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दयानन्द महाविद्याख्य संस्कृत मन्थमासा । 
अनेक विद्रानों की सहायता से 


भगवहत्त 
संस्कृताध्यापक वा अध्यक्ष अनुसन्धान-विभाग 
दयानन्द महाविद्यालय, लादौर द्वारा 
सम्पादिल । 


-सथाङ् 


|॥ दयानन्द महावियाल्य सस्कृत म्रन्धमाला, सं० < ॥ 
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दयानन्द महाविद्यालयस्थानुसन्धानविभागस्य 
पुस्तकाध्यक्षण दसराजेन संगृहीतः 
भगवहत कतया 
ब्राह्मण-ग्रन्थेतिहास-प्रकाशिकया भूमिकया सहितः । 
प्रथमो भागः 
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१९ ,, इत्यस्य चिकह्कस्य स्थाने 'वल्मीकः' इति पद्‌ पट. 


नीयम्‌ 
२८ उकथम्‌ 


उक्थम्‌ 


#* ओर्‌ # 
विश्वानिदेव सतितदुरितानि परासुव । 
यद्ध तन्न आसुव ॥ यजु ° ॥ 


दह प्रङ्कथन क 


ग्रन्थारम्म का इतिहास । 

काठेज मं अभ्यग्रन करते समय मे क्षि दयानन्द सरषती प्रणीत वेद-माध्य 
का खाध्याय किया करता धा। श्री खामी जी महाराज अपने वेद-व्याख्यान में 
स्थल स्थल पर ब्राह्मणमरन्धों के प्रमार्णो को उद्धत करते है । इन्हीं प्रमाणो के 
बल पर उन्हनि वेद-मन्त्रौ के अनेक सार-गर्भित अर्थं दर्चाए ह । मेरे मन मे अनेक 
वार यह कमना उठती थी कि अखिल ललात प्रह्मण-अन्थोंकेरसेदही वाक्यो का यदि 
अकरारादि-करमसे संग्रहो जाग, तो वेदाम्यासियों को बडी सगमता होगी । पनः 
सन्‌ ६९१६ म निरुक्तं का पाठ कियाकरता धा। निरत म-- 

इति ह विज्ञायते । इति ब्राह्मणम्‌ । 

कहु कर कई स्थलों पर प्राह्मणम्रन्थान्तर्मत वेदिक-कषब्दों का निवैचन भी 
दिया हु ह । उस निग्रैचन से वेदां मे बडी सहायता भिल्तीहे। उस से ग्रह 
नात हदगंगम हुई कि ब्राह्मण-परन्थो मे अये हए वैदिक-पदों के निवैवनका भी 
अकारादि क्रम स संम्रह हीना चाहिये । 

सन्‌ १९१०७ मं ‹ क्रषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन ` भाग 
प्रथम छपते समगर मेरा ध्यान उनके एक पत्र्की ओर अक्ष हुआ । उस्म 
छिवाष-- 

०८ निषण्ट्र सूर्चापत्र के सहित तुम्हरे पास मेज दिया है । ओर निरुक्त 
तथा ब्राह्मणो फे प्रसिद्ध शन्दों शी संक्षि सूची भी बनाकर भेजगे सो निषण्ट्की 
सूची के अन्तं म छपकानाः। "' 


# देखो---कऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्चापन भाग प्रथम, पत्र (४४) , 

† मेने इस प्रन्थ का अन्वेषण किया । मुक्षे इसका पतान लगा । हा, माच 
सन्‌ १९२२१ मे पण्डित रामगोपाल शास्त्री ने अजमेर समाजोरसव्र से आकर पृक्ष 
सूचित किया कि उन्होने श्रीस्वामी जी के कागजों के एके बण्डलमं इस म्रन्थ को 
क्लीज शियाहे। 


र्‌ 


सन्‌ १९१८ म पं हंसराज इस पुस्तकाठय के पस्तकाध्यक्ष बने । मेने 
बराह्मण-मन्था मे से पूर्वोक्त दोनों प्रकार के वाक्योंका संग्रह करने के सम्बन्ध मं 
उनसेबातकी | वे मुके ही काय भार्लेने के लि कहते थे | अन्त का हम 
दोना एक निश्चय पर पर्हुच गमे | तदनुसार प° हंसराजने सन्‌ १९१८ के अन्त 
म संग्रह का काम जारम्भ कर दिया | तबसेवे गह काम करते ही अहं | उन 
के इस अविभ्रान्त परिश्रम का फर अब वदिक-विद्वानां कै सम्मुख उपस्थित किया 
जाता हं । मे भी समगर २ पर उनके कार्यका निरीक्षण करतारहाहं। मक्षे सदा 
ही अत्यन्त प्रसन्नता होती थी, जव मं उनके संग्रह मे प्रायः सव हौ जआावदयक 
ङब्दाःका जया हजा पाता धा | 
पर इतने बडे काम म चयि का हाना बहुत साधारण बात हं । हमे 
सवयं इसकी अनक वरटिरयो का ज्ञान हे । प्र धनामाव म हम इसमे अधिकं अच्छ 
काम नहीं कर सक्ते ध | | र. 
ग्रन्थनाम । 
हम ने इस संग्रह क्रा नाम व्रदिककाष रखा दहं | सम्भव ह अनक विद्वान्‌ 
परर करं कि ग्रह वेदान्तगीत प्रत्यक शब्द काकोषतोहं नही, पुनः इसका रेसा 
नाम क्या! हमारा विचार ह किं जेसे यास्कीय-निर्धण्ट्‌ वैदिकंकोष कहा जाता ह, 
वसं ग्रहः ब्ृहतसंग्रह मी वदिकंकोष्र केला सक्ता हे ! विशेषता इसमें ग्रहदह कि 
इम म नियेचनादि का संग्रह होनेसे कः निमकतादि कामी मृर कहा जा सक्ता "हं । 
कोषाथे-पयुक्त ब्राह्यणः-ग्रन्थों के नाम । 
अब्र तक जितने ब्राह्मण प्रन्थ मुद्रित हो चके ह, उनसे ही कोष कं इम 
प्रथम-भाग की रचना हदं ह । उनके नामादि आरं संस्करण जो समय २ पर वरत 
गरं निम्नङिखित हं | 


ऋग्वद्‌ाय ब्राच्मण। | 
( १ ) क हेतरेय ब्राह्मणम्‌ पधिा111) [1६प् द्वारा सम्पादत | मग्र 
गवनमेण्ट द्वारा प्रकारित । सन्‌ १८६३ ।-\५।, १, ५ 
ख-एेतरेय ब्राह्मण मू-सा्णमाप्य समेतम्‌ | सत्य्रत सामश्रमा हारा 
| सम्पादित | ^ 1६11९ ०1८ {` ०1 086८148}, (-*४)८प1४. सम्वत्‌ 
१९५२-१९६२. एन. 11. ॥ 
ग-एतरय नाह्मणम्-- ५ (५1116 घ दाप 11. धा सम्पादकः 


{1८0८101 ^ 112८८111. 13601111. सन ५८५९ | 


र 


घ-एेतरेय ब्राह्मणमू्‌-सायणमाप्य समेतम्‌ । सम्पादक-कार्चनाथ शास्त्री 
आनन्दाश्रम पूना | सन्‌ १८९६ । \५]. 1. 77. 
(२) क-कोषीतकि ब्राह्मणम्‌-म्पादक- +. [ताला व €18. सन्‌ १८८७ 
ख-शाङ्कायन ब्राह्मणम्‌ सम्पादक -गरलाबराय नजेशोकर आनन्दाश्रम 
पूना | सन ९११ | । 


यजुर्वेदीय ब्राह्मण । 
( ३ ) क-ल्तपथ ब्राह्मणम्‌-माध्यन्दिनीयम्‌ | सम्पादक ^. ५५८€}€^. 
1१८])11111. लादृपाजिग । सन्‌ ५९२४। 
ख-शतपथ ब्राह्मणम्‌ माभ्यान्दर्नायम्‌ । अजमर संवत्‌ १९५९ । 
ग---खतपथ ब्राह्मण मू्‌-सायणभाप्य सहितम्‌ काण्ड २-३,५-७,९ सम्पा- 
दके सत्यत्रत सामश्रमी । सन्‌ १९०३-१९ ११। ५६18110 ‰0८1ल॑र$ ७1 
[८11 (य|, (वलति. \०]5. णा. 
(४) क-तत्तिरीय ब्राह्मणमू्‌-सागणमाप्य सहितम्‌ सम्पादक रजेन्द्रलाल मि । 
116 0 01 [3८11 द्वव], (भलत. सन्‌ १८५९-१८९०। 
\".।६. 1. 
ख तेत्तिरीय ब्राह्मणमू्‌-सायणमाष्य सितम्‌ । सम्पादक-नारायण शाखी । 
भाग १-३ । आनन्दाश्रम पूना । सन्‌ १८९९ । 
ग- तत्तिरीय ब्राह्मणम्‌-भटृभास्कर माप्ययुतम्‌ । सम्पादक-महादेव 
लागी तथा श्रीनिवासाचा्ै । सन्‌ १९०८-१९२ १ । मसूर । 


सामवेदी थ ब्रामण । 
(५) ताण्ड्यमहातब्राह्मणम्‌- सायणमाप्य सहितम्‌ । सम्पादक-आनन्दचनद्र 
व्रेदान्तवागीश 4४1१11८. 1613 0 [लाद्कष). (वान्पा18. सन्‌ १८७८०। 
(६) (७) क-देवतत्राह्मणम्‌- त षदार्धेशाबाह्मणम्‌-सायणमाप्य सातम्‌ 
सम्पादक जीवानन्द वि्ासागर, कलकत्ता । सन्‌ १८८१ । 
ख-षदविंशब्राह्मणम्‌- विक्ञापनभाप्य सहितम्‌ । सम्पादक-11. 1" . 
1८131119). लारईडन । सन्‌ १९०८ | 
ग-षदविंशत्राक्मणमू्‌-सायणमाप्य साहतम्‌ । प्रथमः प्रपारुकः | 
सम्पादक पान []लााा. तपा€50). सन्‌ १८९२४ | 


र 


(८) क-मन्त्रत्ाक्षणमू्‌- सम्पादक सत्यतरत-सामभ्रमी । संवत्‌ ६९४७ । 
कलकत्ता | 
ख-मन्त्रत्राह्मणम्‌- चमः प्रपाठकः | सम्पादक [९611111८] ७011711. 
118४11६. सन्‌ १९०१ | 
(९) ् हितोपानिषद ब्राह्मणम्‌-भाप्यसहितम्‌ | सम्पादक-^ . (^. 3प1110]}. 
मगठोर । सन्‌ १८७७ | 
(१०) आरपेय ब्राह्मणम्‌ सम्पादक ^. ¢. ?""०]]. मंगलोर । सन्‌ १८५६। 
(११) वंशब्राह्मणमू्‌-सायणमाप्य सहितम्‌ । सम्पादक -सत्यत्रत सामश्रमी । 
कलकत्ता | सवत्‌ १९४९ | 
(१२) क-सामविधानत्राह्मणम्‌- सावणमाप्य सितम्‌ । सम्पादक -स्यत्रत 
सामश्रमी । कलकत्ता । सवत्‌ १९५६ । 
ख-सामविधानब्राह्मणमू्‌-सायणमाप्य सहितम्‌ । सम्पादक +. ८ 
उपागा]. कण्डनं । सन्‌ १८७३ | 
( १ ३) जेमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌-सम्पादक- 11५1: (0८111. देव- 
नागरी संस्करण । लाहोर । सन्‌ ४९२१ | 
( ९ ) जाभेनि आर्षेय ब्राह्मणम्‌-सम्पादक-^ , (2. एपा1€]]. मंगटोर । 
सन्‌ १८७८ । 
अथवेवेदीय ब्राह्मण । 


(१५) क-गोपथ बराह्मणम्‌-सम्पादक-हरचन्द्र वि्ामूषण । कलकत्ता । 
सन्‌ १८७० | 
ख-गोपथ बरह्मणभू-सम्पादक- 1) , [07€पो€ (985४. लादहैडन 
सन्‌ ६९१९ | 


कोष म संग्रह किये हए वाक्यों का विषय । 
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जसा पूर्वं कहा आ चुका हे, इस कोष में त्राह्मणान्तरीत वैदिक-पदों का 
निैचन तथा अर्थं तो मुख्यतया एकत्र किया ही गया है, पर इसके अतिरिक्त वैदिक 
देवताओं के शण, कर्म, स्वरूपांदि के सम्बन्धी वाक्य; अनेक उपयोगी वैज्ञानिक 
वाक्य; तथा यद्चसम्बन्धी विशेष बर्ते, वा अन्वेषणोपयोगी अनेकं प्रकार के वाक्य 
भी संग्रहः्िगयेरै। 


५ 


कोषान्तगत वाक्य क्रम । 


वाक्यों के संग्रह ्ोजाने पर उनको क्रमदेनेका काम बडा कठिन था | 
बहुत विचारानन्तर यही निशित किया गया फि यदि किसी शब्द का निर्वचन त्राह्मण 
ग्रन्थो मे विधमान है, तो वह आरम्म मे धरना चाहिये । अन्ततः रेसा कियाभी 
गया है । तत्पश्चात्‌ अनेक सदश वा समानार्थं वाक्य एकत्र रखे गये है । ग्रह शैली 
ब्राह्मणग्रन्था के भावी सम्पादकों फे लिये बडी उपयोगी होगी, एकदहीद्षटिषे उन्है 
तुद्य-वाक्यो वा ब्रष्टपाठों का कषान होजायगा | 

माडने रीव्यू अकतूबर सन्‌ १९२४ म हमारे कोष की समालोचना करते हुए 
पं° विपुरेखर भट्टाचाग ने शिखा था फ “य वाक्य मी अकारादि क्रम से देने चाहिये 
थे | यह प्रस्ताव सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हे । हमारा पूत्रै-प्रद्हित अभिप्राय 
इससे पृणतया भिद्ध नहीं होता था । हमर सामने यह विचार आग्रा था. परन्तु अति- 
उपयोगी न होने से इसको कार्य मे नहीं लाया गया | 


कोष के सम्बन्ध मे इतना लिखने के उपरान्त ब्राह्मणों के इतिहास सम्बन्ध 
मे भी बूह्मणों की भूमिका रूप में कुछ लिखना आव्रश्यक हे । 


अनुसन्धान विभाग 
दयानन्द गलो वैदिक कलिज, लाहोर । 
२० अगस्त १९२५ 


गवद्त्त 


भूमिका । 
ब्राह्यण-ग्रन्थां का इतिहास । 


(१) सङ्लन काल 


ब्राह्मण अन्धो की मालिक सामग्री प्राचीनतम कालो से चटी आई ह| शतपथ 
१ ०।६।५।९।।१४।७।३।२८ ॥ वा बृहदारण्यकं ४।६।३।।६।५।४॥ के वंश ब्राह्मणा के 
अनुसार ब्राह्मण-वाक्यो का आदि-प्रबचनकत्ता ब्रह्मा~स्वयम्भु ब्रह्म हुआ हं | प्रजापति+#, 
मन्वादि महर्षयो ने भी अनेक ब्राह्मण-वाक्यो का प्रवचन किमाधा | एसे ही जन्य क्रि 
लोग भी समय २ पर इन ब्राह्मणां के अनेक पाठां का प्रवचन करते आह | इन 
सब का संकलन महाभारत-काल ‡ अर्थात्‌ द्वापर करे अन्त या कलि क आरम्म मं भगवान्‌ 
कृष्ण द्रपायन वरेद-व्यास वा उनके रिष्य परशिष्ये ने कियाथा। इसम्‌ प्रमाणभीटे। 
शतपथादि ब्राह्मणां म अनक स्थला प्र उन रेतिदहासिक व्यक्तियों के नाम पाय जात 
है, जो महाभारत-काठ से कृच ही पहि के य। दखो- 


तेन हतेन भरतो दौःषन्तिरीज''".'"'"'“ । 
तदेतद्‌ गाथयाभिमगीतम्‌-- 
प्रति ४ ( 
अष्टासप्रति भरतो दौःषन्तियेयनामन । 
गङ्गायां वृत्रभे ऽ्रधात्‌ पञ्चपश्ा्ञत५ हयान्‌ ॥इति॥११॥ 
चाकुन्नला नाडपित्यप्सरा भरन दधे'"“ ॥ १३॥ 


# आधानं बाह्मणं प्रजापतेः । इषटिवाह्मणानि प्रजापतेः ॥ 
वारायणीय मन्त्राषाध्यायः ९, ११॥ 
† आपो वा इदं निरमृजन्‌ । स मनुरंवाद शिष्यत । 
स एतामिषटिमपर्यत्तामाहरत्तयायजत ` ` ` ` ॥ 
काठक स ६१।२॥ तथा दखो त° सं०२।१।९।३५॥ 
† महामारत कार से हमारा अभिप्राय महामारत-युद्ध के कगमग १०५ वषं 
पर्वं र १०० वर्ष उत्तर का हे । महामारत युद्ध विक्रम संवत्‌ से ३५०० वर्ष से कुछ 
पूवे हुजा था । 


७ 


महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । | 
दिवे मत्य इव बाहुभ्यां नोदापुः पश्चमानवाः । इति ॥१४॥ 
शतपथ १३।५|४॥ .“ 
तथा च- 
एतेन ह वा रेद्रेण महाभिषेकेण 
दीधतमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिमभिपिषेच । 
"*",,",*"तदप्येते शोका अभिगीताः । 
हिरण्यन परीवृतान्‌ इृष्णान्‌ शङ्कदतो म्रगान्‌ । 
मष्णारे मरतो ऽददाच्छतं बद्धानि सप च।॥ 
भरतस्थेव दोष्यन्तेरभिः साचिगुणे चितः । 
यसिन्त्सहघं बाह्मणा बदलो गावि भेजिरे ॥ 
 अष्टासप्तिं भरतो वौष्यस्तियैमुनामसु । 
गङ्गायां त्रभे अघ्रात्‌ पश्चपश्वा्तं हयान्‌ ॥ 
प्रयस्िशचच्छतं राजा ऽश्ान्‌ बरध्वायं मेध्यान्‌ ! 
दौष्यन्निरत्यगाद्राज्ञो मायां मायावत्तरः ॥ 
महाकमं भरतस्य न पूरवे नापरे जनाः। ` 
दिवं मत्य इव हस्ताभ्यां नोदापुः पञ्च मौन्वः)। इति 
तरेयं तराम ६।२२॥ 
इन गाथा्ज-यज्गाधाओं-शोको + म वतैमान दोध्यन्ति भरत ओर शकुन्तला 
नाम स्पष्ट महाभारत-काल से कुछ ही पहठे होने बले व्यनि के हं । अत्तः 
सतपथादि ब्राह्मण महाभारत-काठ म ही संकछित्‌ हुए, एेसा मानना युक्तियुक्त हं | 
प्रक्ष--(क) य सब नाम. यौगिक हने से अपने धात्वथ मात्र का नदश. करत 
हं | ख) दुःप्यन्त, भरत, शकुन्तला आदि नाम व्यक्ति-वाची नहीं हं, प्रयत जातिवाची 


#* महाभारत के सब्‌ प्रमाण कृम्भघोण के संस्करण से देये गयदह | यद्याप 
महाभारत के सब सस्करण प्रक्षपास भरे हुए ह, तथापि हमने उपने दि हुए 
धमाणां कौ तुलना सरे संस्करणों से करके प्रमाण का कुछ २ निशित सूप हौ 
उपस्थित किरा है ।; 
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ह । जतत मो, अश्व, पुरुष, हस्ति आदि. नाम ज़ातिवाची है, रेसे ही अनेक कल्पो मे 
हाने वारे दुःष्यन्त, भरत आदिकों के शिये, यह मी जातिबाची नामन है । अतएव 
एसे नामो के ब्राह्मणों मे आने से ब्रह्मण-म्न्थ महाभारत-कार्लान नहीं कटे जा 
सक्ते | 
उत्तर-(ख) ज यज्ञगाधा् हमने प्रमाणाय उद्धूत की है, वे सब पौरुषेय 
हेः । उनके पोसुषेय होने मे जो प्रमाणहें, बे जगे “कया बाह्मण वेद है'' इस प्रकरण 
मरं दिये जार्येगे । अतः पोरुषेय वाक्यो को ^“ भरतिसामान्यमत्र"” मान कर्‌ अथं करना 
कस्पनामात्र के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । मन्त्र-संहिताओं म जो नियम चरितां 
होते है वे मन्य रचित प्रन्थोम नहीं हो सक्ते । (ख) दुःष्यन्त, भरत आदि 
श्दो कौ हम जातिवाची भी नहीं मान सकते । क्योकि वहां भी वही पौरुषेय की 
आपत्ति आयेगी । जिन नषीन मीमांसका ने "वेदो" मे विश्वामित्र जादि शब्दो कौ 
जातिवाची माना है, उन्होने भी अपार्षेम वेदो मं ही मानादह | आर हम तो उनकी 
इस कल्पना को भी निराधार ही मानते है | 
म्रश्न- अनेक छोग निभ्नलिखित गाधास्थ नामो को भी महामारत-काकन 

ही मानते है, क्या ग्रह सत्य है! 

एतेन हेन्द्रो दैबापः शौनकः जनमेजयं पारेक्षतं 

याजयां चकारं # ९ 9 9 ९ € ९ $ || १ | 

तदेतद्राथयाभिर्गीतम- 

आसन्दीवति धान्याद्‌ « सुकरमिण« हरितस्लजम्‌ | 

अबधादश्ः सारंग देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इति ॥ २॥ 

। डतवपथ २३।५।४। 


तथा च-- 
एतेन ह वा रएद्रेण महाभिषेकेण तुरः काषषेय) र जनमे- 
जय पारिस्षिलमभिषिषेच । "` तदेषाभि यज्ञगाधा मीयते- 
आसंदीवति धान्यादं रुक्मिणं हरितस्जम्‌ । 
अश्वं बबंध सारंग देषेभ्यो जनमेजयः ॥ इति 
एतरय ८।२५॥ 


# इसी तुरः कावषेय का उदे चतपथ ९।४।३।१५॥ म है। 


९ 


उत्तर यरद्यपि महाभारत-काठ मं भा पाण्डवा की सन्तति मं “पारिक्षित 
जनमेजय" था, तथाप यह व्यक्ति उससे पूर््रकारान प्रतीत दाताहं । देखा महा- 
मारत#, शान्तपत्रे अध्याय १४९ मं कहा दै-- 
भीष्म उवाच-- 
त्र ते बतेयिष्यामि पुराणम्रषिसस्तुतम्‌ । 
हन्द्रोतः शोनको विप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 
आसीद्राजा महावीयैः पारिक्षिज्ञनमेजयः । 
तथा अध्याय १५१- 
एवधुक्का तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 
याजयामापर विधिवत्‌ वाजिमेधन शौनकः ॥ ३८ ॥ 
गां भीप्म महाराज गधिष्ठिर को कह रह्‌ हं कि-- 
““मह व्रीयेवान्‌ राजा पारिक्षित जनमेजय हुआ धा |" 
अतः ब्राह्मणान्तगैत गाथास्थ "पारिक्षित जनमेजय '† महाभारत-काठ स बरख 
पहठ हो चुका था। 
परश्र--अधवेवेद २५ । ६२७ | ७-: ° ॥ मरं महाराज परिक्षि का वणन 
हे । उसे कौरव्य मी कहा हं । प” भगव्रान दास पाठक भी अयने ग्रन्थ 11111.1"- 
८47) 4 170ाोठो मात्‌ + 1ा{7तवृपा+ ^$ 1९५८८ (सन्‌ १९२०) 
पृ ४६ पर्‌ अथत्रेद कै महभारतोत्तर-कालान होने म ग्रह एक युक्ति दते । ती 
क्या वस्तुतः ग्रह बात ठीक ह! 
उत्तर-- अथर्ववेद के जिस सूक्त म परिक्षित्‌ शब्द आया ह वह कुन्ताप सूक्तो 
मं से पहला ह । कुन्ताप सूक्त अर्व संहितान्तर्गत नहीं हं । इन सूक्त का पदपाठ 
भी नहीं ह । अनुक्रमणिका मं इन्हं खिल कहा है । इन सक्ती म॒ पारक्षित्‌ कन्द के 
आजने से सारी संहिता महाभारतोत्तर-कालीन नहीं कही जा सकती । आर वस्तुतः 





भ्महामारत के सच प्रमाण कुम्भघोण के संस्कएणसे दिये गमे है । ययपि 
महाभारत के सब संस्करण क्षेपो से भरे हुए है, तथापि हमने अपने दिए हुए 
प्माणों की तुलनां दुसरे संस्करणों से करके प्रमाण का कुछ २ निरिति रूप ही 
उपस्थित किया हे । 

1† गोपथ ब्राह्मण पूर्वभाग २।५॥ में जिस जनमेजय पारीक्षितं का वणन 
आया हे, बह भी गही व्यक्ति प्रतीत होता है । 


१० 
ह्न मन्त्रो मे भौ परिक्षिन्‌ आदि पदां का अर्थं संवत्सर तथा अभरिहादहं । देखो ए 
रा ६।३२ ॥ ओर गो० उ” &। १२॥ यहां क्रषौ राजा आदि कां वणन नहीं 
हे । विस्तरभय से मन्त्रां नहीं किमे गवे । 
बृह्मण ग्रन्थों के महाभारत-काकछीन* हाने मं आर भी प्रमाण देखो । 
(क) महाभारत आदिपवे अध्याय ६४ मं किला ह-- 
बरह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङक्षया । 
विव्यास वेदान्‌ यखात्‌ स तसादयास इति स्मृतः ॥१३०॥ 
वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्‌ । 
सुमन्तं जैमिनिं वैठं शुं चव खमात्मजम्‌ ॥ १३१॥ 
परयुवरिषटि वरदो वैकपायनमेव च । 
संहितास्तः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥ १३२॥ 
अथीन्‌ वेदव्यास के सुमन्तु, जामिनि, वदपायन, पेठ चार शिष्य ये | इन्दा 
चारो को उन्हां ने मुख्यतः से वेदादि पदाय | वकेपाग्रन कोही चरक कहते ह । 
काशिकावृत्ति ४।३। १०४॥ मं लिखा ह-- 
ब्रहेपायनान्तेवासिनो नव । ' " ` ` ` ` 
चरक इति वेदोपायनस्याख्या । 
तत्‌ संबन्धेन सवै तदन्तेवासिनशरका इत्युच्यन्ते । 
भ्महादय 1.. ^^. \५ ६८५८] अपन पुस्तक 11100 -किपाालाव1। तितत 
1८्ला]))1नाल्त (सन्‌ १९२५) पृ ३ पर महामारत-गद्ध का काल बताते हुए सवर 


पाश्चाय ठकेखको को मात कर गये हे । वरै छिखते है -- 
न क २, 1116 {1116 ५ {€ काया ष्पयि ५४ ताः &00 पा 
650 23. (.) वः 1716 निवाप [९1810 (क्षत्रिय) 11 101711४ - 
119 
यह लिखते समय वे उस भारतीय देतिद्म को भूल गये हँ, जित पर अपने पुस्तक के 
अन्य स्थर्लो मे वे बड़ी श्रद्धा दिखाति हँ । क्या उन्हें इतना भी स्मरण नहीं रहा कि 
धृतराष्ट्‌ तो गोतम बुद्ध के कार से सेकड़ं ही नही, सहसो वष पूत हुआ था । समस्त 


भारतीय राज-वंशावछियां इस बात का अकार्य प्रमाण है| 


११ 


पुनः महाभाप्य ४।२। १०४ ॥ पर पतब्नलि मुनि शिता दै- 
वदीपायनान्तेवासी कटः । कठान्तेवासी खाडायनः । 
वेहपायनान्तेवासी कलापी । 


यह शिष्य-परम्परा निप्ररखिखित प्रकार से सुस्पष्ट हाजायगी | 


वैदापायन(-चरक) 


| 
| 


(१) आलम्ब (<) कठ | (९) कलापी 

(२) पलंग | | 

(२) कमल खाडायन | | 

(४) क्रचाभ हरिद्र तुम्बर उल्क छगलिन्‌^ 
(५) आरुणि 

(£) ताण्डयक 


(७) उगामायन 


इन मं से १-२ प्राच्य; ८-६ उदीच्य ओर ७-९ माध्यम हं । देखो महा- 
भाष्य ४।२। १३८ ॥ आर काशिकावृत्ति ४।२। १०४॥ † पृवोक्त नामां म स-- 


(१) हारिद्रविणः; । 
(२) ताम्बुरविणः । 
(३) आरुणिनः 
मे तीन महामाप्य ४।२।१०४॥ म ब्राह्मण-मन्थ प्रवचनकर्ता कह गये हं । 
अतः यह निर्विवाद ह कि साम्प्रतिकं सब ब्राह्मण-ग्रन्थ महामारत-काल मं दही 
संग्रहात हुए । 
| भ्पं° श्रीपाद कृष्ण बेल्वल्कर न जो #+७पा [1कषपाञन्त्‌ एषा 
907५ 1८४18 (सन्‌ १९२५) सं छगछेयोपनिषद्‌ छपा हे । वंह इसी क्रषि का प्रवचन 
प्रतीत होता है | इस उपनिषद्‌ के आष होने मं कोई सन्देह नहीं । पाणिनि सूत्र 
““छगकिनो दिनुक' ४ । ३ | १०९ ॥ म इसी क्रषि के प्रोक्त-त्राह्मण का वर्णन है | 
† वायुपुराण पू० ६० | ७-९ ॥ मे इस से स्वर्पमेद हे । 
‡ यही हारिद्रविक ह जिनकी संहिता वा बूह्मण का प्रमाण निरुक्तं १०।५॥ 
म एेसे दिया है--“यदरोर्दात्‌ तदुद्रस्य रुद्रतम्‌ ' इति हारिद्रविकम्‌ ॥ 
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परभ सुमन्तु, जेमिनि, वैशंपायन, पेल किस प्रहरे युग ताले ग्यास के 
शिष्य थ | वे पारा व्यासके शिप्यन ध, अतः यही बह्यण-मन्थ महाभारत से 
बहुत पटहे कालके हें । 
उत्तर-ठेसी निराधार कल्पना मत करो । यह आर्भैतिहास के विरुद्ध ह । 
दखो महाभारत, शान्तिप्र, अध्याय २२५ मं कहा ह -- 
विविक्ते पर्वततटे पाराय महातपाः 
वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान्‌ महातपाः ॥ २६॥ 
सुमन्तं च महाभागं व्षंपायनमेव च । 
जमिमि च महाप्राज्ञं पठं चापि तपस्विनम्‌ ॥ २७ ॥ 
गां स्पष्टा कहाह किमे समन्ताद पाराशर्य व्यास के शिप्ययथ। आर 
कयाक्े ये सब ब्राह्मण-म्रन्था क प्रवचनक्त्ता थ, अतः ब्रह्मण-ग्रन्थ द्रापरान्त म हा 
एकत्र कम गमे थ | 
(ख) याज्ञवल्क्य भा महाभारत-कार्कान ही ह । महाभारत सभापव, अध्याय ४ 
मं लिखा ह- 
षको दार्भ्यः स्थूलशिराः क्रष्णट्वेपायनः शुकः । 
खुमन्तुर्जमिनिः पैलो व्यासरिष्यास्तथा वयम्‌ ॥ १७॥ 
क ® 9 ५ ७ ( 
तित्तिरियाज्ञवल्कयश्च ससुतो रामहषणः । 
अथ.न ग सब महाय रषि महाराज ुधिन्छिर की सभा का पुरोभित 
कर्‌ रह थ । 
शतपथ वा” याज्ञवन्क्य-प्रत ह । उसके विषय मं काककाव्रात्ति ४।२।१०५॥ 
पर लिखा ह-- 
म्राह्मणेषु तावत्‌- भाविनः । श्चाय्यायनिनः । एेतरेयिणः । 
' ` * पुराणप्राक्तेष्विति किम्‌ । यज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि । 
' ' ` ` ` । याज्ञवल्क्यादयो ऽचिरकाला इत्याख्यानेषु बाता । 
जग्रादिय का ग्रह्‌ ठेख महाभाप्य से विरुद्ध हे । हम अपने “क्रवेद पर 
प्यार्यानः” पृ ५८ पर यह बता चुके हैं । जयादि के सन्देह का कारण कोर 
प्राचीन ““आर्यान '' ह । परन्तु उससे जयादित्य का अभिप्राय सिद नहीं होता । 
बृह्मण ग्रन्थो क अव्रान्त॒र भागों को भी बूह्मण कहते हँ । शतपथ ब्राह्मण के अनेकः 


६२ 


अ्रान्तर ब्रह्मण अल्यन्त प्रार्चान हं । वै बरूह्मण प्रजापति आद्‌ क्रषिथों ने कहे ये । 
उनकी अपेक्षा याज्ञवल्क्य प्रान्तः बूह्मण नवीन है । आरुयानान्तशत छे का अभिप्राय 
समभ्र शतपथ ब्राह्मण से नहीं, प्रत्युत उसके अवान्तर ब्राह्मणो से है । शतपथ ब्राह्मण का 
प्रवचन तो तभी ष्ुजा था जब कि भाट्टवि, शाय्यायन ओर एेतरेय आदि ब्राह्मणों का 
प्रवचन हुजा था। हन म से एेतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकतो महिदास समन्त आदि से कुछ 
उत्तरकालीन ह । देखा आङल्यमयन गृ्यसूत्र २।४।४॥ ग्रहां एेतरेय आदि सुमन्तु आदि 
से उत्तर गण वारे होन से उत्तर कालीन षट । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इन्हीं का सहकारी 
ह । अतः गराज्ञषस्कय आर तलो शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन ही ह । 
परश्र-इस पक्च को स्वीकार करने मं एक भारी आपत्ति हे । उसकी उवेक्षा 
भी नहीं हो सकती । तदनृसार शतपथ ब्राह्मण महामारत-काठ कातो क्या, उससे 
लाखो वषै पुराना अथात्‌ अत्यन्त प्राचीन ह | महाभारत स्षान्तिपवं अध्याय ३१५ 
मक्हाह-- 
भीष्म उवाच-- 
(३ €^ [| 

अत्र ते वतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 

याज्ञवल्क्यस्य संवादं जनकस्य च भारत ।॥२॥ 

याज्ञवल्क्यमृषिश्रष्ठं दैवरातिमेहायश्षः । 

पप्रच्छ जनको राजा प्रश्च प्रश्रविदांवरः॥ ४॥ 

तथा अध्याय ३२३२-- 

याज्ञवल्क्य उवाच- 

यथार्षणेह विधिना चरताऽवमतेन ह । 


मयाऽऽदित्यादवाप्रानि यजूषि मिथिलाधिष॥ २॥ 

सूयस्य चानुभावेन प्रवृत्तोऽदं नराधिप ॥ २२ ॥ 

कतै शातपथ चेदमपूवं च कृतं मया । 

यथाभिषिते मागे तथा तश्ोपपादितम्‌ ॥ २३ ॥ 

अथात्‌ शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकती भगवान्‌ याह्वबस्क्य का सवाद देषराति 
जनक से हुजा था | वात्मीकि-रामायण बालकाण्ड, सग ७१* मे ठिखा है-- 


सीरमपुर संस्करण, सन्‌ १८०६, सगं ५८ ॥ 


६ 


सुकेतोरपि धम।त्मा देवरातो महाबलः । 
देवरातस्य राजर्वशरेहद्रथ इति स्मृतः ॥ ६ ॥ 
अर्था दवराति बृहद्रथ जनक था। ग्रह जन सीता के पिता महाराज सारभ्वज 
जनक से मी बहुत प्रार्चान हुआ हे । इसी के साथ शतपथ के प्रक्चन-कती याज्ञवल्क्य 
का संवाद हु, अतः शतपथ ब्राह्मण अति प्राचीन-काल का ग्रन्थहै | 
उत्तर--एेसा भ्रम मत करो | देवराति जनक अनेक हो सकते हँ | महा 
भारत-कालममी तो एक प्रसिद्ध जनकथा | उसी स वैयासकि श्रुक का संवाद 
हुआ | देवराति जनक वहो या उसमे कुछ ही पू्रकालीन होसकता हे, क्योकि 
महाभारत म इसी प्रकरण को समाति पर भीष्म जी कहते हं कि याज्ञवल्क्य आर 
दवराति जनक के संवाद का तथ्य उन्हा ने स्वय दवराति जनकमे प्राप किया था 
भीष्म उवाच- 
एतन्मयाऽऽप्र जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
तनापि चापरं नृप याज्ञवल्क्यात्‌ । 
ज्ञातं विरिष्टं न तथा हि यज्ञा 
ज्ञानेन दुर्गं तरते न यज्ञः ॥ १०९ ॥ 
शान्तिपव, अ ° ३२२ ॥ 
रान्तिपर्व के उपदेश के समय भीष्मजी का आयु २०० वष से कुछ कम 
ही था | इम गणनानुसार दवराति जनक महामारत-युद्ध से १५० व के अन्द्र र 
ही होसकता ह । अतएव शतपथ ब्राह्मण भी महामारत-काठ म ही प्राक्त हृजा धा, ` 
इस मं अणुमात्र भ सन्दह नहीं | 
(ग) शतपथ ब्राह्मण आर उसदा प्रवचन-कर्ती ग्राह्नवल्वेय महामारत-कालीन 
ही ह, आर किसी पटले युग के नहीं, इस मं शतपथान्तर्मेत एक आर भी साश्य 
ह । देखो-- 
अथ पषदाज्यं तदु ह चरकाध्वयेवः पृषदाज्यमेवाग्रे ऽभि- 
धारयन्ति प्राणः परषदाज्यामिति वदन्तस्तदु ह याज्ञवल्क्य चरका- 


ध्वयुरनुव्याजदार ॥ 
कश्षतपथ २३।८।२।२४॥ 


ता ञउ ह चरकाः । नानेव मन्त्राभ्यां जहति प्राणोदानो 
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वा ऽस्येतौ नानावोयो प्राणोदानो कम हति वदन्तस्तदु तथा न 
कयौत्‌ ॥ 
शतपथ ४।१।२।१९॥ 
यदि तं चरकेभ्यो वा यतो वानुब्रुषीत ॥ 
शतपथ ४।२।४।१॥ 
तदु ह चरकाध्वयैवो विगृहणन्ति ॥ 
शतपथ ४।२।२) १५॥ 
प्राजापत्यं चरका आलभन्ते ॥ 
शतपथ ६।२२।१॥ 
इति ह साह माहितिथर्य चरकाः प्राजाप्ये पशाबाहुरिति 
रातपथ ६।२।१। १०॥ 
तदु ह चरक्राध्वयैवः॥ 
शतपथ <| १।३७॥ 
इत्याद स्थलों मे जो ““ चरक '' अथवा "“ चरकाध्व्यं " कटे गये हे, वे सब 
पररेपायन-शिष्य है ।* हम पू प्रदरित कर चुके हें कि चरक =वेशेपायन महामारत- 
कालान था, अतः उसका वा उसकं रिष्यों का उषे करने वाला प्रन्थ महमारत- 
काल से पटले का नहीं हौ सकता | वह महाभारत-कालकाहीदह। 
(घ) याज्ञवल्क्य ओर शतपथ त्रा फे महामारत-कार्छीन होने मे एक अर 
प्रमाण भी ह- 
महाराज जनकं की समा मं ा्ञवत्क्य का क्षियो के साथ जो महान्‌ 
संवाद हुजा धा, उसका वणन शतपथ काण्ड ११-१४ मे ह । क्षियो मे एक 
विदग्ध शाकल्य ११।४।६1३॥ था) याज्ञवल्क्य के एकंप्रश्च का उत्तरन देन 
से उसकी मधी गिर गई १४ ।५।७।२८ ॥ यह शाकस्य करग्रद का प्रसिद्ध 
आचार्य हुआ हे ! गरही पदकारो मे स्वश्रष्ठ धा | इसका पूरा नामं दवार्मत्र सास्य 


~~~ ------~~- ~- ----- - 
„~~ ~~~ ~~ -----------~+~--- ---~-~--~- -~~---~---~---~ ~~~ -*-~---~------- ~ +~ ---~-= 


देखो वायुपुराण प° अध्याय ९२-- 
ब्रह्महत्या तु यैश्ीणां चरणाच्रकाः स्मृताः । 


वैरपायनषशिष्यास्ते चरकाः सथरदाहृताः ॥ २२ ॥ 
† वायुपुराण; पू० ६० । ६२ ॥ ““पदवित्तसः''। 
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था | ब्ह्मवाहक्त गा्वत्क्य (वायुपुराण, पूर्वां ६०।४१ ॥) कै वाथ इसका ज वादं 
हुआ था, उसका उद्ेख वायुपुराण पूवां अध्याय ६० शोक ३२-६० मे भीहे। 


वायुपुराण के पूर्वार्धं अध्याय ६० के अनुसार इस देवमित्र शाकल्य (तवरिदग्ध) क 
पृवोत्ति९ कुछ क्रग्वेदीय आचाय की गुरुपरम्परा का चित्र निश्रलिखितदहं। 
पल (कऋरग्बदाध्यापक) 


| | ॥ 
| | 


इन्द्रप्रमति बाप्कलः 
| | 
माकंण्डेय | | | | 
| बाध अभिमारर पाराशर याज्ञवल्क्य 
सदयश्रवाः 
सयहित 
| 
स्त्याश्रिय 


। | | 


देवभित्रशाकस्य रथान्तर बाष्कार भरद्राज 


ए ॥ 
५ 
मद्रर गोलक खालीय मलस्य शांशरी 

वैल के शिष्य प्रसव्य होने से य शाकस्य आदि आचाम महाभारत-कार्खनि ही 
है) इनमे से शाकल्य का व्रिस्तेत वर्णन शतपथ में मरता हे । आर शतपथ कै 
प्रवचन कता यज्ञतर्कय के साथ इसका संवाद भी हुआ था, अतः याह्ववल्करय आर 
शतपथ दोनों महामारत-कार्लन है | 

इस विषय मं आर भौ अनेक प्रमाण दिप जा सकते है, पर विद्वान क 
स्मि इतन ही पपत होगे | 

(ङः) ब्राह्मण अन्धां का संकठन महामारत काल मं हुआ, हस म एकं ओर 
परमाण ह | काठक संहिता १० । ६ ॥ के आरम्म का गह वचन ह-- 


नेमिष्या प सत्रमासत त उत्थाय सप्र्विक्षतिं इरूपश्ारेषु 
वत्सतरानवन्वत तान्वको दाटिमरतरवीधूयमेवेतान्‌ विभजष्वमिममहं 
धृनराष्टं वैचिच्रवीरयं गमिष्यामि । 


१७ 


इसी कथा का उषटेख महाभारत श्वय पवै अध्याय ४१ है 
रया राजस्ततो रामो बकसाश्रममन्तिकात्‌ । 
यत्र तपे तपस्तीव दाल्भ्यो चक इति श्रतिः ॥ ३२॥ 
तथा अध््राम ४२ म- 
यत्र दार्भ्यो बको राजन्पश्वथं सुमहातपाः । 
जुहाव धृतराष्टस्य राष्ट कोपसमन्वितः ॥ १ ॥ 
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तानत्वीहको दाल्भ्यो विभजध्वं पशूनिति ॥ ५॥ 
इस स निश्चय होताहै कि काठक संहिता में व्रिचित्रत्रीये के पुत्र धृतराष्य 
का वर्णन हं | वह भी लगमग महाभारत-कालीन ही था । उसका उदे करने वाटी 
संहिता आर तदुपरान्त प्ररचन हने वाला ब्राह्मण अवश्य महाभारत काल कै हे | 
परश्च -धरतराप्ट्‌ं व्रचित्रवीध कोई पुराकाठ का राजा होसकता है | उसी 
का गां वर्णन हे । । 
उत्तर-- ग्रह कन्पना अस्य ह । काठक संहिता मरं धृतराष्ट्‌ वेचित्रवीगै क 
साध जितस क्रषि “बका दाल्भ्य” भका कथन है, वह महाराज युधिष्ठिर के समय मं 
विद्यमान था । दखो महाभारत वनपर्व, अध्याय २६-- 
अथात्रवीहको दाल्भ्यो धमेराजं युधिष्िरम्‌ । 
सन्ध्यां कोन्तेयमासीनस्रषिभिः परिवारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इत्यादि । आर मनु क- 
ऋषयो दीधसन्ध्यत्वात्‌ दीषेमायुरबाप्नुभुः । ४।९४॥ 
इस व्रचन क अनुसार यरयपि क्रषि जन दीधैजीवी थे, तथापि उनका जायु 
१०० वषं से ठेकर २०० या ४०० वषं तकटहीदहोताथा।|† यदि इससे अधिक आयु 
होता तो भगवान्‌ पतञ्जलि गह क्यां छिखता- - 
> सम्भवतः यही बको दारभ्य छन्दोग्य उपनिषद्‌ १।६१२ । १ ॥ मं स्मरण 
किया गया हे । इसी बकोदास्म्य का वणेन जे० उपनिषद्‌ ग्राह्मण १।९।३॥ 
४।७।२र्ममीदहे। 


; अपि हि भूयसि शताद्र्ष्यः पुरुषो जीषति । 


, शतपथ १।९।२३।१९॥ 
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किं पुनरद्यत्वे यः स्था चिरं जीवति स वषशतं जीवति । 
(महाभाष्य कालान सं° प्रथम माग पृ” ५) 
ओर भगवान्‌ कात्यायन ग्रह क्यो छिखता-- 
सहस्रसंवत्सरममनुष्याणामसम्भवात्‌# ॥ १२३८ ॥ 
नादशंनात्‌ ॥ १४३ ॥ | 
प्रातसूत्र अध्याय १॥ 
अर्थात्‌ मनुप्य का सामान्य जमु 9०५ वष हौ श्रुति आदि मं दिखाई देता 
ह । इसलिये जब बको दारभ्य युधिष्ठिर काछन'ह, तो इसो वैको दारभ्य का युधिष्ठिर 
के पूर्वज धृतराष्टु वचित्रवी्यं से वार्तालाप हुआ था | अतः उसकी कथा का प्रसंग कट- 
संहिता मं आजाने सर कठब्राह्मण धृतराष्ट्‌ के कुछ पीड अर्थात. महाभारत-काठ म 
संकलित हज । हम कह चुके हें कि सब ब्राह्मण न्थ का सङ्कुलन एक समय मं 
हआ था| अतः यदि कटब्राह्मण महाभारत कार्छनदहा, तो दृसंर ब्राह्मण भी उसी 
कालम संग्रहीत हुए । 

(च) आरण्यक ग्रन्थ यातो ब्राह्मणों के त्रिभाग ह, याउन केसाथकही 
म्रन्थ हैं । तेत्तिरीय आरण्यक, तैत्ति्सय ब्राह्मण का साथी म्रन्थह | इस मं ८।९।२ ॥ 
पर पाराशर व्यास का एक मत उद्ृत किय है । तैत्तिरीय आरण्यक का प्रवक्ता 
तित्तिरि† भी महाभारत कार्टन था, अतः तित्तिरि का प्रवचन हानि वा पाराञ्चगर व्यास 
क्रा कथन करन से तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण वा आरण्यक महाभारत कालीन ही हे । 

८ छ ) भगवान्‌ जमिनि सामंवद ॐ जमिनि संहिता का प्रवक्ता | यही 
जमिनि पाराय व्यास का प्रिय रित्यथा। इसे ही वेदव्यास ने साम शाखां का 
सनते पहले पाठ पदाया । इसी ने तलवकार-जामैनि ब्राह्मण का प्रवचन किया था | 
पाराश्चये प्यास शिष्य होने से यह महामारत-कार्टान हे आर इसका प्रक्चन किया हुजा 


भगहा मनुष्य शब्द का प्रयोग द्वे के पुकाजले महे | दवीसृणिमतो कत्य 
पन्त ही यन्न हरहा हं । मनुष्यमं क्रषियां की गणना भी है । मीमांसासूत्र ६।७। 
२१--४०॥ कामी यही अभिप्राय ह। 

+ इसी तित्तिरि का उद्टेख अष्टाध्यार्या ४|३। ६५२ ॥ 

तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकाखाच्छण । 
मह । इसी के कहे हुए किन्हं श्यकविषेशो के सम्बन्ध मरं पतेन्नाले ४।२।६६॥ षर 
कटुः च ् 

न ह-- तित्तिरिणा पक्ता: %छोका इति । 

‡ देखो वामव्रिधान बह्मणम्‌- व्यासः पाराशगों जामनमे । ३।९।३॥ 


ब्रह्मण भी महाभारत कालीन हौ ह । जमिनि ब्राह्मणमं मी अनेकनाम पेसेहंजो 
केवल महाभारत कार्कान ही ह । विस्नरमय से गरहा नहीं दिये गए । विद्वान्‌ लोग 
उन्हं स्वयं दखल | 

इन्हीं मगवान्‌ जामेनि ने मीमांसा शाकल मी बनाया था | इसी कारण जमिनि 
ब्राह्मण के कई हस्तलेखा क प्रारम्भ म प्राचीन परम्परागत एेतिष्चका द्योतक गह श्चोक 
व्रि्यमान ह-- 


उज्रहारागमाम्भोधेर्यो धमोमृतमञ्नसा । 
न्यायर्मिमथ्य भगवान्‌ स प्रसीदतु जमिनिः ॥ 


प्र्र--इङ्गगण्ड के प्रसिद्ध संस्कृतज्न आभर बेरीडेल कीथ अपन पुस्तक 
"110 क्न), [11091६8 (सन्‌ १९२१ ) पृ ४--^ प्र्‌ टिष्ठत ह = 
६ तको] 1३ लातत ऋतौ ताल नपत्ीकाडा) णा त दिीवपपि 
पात्‌ 8, (दाक छिपा. कतात्‌ पात पोका 0लठप्ोड आ 1151६ त तको 
[1] सपालोलाक वो) = 6फवककताक शात्‌ छक्का (४ 
प्रि त5 त वृथा) कत्‌ तापि केवात्‌ मू वश्प्ा7क2 रातो कामे 
0 1161 दषते, ४८५. पा ठेका 
{1 15) 11611, ५ )1६.11016 (छादप्रञामा पा 116 अप्राश्य 
प्रित, त५८६ 1101 वृतह्‌ वला 2060 4. [).. [एता ताण 11 1; [0 एष्णु 
0 1 त 
उनकं इस ठेख के भावानुसार--- 

८ १ ) जामनि ब्राह्मण का प्रवक्ता जेमिनि, मीमांसा सूत्रों का प्रणता नहीं । 

८२ ) मामांसा सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी ही बने थे | इत्यादि 

क्या कीथ महाशय का यह सब भाव सव्य हे! 

उत्तर--कीथ महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य से कोसों दूर ह । 
केयाकि-- 

( १ ) जमिनि ब्रह्मण फे अनेक हस्तटेखों के आरम्भमें आने वाला जो 
शटोक हम पूर्य उद्भूत कर चुके है, वह परम्परागत देतिद्न का स्पष्ट घोतक ह । 
ओर आर्यावत के पण्डित आज तक अविच्छिन्न रूप से इसे मानते अये ह कि तलव- 
कार ब्राह्मण का परवत्ता, भगषान्‌ वेदव्यास का शिष्य जेमिनि ही रमामांसा सूरो का 
प्रणता था । कीथ साहेब के भरम का कारण यहटहैकिवे मीमांसा सूत्रों कोहसाकी 
पहली वा दूसरी शताग्दी मे रचा गया मानते है । 
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(२) मामांसा सूत्र ईसा से सेकंड वर्ष पहटे वियमान य । शषङ्कर, वेदान्त. 
मूत्र ३।३।५३॥ केप्रमाणसे कीथ स्वयं मानता हे किं भगवान्‌ उपवषै न 
मामांसा सत्रां पर भाष्य छिखा | शङ्कर ही नहीं कालिक सूत्र पद्धविकार आथर्वणिक 
केश्चव मी मामांसा भाष्यकार उपवष का स्मरण करता हे-- 


उपवर्षाचार्येणोक्त। मीमांसायां स्मृतिपादे कल्पघत्राधिकरणे 

1 इति भगवानुपवषौचर्येण ()प्रतिपादितं । 
 ( काक्षिकसूत्र, पृ° ३०७ ) 
गृह भगवान्‌ उपवर्ष पाणिनि से पके हा चुका था | कथा सरित्तसागर आदि 

क अतसार तो यह पाणिनि का गुरु वा गसुमाताथा । उपवष पाणिनि से पवो 
यका था, इसमे एक ओर भी प्रमाण ह । राजशखर ( नवम शताब्दी ) अपनी काव्य- 
मीमांसा पृ” ५५ मं लिखता ह- 

श्रयते च पाटलिपुत्रे शाख्कारपरीक्षा- 

अत्रोपतरषवषाविह पाणिनिपिद्चलाविह व्याडिः। 

4ररुचिपतञ्जठी इह परीक्षिताः स्यातिमरुपजग्मुः ॥ 


इस श्याक मे सारे लाखकारां क नाम कालक्रम सही आयि हें पतज्रलिसये 
पहल वरमाच, आर उससे कु पह होने वाल व्रा साथी पाणिनि आर पिङ्गलः 
थ | इनमे कु पहल वर्ष, ओर उपवर्ष ये | ग्रहौ उपवष शाखकार ह| इमी ने मामरांसा 
सूत्रा पर आदि भाव्या था । 
गरश्र-- गह उपवष कोई अर्‌ शालख्कार होगा | 
उत्तर-- गदि यह कोई आर शाखकार ह, ता इस के शच क कोई उद्धरण 
मई पता, कोई चिन्ह चक्र बताओ | जब तुम ग्रह रता हा नहीं सक्त, तौ रेसी 
ठीकनम फल्पनाजजा से परे रहो | 
परभ्र--राजश्खरप्रदाक्षित शोक म आन ब्रलि नाम काल-क्रमानसार नदीं हैं| 
उत्तर-एेसे ही पूव पक्षो से तुम्हारा हृ ओर दुराग्रह सिद्ध होता ह। 
जब्र शेष्र सब नाम काट-क्मालसार ह, तो पहठे दो नामा के एेसाहोनेमं क्या 
सन्दह है  अंर जब्र आयन्त आग एतिह्य मी यही मानता ह, तो तुम्हरे इस कहन 
से क्या! योर मरे तुम पण्डित बने रदा । जआयीवत्तीय विद्वान्‌ तुम्हारा कुक सम्मान न करगे | 


: आचार पिङ्गल पाणिनि करा कनिष्ठ भ्राता था | देखे ! मरा लेख, मासिक 
पत्र आय्य, आग्षाद ६९५२२ प २६-२९, छर | 


(क 


{ 
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इस प्रकार जब्र मामां सूरा का भाष्यकार ही इतना पुराना ह, तो मूढ सूत्र 
कयो नवीन होगे एहम पाणिनि को कलियुग की कग भग दृसरी शताब्दी मं मानतै हें ।* 
पाश्चात्य लखक व्रि क्रम स चार शताब्दी पह मानते हं । अतः पाश्या के 
अनसार मी जमिनि सूत्र विक्रम की पाचत्रीं शताब्दी मे पहल होना चाहिये । इस से 
धह स्यषटहागया करि कीथ का ठ ध्रभपृण ह। जर व्याप्त शित्य जमिनिदही मीरा 
मूत्र काक्तौ त्रा तठ्वकार्‌ ग्रह्मण काप्रव्रनाटह्‌ | इम चि भी नलग्रकारादि ब्राह्मण 
महाभारत कार्कान हं ] त 
( ज ) छान्दोग्य उपनिषद्‌, छन्दोग्य-ताण्डय ब्राह्मण का जन्तिमि भागदहीहं। 
खान्दाग्य-उपनिषद्‌ ३। १६।६॥ मंकहाटै- 
एतद स्म वे तदिद्ानाह मण्डेदास प्नरयः। ....-. | 


स ह षोड वषशचतमजीवत्‌ । 
गृह महिदास रेते, एेतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकतौ ह । आश्वलायन गृह्य 
मूत्र ३।४।४॥ ममी इसीका उख ह | महिदास एेनरेय म्यास आर शानक 
तथा आश्रलायरन के बीच मं आताह | पाणिनीय मृत्र-- 
सोनकादिभ्यश्छन्दासि ॥ ४ । ३। १०६॥ 


महम जानत हं कि शनक किसी साखा वा ब्रह्मण का प्रवचनकत। ह | सम्भवत 


७ क्छ ~ ~ 


% प्रश्च --परलिपुत्र बहूत पुराना नगर नहीं ह । इस महाराज अनातश्चतर 
(विक्रम स टगमग ५५८ वषे प्रवे) ने बमाया धा | जज यह नगर हा ब्रहुत पुराना 
नहीं, तो उसमे परीक्षा देने वाले शाश्चकार पाणनि आदि क्रमे कलियुग की दूसरी 
शनाब्दौ मेहो सक्ते हं ? 

उत्तर--ग्रयपि पाटछिपूत्र नग्रीन नगर ह, तथापि मगध देश मं इसमे पहये 
गिरित्रज राजधानी थी । गिरिव्रज के सम्राट्‌ ही पहल शकारो की परीक्षा कराया 
करते ध | राजशेखर कं काल म्र पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्ध हा चुका धा, अतः उप्तने 
गरही लिख दिग्रा । राजश्चेषखर का वास्तविक अभिप्रायसम्रार्‌ से ह, नगर से नही, गह 
उसके पृत्रीपर प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो जाता हे | 

‡ पूर्वोदूत { प° १९) वाक्य में कौथ साहेब आश्वलायन गृह्यसूत्र कौ इन 
सूचियो को प्रक्षिप्त सा मानते है । एेतरेय आरण्यक पृ १७ (सन्‌ १९०९ ) के 
प्रथम प्ण मं भी वे इन सूचियों को ““सम्भवतः नया” मानते हे । स्वभ्रयोजन सिद्ध 
होता न देख कर ही, वे दसा मानने पर बाधित हुए है, अन्यथा इन वाक्यों के 
मन्धान्तमत होने मे शां छदे बही | । 
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यह शाखा आथर्वणो की थी ।* आइवलायन इसी शोनक का शिष्य था ॥† ज्ञोनक 
शिष्य होने से ही आरवलायन अपने श्रातसूत्र वा गृ्यसूत्र के अननमे-- 

नमः शोनकाय । नमः शौनकाय ॥ 
लिखता है | 

शाखा प्रवतैकं हान से भगवान्‌ शोनक व्यास कासर्मापवर्नी ही ह | अतएव 

महिदास एेतरेय भी कष्ण-द्रपायन व्यास से अनतिदुर द । इप महिदास रतरेय क्र 
प्रवचन होने से एेतरेय गह्यण महाभारत-काटीन ह । आर इसी महिदास का उद्धे 
करने से छान्दोग्य उपनिषद्‌ व्रा ब्राह्मण भी महाभारत-का्छकन है | हां. उपनिषद 
भाग कुछ पीठेकामभीहो सकता हे । याज्ञवस्क्यादि क्रषियां नेएकदिनमेदहीतो 
सारा ब्रह्मण नहीं कह दिया था | इन के प्रवचन मकर कईं व्षलगेहांगे। इससे 
प्रतीत होता हे कि ताण्डव आदि क्षि जब छन्दोग्यादि उपनिषदों का प्रवचन अभी 
कर रहे थ, तो महिदास एेतरेय का देहान्त हाचुका था । महिदास इन दुसरे ऋषय 
की अपेक्षा कुछ कम ही जिया । | 
जमिनि उपनिषद. बाह्मण ८।२८| ५५ ॥ के निन्नछिखित वक्यि कौ भौ 
यह संगति है-- | | 

एतद्ध तदिद्रान्‌ ब्राह्मण उवाच माहिदास एेतरेयः। .... .. । 


सत ह षौटशरातं वषाणि जि्जीष । 
रेतरेय आरण्यक रेतरेय ब्राह्मण का ही अन्तिम भाग है । उसम मी महि 
दास एेतरेय का नाम आया है- 
एतद्ध स्मव तददानाह्‌ माहदास एतरयः। २।९।८॥ 
इससे हमारा प्रवाक्त कथन ही सिद्ध होता हे । 


% शोनक का हिष्य आखव्रलायन, प्रधानतया क्र्वेदी ह । शानक न आप 
भी अनक क्रग्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ ल्खिभ् । इस स ग्रह सन्देहन होना चाहिय कि 
उसन आथर्वण शाखा का प्रवचन क्स क्या । महाभारत-काल के आचार्यं किसी 
शाखाविरेष से हा सम्बद्ध न रहते थ | शषानिक-शिष्यं कात्यायभने चारो ही वेदां 
पर अपन ग्रन्थ लिखिहं। 


{ देखो षड गुराशिप्य कत सवालुक्रमणी वृत्ति का भूमिका-- 
शोनकस्य तु रिष्योऽभूत्‌ भगवानाश्चलायनः । 
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प्रश्च इमी आरण्यकस्थ वाक्य के अनुव्रद (प्र २१८ दिप्पण २ ) के एक 
नोट मं खीथ महाशय छिखते है 

“णात लाला 15 (1७ पद्ुा {0 [१0४८ पिदा कशिारतम्तय वाव 
101. ४५ {16 4 ववाया, पां 1 > वपन [ऋष्वृाष्ल पमः [८ 
४५75 1] न्त्रक क ल [दाताायाो४, व) 115 [का ० नक 
९"11])1(ा9." 

कया उनका अभिप्राय विखसनीय ह । 

उत्तर--कीथ साहेब का गह लेख सर्वथा श्रमपृण ह । सज व्रिद्रान्‌ इस विषय 
म सहमत हें कि शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन ग्राह्नवल्क्यनदही कियाथा । जब्र उसी 
शतपथ ह्मण म -- 


तदु होवाच याज्ञवल्क्यः । 
> |३|८।५६ 1२1३} २।२१॥ 


„}८।२}> ॥ 7:1८ १। {०॥ 


इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः । 
। २]५६।२३।१५॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः । 
८५1६३ ।२॥ 
इन लखा के अने स किसी व्रिद्रान्‌ क शतपथ ब्राह्मण के ग्ा्नवल्क्य प्रोक्तः 
दान म सन्दह नही हुआ, तो एेतरेय आरण्यक मं महिदास का नम आजाने से 
कथका सन्देह न होना चाहिये था । अनक पाश्राय लेखक पेसी ही अ्रममूलक 
कन्पनाएं कर के बहुत लोगो को भरमम डालते वा स्व संशयम पड रहते टै । 
आर यदि श्ह कहे कि ग्रन्थ-कती स्वयं अपने को ““विद्रान्‌ ' केस कह सकता है, तो 
इतना शब्द्‌ उसके किसी समीपवतीं शिप्यने धर दिया हे, एेसा मानने मे कोर 
हानि नहीं । 


परश्च --उन्दोग्य उपनिषद्‌ कै वाक्य का अथं ९२६ वष नही, प्रत्युत १६०५ 
चष हे । तदवुसार महिदास रेतरेय १६०० वर्ष जीवित रहा } न जानि उसने एेतेरेम 
जह्मण का प्रवचन इतने लम्बे जीवन क किस माग मं किया । अतः उसके प्रवचन 
किये हुए ब्राह्मण को महाभारत कालन मानना उचित नहीं । मनु ५।<३॥ पर भाष्य 
ररते हए मधातिभि लिखता ह-- 


र 


ननु “स ह षोडशं वभेश्ततमजीवत्‌" इति परममायुर्दे भ्रुथते। 
इस का अभिप्राय १६०० वषे प्रतीत हाता ह्‌ । महामदोपाध्याय पं गङ्ग 
नाथन्ञा मेधातिधथिमाप्य के अङ्गरजी अनुवाद मं िखते है- 
(3 पल त्‌ (८ 10] 6 (ततान) | गन (4) इता. 
171 16 (तावेक [चतत्‌ 1:16. त]. स्नाता 1 त चनव "1 
11८्न्‌ [किः ६1 {लला }1पाा तान्त्‌ १1, श 
राजन्द्रलाठ मित्र भी ठतरेयम आरण्यक क [111/[11.1}1} पृ २ कर ना 
म छान्दोग्य के वाक्य का अथं {01 1५11411 [1011111 | ५.८२ करनं ह | 
इतन बड २ विद्रानां का अथ करस अगृद्ध दहा सक्ताह? 
उत्तर -““षाडश वदतं का अथ ८१5 वषा ह | पं" गङ्भानाथश्चा न 
अनुवाद मं भूक कौ टे । वी भल राजन्द्रलाक मित्रन दिखाई टे । मधानिधि का 
अभिग्राय भी पं गद्वानाथ ज्ञा वाठा नरं | व्रहां जथतो लिया री नटां | ग्रह 
कल्पना श्चा महाशय कौ अपनादही ह । छन्दाग्य कं उपास्थित वाक्य का अथे मब 
प्राचीन आचार्योनमी “:5 वषर क्रिया द । दैखोा-- 
पोडसोत्तरवषशतम्‌--शङ्र । 
क, (= ^ ६। 
षोडषाधिकर वषेशतम्‌-- रामानुज । 
षोडशोत्तरं शतम्‌ू- मध्व । 
मेक्सपरृर का मी ग्रही अथ दे | जैमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मण मं ।[५1111. 
(तत्ने मी १८९ वषे ही अथे करिया रै | बहुन सैच तान करके ५६०० अथ 
यदि करभीरुना एक अर आपत्ति आ पडती दे | छन्दोग्य के इस प्रकरण मं पुरुष 
करो गरक्षरूप मान कर उम सत्रनास तुलख्नादी दह । तानां सवनां के कुल वषे भी 
२४-४४-८८ ५६ ही बनत ह | अतः १६०८ वष अथ प्रकरणानुकूल भी नीं 
शषा महाराय गरहौ नहीं, अन्यत्रमी णप अथ करतदह । मधाति्ि क शाखामद- 
निरूपक --- 
एक शतमध्वयुणां । 
वाक्य का अश्च 8 फोवान्त्‌ 1्लव्ला०ण ' करते हं ! परन्तु समस्त आ 
वाङ्मय म एसे वाक्य का अथ 2०१ री खिगरा गया है । अंतः रेमे अतैवारीकेलिमि 
भा मंहीशयफोदही साधुवाद | उन क्री भृल्पेहम ११६ से ६०० का असम्भव 
अथ नहीं मान सकते । 


(स, सामव्रधान ब्राह्मण ३।९।३॥ मंएकत्रंरकहा ट | वह निग्न 
(दटिलिते प्रकार ते ह-- 
(2) प्रजापति 


| 


(२) ब्रहस्पति 
| 


५२) नारद 

(4) वन 

(५ श पारशर्म 
(६) 0 


(७) प्राप्पण्ड्य 


| 


(<) पारायण 


(९) बादरायण 


(१८) ताण्ड (५ १) शाव्यायरनि 
दन्दां आन्तम दा व्यया ने ताण्ड्य आर शाट्यायन ब्राह्मणो का प्रबचन 
क्याथा। य आचाय पार्यं व्यासस्त कुचही पिके है | अतः इनफे कहे हए 
माल्मणग्रन्थ मा महामारत-काछन हा हं । सम्भवतः घतपथ ६।२।२।२५॥ मं 
अय ह स्पाह ताण्ड्यः | 
जिस ताण्ड्य का कथन हे, वह इयौ का सम्बन्धी ह | 
(अ) पण अमगरकुमार गृहने सन्‌ १९२२ मे एक ग्रन्था भा | नाम 
ह उसका .11\.11051) })} 116 कादा पात 6पतथञ. इस मन्थ मं एक विषय का 
भटा अच्छ प्रतिपादन ह | गृह महाशय ने यह सिद्ध कर दिया है कि कृष्ण द्रैपायन 
वेद यास ओर बादरायण एक हौ व्यक्ति ये । हम इस व्रिषय में गुह की युक्तियौ से 
पूर सहमत दै । वेदान्तसृत्र, वेदव्यास का अन्तिम अन्थ प्रतीत होता ह । वेदान्त सूत्रा 
मं उपनिषदा, आरण्यको, ब्राहमणो ओर मन्त्र संहिताओं का स्यष्ट कथन किया गगरा हे 
देवो- 
१-इ्षतेनौ शब्दम्‌ । १।१।५॥ 


॥ 
[११ 


२-श्रुतत्वाच्च । ९।१।११॥ 

२-मान्त्रवर्णिकमव च गीयते । १। १। १५॥ 
४-अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धमेग्यपदेशात्‌। १।२।१८॥ 
५-शारीरश्ाभयेऽपि हि भेदेनन मधीयते । १।२।२०॥ 
६- आमनन्ति चनमस्मिन्‌ । १।२।३२॥ 

७-परात्त तच्छृते : । २।३।४१॥ 

८-अग्न्यादि गतिश्चतेरिते चेन्न भाक्तत्वात्‌ । ३।१।४॥ 
९- पुरुषविद्यायाभिव चेतरषामनाम्नानात्‌ । ३।२।२४॥ 


१०- शब्द धातोऽकामकारे । ३।४।३१॥ 

इन मृर््र मं छन्दोम्य उप, थताश्चतर्‌ उप, तत्तिरीय उप, बृहदारण्यकः 
टप, काण्व आर माध्यन्दिनि शतपथ व्रा, जाबाट उप^, कोषीतकि उप०, बृहदा- 
रण्यक उप०, ताण्ड़ी आर यङ्ग व्राह्मण, तथा काटक संहिता की श्रत का कमञ्ञः 
व्रणन ह । | | 

हम कह चकर कियाय आर उन करिष्य प्रहिप्यान हा ब्राह्मणां का 
सङ्कलन आरम्भ क्रिया था | वदान्त मृत्रामदन मबक्र प्रमाण ज जान से ग्रह निश्चय 
हानाह किम्यामजी करे जीवन कारमं ही यह सङ्कल्न समाप्त हा चका था | 
वदान्त सूत्र भगवान व्यास का रजन्तिम ग्रन्थ प्रतीत हाता ह । इस प्रकार भी ग्रही 
निश्रय होता ह कि ब्राह्मण म्रन्थ महाभारत काठम्‌ ही सङ्कलित हुए । 

ग्रभर-वेदाम्त मृच्र ३।४।३५॥३।४।३८ ॥ इव्याद मं मनुस्मृति 
का उदरे ह । मनस्मृति तो बहुत नया म्रन्थ हे । पाश्रान्य ठ्खक इस इसा का 
प्रथम शताब्दी क समापका मानतदह | मन का उख करन स व्रदाःतसूत्र मी 
ब्रहुत नर्वान हें | पसे सूत्रा के साध्य कर आधार परं ब्राह्मणग्रन्था का काट निश्चय 
करना क्या भृरु नहीं ह | 

उत्तर--मनस्मृति के कुछ टलोक अवद्य नर्वान हं, परन्तु मृल म्रन्थ 
महाभारत से सहस्रां वष परूवकाह | इस द्वि एसी कल्पनाएं निरथक हं | 

( ट ) महाभारत आदि पर्य अध्याय ६२ में कहा द-- 

प्रतीपस्तु खट शव्यामुपयेमे सुनन्दीं नाम । तस्यां त्रान्‌ 
पत्रानुत्पादयामास । देवापिं शन्तनुं बाहीक .चेति । ४७॥। 
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प्रतीप के इस तीसरे पच बाह्छक का वणन शतपथ ब्राह्मण मे मिलना ह - 
तदु ह बल्िकः प्रातिपीयः शुश्राव कौरव्यो राजा । 
१२।९।२।३॥ 
गृह व्यनि महाभारत कायनौ ह, आर इसका देख करनसे सतपथमी 
सगभग उसी काटकाह। 
प्रभ्र--ओर तौ सब बातं उचित प्रतीत होती है, पर वाल्क रामायण मं 
एक एसा स्थल ह जे ब्राह्मणर्थं क महामारत-कार्लनि मानने नहीं देता । दाष 
रथि राम करा काल महाभारत से यक्षा वर्ष पहटे कराह | कठ, कलाप आर तत्ति- 
रीय आदि लोग जव रामके काठमंय, तौ वे व्राह्मगग्रन्थ जौ इन्दीं क्षिया का 
यवचन हं, महामारत काल केक हा सकतहें | दरखो रामायण अगरोभ्याकाण्ड सर्ग 
२२ ( दाक्षिणाःय संस्करण ) क्या लिखा ह-- 
कौसल्यां च य आी्भिभक्तः पयुपतिष्ठति । 
आचायेस्तरत्तरीयाणामभिरूपश्च वेदधित्‌ ॥ १५ ॥ 
पडुकाभिश्च सवांभिगेवां दशशषतेन च । 
ये च मे कठकालापा बह्म दण्डमाण्वाः ॥ १८ ॥ 
उत्तर-य रेक अवट्यमव प्रक्षिप हं | वह्गीय वार्स्माकि रामायण सर्ग ३२ 
मवण 
सुहृन्मां परया भक्तया य उपास्त तु देवलः । 
आचायस्तत्तिरीयाणां तमानय यतव्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ये चमे बन्दिनः सन्ति ये चापि परिचारकाः । 
स्वास्तपय कामेस्तान्‌ समाहयाश्चु रक्ष्मण ॥ २०॥ 
आर पश्चिमेोत्तरीय वाद्मीकरि रामायण सर्गं २५ मं यह श्चोक रेते । 
सुहन्मां परया भक्तया य उपास्ते सदेव सः । 
आचायेस्तोत्तिरीयाणां तमानय यतवूतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ये च मे बन्दिनः सन्ति ये चान्ये परिचारिकाः 
सर्वास्तपये कामेस्तान्‌ समाहयाश्चु लक्ष्मण ॥ २०॥ 
इन दो शोका म से पहला शयोक तीनों पाठां मं कुड २ मिलता हे । परन्तु 
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लहार संस्करण के सवेत्तिम कोष मं ग्रह दीह | आर दृसरा शयोक केवर दाक्षिणलय 
पाठमंदहाह। उसके स्थानम दृसर दानो पाठ क अर ही र्खितदहं। इसका 
्ाक्षप्त होना निविवाद हे । पहला शक ओर उस म “तैत्तिर्ययाणां ” पाट किसी 
करष्ण-यजुकरैद -भक्त दाक्षिणास्य का मिलाया हज प्रतीत होता ह । महाभारत आर 
महाभाप्य के प्रमाण सभ हम बता चक हं कि ब्राह्मणकार तित्तिरि आर कठ आदि 
आचायर महभारत फारुमदहौ थ, अतः उन काराम क काल मं कहने वाला शोक 
किसौ इतिहासानभिन्न व्यात्तं का मिठाया हज ह | 

प्रभर-हम ता ब्राह्मणग्रन्था को बहुत पुराना समक्षतेथ, पुरनादही नहा, 
काट क्रीदा स वेदा के समापतम समञ्चत थ) आर्या का इतिहास महाभारत-काल 
म भी राखो वष पहल काह | वदमभी तभी स चछ अिदहं | ग्रदि ब्राह्मण-गरन्थ 
महाभारत काल कहं, ता इन लाखो वर्षो म॒ अगमा-बुद्धि रखने बराल ब्रह्मवचस्वी. 
स्वैवियावित्‌ क्रषियांने क्या कोई भी ग्रन्थ न बनि यथ। 

उत्तर- हम ने क्व कहा ह क बाह्मण-ग्रन्धो कौ सब सामम्र महमिारत 
कारदहीम बनी | इस क विपरीत हम कह चृकेहे कि ब्रह्माकेकाटस ही ब्राह्मण 
वावर्या का प्रवचन होना आरम्भदह गया था | वह प्रवचन इन ठकखो नष पन्त 
होता रहा । तदनन्तर महाभारत काल मं कुछ नगा प्रवचन हआ । आर सब्र प्रवचन 
का आद्यन्त संग्रह करके महाभारत कालान क्रषियां न य साम्प्रतिकं ब्राह्मण-ग्रन्थ बनाये। 

महामारत के पूरव लाखो वषौ तक इन ब्राह्मण-ग्रन्थो की मौलिक समम्री का 
हा केवल प्रवचन नहीं हुआ, प्रत्युत आये क्षि मनि सवा व्रियाओं के म्रन्थ बनत्ि रह 
हे | इस मे प्रमाण भी देखो | न्याय माप्यकार महामुनि वान्स्यायन न्याय सत्र # | 
१। ६२ ॥ पर भाष्य करते हुए किसी ब्रह्मण-अन्थ का गह्‌ प्रमाण दतै हे-- 


प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेदिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञा- 
यत । ते वा खल्वेते अथवाोङ्धिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ 
(1 य एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तार ते ख- 
लितिहासपराणस्य धमेशाख्रस्य चेति । 


~=, ~~--------~- ~~~ - ~~~ ~~~ ~~ 


"जन्‌ तित्तिरि ही वेक्षपायन का प्रहिष्यदह तो तैत्तिरीय लग राम-काट मं 
कसे हो सकते हं । देखो काण्डातक्रमणिका-- . 
वे्म्पायनो यास्कायेतां प्राह पेङ्गये । 
यास्कस्तात्तरये प्राह उखाय प्राह नित्तिरेः ॥ १५॥ 
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पूनः सूत्र २।२।६०॥ पर छिखते हं-- 
य एवाप्ना वेदाथोनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुेदप्रभृतो- 
नामिति । 
किसौ विलुप्त ब्राह्मण, वा वात्स्यायन क इस ठे से स्पष्ट प्रतीत हाता हक 
महाभारत-काठ स बहुत पहले, जदि सृष्टि अथीन्‌ जथवाङ्गिरस क्षिया क काल म 
हा, तथा मन्त्राधद्रष्टा करषिया कं कारमं भी ये ग्रन्थ विद्यमान ध। 
१-ईइतिदहसि 
२-पुराण--सु^ट्‌युत्पत्ति आदि प्रिषयक बति | 
२-धम श्ाञ्ञ-मानवादि | 
४-आयुर्द 
शतपथ ब्रह्मण ११।५।६।८॥म जो निश्नाशिक्ित वाक्य, उस के 
अनुसार इन ब्राह्मण-भरन्थो के सङ्कलन से पहठे मे मन्थ मी विद्यमान ये| 
यद्‌ नुशासनानि स्वेद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं माथा 
नाराश्च स्यः | 
` अथौत्‌-- 
५-अचशषासन ग्रन्थ 
६-वाकोवाक्य ;; 
७-गाधथा )„, 
<-नाराञ्चसी ;, 
तथा शतपथ १४।६। ५० ।६॥ के अनसार-- 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः छोकाः मूत्राण्यनुव्या- 
ख्यानानि व्याख्यानानि । 
९-उपनिषद्‌ ( मोलिक उपनिषद्‌ ) 
१०-श्छोक-ग्रन्थ 
११-सूत्र मन्थ 
€ २-अनुव्यास्यान 
१२-व्याख्यान 
तथा छन्दोग्य उपनिषद्‌ ७। > ॥ के अनृसार-- 


इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्र- 
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विद्यां नकषत्राषद्यां सप॑टेवजनविदयामेतदगवोऽध्यमि । 
१४-भूत क्या 
२५-क्षत्र विद्या 
४ ६- नक्षत्र विया 
१७-सर्पदे्रजनादि विया 
अर मृण्डकोपनिषद्‌ १।५ कं प्रमाण स-- 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तम्‌ छन्दा ज्योतिषम्‌ इति । 
१८ रिक्षा 
१९-कत्प 
२०-य्याकरण 
२ {-निरुक्त 
२२-छन्द्ः शास्त्र 
२२-ञ्यातिष 
तथा तत्तिरीयारण्यक > । ५ ॥ क अनुसार-- 
ब्राह्मणानीतिदहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराश 
सीरिति । 
२४-त्राह्मण ( मोरिक ब्राह्मण ) । 
भासकवि को हम बहुत प्राचीन मानते हं | कद व्रिद्रान्‌ उस नव्रीन भी 
खमते दे । पर एक बात निशित हे । कोई विद्वान्‌ नाटककार, ओर फिर भास जस्रा 
कवि अपने पात्र के मुख मे असमयोचित शब्द नीं निकठवा सकता | प्रतिमा नारक 
मजो वाक्य रावण के मुखसे म्हाया गया ह वह महाभारत काट से सहस्रां वष 
पटल का इतिहास बताता हे | तदनसार-- 
रावणः--“.. .काश्यपगोत्रोऽस्मि साद्धापाङ्गं वेदमधीये, 
मानवीयं धमे्चास्च, मादेश्वरं योगशाखरं, बाहंस्पत्यमर्थश्चासं, 
मेधातिथेन्यायशासर, प्राचेतसं श्राद्धकरपं च । प्रतिमा नाटक प०.५९ 
२५-उपाङ्ग म्रन्थ 
२६-माहेश्वर योगदाख 
२७-बाहूस्पय अथशा 
८ -न्याय श्राद्ध मेधातिधे विरचितं 
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२९-प्राचतस श्राद्धकल्प 
वात्मीकि रामायण निश्रयही महाभारत से बहुत पठ काट का ग्रन्थह | 
अतः-- 
२०-वात्मरीकि रामायणभ-- इत्यादि| 
कहां तक गिनाव महाभारत कालस सहस्रा रखा वष पहल ज्यों क 
वाद्मय मं प्रायः सबही विद्याजी के मन्थ य | आर्यो मं जब कोई- 
नाविद्वान्‌ । 
भ्महाश्य हेमचन्द्र रय चादुरी अपन ग्रन्थ [तत्व] [राता ता 
-\111(11. [ताप (सन्‌ ६९२३) म लिखते ह], [त्प्ल ]न्धलाः> ५1 
५111] ( िव्पाोङ्ष्णाषि लत.) कवा 114 जुापोषला जा स्लााकृललाा 
(1111६, 1८011 {0 {८ 0 [1 )ोतलवताष ]9लााकव्‌. (८ 
0170 11. 11, 1 त 1111 11 । 1१ 
( [[. 1004). 2.4 | ५८. #. 11}. 
चाधुरी महाशय जसे व्िद्रानों को इतनी शीघ्रता मे सम्मति न देनी चाहिये 
धी । रामाधण कै कुछ शोक प्रक्षिप्त तो जवडइय हँ, पर रामाग्रण का अधिकाञ्चि भाग 
सा नहीं । न ही रामायण महामारत-काल सर्पिका ग्रन्थह। जो श्टोक-- 


यथाहि चोरः स तथा हि बुद्धः तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि, 
उन्होने प्रमाणरूपेण उद्रृत क्रिया ह, वह वङ्ग शखीय वा पश्चिमत्तर 
रामायणो मं नहींह। दखोा दोना रामाणां का अयोध्याकाण्ड, क्रमशः सर्गं ११८ 
जार १२२। 
एमे ही चोरी महारय पृ ८ पर रामाग्रण अगरा्याकाण्ड '[;1.1:2 
का प्रमाण “'जनम्रजय' के विषयमदत ह्‌ । 
यां गति सगरः शेव्यो दिरीपो जनमेजयः ¦ 
गह उलोकर भी दोनों अन्य चाखाओं म नहीं मिलता । देखो करमशः सर्म 
६६ आर ७० । 
विना प्रा प्रमाण दख, इसी प्रकार सम्मतियां बना लेना त्रिद्धानां को उचित 
नहीं ह । 
{ वास्मीकि रामायण बालकाण्ड ६।८॥ 
छनन्दोग्य उपनिषद्‌. ^ | १२१] ५॥ 
महाभारत शान्तिपव ७५ । ९ ॥ 
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अविद्वान्‌ हा न था, ता पुनः वया सम्बन्धी ग्रन्था काक्या कहना | अनः 
पुसा प्रश्च निरथक ह | 
प्रभ्र--इन ब्राह्मणों की भाषा वदो के बहुत समीपह। अतः त्राह्मणां म 
पहले लाकक भाषा म म्रन्थो का होना एक असम्भव बात हे | 
उत्तर--गरह भी तुम्हार मिथ्या श्रमकाही कारण हे। पदिचम के कुद 
विद्रानां के दाग हुए असत्य-भाषा विज्ञान (1],110].2४) को सत्य मानकर 
पटन से ही एच सारहन प्रश्च उत्पन्न हौ यक्तेहं। ठो इसक्रा उत्तर सनौ | ब्राह्मण- 
्रन्थो मं अनका एेसी गाथाय ओर शोक ह, जो सवरथा ठोकमाषा म हं । उसके 
कुछ उदाहरण दखा-- 
क = ऽभ्युक्त ॥ 
तदेष @।कोऽभ्युक्तः- 
छ, [क्षे 
तदै स प्राणोऽभवन्‌ महाभूत्वा प्रजापतिः । 
भु जा ने ^~ 
जो भुजिष्या वित्वेतद्‌ यत्‌ पणान्‌ पाणयत्‌ पुर ॥ 
। शतपथ ७।५। १।२१॥ 
तदष शाका भवति-- 
अ 4 मृत्यं ति [1 मर 
न्तरं मत्योरमूतं मृत्यावमृतमाहितम्‌ । 
त्युटि (५ स्वर . छ, प 
त्युविंवस्वन्तं वस्त मृत्यारात्मा विवस्वति ॥ 


ध शतपथ १०।५।२।४॥ 

तथा अन्य शका के लियं दखा शतपथ- 

६० |५।२॥ १८ ॥ २० | ५] ४| {६ ॥ ६१।३।१।५,६ ॥ 
५१५] ८।१२॥ १ |५|५॥|१२॥ १२।३।२।७,८॥ इई्यारि 
तरहवं आर चोदहंवं काण्ड म मी षहुतसे श्टोक ह । गाथा्जा कै कु उदाहरण हम 
पृष्ट ६-७ पर दच॒क हे । एस हौ अन्य ब्रह्मणां में भी शोक आदि पाये जति हं । 
य॒ सब शाक वा गाथाएं भाष्रा अथौन्‌ लोकमाप्रामेंदही ह । ओर ऊपर भी हम 
बाहस्पत्य अथशाख्च ^ आदि नामकेजो म्रन्थगिनाकचके्ह,वै भी स्र लोकभाषा 
मंहीहं | इससक्ातहोताह कि प्रवचन की भाषाकेसाथही साथ, लोकभाषा 
भी मदा से विद्यमान रही है | अधिक विचार करने पर विद्वान्‌ खोग स्वगं इसी 
विचार पर पहुंच जवेग । 





# इस अधक्षासर के कई लम्बर २ उद्धरण विश्वरूपाचा्यं प्रणीत याज्ञवस्कय 
स्परति की बालक्रीडा यका मं पाये जते हं। 
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शङ्कुर बाटलकृरप्ण दीक्षित न उ्यातिष शाब करा इतिहास मराद भाषामं लिखा 
ह । उस मं उन्हनि ब्राह्मण-म्न्धा के काठ निरूपण कामा यन क्य ह | शतपथ 
ब्राह्मण २।५।२।३॥ मंदेसा पाठ ह- 


एता (कृत्तिकाः) ह वे भव्ये दियो न च्यवन्ते । 
सवांणि ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि भाच्यै दिशद्च्यवन्ते ॥ 
इस पाठम कहाहे कि नक्षत्रसंसार मं कभी एेसी अवस्था थी, जब कि 
कृत्तिका नक्षत्र क छोड कर शेष सब नक्षत्र प्राची दिञ्चा मं जात य| दीश्चित महाशय 
न उयोतिष के अनुसार गणना कर के ग्रह दिखाया ह कि ठेसी अवस्था अनक वार 
हो चरकी होगी | परन्तु अन्तिम दकश्षाजे इस समयस पहलहो चुकी ह विक्रम ते 
लगभग ३००५ वषं पहठे हुईं थी । श्चतपथ आदि ब्राह्मणो मं इसा का उव ह । 
अतः रातपथादे ब्राह्मण अव्रदय ही इतन पुराने ह । जा परिणाम हमने रेतिष्टासिक 
टृष्टि स निकाला ह, वही परिणाम दीक्षित महाशय ने व्यातिष की गणनाजा से 
निकाला हं । ब्राह्मण ग्रन्थो मं अर भी एस अनक पाठ हं, जिन्हं यदि ज्योतिष की 
ष्टि स देखा जवि, तो हमं इसी परिणाम पर पहूचाते हें । अतएव ब्राह्मण-गरन्थों का 
सङ्कलन महामारत-काठ मं हुआ, एसा कहना निर्वेवाद ह । 
पाश्राल्यं केखकां मं- स रोध, व्रेबर, मक्समृलर, मकडानल, ब्दरमफील्ड 
काथ आदि सश्चनों ने भी ब्राह्मणो के काल पर छख ल्ितिहं। उन सब लेखों का 
आधार उन की निज की कत्पनायं हं | कस्पनाए प्रमाण नहीं हुआ करतीं । इस रिय 
हम ने उन सबको उयेक्षा-दष्टि से देखा ह । हमारा सारा कथन आगर रेतिद्य के अनु- 
कृल हं । एेतिद्य को व्याग कर कल्पना का जाधार लना पाश्राययाकौदहीप्रिय हे । 
विद्वान्‌ इसकी अवहेखना ही करते हें | 
ब्रह्मण-ग्रन्थ ब्रह्मा के काल से बनने आरम्भ हए आर उन का अन्तिम संग्रह 
महाभारत-काठ मं हुआ, इस विषय मे भगवान्‌ दयनन्द्‌ सरस्वती स्वामी कभी ग्रहा 
सम्मति हे | वे क्रवेदादिमाप्यभूमिका के भाप्यकरणकशङ्कासमाधानादिविषय के आरम्भ 
मं छिखते है-- 
यानि पृथैरदेवेिंदत्रित्ह्याणमारभ्य याज्ञवरक्य-वात्स्यायन 
जेमिन्यन्तेक्रौषिभिश्चैतरेय-श्तपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌। 
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(२) क्या ब्राह्मण वेद्‌ हे ? 

शबर, पितुमूति, शङ्कर, कुमारेल, विश्रूप, मेधातिथि, ककं, वाचस्पातिमिभ्र, 
रामातज, उव्वट, सायण प्रशति सबही बडे २ आचार्य मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वैद 
मानत आय हैं । गत ३००० वर्षं मे आ्यावतैके किसी व्रिद्रान्‌ को इस बात का 
सन्देह नहीं हुआ कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हँ । इतने कालसे जर्यो के हृद्यो म 
ब्राह्मणों की श्वतियों का उतना ही मान रहा ह, जितना संहिताओं के मन्त्रो का | 
आयो के समस्त श्रोतकम इन दोनों को तुल्य मान करदहीहोते च्छे अयि हं | 

यह सब कुढ ही था, पर इस बीसवीं शताब्दी विक्रम मे दयानन्द सरस्वती 
इन सब के विरुद्ध इस बात का प्रका किया किब्राह्मण-प्रन्थ व्रेद नहीं है | वे क्रषि- 
प्रोक्त है, ईश्वरोक्त नहीं । इत्यादि । दयानन्द सरस्वती ने स्वपश्च पोषणार्थं अनिक 
गृक्तियां दीं । वे युक्तियां इस नात को सिद्ध करनेकेल्िपीप्तदही हं । उन क 
विरुद जो उचित पूैपक्ष उठाया गया हे, हम उसका उत्तर तोदेद्ीगे, पर कु 
एक स्थेन नये प्रमाण भी प्रस्तुत करते हँ । इन प्रमाणो से ब्राहमणो का अनीश्वरोक्त 
होना सिद्ध. होजायगा । अन्त में हम यह भी बततरेगे किं इतने बड २ पुराने आचार्यौ 
करो इस बात मं क्यों भ्रम होगया । लो अब प्रमाणो के ब को देखो, ओर सत्य को 
ग्रहण करो । 

(क ) गोपथ ब्राह्मण पू०२। १० ॥मंकहाहट-- 

एवमिमे सर्व वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः # सब्राह्मणाः 

सापानिषत्काः# सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
संस्काराः सनिरुक्ताः सायुश्ासनाः सानुमाजनाः सवाको- 
वराक्याः । 

यहां ब्राह्मणकार स्वगं कह्‌ रहे है किं (१) कल्प (२) रहस्य (३) ब्राह्मण 
(८) उपानषत्‌ (५) इतिहास (६) अन्वास्यान (७) पुराण (८) स्वर (मन्थ) (९) 
संस्कार} ( म्नन्थ) (५५) निरुक्तं (११) अनुश्चास्न (१२) अनुमार्जन ओर (१२) 
वराकोक्राक्य जदि प्रन्थव्रेद नहीं हं | जब ब्राह्मणकार स्वयं इन्दं वेद नहीं मानते, 
ता फिर हम क्यो इन्हें वेद माने | 


पोको यिय 
# प्र्तात हता ह, इन साम्प्रतिकं ब्राह्मणों से पके, रहस्य अथात्‌ आरण्य- 
कादि ओर उपनिषद्‌ ब्राह्मणो का भाग नहीं ये | 
‡ प्रातिशाल्यादि | 
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(ख) परम विद्धान्‌ › वेदविद्‌ भगवान्‌ मनु अपने धर्मशाख्र प कहते ह-- 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 


सकट्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ २ । १४० ॥ 
इस लोक मे रहस्य ज्ञन्द आया ह । “.रहस्य' शब्द आरण्यक अथत्रा उप- 
निषद्‌ का द्योतक ह | उपनिषद्‌ आर आरण्यक आजकल ब्राह्मणों का भागमत्र हे । 
मन्‌ हनका कैद से प्रृथङ्‌ निद करत ह | अतएव मन्‌ जीकी दृष्टि मं ब्राह्मण व्रेद 
नदी ह । 
मेधातिथि प्रगति मनु के टीकाकरार स्वपक्ष मे इस आपत्ति कौ देख कर अनक 
कन्पनाएं उठति हे, पर वे सब कल्पनाणंेसी ही हैँ जो किक्षी असय पक्चक्र चपा 
तौ सकती हे, हया नहीं सकतीं । 
प्रन --महामाहविद्राविण के छिखाने वे राममिश्र शाखी आदिन तथा उस 
का लिकः प्रकाशेत करने वाला मोहनलाल स्वग्रन्थ के प्रथम प्रबोध म कहता हं- 
"नधा हि प्रणेऽध्याय मनुः--- 
कष, क ५ च श 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विग्र वने वसन्‌ । 
[अ [9 पनिषदीरात्मसंसिद्धये 
पिविधाश्ापनिषदीराः शती; ॥ २९ ॥ 
अत्र “आपनिषदीः श्रुतीः" हइयुक्तथा उपनिषदां श्रुतिशब्दवाय्थतवं श्रुतिशब्दस्य 
च व्रदाम्नयपदपय्यायत्वम्‌ । गभाह मनरेव--- 
विज्ञेयो ६ [| 
तिस्तु बेदो विज्ञेयो धर्मशास्रं तु वै स्मृतिः ।२। १०॥ 
अतएव-- 
[१ (कि 
दशलक्षणकं धममनुतिष्ठन्‌ समाहितः । 
वेदान्तं विधिवच्छत्वा संन्यसेदनृणो दिजः ॥ ६ । ९४ ॥ 
ह | 
इत्यादि मानवशाल्ने बेदान्तपदेनोपनिषदां परिग्रहः 1 इति 
उत्तर-- जिस ब्राह्मण को पूरपक्षा वेद मानता हे, जब बह ब्राह्मण रहस्य, उप- 
निषद्‌ ओर ब्राह्मण को वेद नहीं मानता, तो मनुज उसके विरुद कते कह सकते है 
ओर मतुजी कं अपन ठे मं भी परस्पर विरोध नहीं होना चाहिये । अत एव मनु 
अध्याय २ के शोक ८-१५ तक का गरही समन्वय हे कि स्मृति के प्रतिपक्ष मे श्रुति 





# वेदान्ताचाय मोहनलट के मित्र वा अध्यापकं श्रीपूट्य स्वा० अच्युतानन्दजी 
ने यह बात हमसेकहीथी | 
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ओर वेद शब्द गहा प्रयुक्तं हुए हं । स्मृति व्रेद के उतनी समीप नहीं जितने फ 
ब्रह्मण उपनिषद्‌ आदि । बदव्यास्यान होने से, ये वेद के बहुत समीप दहै । इसी 
लिि इन्दं वेद वा श्रृति कहा गगरा है । फिर भी उपनिषद्‌ को उतना ऊचा पद नहं 
दिया | स्पष्ट मन कह रहा दे के “आपानिषदीः श्रुतीः" । श्रुति क्षब्द का सर्वत्र वेदाथ 
हे भा नहीं । महाभारत आदि ग्रन्था मं साफक एेतिद्य का भी श्रुति कहा दे । देखो-- 
यत्र तेपे तपस्तीव्र दारभ्य बक इति श्रुतिः ॥ 
शव्यपतवे ४१।३२ ॥ 
इसी प्रकार उपनिषद्‌ मं होने वाली परम्परा से सुनी हुई सच्चाई को ““अप- 
निषदं श्रृतीः कहा ह | जोरेसान माने, तो मतम परस्पर विरोध अनिसेमनरका 
ही प्रमाण न रहेगा । आर मनु ६।९४॥ मे जा "वेदान्त" क्षब्द आगाह, तौ वहां 
““अन्त'` का अ समीप ही ह। अतएव हमार सिद्धान्त मे कोई आपत्ति नहीं आनी । 
(ग) महाभाप्यकार पतन्रलि मुनि मी कहते हं-- 
सङ्नद्रीपा वसुमती । त्रयो खोकाः । चत्वारो वेदाः । साङ्गाः 


सरस्याः । १।१।२१॥ 
( कलहाने सं° पृ ५) 
गृहां पर पतज्ञठि मी रहस्य अथीत्‌ उपनिषद्‌ के। वेदों से पृथक मानता ह। 
जब उपनिषन्‌ आदि ब्राह्मण भागवेदासे प्रथकृहं आर वेद नहीं हं, तो ब्राह्मण 
ग्रन्थों का व्रेद मानना अज्ञान हीह । 
प्रश्र--महमाप्य मं ता-- 
वेदे खल्वपि-“पयोत्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रता राजन्य 
आमिक्षाव्रतो वेश्यः” इत्युच्यते । १। १ । १ ॥ 
( कट” स^ प्र <) 
पृुनः-- 
वेदशब्दा अप्यवमभिवदन्ति-- 
योऽग्रिष्टोमेन यजते थ उ चनमेवं वेद । 
योऽग्निं नाचिकेत चिनुते य उ चनमेवं वेद ।% 
( कीक” सं० पृ ८०) 


[ 


» त॒त्तिरीय बरा ३५१२८ ५4 ॥ इत्यादि। 


तथा-- 
वद्‌ अप- 
[ [ # .( क च नुङ्वैस्तदत्‌ 
य एवं विश्वसृजः सत्त्राण्यध्यास्त इति तेषामनुङवस्तदर 
कि च ध 
सत््राण्यध्यासीत स्रोऽप्यभ्युदयेन युज्यत ॥ 

( कल ० संर पृ २०) 
इत्यादि पाठ हं । ये पाठ ब्राह्मणां मंदही मिल्तह | इनसस्पणएटहो जाता हे कि 
पतस्रछि मुनि ब्रह्मणां कों व्रेद मानते थ| 

उत्तर-- ब्राह्मणां की भाषा वह नही, जा मन्त्रोकीभाषाह। नही ब्रह्मणां 
की भाषा सर्वथा लोकि ह | ब्राह्मणों की भाषा प्रवचन की भाषाह | ब्राह्मण तरद 
व्यास्यान हं | वद-व्यार्यान हनि से तथा प्रवचन की भाषामंदहोनेस दही इन्हेवेदं 
के अत्यन्त समीप माना जाता ह | जिस प्रकारसे इस समय भी हम कल्पो को 
व्दिक तो मानते हं पर साक्षात्‌ इश्वरप्राक्त वेद नही, वस हा प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों 
का वेदिक तथा आपचारिक दि से व्रद कह देते थ। 

महाभाष्य के प्रस्तुत वाक्यम भी पतन्नाटि का गरही अभिप्राय ह| पतज्चष् 
इस स पू कात्यायन का वाक्य पदता ह-- 

क्षि वैदिकेषु 
यथा ठोकफिक | 

इसी पर चकते २ व्रह काक के प्रतिपक्ष म ब्रह्मणा का वदत्रन्‌ मानकर उन 
का प्रमाण उद्धत करताह । इसम्‌ आर कोद बात नहीं | महाभाप्य म अन्यत्र भी 
पसा ही समञ्चन | 





* साग्रण आदि परषपक्षा लोगमभीरेसादही मानतेह-- 
तत्र शतपथत्राह्मणस्य मन्त्रष्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येय- 


मन्त्रप्रतिपादकः सेहिताग्रन्थः पूवेभावित्वात्‌ प्रथमो भवति । 


काण्वरसंहिता भाप्यम्‌ पृ < | 
तथाच | 


यद्यपि मन्त्रत्राह्मणात्मको वेदस्तथापि ब्राह्मणस्य. मन्त्र 


व्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रौ एवादौ समाम्नाताः । 
तत्िर्सयसंहिता माष्यम्‌ प्रू” ७ । आनन्दाश्रम सं° ॥ 
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(घ) एतरेय ब्राह्मण ७} ५४८ ॥ मं लिखा ह* -- 
आमित्युचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः। 

र ८ (५ शः => क (१ 
ओमिति वे दव, तथेति मानुषम्‌ | 

पूनः काठक साहना 2४ । ^ ॥ मं कहा है-- 
अनृत हि गाथानृतं नाराशसी । 

आर शतपथब्राह्मण ५ । {| ५।४॥ मे कहाटह-- 
अनृत मनुष्याः | 

इस से निश्वयहताहफिजे बात पूवाः रेतरेय त्रा के प्रमाण से स्पष्ट 

हाती ह, वहा सिद्धान्त काठक संहिता स प्रकाक्षत फियागग्राहं | एत्र बा मं 





भश्रोतसृचोमे भी यही बान कही गयी ह | आश्वलायन श्रौतसूत्र ९। ३॥ 
म कहा ह-- 
आओमित्यचः प्रतिगर एवं तथति गाथायाः । 
ओमिति बे दवं तथेति मानुषम्‌ ॥ 
राङ्कायन श्रातसृत्र मं अनेक गाधथा्जं क उद्रृत करके १५ | »७ ॥ मं 
कहा ह -- 
तदे तच्छानःश्चपमाख्यानं परःश्तम्गोथमपरिमितम्‌ । 
५ हिरण्यकश्िपात्रासीनः प्रतिगृणाति ओमित्युचः प्रति- 
गरः । एवं तथेति गाथायाः । ओमिति वरै देवं तथेति मानुषम्‌॥ 
कव्याग्रन श्रातसूतर अभ्ययं ९२५ म कहा ह-- 
शानःरोपश्च प्रेष्यति ॥ १५४ ॥ 
अ।रेमित्यृचां प्रतिगरस्तथति गाथानाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
अपिस्तरम्ब श्रातसूत्र १८ । ५८९ | म ल्खादह-- 
शानः शेपमाख्यायते । 
ऋचो गाथामिध्ाः परःशताः परःसहस्रा वा ॥ १०॥ 
दिरण्यकू्ैयोस्तष्ठलध्वयुः प्रतिगृणाति ॥ १२ ॥ 
ओमित्युचः प्रतिगरः । तथेति गाथायाः ॥ १३ ॥ 
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कहा गया ह फ अपक ग्न में बठ कर गाथा के उत्तर मं "तथाः के । यहां (तथा 
मानुष ह, यह स्वयं ब्राह्मण मे सरकार किया गयाहे | कचः कर प्रतिपक्षमे गाथा का 
उद्धे स्पष्ट कए्ता है कि जहां क्रचा दव -दईशरीय है, वहां गाथा मनष्योत्तं ह । 
शतपथ त्रा° कटता ह किं मनुष्य अनृतरूप है, ओर काठक मंहिताने कहा है फ 
गाथा आर नार.शेसी भी अनृत है, अथीन्‌ मानवीय है| 

पृष्ठ ८ पक्ति“ महमन जो प्रतिन्लाकी थी पूत्रोक्तः प्रमाणां से वह सद्‌ 
हो गई, अथात्‌ गाथाएं पारषय ह | यही पौरुषेय गाधाणं ब्राह्मण-मन्थो मं अनेक 
स्थल पर उद्रत का गई है । देखा-- 

शतपथ ६२।५।२४।२, ३, ६,७,९, १६५ ॥ इत्यादि। 

मे गाथाए सर्वथेव लोकिक भाषामं ही हे | जिन ग्रन्था म लोकिक माषा वाट 
पारषय गाथाएं पाई जवं आर पाईं ह न जाएं किन्तु उदृत कौ गई हों, वे ग्रन्थ वेद 
अथात्‌ ईश्वरीय नां हा सकत । ब्राह्मण-ग्रन्थो मं ग्रह पाई जाती हं, अतएव गह्मण- 
मरन्थ वद नहं । गदि ब्राह्मण-प्रन्था को वेद मानागे, तौ ब्राह्मणीद्धृत “अनृत गाथाणं 
ईश्ररत माननी पड़गी । यह्‌ ब्राह्मण के ही वरुद्ध ह | ब्राह्मण तौ गाधाओं को मन्‌- 
पृक्त कह रहा है, फिर ब्राह्मण को वैद मानना अपन हा अज्ञान का प्रकाञ्च करना ह। 

( ङ ) तेत्तिरीय ब्रह्मण १।२।२।६॥ मे कहादे-- 

यद्‌ ब्रह्मणः रमलमासीत्‌ सा गाथा नाराश्स्यभवत्‌ । 

अथ--जोवेद का मल था वह माथा, नाराङसी बन गया। 

इस हीनोपमा स मी गाथा, नायश्चेसी आदि का व्रह्म अथान वैद के तुव् 
नहीं माना गया | 

तत्तिरागरारण्यर २ । ५ ॥ आर जग्रलायनगृद्यम्‌त्र २1 ३। ४-३॥ मं 
करमशः कटा है-- 


ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणनि करान्‌ गाथा नाराश्सीः । 


यद्‌ ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराश्चसीरितिहासपुराणानीति ॥ 
यहां इतिहास, पुराण, कल्प, गाधा, नाराक्चंसी को ब्राह्मणा का विर्चेषण माना 
ह । ब्राह्मणपद संज्ञी ओर इतिहासादि उसकी संक्वा है । इस वाक्य से ग्रही प्रतीत है 
कि ब्राह्मण अन्थों म प्राचीन इतिहासा, पुराणां (जगदुत्पत्ति सम्बन्धी बति), कल्पा, 
गाथाओं ओर नाराङंसी आदि कही सग्रह हे) ये कन्प आदिभी मत्य प्रणीत ही 
य, अतः ब्राह्मणःम्रन्थ जो उनका संप्रहमात्र हं, ईश्ररोक्त नहं दो सक्ते । 
यरश्र-निरुक्तं अध्याय ४, खण्ड ६ में कहा द-- 


॥.8.. 


तत्र ब्रह्मतिहासमिधम्ङ्मिधं गाथामिश्च भवति । 
यहां कहा ह कि वद म इतिहास आर गाधा आदि मिश्रित है। इस से क्या यह 
सिद्ध नहा हाता कि वेद भी मनप्य-रचित ह, तथा वेद आर ब्राह्मण मं कोद मद नहीं। 
उत्तर-- नहा, इस से यह्‌ द्ध नही हाता । यहां '“तत्र'” पद के साथ निरक्तस्थ 
परव वाक्य से “'सृनत` पद कौ अनुब्रत्ति आती ह । इसका अभिप्राय हह कि क्रग्वेद 
के “उस सृन (५ ८५५॥) म ब्रह्म अथौत वदमं ही कुछ मन््ररेसहं, जा नित्य 
इतिहास को कत हं, आर कुछ मन्वरेसहंजिन की पारिभाषिकी संज्ञा गाथा ह | 
गाथा उन्हं इस लिय कहत ह किं गाथास्पमं आलङ्कारिकं तौर पर उन मं कुछ 
त्यो का व्रणन ह। 
प्रभ्ष-गातो गाथा लाकिकिहो सक्तीह, गराव्रदकी क्रचाजा कर ही 
गाधा कहा जा सकता ह । हम गाधा को दोनो प्रकार का करम्त मान सक्ते हैं | 
उत्तर जसे शोक शब्द साधारण श्योकक खयि भी प्रयुक्तं होता हे, ओर वंद- 
मन्त्रो केलियिमभीप्रयृनदहा जानाह, वसह गाथा सब्दका भी द्रघथैक प्रयोग ह| 
शतपथ त्रा० ५८७२ ८०, ८२, ५२॥ म निन्नललित याजष मन्त्र का 
श्रोक कट्‌! गया ह - 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतियुपासते । 
ततो भूय इवते तमो य उ म्भूत्यार रताः ॥४०।९॥ 
आर साधारण शोको कामी क्षतपथमे दही शोक कहा गया ह, प्सा हम 
ष्ठ २२५ पर लिखि चृकेहं। 
गाथाए लौकिक हं, इसका ब्राह्मणान्तर्ीत प्रमाण हम पटे कह आए ह । 
अब्र दूसरे आचार्यों के प्रमाण सुना । याज्ञवस्क्यस्पृति का टाकाकार आचारे व्रिशर्प 
४} #५ | छक पर लिखता ह--- 
{ [1 य, र्षेय्यो 
नाराक्ञस्यः पारुषेय्यो यज्ञगाथाः । 
गाथा आत्मवादश्छाकाः । पुरुषट़ृत एव गाथा इत्यन्ये ॥ 
मेधातिथि मन्‌ ९४२ ॥ पर लिखता ह-- 


गाथाज्ञब्दो शृत्तविशेषवचनः।` ` ` ` ` परम्परागताः शोकाः ॥ 
वाल्मीकि रामायण पश्चिमोत्तर शाखा अयोध्याकाण्ड अध्यायं २५ मं कहा है- 

अपि चेयं परागीता गाथा सवत्र विश्रुता । 

मनुना मानवेन्द्रेण तां श्चत्वा मे वचः डर ॥ ११॥ 


४ 


गुरोरप्यवकि्तस्य फायोकायेमजानतः। 


कामचारप्रवृत्तस्य न काये बुव्रतो वचः ॥ १२ ॥# 
इससे स्पष्ट होता हे कि पुरुषकृत श्छोकां के गाथा कहते हं । 
काठक गृहयतूत्र २५।२२॥ तथा पारस्कर गृह्यम्‌ १।७।२॥ स 
स्पष्टता दहै कि मन्त्रीकोभी गाथा कहा गयाहे | रेतरेय त्रा ६।३२॥ मं 
आधर्वण २० | {२८ | ६२० ॥ आदि कु> प॒ क्रचाओं को गाधा कहा है । 
अतएव हमारा कथन सब प्रमाणासे परिपृषटद्ीदह्‌। 
परक्न--आश्वलायन श्रातसूत्र का टीकाक्रर नारायण तो सब गाथां कौ 
कचाही मानता हूं | आश्व्ायन प्रतूतर ५ । ९ ॥ मं आहं हुई एक यज्ञगाथा का 
वरह इस प्रकार अथ करता ह-- 
गाथाश्चब्देन ब्राह्मण गता चच उच्यन्त । यज्ञाथा गाथा 
यज्ञगाथा । | | 
आश्वलायन ग्रद्यमृत्र ३।३।६॥ पर वृत्ति लिखते समय वह फिर कहता ह॑-- 
गाथा नाम क्रमिश्चेषाः। 
क्या इन प्रकरणा म उसका एेसा कथन सत्य हे ! 
उत्तर-- जब नारायण टका लिखिरहाथा, ती उसके हृदयम हमार वाला 
सत्य पक्ष अवश्य उपस्थित हृजा होगा । उसी से भयमीत होकर ही उसने यह लिख 
दिया | जब ब्राह्मण स्वयं एेसी गाथाओं को मानवी कष्टता ह तो नाराग्रण के कहन 
का कन प्रमाण करेगा | नाराग्रण बाली भूल ह सायण ने तेत्तिसीय आरण्यक २। ९॥ 
के भष्यमंकी ह, जब्र वह "गाथाः मन्त्र विजेषाः' ) कहताहे | यहां तो 
“यद्‌ ब्राह्मणानि '' कद कर शष इतिहास, गाथा आदि को उनका प्रिशेषण माना ह | 
अतः मानवी गाथा ही अभिप्रेत है । 
प्रभर--इस पूर्वोक्त ““यद्‌. ब्राह्मणानि" वाक्य के सं्चासंक्षिभाव-युक्त अर्थं 
करने मं क्या प्रमाण है| 





* वङ्गशाखा, अय्याय २२ ॥ पाठान्तर--कामकार० । 
पञ्चतन्त्र, पू्णमद्र के पाठ मं ग्रह शोक रेसेहे-- 


गुरोरप्यवरिश्चसख कायोकायेमजानतः । 


उत्पथगप्रतिपश्मख दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ १। १६९ ॥ 
गृही शोक महाभारतं मे कुछ पाठान्तर से आया हे । 
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उत्तर-- आश्ररायन मृद्यत्र मं इससे प्रवे क्रगादि चारो वरदा के साथ द 
शब्द पदा हे. | वसे ही “ग्द शब्द “ब्राह्मणानि पद के साथमभी पदाह। अन्य 
इतिहास आदि के साथ .““यद्‌" शब्द नहीं पदा । इसंस ज्ञात होता ह कि सूत्रकार 
की दि मे इतिहासादि ब्राह्मणान्तरगत बातो कानम मी मानाजाताथा। इस कल्म 
इम स्थान म इतिदहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उम्हं ब्राह्मणो की संज्ञा बना दिया द । 

प्रश्र-- ब्राह्मणा की इतिहासाद सज्ञा मं क्या काई आर भी प्रमाणह। 

उत्तर हम पहल प्रकरण मे सखि चुके हं कि ब्राह्मण म्रन्थामं क्रषियां वा 
अन्य जनों के नाम लख पूर्रैक उन के इतिहासा के हे । ब्राह्मणा मं उतने हा 
नही, जर भी सहसा एसे ही स्थर हं | दखो- 


अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दवे भ्ये ब्रभूवतुः । 


मेत्रेयी च कात्यायनी च । 
रातपथ ८४|| ५३] : ॥ 


तस्य ह नचिकता नाम पुत्र आस । 
तत्तिरीम ब्रा ३।११।८।८४॥ 
इःयादि । इन वाक्या का इतिहास से मिन अथ हा भी नहीं सक्ता | अर 
निश्रयही इन रोगास प्रहठे  मन्धमीन थ) अतणव्र इतिहासादि गरन हान से 
हा इन ब्राह्मणा कौ मी ईतिहासायि संज्ञा अवद्य दे । 
प्रभ्र--अनक मन््रामंमीताप्माद्य इतिहाम ह्‌ | पुनः मन्त्रसंहिताजं 
की इतिहाय संक्ना क्या नहीं मनतं । 
रत्तर-- मन्त्रा म सामान्य इतिहा ह | निम्नादि आप्र डोम जे बहुधा 
तत्रेतिहासमाचक्षते । २।१० ॥ इस्येतिहासिकाः । २। १६॥ 
पसा कहा गया ह, ते इसका अभिप्राय भी नित्य सामान्य इतिहास स ह । हां, कटी २ 
मन्त्रां मतो नही, पर मन्त्रके तच्च को स्पष्र करने के छिए ठाकिक इतिहास भी कहा 
गया ह्‌ । मध्यम-कार्टन साधारण माध्यकारा न इन रषा काजभिप्राय न समञ्च कर 
वेदार्थं कौ दृषित किया हे । मन्त्रो के पद यौगिक वा योगरूढ ह। एसा हौ सव्र. 
वरेदविन मानते अगिं भगवान्‌ जोभ्नि कहने टै-- 
परं त॒ श्रृतिपामान्यमात्रम्‌ । १।३१॥ 
अथौन्‌ मन्त्रान्तगीत सब्र नाम सामान्य हं , परन्तु ब्राह्मणाद्िको मं एसी गात 
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नदीं ह । ब्राह्मणो मतो क्रिमो कीवंशाव्रशियांः दी हैं| पुत्र, पत्र, प्रपौत्र आदि का 
इतिहास हं । 
शरव त्राप्मगेो की इतिदषादि भी सन्नाह, अर्‌ ब्राह्मण वेद नहीं| 
(छ) ब्राह्मणा की इतिहासादि संज्ञा मं ओर मी प्रमाण देखो । महिं गतम कहते है 
स्तुतिनिन्दा परषतिः पुराकल्प इत्यथवादः 
२।१।६५॥ 
पुराकल्प शब्द पर भाव्यकनी वाटस्यायन लिखता ह -- 
ेतिद्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः इति । 
तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा बहिष्पवमानं सामस्तोममस्ताषन्‌। 
योनेयज्ञं प्रतनवामहा इत्येवमादिः । 
अ्थीत्‌ एतद्य अर्था इतिदासयुक्तं कथन पुराकल्प कहाता ह । वान्स्यायन 
पुराकल्प के उदाहरण मं किसी ब्रह्मणपाठ को ही उद्ूत करता हं। यहां प्रकृत विषय 
भी शब्द वक्ष परीक्षा प्रकण म ब्राह्मण-वाक्य-विभाग का चल रहा ह | अतएव 
जब वाल्स्यायन आद मुनि ब्राह्मणों मं स्वयं इतिहास की मानतेर्हतो हम ग्रदि उन 
कौ इतिहासभा एक संज्ञामानकठ, तो इसमंक्या दोष हं। 
प्रभर-जब अनेक क्रषि मनि मन्त्र ब्राह्मणों को वेद मानतै आणे, ता फिर 
तुम देसी आपत्तियां उठा के क्या सिद्ध करना चाहत हो | दखो-- 


* वंश आदि वणन पुराण का एक अग हे | यह ब्राह्मणां मं प्रायः भिका 
हे । इसी लिये पुराण शब्द कहीं २ ब्राह्मणों का विशेषण ह | 
{ गोतम साधारण प्रन्थकार नही, प्रत्युत क्रषि है | अतएव महाभारत-काल कावा 
उससे मी बहुत पहर का ह । वार्स्यायन >| {| ५७ ॥ सू पर स्वयं कहता ह-- 
तस्येति सब्दविद्चेषमवाधिङ्करुते भगवानृषिः । 
पाश्चात्य छेखक वा उन क कतिपय एतदेशाय ज्िष्य जो गोतम-सूतरां का ईसा 
की प्रथम शताब्दी के समीप का मानते है, तो मरह उनकी सरासर भूल है । ईसा मे 
सहसा वष पठे तो न्याय भाष्यकार वाट्यायनी हो चुका था। 
* तुलना करो महाभाष्य ( कल० सं° भाग १ प्रृ०५) 


पुराकरप एतदासीत्‌-सस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते। 
तुलना करो वाक्यपदीय टीका | १५६ ॥ श्रूयते हि पुराङ्ृल्पे । 
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मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधयम्‌ । 
आपस्तम्बश्रात्र सूत्र २४। १।३२९ ॥ स्याषादढ श्रोत्र {| 2।५॥ 
काल्यायन परिशिषटग्रतिज्ञामूत्र । बोधायन गृदयसूत्र २ । ६।३ ॥ 
तथा- 
मन्त्रब्राह्मणं बेद इत्याचक्षते । 
बाधागयरनग्रृह्यसूत्र २ | ६ | > ॥ 
पूनः -- 
आम्नायः पुनमेन्त्राश्च ब्राह्मणानि च । 
काशिकं सूत्र {।३॥ 
इत्यादि अप प्रमाणें के होते हुए कान ग्रह कहने का साहसम कर सकता ट 
क ब्राह्मण वेद नहीं है| 
उत्तर--श्रोतपूत्रो का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वयं कह चृकाह कि वह्‌ वेद 
नही, ते कल्पसूत्र के इन स्मतं प्रमाणो का क्या मव्य हो सकता है | जेमिनि मुनि 
मीमांसा दशन के स्मृतिपाद^ मे बलपव्रक कहते हं किं कल्पसूत्र स्मार्त ह । उनका 
उतना दही प्रमाण ह, जितना स्मृति का | स्मृति परतः प्रमाण ह । उसकी अपेक्षा परतः 
प्रमाण होति हए भी ब्राह्मण सहसा गृणा अधिक प्रमाण हे | नहीं नहीं, वेदय्याख्यान 
होने से अत्यन्त पूज्यं | तरे रषि जो इन ब्राह्मणा काप्रतरचन कर चके ध, कदापि 
इनके विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं कर सकते । इस लिये जब कृ एक आचार्या न मन्त्र ब्राह्मण 
का वेद कहा ह, तो बह आपचारिक भावसदहीह | जस आगुत्रंद, धनुर्वेद आद 
ब्रेद कहते ह, आर जस तन्त्रा की उक्तियांकोमभी मन्त्र कहा गया ह, पूनः जस 
शतपथ १३।८।३। १२, १३ ॥ मं-- 
इतिहासो वेदः । पुराणं वेदः। 
इत्यादि, इन सबका अपचारिक भाव से वेद कहा गया ह, व्च ही आपस्तम्बादि 
भ्रातसू्रा म ग्रह अपचारिक टक्षणह । जर गह भीतो अभी निधय नहीं किबोधा- 
गनाद्‌ सूरा म यह्‌ वाक्य उन्हं क्षिया कराह अथवा परम्परामे आने तराले उनके 
शिप्य प्रहषिध्या का| 
प्रर ब्राह्मण तो स्वये इतिष्टास आर पुराण कौ अपन से पृथक्‌ मानता हे । 
फिर इतिहास आर पुराण ब्रह्मणो की संक्नाक्रसे हो सकती है । देखो कास्यायन 
न्यायमाष्य मं क्या कहता है 


“१।३। १२-५४॥ 


९ 


प्रमाणेन खट ब्राह्मणनेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यममभ्यनुज्ञाः 
यते ।४।१।६२॥ 
अथीत्‌ प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास ओर पुराण की प्रामाणिकता ज्ञात 
दाता ह। 
किर शतपथ ब्रा १२।४।३। १२, १३ ॥मेकहादै-- 
अथाष्टमऽहन्‌ 1. ` ` किंचिदितिदहासमाचक्षीत । 
अथ नवमेऽहन्‌ । ` ˆ ` `` तानुषदिशति पुराणं वेदः सोभ्य- 
मिति किचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 
उत्तर--हम ने कब कहा कि इन ब्रह्मणोसे प्रव कोई इतिहास ओर 
पुराण न थ | प्रत्युत हम तौ प०२९ पर स्वगं अनेकं प्रमाणोंसे इन का अस्तित्व 
स्वीकार कर चूके हं । इन्हीं कौ बहुतसी सामग्री का प्रवचन की भाषा म इन ब्राह्मणों 
म समात्रेश क्य ग्याह । इसी कारण इन ब्राह्मणो की इतिहासादि भी संन्नाहं। 
भर इसी कारण पुराण शब्द अनक स्थलों म विशेषणरूप से ब्राह्मणों का ोतक बना | 
यास्काचार्य न निरुक्तं ३।१८ ॥ म-- 
पुराण कस्माद्‌ । पुरा नवं भवति । 
पुराने अथवा पुराण का ग्रह निर्वेचन करिया हं कि-- "प्रथम होते समयनया 
हा ।'' एेसी वातौए बराह्मणा मं सत्रत्र पाईं जाती । इस सिमी पुराण का लक्षण 
व्राह्मण म चरितार्थं हा जाता ह । मन्त्रो मं सब्र सामान्य वर्णन ह। अतः ब्राह्मण आदि 
वरद नहीं हौ सकते | मन्त्रसंहिताप्‌ ही वेद्‌ हैं | 
( च ) भगवान्‌ पाणिनि ने अपन अष्टकम यर मृत्र कहे हं-- 
दृष्ट साम ।४।२।७॥ 
तेन भक्तम्‌ । ४।३। १०१॥ 
पुराणप्राक्तषु ब्राह्मणकल्पेषु । ४। ३ । १०५ ॥ 
उपज्ञते । ४।३। ११५ ॥ 
कृते ग्रन्थ । ४।३। ११६ ॥ 
इनका अभिप्राय गहरहंकि-- 
१-मन्त्र दृष्ट हें | 
¬-काखाएटं ( मृर ब्दो को छोड्‌ कर ), ब्राह्मण ओर क्प प्रत्त हे । 
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२-पाणानि आदि के अन्थस्पर्तिसे प्रकट हुए हं। 

४-पाधारण न्थ कार छट के बनाये जात हं | 

ग्रहां भी बाह्मणां को मन्त्रो जसा ऊचा पद नहीं दिया गया | मन्त्र द हं 
जर ब्राह्मण प्रोक्तं हं । आज तक किसी विद्वान्‌ न ब्राह्मणा कौ क्रषि आदि अनृक्रमणी 
नहीं सुनी । हां संहितां की ऋषि अनुक्रमणीताहातीह । अर जो संहितां 
शाखा नाम से व्यवहत हाती हं, तथा जिनमें ब्राह्मण भाग सम्मिलित हं, उन की 
अनक्रमणिकाञ मं मौ ब्रह्मण भागों के ऋषि नहींदिय। हां प्रजापति को सब ब्राह्मणा 
का क्राष ताकहाह, अश्वत प्रजापति परमामान ही व्रदा्थ सञज्ञाया | तनिक विचारो 
जा चारायणायर सहिता का आर्षाध्याय ह, उस मन्त्राषाध्याय कहते हं | उस म ब्राह्मण 
भागकेएकदो सामान्य ऋषि तो कह गय हं, पर वस्र ब्रह्मण भागकर ऋषि नहीं 
दिय गये | स्थानक ८८ स आग उस मं एसा पाठ ह-- 

ब्राह्मणाः परजापतः। ब्राह्मणपरितान्‌ मन्त्रानथादाहरिष्यामः। 

यहां सामान्यरूप से ब्रह्मणा का प्रजापति ऋषि कर्कर ब्राह्मणान्त्मत मन्त्रा 
केतोक्षि दिय हं, पर ब्रह्मणा का कराई ऋषि नहा दिया | प्रजापति नाम परमान्मा 
के अतिरिक्त ऋषित्रिरेष कामी ह | वह ब्रह्मा का समीपवनी हा था | कही २ बह्मा 
कानामदही प्रजापति दह । वही ब्राह्मणे का आदि प्रवचनकती ह । ब्राह्मणरूप मं 
वेदव्याख्यान करने से दी उस कहीं = ब्राह्मणो काक्राषि कहा गयराह । जहां आर 
दो चार स्थला म ब्राह्मणां के क्षि कटे गय, त्र मी इसा गाण भावम कहे गमेह्‌ 

परभ वातस्यायनमनि ते स्प ब्रह्मणोाके मा क्रषि मानते है । वहां 
उन्होने गोण मुख्य भावमी नहीं का | फिर तुम्हारा प्क्ष केते माना जव्रे | दखा 
वास्स्यायन काठेख-- 


त = ~^ 
य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः पवक्छारश्च ते लाटातहास- 
^ भ 
पुराणस्य धमेन्लास्चस्य चत । ४।१।६२॥ 
उत्तर--ग्रदि तुम व्रात्स्यावन भाप्यकरा अषि रतिसप्टे हातितो कभी रसा 
ग्रभ्रन करते | वात्स्यायन ता प्रदह हमार पक्ष कट्‌ रहाह। मत्र | २६७ 
पर वह लिखिता ह-- 
# ३ 0... 
य एवाप्न वदाथाना द्र्रः। 
अतएव्र दोना वाक्या की तुलना स (व्राह्मणस्य द्रष्टारः का अथ .वदार्थानां 
द्रष्टारः" ही ह | हम ब्रह्मणो को ्रेदव्यारुयान कह ही चक्रे ह| हां, उस व्यास्यान 
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[३ ~: [ "ए ष्‌ भ 
के साथ २ क्रषियेों ने इतिहास, पुराणादि कामी प्रवचन करदियाहं। निरत, म 
भी कहा ह--- 
० ^ १. ^ £ रत्या [| 
ऋपेरष्टाथस्य प्रीतिभेवस्याख्यानसंयुक्ता १०।१०।१०।४६ 
हत्याख्यानम्‌ »१।१९ ॥ ११।२५ ॥ ११।२४ ॥ 
इसकामी ग्रही अभप्रायह करि जब व्रेदाथे इतिदासादि से संयुक्तं कहा 
जताह, तौ बह परिय ओर साचिकर ठगता हे | जस्तु ! यदि ब्राह्मणां कौ भी वद 
मानोगे नौ उनका अर्थं किन अन्धो भं बताओग । मन्त्रार्थं तो ब्राह्मण मं वि्यमानहे, 
परर ब्राह्मणार्थ कहीं नहीं | अतः मन्तही वेद ह, आर ब्राह्मण उनका व्याख्यान 
मात्र ह |  _ 
क्रिया क वेदाधकाषक्वानतो परमात्मने कराया । तत्र करषिर्या न उस 
अथ कौ आख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषा मं कहा । व्ही वदां ब्राह्मण हुजा। 
दी लिपि वात्स्यायन ने वेदा्दर्टा कह कर सारी बात कौ खोल दिया है । 
आर मी जहां कही आर्षे रन्धं मं ब्राह्मण वाक्यो के साथ ““अपद्यत्‌' जाद्‌ 
क्रिया पद गा कर उनका दखना कहा ह, तो वहां मी पूर्राक्तं मत्रसे ही कहा ह । 
वदाम्य ब्राह्मणो करे उन मर्व्रोकोही क्रषयो ने मन्त्रम देखा था | तर प्रवचन का 
भाषा मं क्रषियोन उन त्यां काका | ब्रह्मण वाक्य जसे के तस वख नहीं गय | 
मृ मन्त्रौ निन्य-अनपूर्रीभ् के साथ देखे गय ह| इसी अभित्राय स्र निमक्त २।११॥ 
मं निमप्नलिलित ब्राह्मण वाक्य उदरृत है -- 
७ ७ ड म्या ८ ५, 
तद्‌ यदनास्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्म्वस्यानपषत्त ऋषर्या 
4 (9 (> पैः (क 3 
ऽभवस्तटर्षाणाम्रपिरवम्‌ । इति विज्ञायते ।' 
ब्रह्म नाम वेद अधीत मन््रकादहीहे | इसी त्र्यक त्रह्मा जादि द्वारा व्या- 
स्यान हनि से ब्राह्मण नाम पडा | अतएव ब्रह्मक)। ता ऋष्िया न स्पष्ट दखा, ब्राह्मर्णा 
कौ व्रसे नहीं | जसा हम पूर्वै कह चके हे, ब्राह्मणों का भावमात्र देखा गमा धा | इस 
# ग्रह्‌ ममांसादि सर्व शाग्रकारोकामतह । ब्रह्मण तौ क्या साधारण 
शाखा ओं मं नित्य आनुपवों नहीं हे | इसलखियिवयेव्रेदक्सेद्टो सकत है | शाखा 
आदिकं मं आनुपूर्वीं अनित ह, इसका प्रमाण महामात्य ४।२।६०१॥ पर देखो-- 
क, # त्वसा > ¢ [की [ निः 
यद्यप्यर्थो नित्या या त्वस्ा वणोनुपूवा सानित्या | 
ध ध [५ 9 $ णैः ¢ पेष्पलादकमि 
तद्धदाचतद्धवति काटक कालापक मादक ति॥ 
† तुलना करो तैत्तिरीयारण्यके २।९॥ 
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म प्रमाणम ह| गोपथ ब्राह्मण पू” १। ५९ ॥ मं कहा है-- 
स एतं त्रिषरृतं सप्नतन्तुमकविरतिसस्थ यञ्चमपश्यत्‌ । 
यहां गरह्न का दखना कहा ह । यज्ञ क्रया हे | इस क्रया का भाव करिया 
न मन्तामं दखा | वमे हय ब्राह्मण वाक्यों कराभावमी उन्हाने जाना था | पुनः 
जस महामाष्य आदि मे-- 
परयति त्वाचायेः । ( कीर ० सं० भाग १ प° २४) 
सकडा वार एसा पाठ श्रद्धा स का गयाह, वपे दी कहीं २ अर्थव्रादरूप 
से ब्रह्मणो के ल्थि (शल धातु का प्रयाग हुञजा ह्‌ । 
प्रभ्ष--महार्माहवद्रावण का कतौ कहता ह-- 
किञ्च परमषिर्गोतमो वदग्रामाण्यनिरूपणावसरे स्थृणानि खननन्यायेन व्रदप्रा 
माण्यं द्रदटपितुमवाऽऽखशङ्क “तद प्रासाण्यभनृतव्याघातपुनसक्तदोषेभयः |'' तस्य वेदस्या- 
प्रामाण्यमनृतव्या्ातपुनसरुक्तदाषिभ्यः तत्रानृतं यथा "पुत्रकामः पृत्तष्टया यजत्‌" अवु- 
एितायामपि चेष्ठा न युल्यन्ते परुषाः पतेरिति द्र्टाथस्यास्य वाक्यस्याऽपरामाण्य 
““ऽम्रहातं जहुयातस्वगकाम `` इत्यर्ाधकस्य वाक्यस्य प्रामाण्य कथमश्वासः । अत 
हि सूतस्थतत्पदन पराग्रष्टरमष्टस्य व्रदम्यराऽ््रामाण्यमाशङ्कमानः "“जमिहातं जहुयासस्व- 
गैकाम"' इति ब्राह्मणस्थाप्रामाण्यं दरयामास गोतमः । याद नाम ब्राह्मणं न वदरत 
वदाप्रामाण्यसाधनावसर ब्रह्मणस्यराप्रामाण्यप्रदङ्न क्णस्पक्ष कटिचालनाप्यतं स्यात्‌ | न 
हि गरक्षावान्‌ 'मलवाक्यं न विश्वसिही' ति कञ्चन बोधयश्रत्रवाक्यस्य मध्यात प्रसाधयन्‌ 
तदवरय ब्राह्मणं व्रद इति परमषिरनुमन्यत इति । नच सूब्रस्थतत्पदन परमरषिनामिप्राति 
निर्दटरम्‌ “अधनिहातं जहूयान्स्वगकाम'' इति ब्राह्मणव्राक्यम । आपितु ग्रत्किव्चिदन्यदव 
संहितावाक्यमिति सव्र मिकताकृपायित। नति वाच्यम्‌ |* 


“तदप्रामाण्यम्‌ ^` इस न्याय सूत्र सव्रद्‌ काप्रमाण सिद्ध करने के किये पू 
पक्ष किया ह । उस पर भाव्यकरार महर्षिं व्स्यायन जी ने ब्राह्मण पुस्तकों क उदाहरण 
दिए ह| इसस न्यायकतता महषिं का आपिप्राय प्रसिद्ध ह कि ब्राह्मण पस्तकं मी वैद 
हीह क्याकि वद का प्रमाण सिद्ध करनम अन्य का उदाहरण देना नहीं बन 
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# क्रषि दयानन्द सरस्वती न गोतम के प्रमाणसे ब्राह्मणो कावेदन होना 
सिद्ध क्रिया था | उसका यह उत्तर मांहनलार न लिखा | इसका उचित, पर पृनरुत्तः- 
दोष-पण उत्तर भीमसेन ने आगरीसद्धान्त चैत्र सवत्‌ १९४५ माग १, अङ्क १२, पृ 
१६६, ६६७ पर दिया । उमी उत्तर को कुछ काट कर, हमने ग्रहां धराह। 
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सकन इस पर हम पृक्त है करि महामोहतिषाणैत्र क्त्तीजी ! किये तो सही 
न्यायददीन मं ग्रह कान प्रकरण ह ? क्या आपने इसको वेद्रप्रामाण्य परीक्षा प्रकरण 
समन्षाहे एवा अन्य कोई । यदि वद परीक्षा प्रकरण समक्षाह तो किये कि वेद 
परीक्षा प्रकरण के होन मंक्या नियम ह? तत्‌ शब्दसे पूर्व प्रतिपादित विषय लना 
यह त्‌ सब आर्य्पो का सिद्धान्ता ह पर आप काहिये कि “ तद्‌ प्रामाण्यम्‌” ` 
इस सूत्र से पिठ वेदशब्द किस सूत्रम पदाहएजो तत्‌ शब्द से लना चाहिये । 

८. इन लामो ने विश्वनाथ भट्राचा्य छत न्यासृचर की व्रृत्तिभी नदीं दखी ? जा 
प्रकरण का नामतो मादरम हा जाता । `ˆ विश्वनाथने इस प्रकरण का नाम ““श्ब्द- 
विकशषपरीक्षा" प्रकरण रक्वा ह| सो न्याय्रमाप्य के अन॒कृल दह्‌ |* आर भाष्यकार 
वात्स्यायन क्रषि ने भी लिखा ह कि "तस्य शब्दस्य प्रमाणत्वं न सम्भव्रति'' उस पूर्वतः 
शब्द का प्रमाण मानना शक नहह अर्थात्‌ उक्त सूत्रम तन्‌ शब्द करक शब्दप्रमाण का 
आकर्षेण करना चाहिये, आर पूत्रै स शब्दपरीक्षा का प्रसङ्ग भी चला ही आता हं । यदपि 
शब्द प्रमाणान्तर्गत वेद भी आता ह इसी लियि हम ग्रह प्रतिज्ञा नहीं करत क्रि शन्द 
विष परीक्षा कहन मं वेद की परीक्षा न आव्रगी परन्तु ग्रह प्रतिज्ञा अवद्य करतेहं 
कि शब्द विशष परीक्षा मं केवल मृलरेद ही लिय जत्र आर्‌ ब्राह्मणादि न छि जवर 
यह काई सिद्ध नहीं कर सकता क्याकि शब्द सामान्यम हम लगा के विश्वास योग्य 
व्यवहार क शब्द भी आ सक्ते टं ओर शब्द व्रिशेष कटने से शरेति स्मृति ही री 
जावेगी । इस मं भी मूल वद सूर्यं के समान स्वतः प्रकाश स्वरूप ह उस्र की पक्षा 
करना स्वरश्च मरं ठीक नहीं । जसे पूर्मं का देखने के किय द्वितीय पयय वा दीपकादि 
की अपेक्षा नहीं हाती वस किसी अन्य प्रमाणसे वेद की परीक्षा करना नहीं बनता। 
इसी कारण श्ञन्द व्रिशेष परीक्षा म महषि वान्स्यायन जी ने विरेष कर ब्राह्मण भागा 
कं उदाहरण दिमेहै। जो कृचवद परीक्षाहौ सक्तीहतो वेदसेदहाी हो सकती 
ह । ओर बड़ा भारी आश्र तो ग्रह ह कि महामोहविषाणैवकत्ती जिन न्यायकत्ती 
महर्षि के प्रमाण से अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते ह उन्हीं रषि के उसी प्रमाण 
से इन का पक्ष खण्डित हाताह किन्तु सिद्ध कुर्मी नहीं होता । सूत्रकार आर 
माप्यकार क्षिया न “ तद्‌ प्रामाण्यम्‌ ° `` इस सूत्रस परव क्हीमी वेद श्ब्दका 
नाम नहीं लिया । इसी से इस सूत मं तन्‌ शब्दसे वेद का परामश्चं नहीं किया किन्त 
शब्द का परामश किया । आर क्षि छोग एसा अप्रसङ्ग वर्णन इन लोगों के तुव्य 


* वात्स्यायन भात्यके भी अनेक च्य मरन्थांम इस प्रकरण को “'शन्दविश्षेष 
परीक्षा प्रकरण ही छिखा हे । भण्दत्त | 
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क्यो करं ? क्योकि क्रषियो मे पक्षपातादि दौष नहीं होते है| क्रषि लोगोने कहीं 
वेद विचार प्रकरण में ब्राह्मण पुस्तकों के वाक्यमी रक्चेहँ सो व्याख्यान व्यास्येय 
का तादात्म्य सम्बन्ध मान के “ तदेव सूतं विग्रहीतं व्याख्यानं भवति ” कहा है 
अर्थात्‌ व्यास्येय मूक पुस्तक म जो पद ह उन्हींको काट पोट कर वरा उपयोगी अन्य 
पद लगा कर अन्वित कर देना ग्यारुयान कहाता हे । इस कारण ब्राह्मण वाक्य वेद 
विचार प्रकरण मं ठेना अनुचित नही अथवा ब्राह्मण वाक्या को वेद के तुल्य मानकर 
उदाहरण देना बन सकता ह । “छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति" इस के अनुसार जब व्या- 
करणादि के सूत म वेद के तुव्य का होतेह तो वेद के अति निकटवत्तीं गह्मरणो 
म वेद तुस्य कायतत कुछ आश्व की बात नहीं ह । यदि वैद में जसे 
कायै होते हैं वेमे ब्राह्मणों मं होने से उनको पल वेद मान लिया जत्रि ओर मनुभ्य 
बुद्धिरचित न माना जवि तो सवादि की भी क्रषि रचितन मानना चाहिये क्या 
वहां मी छन्दोवत्‌ कार्म हतर तो उनको भी वैद मान लिया जत्र १ जब सा नही 
होतातो ब्राह्मण भी मूल वेद नदीं हसकते आर ब्रह्मण का मनुध्यबुद्धिरचित 
हाना उन्हीं के पद वाक्यो की रचनासे सिद्ध दहो जाताह किसी अन्य प्रमाण काँ 
यवदयकता नहा | इति | 

इसके आगे सूत्र ५।५।६१॥ मजो वात्स्यायन का रख ह, उसम 
भी ब्राह्मणग्रन्था करावेदन हाना दही सिद्ध हता ह | वात्स्यायन कहता है-- 

प्रमाणं शब्दः । यथा लोके । विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां 

त्रिविधः | 

अर्थात्‌--शब्द-ग्रमाण मानग ही पडेगा | जमे व्यवहार म क्ञष्द प्रमाण 
माने विना काम नहीं चलता, वसे ही आप्ता के उपदेश का भी प्रमाण मानना 
चाहि । आर जस व्यवहार मं त्रिविध वाक्य व्िमागहै,त्रसे ही ब्राह्मणामंमीह) 
जसे व्यत्रहार में पुराकल्प आदि है, वसे ही ब्राहमणो मे भी दहै । परन्तु श्रुति सामान्य 
हे । इसके विपरीत ब्राह्मण मं इतिहास ह ¡ अतएव इतिहासादि हान स ब्राह्मणो के 
शन्द मन्व की अयक्षा लाकरिक ही हं । इस लिये ब्राह्मण वेद नदीं । 

ग्रभर- माहनलाल कहता हे पूर्वोक्तं वाक्य का भाव्र एसे कहना चाहिय-- 

“रमाणं शब्दो यथा लोके” इति सादृद्याथक यधापदघदितं, ब्रूते च तथेति । 
लोके ग्रथा खब्दद्रमाण तथा ब्रेदेपीर्यध्याहायम्‌ । वद ब्राह्मणसूप ब्राह्मणसंक्ञकारनां 
व्राक्यानां व्रिभागस्त्िविधः इत्यथस्य तात्पैतिषयत्वान्‌ '' 
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उत्तर-- यह भी मोहनकार की भूर ही ह । यहां “लोक शब्द लोफिक 
भ्रन्धों के लियि प्रयुक्तं नहीं हुआ । प्रत्युत व्यवहार मँ प्रयुक्त होने वले शब्दां कं 
छिथ हुआ है | अतः तथ। के साथ वेद पद का अभ्याहार निरथेकं ही हे। आर 
२। | ६५ ॥ सूत्र पर जो वात्स्यायन छिखता द- 
यथा लोकिके वाक्ये विमागेनाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेवं 
वेदवाक्यानामपि विभागेनाथग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमहेतीति । 
इसका ग्रही अभिप्राय है कि यद्यपि वात्स्यायन ने “वेदवाक्यानाम्‌ ° पद के आगे 
“(ब्राह्मण "' पद्‌ नहा पडा, तथापि यहां ओआपचारिक भावसेही वद शब्द काप्रमाग 
हुआ हे । ओपचारिक भाव से इतना कह देने से ही ब्राह्मण वेद नहीं माने जासकते । 
प्रभ तुम्हारे पास क्याप्रमाणहै किं यहां वद शब्द का प्रयोग आपचा- 
रिक भावसदहे। 
उत्तर-- वात्स्यायन आदि मुनि जो वेद, ब्राह्मण को जानते थ, वे उनके 
विरुद नहीं कह सकते थ । हम सिद्ध कर दुरे ह कि ब्राह्मण अपनेकोवेद से भिन्न 
वा मनुप्यकृत बताता ह। पुनः वात्स्यायन इसके विरुद्ध कंते समक्न सक्ते ये | अतः 
उनका प्रयोग आपचारिक ही हे | ब्राह्मण-ग्रन्थाकेवेद न होने मं अर भी प्रमाण देखो । 
(क्ष) रातपथ ब्रह्मण ६४।६।१०|६॥ मं कहादहे-- 
क्रग्रेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथवाद्खिरस इतिहासः पुराणं 
विद्या उपनिषदः छाकः सत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि 
वाचेव सम्राट्‌ प्रजायन्ते । 
लग मग स्साद्ा पाठ शतपथ १४ ५|४८। १०|| म मी आतादह। 
यहां सूत्रादिवत्‌ उपनिषदो को स्पएट वेद्‌ से प्रृथक्मानाह | जब ग्ह्मणकार स्वगं 
ब्रह्मण विभागा अथ।त्‌ उपनिषदां कौ वेद नहीं मानते, ता फिर ब्राह्मण ग्रन्थ वेद करसे 
हो सकते हैं ।* 
* आष ग्रन्था कातो क्या कहना, उस स्मृति मरभीजो याज्ञवल्क्य के नाम 
मदी जाती ह, इसी विचार के चिन्ह पाये जाति हं । देखो अध्याय २-- 
यतो वेदाः पुराणं च विद्योपनिषदस्तथा । 


श्लोकाः सत्राणि भाष्याणि यत्किञ्िद्राखयं फाचेत्‌ ॥ १८१ ॥ 
बेचारा विश्वरूप इस अपत्ति कौ देख कर करता ह~ 


उपनिषदां पथग्बचनं बेदभागान्तरस्य तादथ्यंप्रदरोनाथेम्‌ । 
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परश्र-- सनातनधमोद्धार का कत्त नकटेदर।म खण्ड २ प ०५२० पर रिता ह-- 
“जहां केवल मन्त्रो को कहना होता ह वहां केवर क्रक्‌ आदि शब्दा ही 
काप्र्ोग हाता हे जसे "अह बुभिय' इत्यादि मन्त्रो मे जर जहां मन्त्र आर ब्राह्मण 
के समुदाथ कौ कहना हाता हं वहां केवर ऋक्‌ आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता 
किन्तु करम्वेद आदि शब्दो ही का प्रयोग हाता ह जैसे "एवं वा अरे०' इत्यादि पूर्वोक्त 
बराह्मण वाक्य मं |'' 
क्या ग्रह॒ रख उचित ह | 
उत्तर-- एसे लेख प्रकट करते हं कि रेखक वदिक वाडमय से अपरिचित ही 
ह । मध्यम-कार्छन मीमांसका के कुछ भ्रमात्पादक लख पद्‌ कर हा उसने एसा लिख 
दिया हे । नक्ेदराम ने जो प्रमाण “एवं वा अरे' शतपथ से उद्रृत किया है, उसे 
ही नहीं देखा । वहां भी ता क्रग्वदादि से उपनिषदों को प्रथक्‌ कहा ह | काशी के 
ध्राण्डित ने अपने दिये प्रमाण को ही जब पूरा नहीं विचारा, ता अर वह्‌ क्या 


किखगा | । | । 
क्रक पद्‌ मन्त्रांक ल्यि आव, आर ऋष्वदादि मन्त्र ब्राह्मण क समुदाय क 


ल्मे वर्ते जत्र, ठेसा कोई नियम नहीं । ये दोनों शब्द मन्त्रसंहिता के खयि दही 
युकं होति रह हे | इसमें प्राचीन ब्राहमणो के प्रमाणो को देखो । शतपथ ब्राह्मण 
५३।४।२३॥ की अनेको कण्डिकाभा मं करमशः कहा हे-- 
तानुपदे ल.ते-ऋचो वेदः" ` ` ` ऋचां ए सक्तं व्याचक्षण ।॥२ ॥ 
जू ९४ ध. [| @ क ॐ ॐ ५५ 
तानुपदिशति-यजृषषि बेद्‌ः" ` `` यजुषामनुवाकं व्याचक्षण ॥६॥ 
[न [+ 0 प थवेणामे 9 
तानुपदिश्ति-आथरवणो बेद्‌ः` ` ` अथवेणामेक पे व्याचक्षण ।७॥ 
क ~ ० 5.३ . ~“ 
तानुपदिश्चति- सामानि वेदः" ` ` सास्ना दश्चतं ब्रूयात्‌ ॥ १४॥ 
अब व्रिचारन की वातौ ह, किं ग्रहां वद शब्द्‌ केवल क्रगादि के ल्यिही 
प्रयुक्तं हआ ह । क्रगादि मन्त्रं | आर क्रगदीग्र आदि ब्राह्मणों मं सूक्तं आदि 
अवान्तर विभाग दे भी नहीं ।: इस लिये ऋष्बेदादि शब्द भी मन्त्र संहिताओं के खयि 
ह कत गय दहे, ब्राह्मणां के किय नही, ठेसा मानना ही युक्तियुक्त हे । 
शतपथ के इसी प्रकरणकी ८, ९; {० कण्डिकाजाम जा अङ्गिरसो बद, 
सर्पविया वेद, देवजनवरिया वेद, वैज्ञाएु है, तो गह अथर्ववेद के अनान्तर विभागो के 
ही नाम ह| इन सब में (परमः त्रिवमान है । शेष मामरावेद, इतिहासोवेद, पुराणं वेद, 
परम्परा स आने वाल संग्रहमौषर ै.। ये पूरे ग्रन्थरूपमं नहीं ह । अथवा इनका 
अवान्तर विभाग नहीं ह । इसी लिव इनके साथ कहा ट-- 
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कांचिन्भायां यात्‌ । ११॥ कंचिदितिहासमाचक्षीत । १२॥ 
किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत । १३॥ 
दन तीनों के साथ, जेमा हम पूर कह चुके है, वेदपद का ओपचारिकि 
प्रयोग ह । इससे आगे १५बीं कण्डिका मं कटा है-- 

आचष्टे `` सवान्‌ वेदान्‌" ` । 

अर्थात्‌ सब वेद कहे । ग्रहां ब्राह्मणों का स््रह्पभी कथन नहीं किया गया, 
आर व्रास्तविकं तथा आपचारक भावसेवेदमभी कहद्विमे। इस स्यि ज्ञात हाता 
हे फि याज्ञवस्क्य आदि क्षि स्वप्ने मी ब्रह्मणो को वेद न मानतेधे। 

इसी प्रस्तुत विषय भ, हमारे सिद्धान्त को पुष्ट करन वले ओर भी प्रमाण 
देखो । प्रायः सरि ही ब्राह्मणों मं प्रजापति अथात्‌ परमात्मासे वेद कै प्रकाशित हाने 
के सम्बन्ध मं कुड वाक्य जये हैँ | कतिपय ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे दिय जतिर्है-- 

`` "स एतानि त्रीणि उयोर्तीष्यभ्यतप्यत सो ऽगररेवर्चो 
ऽसृजत वायो जष्यादित्यात्‌ सामानि । स एतां त्रयीं विचा- 
मभ्यतप्यत ।` ` । अधैतस्या एव त्रस्य विचाये तेजोरसं भावृहत्‌। 
एतेषामेव वेदानां भिषनज्याये स॒ भूरित्यचां भा्रहत्‌ `` । को 
६ । १०॥ 

स इमानि त्रीणि ज्योतीश्ष्यमितताप । तेम्स्तप्तभ्यस्तया 
वेदा अजायन्ताग्रक्रम्बेदो वायोयु्वेदः शयात्‌ सामवेदः ॥ २ ॥ 
स॒ हमांस्तीन्‌ वेदानाभेतताप । तेभ्पस्तप्तम्यस्तरीणि शुक्रा 
ण्यजायन्त भूरित्यृग्बेदात्‌` ` ॥ ४ ॥ श० ११।५।८ ॥ 

स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानां 
रसान्‌ प्राषृहत्‌ । अक्को बायोयेज्‌ू पि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
स॒तां त्रयीं विद्याभम्यतपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ 
पाष्हत्‌ । भूरित्युगस्यः ॥ २ ।छान्द्‌।ग्य उ० ४ । १७ ॥ 

इस विषय के ओर भी ब्रह्मण वाक्यदियेजासकतेहें, पर शतनां से ही 
यथेष्ट अभिप्राय निकल पड़ता ह्‌ । ग्रहां ऋचः आर ऋ्ेद शब्द पयौयवाची ही ह । 
‹ भू ` व्याहृति. ऋचां स उत्यन्न हुई अथवा ऋण्वेद से, इस कहने मँ कोर भेद 
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नहीं । ऋक्‌, यज ओर साम, इन तीनां का समूह त्रयी त्रिया ह । इन्दं को शतपथ 
के प्रमाण मं ऋग्वद, यसुत्रेद आर सामवद कहा ह । इसी से स्पष्ट ह क ऋक्‌ आदि 
रीद ऋग्वदादि क पर्यायवाची हं | 

प्रश्र-- तीनों प्रमाणां को समता मं रखना उचित नहीं| शतपथ म मन्त्र 
ब्रह्मण समुदाय का कथन ह आर काषीताक आदिमे मन्त्रमात का। 

उत्तर- एसी निल कल्पना निरथकं हे | जब इस प्रकरण मं एक सामान्य 
विषय का कथन ह. आर पूर्वं प्रदारित सगातभीष्कदहाहे,तो तुम्हारी बत कौ 
काई्‌ विद्वान्‌ न मनगा | ओर ब्राह्मण-ग्रन्थ तो आदि सृ्टिमें प्रक्टभी नहीं हृए। 
वे काल, काल पर बनते चरे आय हं । उनका सङ्कटन महमिरत-काटमंदहञआदह। 
गह ब्राह्मण-प्रन्थ समग्ररूप से बहुत पुराने नदी हं | अतः आदि सृष्टि के काट के कथन 
म वेद शब्द सै ब्राह्मण काभी अभिप्राय लना अनुचित ही नही, सरासर खचतान 
ह । जब इन प्रकरणा मं वेद शब्द से ब्राह्मण नहीं लमा गया, तो अन्यत्र मौ आष 
वाइमय म एेसा ही समञ्लना | 








प्रश्न ब्राह्मणा का नर्वान नहा समन्नना चाहिय ।. मीमांसा मृत 
१|१।२८ ॥ पर शबरने ह्मणा के प्रमाण दक्र, आग मृत ३५-३२ तकर ग्रह 
सिद्ध कियाद कि ब्राह्मणादि मी अपारुषय ह | सूत्र ३२० पर व्रह किमी पुराने शाख 


का प्रमाण एस धरता ह-- 


स्मयते च-वेश्ञम्पायनः सत्रे्ाखाध्यायी । कटः पुनरिमां 


कव्ररां शाखामध्यापयां वभूव, इति । 

अथान कठादि शाखा वरा ब्राह्मण कठादि ऋषिया स पहर मी विद्यमान थ| 

उत्तर--शबरस्वामि न मौमांसा, तर्कपाद के इसं व्रेद-अपाम्षयता आभि 
करण मं जा अनेक उदाहरण दिय हे, व्र उचित नहीं है। ` शबरते ब्रह्मणो कौवेद 
मानना था |* अतः उसन एस उदाहरण दे दियर । अन्यथा एस सब उदाहरण मन्त्रा 
सदन चाहिय थ| 

कटशाखा वा ब्राह्मणः, ५रम्पायन के सर्माप-मक ही हो, पर व्यास से पहट 
नहीं थे | जादि सृष्टिमं ब्रह्मणता क्या; ज्ञाय वा उनकी सामग्री भी नहीं थी 
त॒बरतो म्र मन्त्र सहिताण् ही थी इस विषयक प्रमाण.आगे दिगां जाताह | उम 


* देवो जञातर मीमांसामाप्य मन्त्राश्च ब्राह्मणश्च वेद! ।२।१।२२॥ 
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मे ग्रह भी सिद्ध दोगा फि मन्त्र समह ही वेद्‌ है, ब्राह्मण आदि नहीं ।* 
गोपथ ब्राह्मण पू १।५॥ मे कहाहै-- 
यान्‌ मन्त्रानपश्यत्‌ स आथवणो वेदो ऽभवत्‌ । 
क्याइससे बद्‌ के ओर स्पष्ठ प्रमाण की भी आवहयकताह। यहां सारा 
सिद्धान्त विव्राद्‌ से उपर कर दिया गया है | मन्त्र समूहकाही नामवेद है, आर 
वहा आदि सृष्टि म प्रकाशित हुआ । वही अपोसषेय है । उसकी अवुपूर्वी निल है । 
सष शाखां कृत तो नहीं, पर आनुपूर्वी अनित्य होने से प्रोक्त है । 
प्रभ्र--चरणव्यृह कण्डिका द्वितीय मे यह क्या लिखा ह कि मन्त्र ब्राह्मण वेद 
हे । देखो-- 
त्रिगुणं पठयते यत्र मन्त्रत्राह्मणयो सह । 
यजुर्वदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥ 
उत्तर-- साम्प्रतिक दसा मे चरणव्यृह कोई विश्वसनीय अन्थ नहीं ह | इस के 
श्रारु नामदताहमनेदहीदेखे हं । वैत्रर साहब का चरणव्गृह ओर, काशी का 
च्पा ओर । हस्तछिखितां केमेदकातौ कहना ही क्या। रेसी अव्रस्था मं 
कान कह सकता ह कि मृल ग्रन्थ कितना था | आर बह शयोक तौ किसी तत्तिरसय- 
लाखा-क्तं का मिलाया हुआ प्रतीत हाता ह । 
चरणव्यृह का टीकाकार महिदास इस शोक कौ एस पदता ह -- 
मन्त्रत्राह्मणयोर्वेद्‌ः त्रिगुणं यत्र पट्यते । 
यजुर्वेदः स विज्ञेय अन्ये शाखान्तराः स्मृताः ॥ 
* ग्रयपि बोद्ध अन्था क! हम सवाग प्रमाण नहा करत, तौ भा महाव्स्तु म 
“ ब्राह्मणवेदेषु `" पद बहुत स्पष्ट ह । इस्स ज्ञात हाता ह क बद्ध वद्राना कोजो 
परम्परा विदित थी, तदनुसार ब्राह्मण वेद नहा ध | दखोा-- 
तस्य राज्ञा पुराहितो ब्रह्मायुः नाम त्रयाणां वदानां पारगो 
(~ ^ कथे क कि (= 1 क क 
सानघण्टकटभाना इतहासपचमाना अक्षृरपदव्याकरण अनत्पका | 
+ [३ वेदेषु य्‌ ॥ (आ 
सोऽ्यमाचायः कुशरो ब्राह्मणवेदेषु पि शास्त्रषु दानसंविभाग- 
सीरो ४७ . 0 (न 
शीला दश्च कुक्षलकमपथां समादाय वतति । 
भागसर 1 पृष्ठ ७७ | पक्तिः <-११। सहववस्तु मं रएेसा ही प्रयोग कई स्थलों 
पर आग्रा ह। 
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जहां मूल में पूरवोदत शोक च्पा ह वहां उस ने उसकी व्याख्या भी नहीं का | 
उस से बहुत अगि गह श्वोक स्वथं लिख कर वह टीका करताह | इससे भी मूल 
पाठ मं श्चोक का प्रक्षिप्त होना पाया जाताह | शोक काअथ करक अन्त मं माहदास 
लिखता ह-- 
एतादृशपरनं शाखाया अध्ययनं [ यत्र | स यजुवदः । 
तच्च तत्तिरीयश्चाखायामेवास्ति | 
इसी स्मि हम न कहा था कि गह श्चोक किसी तात्तिराय-शाखा-भनं का 
मिलाया हु प्रतीत होता ह | 
(ज ) ब्राह्मण ग्रन्था क ऋषि प्रानः हौनिम आरमभीप्रमाणदह | मामामा मूत्र 
१२।३॥। १७॥ एस पदा गया ह-- 
५ देशो क = 0 (9 
मन्त्रोपदशो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तेमाषिकथतिः। 
हसी के माध्य मं शबर कहता ह--- 
भाषास्वरो ब्राह्मणे परवत्तः | 
जन ब्राह्मण का स्वर ही भाषा स्वर अधीन लाकक स्वर ह, ता वह ईश्वर प्रानः 
केसे हा सकता ह । यह बात रिक्षा म्रन्थांवा भाषिक मूत्र सिद्ध हाती ह । विस्तर- 
भय से अधिक नहीं छिखा गया | सव्यत्रत सामध्रमीजी न ती परिचयमं इमे भटः 
प्रकार छिखा ह । 
( ट › ब्राह्मणादि मन्था मं मन्त्रां की प्रतीकं धर के ““इति'' कह करन कवलः 
मन्त्रो का व्यारुयान ही करिया ह, प्रन्युत उन के ऋषि देवता आदि मी दिय दहं | 
ब्राह्मणो के प्रमार्णासे हम वेदांका आदि सृष्टिम हाना कह चक ह | मन्त्रां द्रष्ट 
ऋषि उससे बहुत पीछे हुए | उनका उक्र करन वाल ्रन्थ उससेमभी पठि के 
हगे | इन मन्त्राय द्रष्टा ऋषि विशेषो के नामा का सामान्याथदहामी नहीं सक्ता । 
अतः ब्राह्मणादि ग्रन्थ बहुत नये आर ऋषि-प्रोकत हीह | इस क उदाहारण कारकः 
संहिता म देखो- | 
भहि त्रीणामवो सस्तु । ( का० सं०७।२॥) 
इत्येष प्राजापत्यलिचः । ७ । ९.॥ 
स वामदेव उख्यमभििममिभस्तमवैक्षत स एतत्‌ सरक्तमपश्यत्‌ 


कृणुष्व पाजः प्रसिति न पथ्वीम्‌, इति । का० स° १०।५॥ 
इत्यादि 


५७ 


रसे दी अष्टाध्यायी जदि अन्य अन्धाम भी ब्रह्मणो कों वेद नहीं माना । 
इस के उदाहरण हम ने पाणिनीय पूत्रो से पहे दे दिये हे । पूरैपक्षि्यो के अष्टा- 
भ्यागरीस्थ प्रमाण इतने निवल है कि विद्वान्‌ स्वयं उन का उत्तर दे सक्ते है | 

इस सारे रेख से यह लात हो चका हे, कि मन्त्र संहिताप्‌ ही वेद है । वही 
अपोरुषय हे । महामारतोत्तर-काल म एक याक्ञिक काठ आया | उस मर ब्रह्मणां का 
अ्यन्त उपग्रोग होने वा अति मान होने से, ब्राह्मणों को आपचारिक शि से वेद कहा 
गया ।* समय के व्यतीत होने पर शबर आदि नवीन आचार्यो ने उस ओपचरिकः 
भाव को भला कर इन्हे वेद ही कहना आरम्भ कर दिया । इस लिये जनसाधारण 
मी इन्द वेद सनक्ने लग पडे | जस यही सारी भूल का कारण धा | क्षि दयानन्द 
सरस्वती ने यह भूर देखी ओर इसी सिये अनेक युक्तिः धरमार्णो के अनन्तर अपनी 
करग्वेदादिमाष्य भूमिका के “'वेदसंक्षाविचार विषय" मं यह लिखा-- 


इत्यादि बहुभिः पमाणेमेन्त्राणामेव बेदसंज्ञा न ब्रा्मण- 
ग्न्थानामिति सिद्धम्‌ । 





""#-~--------~--- - = -~ ~~~ 


# गोतम धर्मसूत्र का काकार मस्करी-- 


यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ । १।५१॥ 
। सूत्र पर यीका करते हुए कहता है- 


` अथवा-आभ्नायश्चब्देन मनुरुच्यते । 
जक्षत्‌. आम्नाय शन्द्र से मनुस्मृति का भी प्रहण दहो कता है | जब आ्नाय 
पद किसी धर्मशाल्ली की टट मँ अपने मूलमस्ति केकये उपृष्र ते प्रयुक्त हो 
सकता है, ब्रो याह्नको की. दि मे यललक्रियाग्रभान अन्धो के लिये उषष्वार से वेद 
शन्द भगु कग, वसः मे ,जणुमात्र भी. कये नदी । 
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(३) ब्राह्मण ओर वेदाथ । 


निरुक्त ओर निघण्डु का आधार ब्राह्यण हे । 
निरुक्त सब से पुराना मन्थ हे, जो इस समय मिलता है, ओर जिस मे 
वेदाथे का विस्तृत निदरीन हे । “यह्‌ क्रम्बेदीय छोर्गो के पठितव्य दज ग्रन्थो मसे एक 
हे ।' दाक्षिणात्य क्रखेदाध्यायी इस समय भी इस का पाठ करते ह । इस निर्क्त से 
पहले मी रेस ही अनक निरुक्त म्नन्थ ये, पर वे अब लुपतप्रायः ह ।* निस्त का 
मूकनिषण्ट हे । निरुक्तं ओर निषण्ट दोनां यास्क-प्रणीत हं ।† निषण्ट प्राचांन 
वदिक कोषं का नमूना हे | इस निषण्ट स परे ओर मी अनेको निघण्टु थ । 
निरुक्तं ७ | १२ ॥ मे यास्क स्वयै उनका स्वरूप कथन करता ह-- 
अथोताभिधानेः संयुज्य हविश्वोदयति--इन्द्राय घ्रच्रतरे । 
इन्द्राय श्॒च्रतुरे । इन्द्रायाहोखुचे, इति । तान्यप्येके समा- 
मनन्ति। भूयांसि तु समाम्नानात्‌। यत्त संविन्ञानभूतं स्यात्‌ प्राधा- 


न्यस्तुति तत्‌ समाम्न । 

अथात्‌--क& एक आचाय एेसा समाम्नाय करते ह । ज प्रधान स्तुतिवाला 
( आभि आदि ) देवता-नाम हे, उसका मे समाम्नाय करता द्रं |' 

कोतसम्य प्रणीत निरुक्त-निषण्टभी जो आथर्वण परिशिष्टोमे सै एकह, 
पुराने निषण्टपरन्थो का ही नमूना मात्र हे ।; 

गास्कीय निघण्ट्‌ ओर इस आथर्वण निषण्ट के देखने से निश्चय दोजाता ह 
कि प्राचीन निचण्ट्-ग्रन्थो का आधार प्रधानतया ब्राह्मण ही थे | निषण्ट्‌-पठित अथो 
ओर ब्राह्मणान्तगैत अथौ कौ निभ्नलिखित तुलनात्मक सूची से ग्रह बात बहुत ही स्पष्ट 


होजायगी । 

पता निघण्ट जाह्मण पता 
१।१४॥ अत्यः अश्च अत्योऽसि(अश्व) त० ३।८।९।१॥ 
३।१५७॥ अध्वरः यक्ष अध्वरो वे यज्ञः श ० १।४।१।३८॥ 


न 0 99 जा भोभा हि  ि -िनवन- 9७ ० 


+ ७. 06+ के सूची पत्र {. 510 पर दक्षिण में किसी घर मे उपमन्यु 
कृत निरुक्तं का अस्तित्व बताया गया है | 

† देखो .मेरा लेख, मासिक पत्र ज्योति वैशाख सं° १९७७, लाह । 

‡ इसका देवनागरी संस्करण जार्षै-परन्थावली, लाहौर मे च्यः चुका है| 


पता निघण्डु 
६।६२॥ अन्नम्‌ उदक 
१।१०॥ अम्रम्‌ मेष 
२। ७॥ अकः अन्न 
२। ४॥ अस्तम्‌ गृह 
१।१४॥ अवौ अश्व 
२।११॥ अदितिः गी 
१ १॥ ,, पृथिवी 
१११ ,, वाक्‌ 
१।१०॥ अद्रिः मेघ 
१। ५॥ अमीशवः ररिम 
१।१६॥ अवृष्टरय्‌ वाक्‌ 
१। ३॥ अमृतम्‌ हिरण्य 
२| ७ अयुः अन्न 
२॥ ७॥ इषम्‌ अन्न 
१| १॥ इडा पृथिवी 
२। ७॥} इडा जनन 
२।११॥ इडा गौ 
३।३०॥ उर्वीं पृथिवी 
२। ७॥ ऊक अन्न 
१।११॥ क्क्‌ वाक्‌ 
२।१०॥ क्रतुम्‌ सत्य 
२| ९॥ ओजः बल 
२। &॥ क॑म्‌ मुख 
१। ७॥ क्षपा रात्रि 
१ २॥ क्षामा प्रथिवी 
३। ३॥ गभीरः महान्‌ 
१।११॥ मीः वाक्‌ 
१। २॥ चन्द्रम्‌ हिरण्य 
२। ३॥ जन्तवः भवुष्य 


५९ 


ब्राह्मण 
अन्नं वा ऽपः 
अभ्राद्‌ वृष्टिः 
अन्नमरकः 
गृहा वाऽस्तम्‌ 
(अश्च तं ) अवीऽसि 
अदितिर्दिं गीः 
इयं वे पृथिव्यदितिः 
वाग्वा अदितिः 
गिरिवाऽअद्रिः 
अभीशवो व रद्मयः 
वाग्वा अतुष्ट्प्‌ 
अमृते वै हिरण्यम्‌ 
अन्नमु वाऽआयुः 
अन्नं वा इषम्‌ 
इग (पृथिवी) वा इडा 
अन्नं वां इला 
गोर्वाऽदडा 
यथेयं पृथिव्युर्वीं 
अन्नं वा उदुम्बरः 
वागेवऽ्चैः 
सत्यं वाऽक्रतम्‌ 
ओजः सहः 
मुखं वे कम्‌ 
रात्रयः क्षपाः 
हमे वे धावापृथिवी धावाक्षामा 
गमीरमिमं महान्ताभिमं 
वाग्वै गीः 
चन्द्र « हिरण्यम्‌ 
मदुष्या बै जन्तवः 


पता 
श ० १२।८।१।९॥ 
र ० ५।३।५।१७॥ 
श० °।१।१।४॥ 
श ° २।५।२।२९॥ 
ता० {।५७।१॥ 
रा० २।३।४।२४॥ 
श ० १।६।४।५॥ 
श ० ६।५।२।२०॥ 
इ ० ७।५।२।१८॥ 
श ° ५।४।२।१४॥ 
श ० १।३।२।१६॥ 
शष ० ९।४।४।५॥ 
श० ९।२।२।१६॥ 
कौ० २८।५॥ 
को० ९।२॥ 
ए० ८।२६॥ 
श० २।२।१।४॥ 
श ० २।१।४।२८॥ 
श ० ३।२।१।३३॥ 
छ ° ४।६।७।२१॥ 
रश ० ७।२।१।२३॥ 
को० ३।५॥ 
गो° उ० ६।३॥ 
° २।१२॥ 
० ६।७।२।२॥ 
श ० २।९।४।५॥ 
श ° ७।२।२।५॥ 
ते° २।७६।२॥ 
च ० ५७।२।१।२३२॥ 


पता निघण्डु 
३। ४१ दुयौः गृह 
१।११॥ धिषणा वार्‌ 
१।११॥ घेतुः वार्‌ 
२। ७॥ नमः अन्न 
२। २॥ नरः मनुष्य 
९] १॥ निक्रतिः प्रथिवी 
२।१०॥ चृम्णम्‌ धन 
१।१२॥ पयः उदक 
२| ७॥ पयः अन्न 
१।१२॥ पवित्रम्‌ उदके 
२। ७॥ पितुः अन्न 
३। १॥ पुरु बहु 
१ १॥ पूषा पृथिव्री 
२।१७॥ पृतना संम्राम 
१। ३॥ पृथिवी अन्तरिक्ष 
२ २॥ प्रजा अपल 
२।१७॥ प्रजापतिः ग्रक्च 
२।२७॥ प्रलम्‌ पुराण 
२।२०॥ परशुः वज्र 
२।१५७॥ मलः गरज्न 
२। €॥ भग्र मुख 
१ ५॥ मरीचिपाः रदिम 
१ ९ मही पृथिवी 
१| ७॥ स्सः अन्न 
१।१२९॥ रसः उदक 
२।१२॥ शतः उदक 
२।२३०॥ ददती 


२| ७॥ वाजः 


६० 


ब्राह्मण 
गहा वे दुः 
वाग्वै धिषणा 
वाग्बे चेतः 
अन्नं नमः 
मनुष्या वे नरः 
इं ( पृथिवी ) वे निक्रति: 
नृम्णानि `“ धनानि | 
आपो हि पयः 
पय एवान्नम्‌ 
पवित्र वा ऽआपः 
अन्नं वरै पितुः 
पुरुदस्मः बहुदातः 
हयं वे पृथिवी पूषा 
युधो वे पृतना 
इये ( प्रथिवी ) अन्तरिभम्‌ 
प्रजा वे तोकम्‌ 
प्रजा वे सूलः 
ग्नः प्रजापतिः 
प्रत ५.“ ` सनातन ‡ 
वञ्नो वे परञ्च 
गज्ञो वै मखः 
गदे शिवं तन्मयः 
यै रदमग्रस्ते देषा भरोचिपः; 
इयं (प्राथिवी) एव मरही 
रयेनाक्नेन 
शसो बाभ्जपः 
आपो हि रेतः 


दषापराधवी यावाधूथवी वे शेषैधोा 


अन्न 


अन व वाजः 


पता 
ङश० १।१।२।२२॥ 
श ° ६।५।४।५॥ 
ता० १८।९।२१॥ 
श ० ६।३।१।१५७॥ 
श ° ७]५।२।२९॥ 
ल ० ५।२।२।२॥ 
श० १४।२।२।२०॥ 
क ° ५।४॥ 
रा० २।५।६।६॥ 
रा० ६।६।६।१॥ 
दरा० ६।९।२।२०॥ 
श ० ४।५।२।१२॥ 
रा °? २।५।४।५॥ 
र ° ५।२।४।१९॥ 
° २।२१॥ 
र ० ७।५|२।२९॥ 
श॒ ° ७] १।६।२७॥ 
रर ° ११।६।२।९॥ 
शञ ° &।४।४।१७॥ 
शस ० २।६।४।१०॥ 
त० ३।२।८।२॥ 
ते० २।२।५।५]] 
श ० ४।१।१।२५॥ 
जे० उ० ३।४।७] 
श० ७२।२।१०॥ 
क ° ३।२।२।२८॥ 
ता० <|५{९॥ 
ए० २।४१॥ 


` श ० ५।१।४।२॥ 


&१ 


पता निघण्डु ब्राह्मणे पता 
२} ९॥ वाजः बल वाथ व्र षाञः श ० २।३।४।७]। 
१{१४॥ वाजी अश्र वग्नजिनो ह्यश्वाः हा ५।१।४।६५॥ 
२।१७॥ विष्णुः गज्ज विष्णं यञ्चः ए० १।१५॥ 
५। ९॥ शवः बल बठं व क्षवः श ० ७।३।१।२९॥ 
१।१२॥ शुक्रम्‌ उदक शक्रा ह्यापः त° १।७।६।२॥ 
१।१२॥ सत्यम्‌ 5 आपो हि वे स्यम्‌ ङश ° ७।४।१।६॥ 
{।१४॥ सक्निः अश्व (अश्च त्वं) सप्तिरसि ता० १।७।१॥ 
५।६६॥ सरस्वती वाक्‌ वाग्वे सरस्वर्त। रा० २।५।४।६॥ 
१।१२॥ सवम्‌ उदक आप एव सवेम्‌ मो० पू० ५।१५॥ 
२। ९॥ सहः जल बलं व सहः श० ६।६।२।१४॥ 
२ ६॥ हरितः दिका दिश्लोवे हरितः श॒ ° २।५।६१।५॥ 


इत्यादि । इस छोरी सी भूमिका मे विस्तरमय से भधिक शन्दों के अथां की 
तुलना नहीं क जा सकती । हमारे कोष को ध्यानपूवक देखने से व्रिद्र्लन स्वगं 
सारी तुलना कर सकेगे । हमने इस सृची मे अधिक प्रमाण शतपथ से ही दि 
हे | कोष क सहायता से शेष ब्राह्मणे मे सेमी बहुतसे पे ही वाक्य मिल जा्येगे | 
गदि संकड़ा ब्राह्मण मन्थ ह्युत न होजाते तं आज मी निषण्ट्‌के प्रायः सारे दही नाम 
नमसे निकाले जा सकते ये| ग्रही अवस्था निरुक्तं की है | निस्त मे तौ यास्क स्वयं 
इति ब्राह्मणम्‌ । इति ह विज्ञायते । 
कह कर अपने अथं की पुष्टि ब्राह्मण वाक्योंसे करतादहे । इस ल्ियि हम 
नश्वयातक रूप से कह सकते हैँ कि यास्कीथ निरुक्त, निघण्टु का प्रधानता मल 
ब्रह्मण म्रन्थहौदहैं। | 
इस कोष मे अनेक पदोंकेवे अधं भी, ज किं इस निषण्ट्‌ या निरुक्त 
मं नहीं भिषते । हो सकता हे, उन्ह ओर निषण्टकारो ने एकन क्रियाहो | फिरमी 
जत्रा यास्क ने कहा ह-- 
भूयांसि तु समाञ्ननात्‌ ७।१२॥ 


उन प्राचानास भी कर रह गयो । हमरे इस कीषमे उन सब के हा 
संम्रह का प्रषरल्नः क्था. गया. ह्‌ | 


६२ 


ह्मण-प्रदा्ष वदि ० = 
ब्राह्मण-ग्रदाशित इन वेदिक शब्दां के अर्थौ 
काक्या आधार दै। 

ब्राह्मण मन्थो ने इनमें से बहत से अथं साक्षात्‌ मन्त्रोंसेषल्ि दह । समा- 
धिस्थ छऋषिया के निष्कलंक मनो मे बहुत सा अथं परमात्माकी कृपा से भी प्राप्त 
हुआ है । वह मी इन्हीं ब्राह्मणों मे बन्द है । ऋषि-पोक्त वा परतः प्रमाण होते हुए 
मी वेदाथ का परम तत्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता है । एसा ही आर्यावर्त के 
सन विद्वान्‌ मानते अगि हे | हां, नवीन पाश्चात्य रेखक इस के विपरीत कहते है । 
हम पह उन्हीं की प्रतिज्ञा का निराकरण करगे | बोडन का वयोवृद्ध संस्कृताध्यापक 
आधर एनथान भेकडानल छिखता हे*-- 

(6 111४८51102107) क € 07908 195 5100 181. 
1९17 पाका] ङ (लाललानाल्ते का सद्दो छा) 116 ाद्पपाल ५1 
५१९10८९, {11८४ ण्ललात काहटक्तङ्‌ शिः कला10रल्त्‌ 07) ६16 आषा, ^ 
{11५ (९0क्ाृ)0ला 0 (16 शल्ताल [ङ ा9) चत्‌ दना शलाक [141 
(0816 ० 1701 [दो का) {6 जगाद्ाषि 8लाो8९ ° 105 
षा. = गि1लष तङ शाज्ल कल्ल्वडाकाश्‌ सक्वुपुशार्ाका§ त (1८ 
21188 त {11९ कीक) {४ कात्‌ (लनल स्ुश्वाका जान त1© कला) एला 
शिलापि. व्िठण दत्फाकृला(लु ८४ ठका) 1ञाातलाऽक्ाात्‌ 1114 
16811111 170{<ातृट्त्‌ ए नि1€ ऽद्लाऽ = सृ0कल्काञ इरपाटालानिङ तिता) 
116 {01107 एत लकल, पी16 391, एतो प्र वा1 
(11. 4; 1; 9) 7) कराला 10 वाट ली ज ५. >. 141. 

करभे देवाय हविषा विधेम 
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इत लेमे किसी न किसी प्रकार से जो प्रतिन्नाये को गई हं, हम उन्द 
पृथक्‌ २ गनग | | 

१-- पाश्चात्य लेखकों न ब्राह्मणो मं अनरेषण किया ह । 

२-- ब्राह्मणो का प्रधान विषये यज्च-0८17०6 के स्वरूप का कल्पना 
करना हे | 

२--तेदिक-सूततों के कतीओं के मात्र से ब्राह्मण बहुत परे हे हए हे । 

८ - वेदों के मूलाथं पर प्रकाश डाठने योग्य सामग्री का ब्राह्मणो मे अभाव 
ही दहे। 

५ ब्रह्मण मे कीर ही मन्त्रके माषका व्यास्यानदहै। 

६--ग्रह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काल्पनिक होति दै | 

9 क्रपरर्योकोजो अथ अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से सर्वथेव उलटा अध 
समन्ते हें | इस के स्पष्ट करने वाले दो उदाहरण निम्राटषित है-- 


(क) कर्मे देवाय हविषा विधेम । 
इतना क्रचाका भाग क्रगरेद १०। १२१ ॥ मे वार २ आता ह। 
उप का अजथ दटै-- 


हम किंस देव कीहविसे पूजाकरं। 


इसका रातपथ ७।४।१।९॥ मं विचित्रे व्ाख्यान है, अथीत्‌ क 
ही प्रजापति दै, उसे हम अपनी हवि दे । 


(ख) एक आर ब्राह्मण में हिरण्यपाणि सवण हाथ वाका शब्द आया 
ह । वहां उस सूर्ये पर लगाया गया है, तथा कहा है कि सूर्यकाहाथ 
नष्ट होगया था, उसके स्थाने उसे एक सोने का हाथ पिठ गगरा । 
< --भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर मी रेस व्यारुयान बताते हँ क 
ब्राह्मण-काल से मन्तर-काल काबड़ा अन्तरदहोचुकाथा। 
अब्र अध्यापक मेकडानल के कथन कौ पराक्षा होती है| 
१ -- मार्टिन होग, आफ़रेखर, लिण्डनर, वेबर, बर्मैल, अर्ल, डूक गसरर 
अदि ने ठेतरेय आदि ब्राहमणो के अच्छे संस्करण निकाठे है, इस मे कोर सन्देह नहीं | 
इन कफे लिमे हम उनका धन्यवाद करते है । परन्तु उन्होने या शतपथाठवादक एगाशङ्गं 
वा तेत्तिरीय पंहिता अुवादकं बे० काथ ने ब्राह्मणों मै कोर सन्तोषजनक अन्वेषण 
किया है, दसा मानना हास्यास्पद बनना है } आधुनिक कैमिरटरी का विज्ञान नष्ट 
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होने पर यदि कोई थोड़ी सी आह्न भाषा जानने वाला किसी ब्रृहत्‌ केमिस्टरी के 
ग्रन्थम्‌ ठेड-चेम्बर-विधि (,९९त्‌-९1 श्वा 0 -111€1110त्‌) से गन्धक के तैजाबके तय्यार 
हाने का वणन पदे आर उसव्िधिकाउसने कभीदेखासनानदहो।न दही उसने 
कभी गन्धकं वा॒गन्धकामल देखा हो, तो निःसन्देह वह उस सरे वभेन कौ मूर्खो 
का कथन समक्षगा । स्वाभिमान म वह्‌ अपनी भूल कदापि स्वीकार न करेगा | एसे 
ही विना यज्ञादि क्रिया के सीदे, ओर विना भूमण्डरस्थ सूर्म, चन्द्र, नक्षत्रगण, वियुत 
आकाशः मेघ, वायु, अत्रि, जल आदि सर स्थूर पदार्थो का कषान क्रिये, जो भी अनः 
धिकारी ग्रहमणो का पाट करेगा वह इन्दं मूक्ष लीला समक्षगाः प्रमत्तगीत कहेगा । जसा 
फ मक्समूकर अपने प्राचन संस्कृत साहित्य के इतिहास पृ २८९ पर शिवता हे-- 
1116 दातो 16 टदा, 10 तठ त, कठा 146८1114 
]) [तठ आ) [1८ 11 क्का 116 वावृता कात्‌) कप |पदहन्त्‌ ९ 
1 11611186] ८५१ व [३1८7४ कृ7कवृ्लाला, तल कत णड तार्य) 
11011111. ६५ ५11८ एकपात्‌ [त्रल्‌ इपुृककल्त्‌ घाम, प 0 (दवार 
५, [)५110त्‌, ६7 व) ५ क्रा ्ष्ल च कसल ७1 >कललौङ़; लाल (कपत 
| ७९ ६61 पु) 4 [लाक 16 प्लुतो 107 कृल्तृद्रातिफू कात्‌ तृठक्राा- 
12} चपा बलो ककोत$ #५ को८))ल्त्‌ तोक ष्ाला८, 11161 
18 110 [वल] 0 कनि 7 1105, का मच (क्त <10118, 01 
पात्‌ 16४01106) षात्‌ लप्रान८पड [ततामह वो धक ८०।[ल्लमाा 
|, टल ए छक 17८ € श्ना ज ५ ^{0/50 ॥1}५ 
][7द८ातेप्रञ एला5 इट 11 एतऽ स्वात्‌ |लवत्‌. कौल एिलालात्‌ दाद्षकल्टा 
० 11680 एकार 18 वोकारल्त्‌ ] जोक स्वात्‌ रत्‌ इत्त्तात्‌।- 
047161८6} 0४ [डमर = ल्णाणठलााि वधात आातृपक्तला [द्वृ 
11, 18 70051, पिका कव 10 16 [काको की 16 कपत प्राणः 
10 0011 170€ {लत} चत्‌ ल्त एाणकि तात काक्का) स्ववा [८ 
[9] ह्ापट्व्‌ [४ कलरामार् कात्‌ रपला्निठा, 15 70108, 77 
[भाक 1181, एल ]0पुत्‌ [प्तक धा फक्त कष्ट [धार 10 
1168९ नुतहप्ाठच वा {ला कजत 98 फला ४8 तआ पालाः १७४४९. 
{1168९ फ णाकृप्ड = तैलरलाएक 10 6 हत्वानप 88 ५16 ोपक्रलक। 
{प्रतान ६16 (ककतृताल क ताता, कात्‌ धार 78.770 ताला * 
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# मकस मूर ग्रहां वेस भाषा काही .प्रफस कैरता है, केसी मतान्ध 
व्यक्ति बलौ करसे है 


क, 
हम यह नदीं कहते के हम ब्राह्मणां ॐ समस्त अथौ को समक्ष गवे हैपरन्तु 
हम यह जानते हें कि जब आवर्तीय सायण प्रथृतिमी इन के अथं का पररा 
नदीं समक्ष, तो पाश्रास् छग मला क्या समञ्च हाग । ब्राह्मणाम स्थल स्थर पर 
रूपक्राेकार कौ कथागरे मरी पदी है | देखो शतपथ १।७।४॥ मेँ कहा ह- 
प्रजापतिं ह वे स्वां दृहितरमभिद ध्य । दिवं बोषसं वा मिथु- 
न्येनया स्यामिति ता सम्बभूव ॥१॥ ˆ` ` ˆ 
स॒ बे यज्ञ एव प्रजापतिः ।॥४॥ # 
इस प्रकरण मं जापति नाम सूर्यं काह । ब्राह्मणग्रन्ध स्वयं कहते हे- 
यो ह्यव सविता स प्रजापतिः । श० १२।३।५।१।। 
प्रजापतिं सविता । ता० १६।५।१५॥ 
प्रजापति सुपणा गरुत्मानेषप सविता । श ° १०।२।७।४॥ 
अथीन्‌ सावता = पर = आदित्य ह प्रजापत ह । 
गह्‌ प्रजापति हा यज्ञ है | ग्रह बात पूर्वोक्तं चतुर्थ क्ण्ठ्कामं कटी हे | 
अन्यत्र भी ब्राह्मणग्रन्थ एेसा ही कहते ह । देखो-- 
यज्ञ उ वै परजापतिः । को० १०।१॥ 
प्रजापर्ति्वे यज्ञः । ते १।३।१०।१०॥ 
अथात्‌ यज्ञ प्रजापति हं । यह ग्ज्ञ ही सूर्य ह-- 
यज्ञ एव सविता । गो० प° १।२३॥ 
सयःस यज्ञोऽसौ स आदित्यः। श० १४।१।१।६॥ 


सविता को गह इस खि कहा टै कि इसी विष्णु सूर मे हमर सौर जग न्‌ 
के सारे अभिहोत्रादि महाकार्यं होरे दहे। 


इसी सविता = प्रजापति की दिन्‌ = प्रकाश ओर उषा कन्या समान हे | गह 
सतिता प्रजापति अन्य देवों का जनक हे | क्योकि- 
सविता वे देवानां प्रसविता, । च ° १।१।३।६॥ 


कहा ह› कि साता परमात्मा अर यह सूं देवं का उत्पादक. है । एेसा 


ॐ तुलना करो ए° ३।३॥ तां <।२।१०॥ 
† एगलिङ्गं इस का अथ ["१]नालाः करता है । ग्रह युक्त अथ नहीं | 
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(क 1 स तिरर 


ही तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।९।५-८॥ मं कहा ह-- 
सः (जापतिः) युखादवानस्जत । 
अथीत्‌ उस प्रजापति = परमात्मा न मुख = मुख्य अभेय परमण, से 
देवों को उत्पन्न पि] ओर आधिदविक प्रकरणमें इसी का ग्रह॒ अथदहें किस्म के 
ही प्रभाव से सब आभ्नेग्र परमाणु एकत्र हुए आर भिन्न र देवोंके रूपम प्रकट हए | 
निरुक्तं ३।८॥ मे भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से धरा 
गया ह - 
सोर्देवानसृजत तत्‌ सुराणां सुरत्वम्‌ । असोरसुरानसूजत 
तदसुराणामसुरत्वम्‌' इति विज्ञायते । 
अथीन्‌ प्रकाशमय परमाणुओं से देवो को रचा ओर अन्धकार गृक्त परमाणुं 
मे अमुरोको रचा 
काठक संहिता ९।१६॥ मे भीरेसा ही कहा ह-- 
अहवा देवानघ्रूजत ते शुद्कं वणेमपुष्यन्‌ । राध्याऽसुरोसत 
कृष्णा अभवन्‌ | 
# शतपथ १६।६।६।७॥ मं कहा हे-- 
सः (प्रजापतिः) आस्थनेव देवानसूजत । 
गरहां आस्येन तृतीयान्त प्रयोग है । एगाशेङ्ग इसका अनुवाद करता है -- 
13 ( 11€ [ट्र त) 015 छपा [6 लाट्त्॑ल्व्‌ ताल छत्तर. 
ग्रह्‌ अनुवाद ठीक नहीं| प्राणो से देवों की उत्पत्ति हमरि देखन मे कहीं 
नहीं आई । प्रत्युत दो चार स्थला मे प्राण स्येदेवते कदे गये है-- 
तस्मात्‌ प्राणा देवाः । शा० ७।५।१।२१॥ 
अन्यत्र प्राण अमुर ही है | प्राणों की उत्पात प्रायः तम के परमाणं स 
कही गई है । यहं हेलथं मे तृतीया का यह अभिप्रायह कि प्रकरणाभित्रेत देवों का 
रत्पाति मं पृक्षम अम्नि के परमाणु ही मुख्य कारण हं । तृतीया के अथ के साथ 
पत्चमीकाजथमी ठे लेना चाहिये, क्याक्रे-- 
स (प्रजापतिः) आशभ्रेमेव मुखाजनयां चक्रे । ₹ा० २।२।५४।१॥ 
एसे खन स्थला मं पश्चमी से भी अभिप्राय स्पष्ट होतादहं। 
अर्थ--उस प्रजापति = परमन्मा न इस भौतिक अभि को मस्य = प्रकाशमय 
परमाण्रजा स बनाया | 
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समान पितादहोनेसेये दिष्‌ ओर उषा इन देवों कौ बहन-समान है| इसी 
सारे रहस्य का अन्य गम्भीर आशया के साथ इन शातपधीय कण्डिकार्ज मं रूपका 
रङ्कार के रूपमंतव्र्णन है| 

इय सारौ कथा का व्िशेष वणन क्रषि दयानन्द प्रणीत करग्रेदादिमाप्यभूभिका 
क प्रन्धप्रामाण्यप्रामाण्य विषय म दश्वा । भटर कुमारलस्वाभिकृत तन्त्रवार्तिक 
५४।३।७॥मंमभीपेसादी भाव र्षा हे-- 


प्रजापतिस्तावत्‌ भ्रजापारनाधिक्रारादादित्य एवोच्यते । स 
चारुणोदयवेलायायुषसयुद्यन्नभ्येत्‌ । सा तदागमनादेबोपजायत 
इति तद्‌ दुहितृत्वेन व्यपदिश्यते । तस्यां चारुण ङककिरणाख्यब्रीज- 
निक्षपात्‌ सरीपुरुषयोगवदुपचारः ।; 


क 


रूपकालङ्कार से जद जगन्‌ कीजो कथाएं वेद ओर ब्राह्मणादि अन्धां 
मं वणन की गई हं, उन के सब्र अश आजा मं अनुकरणीय नहीं हं । ये रूपका- 
रङ्कार तो प्रायः आधिदेविक त्यो को बतनिकेच्िही कहे गेहं | जे देखो 
शतपथ १।३।६।१५॥ आदि मं कहा है- 

दयं परथिव्यदितिः सयं देवानां पल्ली । 

कि गह पृथिवी देवां की पल्ली ह । तो क्या अनक मनुष्यों की एक पल्ली हा 
सकती ह । नहीं, नहं | ब्राह्मणो मे स्वये कहा ह- 

नकस्ये बहवः सहपतयः । एे० ३। २३ ॥ 
न हैकस्या बहवः सहपतयः। गो० उ०३।२०॥ 

एकस्नी के एक काल मं अनेक पति नहीं हेते | ( भिन्न कालां मं नियाग 
के रूपसे होसकतेदहै। )ठेसे ही प्रजापति का अपनी कन्या के साथ सम्बन्ध जु 
जगत्‌ को वाती है, आग की सभ्यता का चिह नहीं| 

{मट्‌ कुमारिलखामि के एसे गधा अग्रं पर मेक्समूकर विस्मित होता ह । 
ब्रह अपने प्राचीन संस्कृत साहिय के इतिष्टास पृ० ५२९ पर कहता ह- 

0 टतालड, 10 क८रलाम 6 1९6] = सााकूावःल्त्‌ कौ {))९ ])1५- 
("11011 1 111८ दस्ला इलो 10तलागो णाा{ला-उ 88 रपा गाप 
२7€ 10] {0 7<कत्‌ 41116 हाठ पलकों ज ताला पोङ{जुन्छर. 

मेक्समूकर को ग्रह ज्ञात नहीं कि इस कथा का वास्तविकं अथे शतपथ 
माह्मण सें हयी अन्यत्र खोल दिया गया. दे-- 


९८ 


अब्र इस प्रकरण के सायणादि एतदरशाय तथा एगलिङ्गादि विदेशियो के भाष्य 
वा अतुत्राद देखो । किसी स्थानम भी इस रूपकाटरकार को यज्ञ ~ सविता म 
घटा कर स्प नहीं किया गया। विना मम वा भाव को समक्षे समश्च अनुवाद मात्र 
कर देना पर्याप्त नदीं । ओर जिस अनुवाद से समश्च कुछ न अग, उस मं अद्याद्भगां 
भीतो कम नहींहो सकतीं । अतः हमारा ग्रहौ कहना दहं कि ब्राह्मणा का अन्तरेषण ता 
अभी आरम्भ भी नहीं हुआ | पाश्चात्य जो ग्रह समन्नते हं किंवे इन में अन्मरेषण कर 
चुकेहे,वे भूलसदही एसा कहत दहं | गदि सब निष्पक्ष हकर हमरे लख पर ध्यान 
दगे, तोवेस्वयं भी एसा मान जाग्रगे | 

जिस प्रकार पूर्वत शातपथीय प्रकरण कौ चनु कण्डिका मं प्रजापतिका 
अर्भ खोला गया ह, वसे ही अन्यत्र भी भिन्न र प्रकरणो के अन्तमं कुछ सङ्कत आनि 
हे | जब तक उन सङ्कतों का प्त स्थलों मं आकषण करक अथे न घटाया जात्रेगा, 
तब तक अथं समक्षना असम्भव दागा । इय लिगि सत्र पक्षपात छाड कर पहल इन 
गन्धो का जथ समश्नना चाहिय | तदनन्तर काई सम्मति निर्धारित दापकती ह | आर 
जो पधिमीय लोग वा सायणानुयायी अभिमान वा भूतसे समश्च क्छेह, कि त्र अर्थ 
जान चुके हे, उन्हं गह हठ छाटना हौ पटेगा | 

२--त्राह्यणा का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप कौ कल्पना 

करना दे। 
--आर्गम रंग यज्ञ का ५१८11; नहीं समक्षतः | 

गृह्‌ तो इस शब्द का पाराणिकं काठ का अत्यन्त संकुचित अर भरान्तिप्रद 
अथह | इसही पाच्रा्यान स्वीकार काह} अतः इन शब्दाकं एस पृत्रकन्पित 
(]५८०११८८।८८ब्‌) अथा का टकर जब व ब्राह्मणा का पाठ करत ह, ता उन्ह 
ब्राह्मण समञ्च हा नहां आ सकते । किसी मन्थ काश्रुद्र शन्दाथवे भठेही करल, पर 
पमक्चना उन स बहुत दुर ह । दखा अङ्गटमापषरा म एक प्रासद्ध वाक्य ह- 


स ( प्रजापतिः = सवत्सरः = वायुः ) आदित्येन दिवे मिथुन 

समभवत्‌ । ६ । १।२।४॥ 

प्रिपिथ का हट हे कि वह अपने करम्वेदातुवाद मं इस कथा सम्बन्धी मन्त्रो 
का व्याख्यान उचित स्थलमं न करके, उन्हं जश्छील समक्ष परिशिष्ट मे ठटिन माषा 
मरं उनका अलुवाद करता हे | मिफेथ का कथन निर्क ही हे कि- 

(€ 1101९ ]१88€ 18 त111€पा† भात्‌ 0एह्टापह. 

# देष्चो गुरुदस टेखावरी पृ ० ८<। ( ५४०8 0 1. लप [१८४ 
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इस का शब्दां होगा“ प्रकृति के बुलात्रे का उत्तर देना चाहता द्र ।'' 
परन्तु सब जानत हँ फि शब्दाय हंति हुए भी यह अकवाद भाव से ब्रहुत दूर ह | 
पमे हा अनत्राद इन पाश्रास्यो ने वेद, ब्राह्मणादि ग्रन्थो के क्ष्ये ह । तदनसारदही य 
ग्रज्न का ५५11 समन्न ब्रत ह 
यज्ञ शब्द के अथ बद व्रिस्तृतदहं। इस कोष मं गज्न शब्द देखो | उनत्रिसतत 
अर्थोमसजाग्रज्नकास््रण्पह्‌, उसका वणैन करतहुए ही ब्राह्मणा मं अद्भत व्रिन्नान 
आर सृण्ि-चक्र का वणन क्रियाह |उसकरान समञ्च कर ही पाच्रात्य लग ब्राह्मणों 
मं अपनी पूवक््पित (])7८011*१ ९८५) >0८ा111८ दृढते रहत ह | 
२--वादिक सूक्ता क काक भाव से ब्राह्मण बहुत पर 
टट हणः हे । 
प्रथम तो हम यह कहग, कि ्रदिक मृक्तो ककती नहीं ह| जो इन क 
कृती मानते हं, उन कौ गुकतियो का खण्डन हम अपन कऋण्वेद पर व्याख्यान 
पृ ४१--७६£ पर कर चके ह| प्रवर्षो न हमरि लख पर कई आपात्त नां 
उदरा । इस लिय अभी इस पर आर न स्खिंग | हां, दस पक्ष का उत्तर अवद्य 
दगे | ब्राह्मणां का भाव मन्तरासे बहुत पर हटा हुआ नदी ह, प्रलुत ब्रह्मण ता 
मन्त्रा के साक्षात अथ का दक्षन करति रहं । 
कल्पव्रि्या आर नित्य शब्दाथसम्बन्ध विया से अपसिचत होने के कारण 
पाश्रात्माके मनम भय पड गया ह किएक शब्दका एक हा जथ सर्वत्र लना चाहिय । 
अथवबनेयान बने, वे उसी एक अथस सर्वत्र काम चलाना चाहत हं | ब्राह्मणों मं 
एक २ शब्द के अनक अथ देखकर वे घबरा जात हं । गह सत्य ह कि-- 
बहुभाक्तवादीनि हि ब्राह्मणानि । निरुक्त ७। २॥ 
त्राह्मणम्रन्थ गुणो कौ सटशषता का बहावभाग करके अनक शब्दों कौ पर्याय बनाते हे! 
पर स्मरण रह कि इस गुणां का सशता का विभाग क्य विना कमी काम चर ही 
नहीं सकता । वेदभाषा तो क्या, संसारस्थ लाकिक माषाजामेमी बहूधा गुणो कौ 
सदशता का विभाग करन सही पयाय जनह | वेदम स्वयं विष्य विषण क्री 
राति से इस गण विभाग के करन का प्रकार आरम्भ किया गया ह] दखो-- 
त्वे महीमवनिम्‌ | ऋ० ४।१९।६॥ 
उवी प्रथ्वी | ऋ० १।१८५।७॥ 


उव प्थ्वी । ऋ ° ६।७।१॥। 
उवा परथ्वाम्‌ | ऋ० ७।३८।२॥ 
पृथिवि भूतव । ऋ० ६।६८।४॥। 
उनत्ति भूमिं पृथिवीमुत चां ।  ऋ० ५।८५।४॥ 
भूमि परथिवीम्‌ | अ० १२।१।७॥ 
यथेयं परथिवी मही दाधार । ऋ० १०।६०।९॥ 
पृथिवीं मातरं मम्‌ । ते०त्रा° २।४।६।८॥ 
शुक्राय भानवे । ऋ ० \७।४।१॥ 
छयस्य हरितः । ऋ० ५।२९।५॥ 
इन्द्र मघवानमेन | ऋ ० ७।२८।५५॥ 
तोकाय तनयाय । ऋ ६।१।१२॥ 
अन्िरकंः | ऋ० ६।४।६॥। 
आ मही रादसी प्रण । ऋ० ९।४१।५॥ 
मही अपारे रजसी । ऋ० ९।६८।३२॥ 
रोदसी मही । त्र? ९।१८।१५॥। 
बृहती मदी । ऋ० ९।५।६॥ 
अत्यं न वाजिनम्‌ । ऋ० १।१२९।२॥। 
अश्व न वाजिनम्‌ । ऋ० ७।७।१॥ 
अत्य न सर्चि। , २।२२।१॥ 
तरसे बरराय । „ ३।१८।३॥ 


निषण्टर १।११॥ मंव्राकरक् ५७ नाम अविदहं। उनम धारा, मन्द्रा, 
सरस्वती, जिद्ा, ऋक्‌, अनुष्टुप आदि नाम पदे गयहं | इनमें स क 
बह्मणामंमभी दमी अथेमे मिलत दहं | पहटे चार नाम तो विकेष्य वक्षिषण मात्र से 
स्पष्हीव्रेदमं इन अ्थौमं मिक जाते हं | गथा-- 
मन्द्रया सोम धारया | त° ९।६।१॥ 
अत्र मन्द्रा गिरो देवयन्तीरुपस्थुः । ,, \७।१८।३॥ 


मन्द्रया देव जिहया । , ५।२६।१॥ 
यं याचाम्पहं वाचा सरस्वत्या । , ५५।७।५॥ 
अब रहै ऋक्‌ आर इले।क(दि शब्द । इनक विषय मं मकडनल महाशय 
न भी स्त्रसदेह प्रकट क्रियाहे । ` मण्डारकर कमेमोरेशन वान्यृम' वाले अपने लेख मं 
वरे छिखते है (गा प्त शा०1६ 111८ ९1001511) ० ५६८ "5 [0९८८] ` ५५] )])८ता' 
11.11 ५८0०118 सेत 510 द्रत) 111४1[. 1८. कीत. तावती ४४11८] व 
। | 111८1) [रातत क एवय ७ा' (काकदहाकाा पोत टता तालरलाः [९८ 
|१८.८१1 छा [10 कलत 10 ट९न्पुलतल {116 हा्रााु< पाल्पााह्टु जा ८८८1. 
अथान्‌ ग्रह शन्द रचनाविकषष के लियिजआ सक्ते है, साधारण वाक्‌ के लवि नही | 
अब हम दखग कि वेद वा श्ञाखा ग्रन्था मं, निघण्टर वाब्राह्मणो मं अगे हुए य शब्द 
दन अशरौमंमिल्तेहै या नहीं| 
ऋचा गिरा मरुतो दव्यदिते। ऋ० ८।२७।१५॥। 
ऋचे वाचं प्रपदय। य° ३६।१॥। 
ऋचा गिरः सुष्ट्तयः । ऋ० ९१।१२॥ 
ऋचे. गाथां ब्रह्म परं जिगांसन्‌। कोण षच १३५७९ 
इन प्रमाणो मं क्क्‌ शब्द्‌ वाक्‌ के व्रिशषरणो मं आया ह । अतः इसका वागथ 
हाना सन्देह से पैर ह। 
छ्टोक शब्द रचना-विकेष करे ठिये तौ आतां ह्‌, पर्‌ वाणी केकि भी करम््द्‌ 
मं वरता गया हे, इस म कोई सन्देह नहीं । देखो यत्तरेद मं णक मन्व ह-- 
चक्चमे ` ` ` ` विभादि । भरोत्रम्मे शकय । १४। ८ ॥ 
अथीत्‌- मेर नेत्रो को प्रकाशित ओर कण को श्रत्रणयुनः, कर| 
यहां ऋोकय क्रिया पद स्पष्ट करता हे, कि गक शब्द रचनाव्रिज्ेष के 
ल्मी नहीं आता, प्रत्युत साधारण वाणी = शब्दन श्रवेण के सम्बन्ध मं भी 
आता ह। 
पूनः क्रमरदीय मन्त्र भी यही स्पष्ट क्रे 
क्रतस्य शोको बधिरा ततदं कणोः ।४।२२।९॥ 
अथीत्‌- स्य की वाणी बधिर काना का नाश करनी ह। 


मिमीहि छाकमास्ये ।१।३८।१४॥ 
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यते वदन्तु पू वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं बदता बदद्धबः। 
यदद्रयः पताः साकमाङ्षः शोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ 
१०। ९४ । १ ॥ 
इस अन्तिम मन्त्रम ते शक्र ओर प्रोष क विशेप्य विशेषण बना कर 
सारा विवाद मिटा दिया ह्‌ | अथौन्‌ शक, घोष अथवा वाणी का पयौग्र हं । रेष 
शब्द भीवेदमेंही वाणी के अर्भ मं भिठ जाति दहे । 
हमारे इस ठ से गह न समश्चना चाहिये क मन्द्रा, धारा, जिह्म 
सरस्वती, आर ऋगादि दाब्दं आर अर्थम नहीं आ सकते | वेदांमं शब्दा कै 
यागिक होने से प्रकरणानकृक हौ अधर होता ह्‌ | वह्‌ अथ मलतः धानु सम्बन्धमे ए 
व्रा अनेक प्रकारका | पर उन मन्रमं ब्रह मोग बनते समय वरकरणव्रक्न क्ट 
टी अर्थामंरहगयाह | त्रे सत्र अथ माध्यक््ता के ध्यानमेंरहने चाहिय । जा जहां 
सगत हा वरह उमे वर्ह टगत्र | 
हमार पूर्वोक्तं कथन पर पाश्चात्य रोग कदं तकं कग | अनः उन के सत्र 
तर्को उत्तरकेषििहम णकमर श्ट पर त्रिचार्‌ करना चाहत र| जिषे 
रणसतक्रं करा अन्त हा जव्र | अर्‌ वह्‌ विचार ग्रह भी तिद्ध क्र दं 
के ब्रह्मणाथवद्‌ का गृधाध अर्थं ह्‌ व्र व्रेदसे बहूनपरे हय हज नर्ही, ेसा 
रब्द अध्वर ह| 
निषण्ट्र २।५७॥ मं अध्वर को यज्ञकर पर्याय कहा गयाह | श्षतपथादि 
ब्रह्मणामं मी बहधा एसा कथन मिट्नाह। दखो इम कोष सं अश्र शब्द । ब्राह्मणां 
क्या यह पयाय बनाया, इसक्रा कारण वद के अन्दर मिखताह्‌ । ऋग्वद मं 
या ट-- 
अगे यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।१।१।४॥ 
अथान-हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ जिस ्िसादि दोष राहत यज्ञका जाप 
सवच सरव्रापरि हकर विराजत हा | 
ग्रहां अध्वर श्ट यज्ञ का व्रशषरगह | विरेष्रण हान स ग्रही शब्द 
अन्यत्र गरज्ञवाची बन गगराह्‌। 
प्रभ क्यासार ही विशष्रण पर्याय बन जनि हं । 
उत्तर-- नहीं । जिन विक्ष्य, व्रिशषषणीं के गृण की व्रिज्ञेष समानता होजत्र 
वेदी पयाय बनत दह्‌ । 


[न 


र्‌ 


अब्र देखो पाश्रात्य लोग इसी बति स भग्रभोत होकर इस मन्त्र के अथ में 
सी कस्पना करते हे । 

१--हर्मन ओन्डनबगे £. 8. †. ०]. >‰1.*ा, 11 का 1# 1५ 4 111; 
पृ १ पर लिखना दे-- 

4 {111 एणा काणना सव(ा1ीत्ट वोत पठा) 1110 €ा८का1- 
])पदचता 01) (ष्लाए 5146} 

०016 1. (पजाह) ए च एला [1स्तृलवृ्पपट ल्षासोक्ठा क 
अध्वर, \४]11८] 15 1ोन्व्ा] ष ४ शष्ा0ाोषता का ग्ज्ञ... -. -. - 101. भग 
2[पला- एणातालतः " ८्त्लृप नाल पो्रल टतु पाव10ाा ज-प्वर्‌) ५४1111- 
छा घ, पपर, लट्टा 0८) 0ङ्.' 

२--भ्रिफिथ अपने वेदानुत्राद मं छिखता हं-- 

< 111, {116 ]ला{८८ वला ीत्ट णाल 110 नाल्माु)तरच८। 
;11)0111. 

२--आथर एनधान मकडानल अपनी ४५.५८ [र८त्वलः पृ £ पर 
टिखता ह-- 

() .\ 1, 111५ कालत) पात्‌ रदलाील्त पाष चकत सोत्ताी- 
])र२६८४॥ 01) ९४८।९' 7५९) गह्ञम्‌ अध्वरम्‌ - वद्कषा) (७०01 सए11)) 
तच; {11९ 4 3 १, ४4९ लीद ~ पएताह्ा11]) (दफल तीत 
(11111; {11€ [पला--ऽ४ला111८1४1 :४८॥. 

गहा ओर्डनबर्ग ओर प्रायः उसी की प्रति्वनि करन वाला मैकडानल च 
का अभ्याहार करते ह । वे दोनो इस स्थान मं अध्वर ओर यज्ञ को विशेष्य विशे 
षण नहीं मामते | 


ग्रिफिथ महाञ्चय भारत म रहे । वे काशीस्थ पण्डितां से सहायता भी लेते 

थ | इसी लि उन्हे पाश्नात्य पद्धति सतत्र रुचिकर नहीं लगी । वे अध्वर को वहां 
विशेषण ही मानद्रे ह । मेक्समूकरवत्‌ वे इसका अरं 1९ {०९५ = पू कतत है | 

भ्रिफिथ महाशय के सम्बन्ध म हम इतना ही कगे कि जसे ईस अध्वर 

विशेषण को अन्य स्थलों मे वे यज्ञवाची ही मान कर अर्थं करते ह, वैसे यदि अन्व 

त्िश्ेष्य विश्चिषर्णो मे से प्रकरणाठकूल कुड विषणा को उनके विदेष्यों का पर्याय 

ही मानलेते, तो इस मे क्या आपत्ति थी | यदि हमारी बात जो सर्वथैव युक्तियुक्त है 


--~------- 
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# ० १।१।८॥ १।१४।१२१॥ इत्यादि । 
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भवीकार की जाव, तो ब्राह्मणान्तगीत वेदाथ की कितनी सत्यता प्रकाशित होती ह। 
दखो निन्नछिखित स्थल- 
 चित्स्वय १ पवेतं गिरिम्‌ । ० ५।५६।४॥ 
अर्मानं चित्स्वय १ पवेतं गिरिम्‌ । ऋ°० ५।५६। 
मेक्समूलर {1९ 10८२ $ 110 ्ा{11) (दनात्‌) 
भिपिथ-- 1116 10९ 1101148111. 
पवेतो गिरिः । ऋ° १।३७।७॥। 
मक्समूकर--11९ 211271५4 स८्पते) 
यदद्रयः पेताः । ऋ° १०।९४।१॥ 
शतपथ मे कहा हे- 
गिरिवा 
गिरिवो अद्रिः ।७।५।२।१८॥ 
तथा ऋगेद मं कहा ह-- 
पराह तिरो अद्रिमस्ता ॥ १।६१।७॥ 
त्रिफिथ--. .. {11९ व्‌ [0त्रा) 11001111 [छपा 1110 
1) 01111181). 
अतः निचण्टर्‌ १।१०॥ मं भी कहा ह- 
अद्रिः ` । पवतः । गिरिः ।' ` " वराहः । ` ` इति मधनामानि । 
इस लिगे इनको प्राय मानन म प्रिफिथ का आपत्ति न माननी चाहियथी। 
तथा यदि क्रगवेद म- 
इन्द्रण वायुना । १। १४। १० ॥ 
एष इन्द्राय वायवे स्वभित्पारि षिच्यते ।९।२५७।२॥ 


णेस मन्त्र आजव, जिनमें निश्रय ही इन्द्र को वायु का विशेषण बनाया गया है, 
तो कई स्थलो म इन्द्र का अभ्र वायु मी होसकता हं । ब्राह्मण में भी गरहौ कहा ह- 


योवैवायुःस हन्द्रो यडन्द्रः स वायुः| श० ४।१।२।१९॥ 


# 9. ए. 1. वदिक हिम्स पृ ३३७। 

{ यदि मकडानल अपनी ५९५1५ [२८८ १।८५। १०|| मं पवतम 
कामूक म ही ण०पााण) कौ अपेक्षा न०प्त- मेघ अर्भ करता जर चिषपण 
म ९10 प्त एप) ४९11" लिखने का कृष्ट न उठता, तो उसका अवाद, इस अञ्च 
म युक्तं होजाता। 
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अयं वा इन्द्रा यो भयं पवते । श ° १४।२।२।६॥ 
अब रहै ओस्डनबग ओर भेकडानठ । ये दोनो परस्पर पूणं सहमत नदीं । 
आस्डनबग यन्न का ५५८17९५८ ओर अध्वर का ५०18111]) अथे करता ह्‌ । इस 
के व्रिपरीत मेकडानल ग्ज्ञ का 01४11) अर अध्वर का 52८1106 अं करता 
टे । खिन्नमना ओल्डनबरमे धीरम स्वरसे इन दोनो को पगीय मी मानताहै । गदि 
वह पयय न मानता, तो भारी आपत्ति से बच भी न सकता । इसी लिये आगे चल 
क९ वह अथे पल्यता ह | 


सत्यधमांणमध्वरे । ऋ° १।१२।७॥ 


प 110६८» (01-त11181106॥ {01 {11५ 8९110८८ &1© {7106 . 


[,) 8 > प [० 
अभियेज्ञस्याध्वरस्य चेतति । ऋ० १।१२८।४॥ 
^ {2111 फएताना८६ हक्टाताीष्€ चात्‌ ६८1५1८८.* 
यज्ञानामध्वरभियम्‌ । ऋ° १।४५।३॥ 
111 })6त[ीलान का ६4८110८९. 
अब रहे, हमारे पवेपक्षी मकडानठ महाशय | ये श्रीमान्‌ यज्ञ का तदप) 
ओर अध्वर का ५.11 अथे मानन ह्‌ | परडइनका भीइसम कराम 
नहीं चठ | देखो 
क 
यज्ञस्य देवमृचिजाम्‌ ।१।१।१॥ 
1116 ता ए116 का 11116111, 0 116 5९. 
[ २) ¢< ०, 
यज्ञः विधम । ऋ०° २।३५। १२॥ 
५0 02८1 ५४ 0115111) ४11 58011068. 
यज्ञस्य हि स्थ ऋतििजा । ऋ० ८ । ३८ । १॥ 
ए© 1 ० (ता (111) का० 111111517161118 01 1116 5८110 ८९.१ 
इन मन्त्रों म इन्हं यज्ञ कम ४०८५९ ही अर्थं मनना पडा | 
अब यदि ब्राह्मण ने 
७ चे, 
अध्वरा वे यज्ञः । श० १।२।४।५॥ 


# यह जलुवाद भाव्य है । 

{ अध्वरशध्रियम्‌, दितीयान्तपद हं । क्या इसका यह अथं पाश्वार्यां की शोभा 
बदाता हे । 

‡ यह्‌ मन््रमाग मेकडानरु ने ० १।१।१॥ के रिप्यण मे उद्धृत किया हे । 
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कहा, तो ब्राह्मण तो स्वयं वेद के अनुकूल ओर समीप है, न कि दुर | 

बात वस्तुतः यह ह कि वेदां के शब्द योगिक वा गोगरू्ढ है| इमीलिि 
विशेष्य, विङञषण की राति से विषण धात्वथे मात्र ही देता ह। वहा त्रज्ञेषण 
दूसरे स्थान पर स्वये नाम अर्थान्‌ योगरूढ बन जाता दहै । ब्राह्मणो म इमी अभि 
प्राय से वदिक शब्दां के अथ कहे है । अनित्येतिहासप्रिय पाग्रात्यो कौ ग्रह अच्छ 
नहा कगता, अतः उन्हानि विना ब्राह्मणां के समञ्ञे उन्हं वरदा से परे हश हुआ 
कंहा हे । उपनिषद्‌ मे यथार्थं कहा हे- 


यथोणनाभिः सृजते गृहते च । पण्डक १ । ७ ॥। 
पहले पाश्राव्यो ने दो, अदाई सहस वषे पुरातन भाषाओं के अधूरे भाषा- 


विज्ञान को बना छिया, फिर उसे लाखो वषे पुरानी ब्राह्मण-भाषा वा नित्य वद- 
भाषा से समतामे रख कर सबको एकर संग तोला | जब उनका स्वप्रयाजन सिद्ध 
नहीं हुजा, तो स्वयं ही ब्राह्मणादि प्रन्थो को स्व्रत्प मृल्यवान्‌ कह दिया । अहा ! 
आश्रये इस निराधार कल्पना पर । आप ही एक सिद्धान्त बनाया अर स्वयं उम 
सत्य मान लिया | फिर अर सब करढ तो अश्रद्ध होना ही था । 
४-- वेदो के मूलां पर प्रकारा डालने ये।ग्य सामग्री का ब्राह्मणो 
मे अभावदहीहै। 
“ब्राह्मणो मे की २ ही मन्त्रो के भाव का व्याख्यान द । 
६ यदह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काल्पनिक देति ह । 
४--पश्चिम में रोथ, बेनर, मक्सप्रृलर, ओल्डनवगै, गेखनर, ह्विटने, मेक 
डानल प्रभृति ने जो अनुवाद वेदाथके नामसेशष्पेदहैः त्रे वरेदाथेतोहि नही, उन 
कं अपने मनां कौ कल्पनाएं अवदय है | जबर उनको वेदाथ कापतादही नरह रगा, 
ता वे उसकी तुलना ब्राह्मणान्तगीत वेदाथ से कस कर सकते है | 
अपन "करग्वेद पर व्याख्यान ' पृ” ६३ पर हमन सवीतुक्रम्णी के आधार पर तीन 


करषि-कलां के पाचि २ नाम वंश्ञ-क्रमसेलिति थे । उनमें एक व्रंशात्रली गह हू- 
ब्रह्मा 


| 
वसिष्ठ 


| 
शक्ति 
| 


पराशर 


| 
व्यास 
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इन पाचामें समे पहले चार तो अनेकं करमवेदीय पृक्तां के द्रष्टा है। अर 
अन्तिम व्याम जी सब्र ज्ाखाओं( चारो वेदां का छोड कर ) आर ब्राह्मणों क प्रधान 
मरवना हं । इन्ही व्याप जी के समकालान याज्ञवल्क्य आदिदहैं। गे मी ब्राह्मणो कर 
प्रवना हं । एेसा हम ब्राह्मणो के सङ्ककटन-काख प्रकरण म स्पष्ट कर चुकेदें। 
इम व्रिषय के अरं प्रमाण निन्नलिखित है-- 

(क) शतपथ ब्राह्मण १६।६।२।१॥मंकहाह-- 

जनकोह वे वेदेहो ब्राह्मणधावयद्धिः समाजगाम श्रत- 
कतुनारुणयेन, सोमद्युष्मेण साव्ययाक्ञिना याज्ञवल्क्येन । तान्‌ 
हावाच-कथं कथमग्निहोत्रं जुहुथ-इति । 

इस से स्पष्ट ज्ञात होता ह कि-- 

(१) जनकं | 

(२) श्रतकेतु आरुणेय । 

(३) सोमजरुष्म सात्यगर्नि^ | आर 

(४) याज्ञवल्क्य समकाटीन थे । 

यदा परिणाम आर प्रकारस भी निकलता ह। 

(ख) शतपथ ब्राह्मण १४ ।९।२। १५-२०॥ मं निश्नलिख्ित वक्रय 
स आरम्भ करके एक गुरु-चिष्य परम्परा द ह- 

तए हंतम्रुदालक आरुणिः वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्ते- 

वासिन उक्वोवाच" ` ` ` `` 

इस परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता ह-- 


१-उद्राठक जआरणि (५) 
२-- वाजसनय ग्राह्ववल्तय (४) 
२--मधुक वैडग्य 1 (६) 


=, 


“ सम्भवतः इसी सात्ययह्न का उजख शतपथ १२।५।२।९॥ अह 
तदु हावाच सात्ययक्षिः। 
† सम्भवतः यही पैड्ग्य शतपथादि ब्राह्मणों मे उदृत है । देखो छषतपध २ । 
२।१।८१॥ तथा मधुक नमे इसी का उज्ेख का“ १९।९॥ में है- 
एतद्ध स्म वै तद्धिद्ानादह पैङ्ग्यः । यह जानते हुए येङ्ग् बाला | 
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४--नूड भागवित्ति (७) 
५-- जानकि आयस्थूण (८) 
६-- सत्यकाम जाट (९) 


७--- अनेक अन्तेवासी 
सख्या (२) का श्रतकरेतु आरुणेय संख्या (4) के उदालक्र आस्णि का पुत्र 
ह । अतः वह याज्ञवस्क्य का गृम-पुत्रहोनि से भातानहाहे। 
(ग) इय मे प्रमाण छन्दाग्य उपनिषद्‌ का है-- 
॥१२ ५ ¢ = 43 
शतकतुहासुणय आसर । त~ पितोवाच | ६।९।१॥ 
उदालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुयाचः`"। ६ । ८ । १ ॥ 
(घ) जनक की महतौ समाम गुरु उद्रालटक। भी शिष्य याज्ञवन्क्यस प्रश्न 
पृम्ता ह-- 
अथ हनप्रुद्‌ारक आरणः पप्च्छ याज्ञवस्क्य। श ° १४।६।७।१॥ 
(ङ) सस्या (९) का सत्यकाम जाव्राल! हा जनक का कुष्ट उपदशद गगरा 
धा | उसी उपदश कौ याज्ञवल्क्य जनक से सन रहाह- 
अत्रवीन्मे सत्यकामो जाबालः । शतपथ १४।६।१०।१४। 
(च) इसी सस्या (९) वाटे सव्यकामर जाबाठ करा एक गुर्‌-- 


स (सत्यकामा जव्रारः) दइ हारेद॒मत गातममत्यावाच। 
छा० उ० ७।४।२॥। 


* याज्ञवल्क्य क सप्रान वह भी संन्यासी होगया था। दखो जाबार उपनिषद्‌ -- 
परमहसानाम सवतक-आरुणिःश्वतकेतुः ॥ ६ 
‡ इसी उद्रालक कौ चित्र गाग्य्रीय्ाणि ते स्वगरज्ञाथे वरा धा-- 
चित्रो वे गार्यायणि्यैक्ष्यमाण आरुणिः क्वे । सह पुत्र 
मर्बतकेतु प्रजिगाय याजयेति । कोषीतक्ि उप० ९।१॥ 
इसी का पिता अरुण अंपवराक्च था । देखो शतपथ १४।९।५।२२॥ तथा- 
चतद्ध स्म वा अह्ाख्ण ओपवेश्चिः । मे” सं“ ६।४।६०॥।२।६।४॥ 
‡ इसी का कथन शतपथ ६२।५।३।१॥ मेँ क्रिय गया ह--' 
इति ह स्माह सत्यकामो जाबालः । | 
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(१०) हारिद्रमत गातम भा 
(छ) श्रतकेतु जआरणेयही 
(१६) पन्चालाधिपति प्रवाहण जेबलि के समीप गया +~ 
शतकतुहोरुणेयः पश्चालानाष समितिमेयाय । त ह प्रवा- 
हणो जवलिरुवाच । छा ° उ० ५।३।१।।४ 
लगभग रेसा ही पाठ बृहदारण्यक ६।२।१॥ ममाह |* 
(ज) यही श्रतकतु जब ब्रह्मचारी था, तब-- 
(१२) अधिद्रयने इसकी चिकिसा की थी | दखा विश्ररूपाचाग्ं त 
बालक्रीडा यका ९।२३२॥ पर चरका का पाठ- 
तथा च चरकाः पटन्ति- 
श्वतकेतं हारुणयं ब्रह्मचयं चरन्तं किलासो जग्राह । तम- 
श्विनावूचतः । मधुमांसो किल ते भप्रज्यम्‌' इति । 
(क्ष) संख्या (१९) धाले प्रबराहण जबलि का, 
(१३) शिरक शालावत्य, आर | 
(१४) चकितायन दारभ्य से परस्पर संवाद हूुभा था क्योकि ब्रहदारण्यक 
म निस्नालिघित वाक्य से आरम्भ करके उन का संवाद कटा ह-- 
त्रयो होदुीये इशला बभूवुः । शिलकः शालावत्यः । चकि 
तायनो दास्भ्यः । प्रवाहणो जवबलिः । ६ ।२।३॥ 
(ज) संस्या (२४) वाल चाकफेतायन का भराता 
(१५) बको दान्भ्य प्रतीत होता दे। 
(ट) इस बक दाल्भ्य तथा 
(१६) ग्लाव भेत्रेय 
उल्छख छन्दाग्य उपानेष्रद्‌ म ह-- 
ने [8 क ॥ १ ॥ ९ चह, र, 
अथात ल्ाव उद्राथः | तद्ध बका दारभ्या ग्टावावामनत्रयः 


स्वाध्यागबद्युद्रत्राज। १।१२।१॥ 
(ढ) इन्हीं (६४) आर (१५) सस्या वाल दानो व्यकियां का भ्राता 


# तुना करा शतपथ १४।९।१।२१॥ 
+ इस्त व्यत्ते का कथन अ० उ० ५।८।१॥ मरं किया गया ह्‌ । 
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(१७) केशी दाभ्यः प्रतीत होता ह | 
केशी ह दार्भ्यो दीक्षितो निषसाद । को० ७।४॥ 
(ड) इसी केशी दाभ्यै को 
(२८) केशी सत्यकामिः ने उपंदक्ञ दिया था 
(ट) इसी केशी दाम्यैन 
(२९) षण्डक आद्धारि को पराभूत किया था। 
(ण) संख्या (५) वाक उद्राठकं आरुणि का वरिचार-- 
(२०) क्लानक स्वदामन स हआ था | देवा-- 
उदालको हारुणिः ` `  । हन्तने ब्रह्मो्माह्ययामहा हति । 
केन वीरेणेति । स्वदायनेनेति । शानका ह स्वेदायन आस । 
रतपथ ११।०।१।१॥ 
(त) इसी उद्राछक आस्णि क स्मीप- 
(२१) शंचय प्राचीनयोग्य आया धथा-- 
शनौचेयो ह प्राचीनयोग्यः । उदालकमारुणिमाजगाम । 
श० ११।१५।३।१॥ 
(थ) इसी उदाटक क समीप 
(२२) प्राति कौशाम्जेय कमुरावन्दि ने ब्रह्मचर्यं बास किया धा- 
प्राति काराम्बेयः | कोसुरुषिन्दिरुदालक आरुणा ब्रह्मच- 
यभुवास । श ° १२।२।२।१३॥ 
(द) इस प्रोति कामुरनिन्दि का पिता-- 
(२२) कुसुसनिन्द । 
उद्दालक कापुत्रवाक्िप्यही था | क्योकि तत्तिराय संहिता मं निम्नलिशित वाक्य 
मिलता है- . 
डसुरुबिन्द ओदारकिरकामयत । ७।२। २ ॥: 
(ध) इसी उद्ालक अणि के सर्माप- 








* दास्म्य अर वाभ्य मं कोर मेद नही ह। देशविरषो में ग्रन्थो के लिलत 
जनिकेकारणदहीग्रदट्‌ओीरर कामेददहो गयाहै। 
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(२४) प्राचीनशाल ओपमन्यव । 
(२५) सप्ययज्ञ^ पोटुषि | 
(२६) इन्द्रद्युम्न भाष्टवेय | 
(२७) जन ज्चार्कराक्ष्य | 
(२८) बुडिल आश्वतराधि | 
मे पाच महाश्रोत्रिय गये ये। क्योकि जन्दोग्य उपनिषद्‌ मं शिखा है- 
प्राचीनक्ार ओपमन्यवः सत्ययज्ञः पोद्ुषिरिन्द्र्॒भ्नो माष्ठ- 
बेयो जनः शाकेरा्ष्यो बुडिल आश्वतराश्िः` ` ॥१॥ ते ह संवा- 
दयां चक्ररुदारको वै भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीभमातमानं 
वश्वानरमभ्येति ॥२।५।११॥। 
(न) इन पाच को साथ ठकेकर उद्ाछक आरूणि-- 
(२९){ महाराज अश्वपति के समीप गये धथ-- 
तान्‌ होवाचाश्वपिव भगवन्तोऽयं केकयः सैपतीममात्मानं 
वेश्वानरमध्येति । छा० उ० ५।११।४॥ 
अत्र कहां तक छित । सेकड़ा जर नाम भी लिखि जा सकत है ।& य उनतीस 
> सस्या (३) वाला सोम्चप्म इसी सत्ययज् का पुत्र प्रतीत होतादह। 
† इसी का संख्या (१) बके जनक से सं्राद हज था । दसो-- 
पतद्ध वै तज्नको वेदेष्ो बुिलमाश्वतराण्विमुवाच । का ° 
१४। < । १५ । ११ ॥ 
‡ इनसे कुछ नाम पारजिटर ने अपने ग्रन्थ ‰+.1.1. ववध्वा्तंजा 
पृ० ३२७ ओर ३२८ पर दिये हे। 
उदाहरणा 
(२०) हिरण्मय शकुन ( कौ० ७।४॥ ) 
(३१) आसोलो वाण्णिवृद्ध १) 
(३२) ष्टन्‌ काव्य | 9) 
(२२) िक्धष्डी यह्नत्ेन । ॥ 
(२४) गो्र.। ( करो० १९। ९ ) मधुकं से व्रातालापं करने भे। 
(२५) उप्रकोप्रख क्राप्रायन । अ० उप ४। १०। १॥ सत्यकाम जाषाठ 
काक्चिष्यहोनेते। 
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श्ाश्रात्रेय, सत्यवक्ता महाशय कगमग समकार्छलन थे | इन्दीसेदो, चार, छः पीदी 
पहले अनेक वेदिक क्रषि हो चके थे | इन क्रियो द्वारा वेदां का प्रचार निरन्तर होता 
रहता था | अ.र दो चार पायो मे वह अथे भूल मी नहीं सकता था । विशेषतः 
जब परम्परा अविच्छिन्न थी | रेसी अव्रस्थामे जो पाश्चात्य घर बटेही मन्बोंका अनृत 
अथ करके अपने कौ वेदज्ञ मानते हँ ओर ब्राह्मणादि-गरन्धो के अग्र को अनगे समक्षे 
हे,वे भरमसे ही अपने बहुमूल्य जीवनो को गथा वेदाथ से वञ्चित कररहे द। 

हम पहले भी प्रर" २८, २९ पर कह चुके कि मोरिक ब्राह्मणो के प्रवक्ता 
ही वेदाभरेके द्रष्टा होते रहे द । वदी मौलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों मँ महाभारत-काल 
मे समाविष्ट किये गये | अतः इन्दीं ब्रह्मणा के अन्दर वदों के मूला को प्रकाश करन 
बाली सामग्री वियमान हे | इनमे कहीं २ ही मन्त्रके मर्वो का व्यास्यान नही, 
प्रत्युत सारा ब्राह्मण-वाइमय ही मन्त्रार्थं प्रकाशक ह | ब्राह्मणो मं अल्पाभ्यास के कारण 
ही पाश्रा्यो ने इन के ठीक अभिप्राय को नहीं समज्ञा | इतनेचञ्खसे ही मेकडानल 
की तीसरी, चोथी आर पांचवीं परतिज्ञा का उत्तर समक्ष ठेना। 

६-यह व्याख्यान प्रायः कारटपनिक होते है । 

बरह्मणो कं व्यार्यान यथाथ है, ग्रह तो ब्राह्मण आर वेद्‌ के गम्भीरपाठ से 

ह ज्ञात हो सकता है । हां, उदाहरण मात्र हम अदिवन्‌ शब्दकोक्तेदहै। 
पूुवेपक्ष 

(क) मकडानल अपनी \८५1८ 2111010४ पृ ५२ (सन्‌ १८९ <) 
पर लिखता टे-- 

(५८५. 10 111९ ])11 एतत [त्च क 111९ टला [८ [क्ताद्धुपकतप्ु^ 
८ {116 [रान । 0 भवटुााल [क 16र्‌ [लााम८।४८६ (५0 110 ४८८11) 
10 8९८५ तलाक पप, लोकल तातन (लाल 
11(*])1€86111 ९५1. 

(ख) मेकडानल ने अपनी ५८५ र्ल्व्वला प्र र< पर मी टसा दही 
छिखा है | यदी महाशय पृ० १२९ पर पनः छिखते हं-- 


“116 [1८४] (पडा ता {|16 ^ 1115 118 [लला & ]४४[८ 


------ --+ ~ =~---------- - < 


क#एफः० इ ० पारजिटर महाशय अपने अन्थ ^+1दाला+ [तामा [+न 
८०] (पवा ध्०7) (सन्‌ १९२२) मे महामारत-काट को ईसा से कगभग १०८०० वषै 
परे ही मानते हे | ग्रह उनकी सरासर सैचतान ह । इसका सविस्तर उत्तर हम 
, अन्यत्र देने का विचार रखते हं । 


८र 


{10111 110 [५ ५ 1}16 दत्पवोकल आलवाल ` 1607८ कवलत 
५४110 कीत एमनजात (सक्ता पणार ठता लोकोऽ 
२५५ [तए श्ाददलल्त्‌ इटरलवक] लका ६. = ८ (फ 1108४ ]10- 
1)4])1५ ६16 1] {}1५ 4 भान 16 ])1८5ल111€4 लाला 1116 11)01111118 
0 171 २४५ ॥६४|[ 11 वात [वा वर) ठाः {ल कजा कात्‌ 
1116 (९८111 त 
ग) घाटे महाशय अपने 1.८८ पाठ जा एिष्र्त्पेक पठ १७२३१७४ पर 
लिखते हं-- 
("311 111८८ वला (तका) तेषोत्‌ वट का) लया10॥ 
111] तदक) पष्‌] (८ वल दनााााललल्व्‌ ती वाटर [एला वऽ." 
(घ) नेद्‌ मं अशिन्‌ आर नासत्य विशेष्य विशेषण भाव से प्रायः एकार्थं वाची 
अति हँ । यथा १।२४।७॥ मे नासस्या ` ` ` अदधिवना । इसी भाव से जब वेद- 
मन्यौ पर देवता छिशचि जति है तो कई आचाय नासत्यौ लिखि देते है आर कोई 
अश्विनौ देवते । उदाहरणा ऋ० १।१५। १॥ के देवते बृहदेवता मं नासत्यो 
है आर क्रषि दयानन्द के भाप्य मे अश्विनौ । 
इसी नासत्य शब्द पर ङिखते हुए श्री अरतरिन्द घोष अपने आर के प्रथम" 
वर के पृ० ५३१ पर किते हं-- 
"^ प रधा 1 प))0३८्व्‌ ष कको 10 06 18110111) 
{116 छव्‌ ह्स्ते 111ह0लााकपलष वकालत {ठ 1 {16 
}51180 0{ *"{तल 1101 सि [६८ ' (पा [ स्वृ 1 {क "त {0 110९. 
" ` पाठक चछ त्ष पी6 दजन सतत कषा वारा 00 फटा 
५ [108९ »|)८८ा २] [पराटाका) 15 10 [लर्¶ल्ला (€ ला-र्णप्ऽ छाः जाए 
16111 1) वा 11) {116 लाल क वटति सात्‌ लापजश्याला( उपा 
1116 क्षल 40 0ष्ण्ला का [ाीो) जा 101लु[द्ुलात लाजा, ० णी 
11] 0 1716111." 
38110 आदि फरञच लेखको ने भी अन्य पञ्चिमीय विद्वान के समान ही 
किखा है | 
उत्तर पल्ल 
मेकडानल ने अपने अज्ञान के छ्पिनि की अच्छी विधि निकाली हे, जब वह्‌ 
कहता है कि वैदिक क्रषि अधचिद्रय के आधिदैषिक अथो को स्वयं भी न समक्षे हुए 


प्रतीत होते हैं | वेदिक ्रषि तो क्या, यास्क प्रभृति क्षाक्ञकार ओर उनकी कृपा से 


ट 
हम भी अधिटूय के वास्तविक आधदेविक अथो को जानते दै । करम्ेद में स्वगं अभिन्‌ 
शब्द के धातु का निर्देश ह- 

पूर्वीर श्नन्तावश्चिना । ८ ।५।२१॥ 
अथीत्‌- अश्चन्तौ आग्नौ व्यापनशीक अशधिद्रय । इसी व्युत्यत्ति कं 
ध्यान म रख कर शतपथ मे कहा गगरा है-- 


अश्विनाविमे हाद स्वंमादनुब्ाताम्‌। ४। १। १६॥ 
ˆ इस व्युत्पत्ति बताने के अनन्तर हम कहना चाहते दँ कि--अदिवद्य 
काजो अध निरुक्त ओर ब्रृहदेवतामें कहागया रहै, वही ब्रह्मणो ओर क्ालाजी 
मं भी मिलता ह | निरुक्त मे व्युत्पत्ति भी वैद आर ब्राह्मण वाटी ही कही गई 


है । देखो- 
अधिनौ यद्‌ व्यरनुवाते सवं रसेनान्यो ज्योतिषान्यः 


तत्कावध्िनौ । दावाप्रथिव्यो, इत्येके । अहोराप्रौ, इत्येके । 
र्याचन्द्रमसौ, इत्यके। राजानौ पुण्यकृती, हइत्येतिहासिकाः ॥ 
नि०° १२।१॥ 

नासत्यौ चाधिनो । सत्यावेव नासत्यौ, हत्योणवाभः । सत्यस्य 
प्रणेतारौ, इत्याग्रायणः । नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति वा ॥ 
नि°&। १३॥ 

ओणेवाभो इच त्वस्मिन्न्‌ अश्विनौ मन्यते स्तुतौ ॥१२५॥ 


घयोचन्द्रमसो तौ दहि प्राणापानौ च तौ स्म्रतौ। 
अहोरात्रो च तविव स्यातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ 
अदनुवाते हि तो कोका ज्योतिषा च रसने च । 
पृथक्पृथक्‌ च चरतो दक्षिणनोच्तरेण च ॥.१२७॥ 

व° अध्याय ७॥ 

गुही पूत्रीक्तं भाव ब्राह्मणों जौर श्ाखाओं मे मिलते है । 

दयावाप्थिवी वा आधिनो । काठक सं° १३।५॥ 
हमे ह वै धापृथिवी प्रत्यक्षमश्िनो। श० ४। १।५। १६ 
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अहोरात्रे वा अधन । मे० स०३।४।४॥ 
तथा क्रेद म कहा हे- 


ऋता । १। ४६ । १४॥ 
ऋतावृधा । १। ५७ । १॥ 
अथीत्‌ अधिय = नासत्य, सत्य स्थरूप ह । वे ही सत्थ से वने 
वा बढ़ाने षाले मी है| 
यास्क ने नासत्यो को नासिकाप्रभव श्ससल्यि िलाहै कि उस को 
अभिप्राय प्राणापान से है। ये प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते है| 
ब्रह्मणो मे अधिद्वय को अध्वयू मी काहे 
अ{इानावध्वयू । श० १। १।२। १७॥ 
ओर क्योकि राषट॒रूप महायज्ञ क अध्वैयु समाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष मी होते 
है, अतः निरुक्त मेँ अश्विय का अथ पुण्यशषीकदो रजे भी कहा है । क्रगेद्‌ 
१०।२९।१९॥ मे तो स्पष्ट ही राज्ञानौ अशिद्रय का विशेषण हं | 
ये सरि अथ एकही भाव को कह रहे हँ । वह भाव है व्यापनर्शालता का। 
गदि ये सारि अथे न मानि जावे, तो अनेक मन्त्रों का अथं खुरुता ही नहीं । 
इस से मले प्रकार ज्ञात होता है कि ब्राह्मणान्तर्ग॑त, मन्त्र, ओर उनके पदों 
का व्याख्यान अस्यन्त युक्तं हे । यास्क ने भी वही व्यास्यान स्वीकार कर लिया हे । 
जो पाश्चात्य यास्क के, ओर ब्राह्मण ऊे व्यार्यानों को काल्पनिक कहते हे, उन्हे वेद 
समक्ष ही नहीं आया । 
७-ऋषियो को जो अथं अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से 
सर्वथैव उलटा अथ समन्ते ह । ते- 
कस्म देवाय हविषा विधेम । 
हिरण्यपाणि का अथै ब्राह्मणो मै विचिष्र है । 
७--अन भरेकडानठ महाक्षय उदाहरण-विक्षषो से ब्रामर्णो के विचिध्र अभे 
का प्रददीन कराते है । अतः हम उन के इस कथन की परीक्षा करते ह । 
कः का प्रज्ञापति अर्थं ब्राहमणो में ही नहीं किया गया, प्रत्युत मेत्रायणी 
आदि शालाओं के ब्राह्णपाठो पर मी किया गया है | जेते- 
कन्त्वाय कायो यदे तद्रुणगृहीतास्यः कममवेसस्मोत्कायः। 
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प्रजापति कः । प्रजापतिं ताः प्रजा वरुणनाग्राहयद्यत्काय 
आत्मन एवेना वस्णान्धुश्वेति । मै° सं° १ । १०। १० ॥ 

कन्त्वाय कायो यद्रा आम्यस्तदरुणगृहदीताम्यः। कममवत्त- 
स्मात्कायः । प्रजापतिर्य ताः प्रजा वरुणेनाग्राहयसप्रजापतिः कः। 

आः मे न $ 

त्मनवेना वरुणान्पुश्चति । काठक सं ३६ । ५॥ 

पर्वोदरत वाक्यो म प्रजापति का नाम क इस लिय कहा गयाहे करि यह 
सुखस्वरूपह । क का अथस्तुखह, एसा माननेमं किसी पाश्राव्य को मी 
सन्देह नहीं होना चाहिये | क्रग्वद्‌ मं जो- 

नाकः । १०। १२१ ।५। 
पद आता ह, उसके स्वल्प पर वरिचारकरन स निश्य होना ह कि क्र करा 
अथ सुख ह | 

अनर कई एक एसा कहने हें कि ग्रदि कस्पे का अर्थ सुखस्वरूपाय 
प्रजापतये करिया जाय तो व्याकरण बाधा डाटता ह । सर्यनान्नः स्मे ॥ अण्रा० 
७।१।;७॥ स्मे प्रत्यय सर्वनामा के याथा टगता ह, अतः कस्म पद सै 
नमह, नाम नहीं |£ 


ये महाशय नहीं जानते फिवेद्‌ म छाकिक व्याकरण क नियम काम नहीं 
देते । देखो विश्व पद सर्वनाम हें | परन्तु कऋम्बेद मं-- 
 विखखाय। १।५०।१॥ 
विद्वात्‌ । ६ । १८९ । \ ॥ 
विधे । ४।५६ । ४॥ 
इसी शब्दके ग तान रूप नाम-प्रत्ययान्त अये ह} इतना ही नही 
ऋभ्वेद मं नाम भी सर्वनाम प्रत्ययान्त आगरे ह । जसे ऋ० ५।१०८।१०॥ 


णो 





# मक्समूलर इस विषय म एकं ठम्बा ठेख लिलता हे देखो-- 
४ (८८ [ङ्न [रतेन 1. 1891. |). 11-129. 
+ मकडनिल ^ ४०५1८ (पतिका {07 सपतृला।>, 1900). मे यही 
रवीकार करता है | यदि उसे हमारे इस सरे कथन का ध्यान आ गगा होता तौ 
वह अवर्य कोर ओर कल्पना उपर्थित करता । 
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यदिन्द्राप्री परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यागुत स्थः । 
इस मन्त्र म--परमस्याम्‌ । मध्यमस्यम्‌ । अवमस्याम्‌ । इन नामः 

वाची पदो के साथ सर्वनाम प्रत्यय ह, अ: प्रजापतिवराचक क के साथ यदि स्मै 
प्रत्यय आ जायं ओर्‌ ब्राह्मणादि उसको नाम मान कर अथ करं, तों यह अठचित नहीं, 
प्रत्युत उचिततम हे । पश्चाद वेदार्थं कौ प्रष्ठ करना चाहते दहं । उन का अभिप्राय 
गही ह कि संसार वद का नोरवयुक्तं अर्थ जानदही न सके | अतः वे वेद का ग्रथास- 
म्भव एेसा अथ चाहते हे, जिससे यही ज्ञातो कि अर्भ को वेदमन्त्रा स॒ परब्रह्म 
कामी ज्ञान नहीं होसकरा। व सदा प्रश्द्ी कर रह, कि "हम क्रिस देवकी हतव्रिसे 
पूजा करं ।'' दौ चार अन्पपछित मारतीय उन की बातं सन कर भले ही यह क्ट दं 
कि ब्राह्मणो मं कस्म का अशुद्ध अथ क्रिया गया ह्‌ वरन्‌ आग विद्रान्‌ एसे आशक्षपं 
प्र हंस छोडने की अक्षा आर क्या कह सक्ते हं | 

भाप्यकार पतन्नलि मुनि-- 

कस्येत । ४।२। २५॥ 
सूत्र पर व्यास्या करत हुए इस अक्षिप का अगर हं समाधान करत हं । बह भी 
दने योग्य ह-- 

सर्वस्य हि सवनाम संज्ञा क्रियते । सवेध प्रजापतिः । ्रजा- 
पतिश्च कः 

छिखा तो बहुत कृच जा सकेता ह, परन्तु विदान्‌ इतने से हौ जान सकते 
हं कि ब्रह्मणा को दूषित कहने व पाश्चात्य जन स्वयमेव वेद विया म अस्पश्रुत हं | 

(ख ) इस के अनन्तर मेकडानक महाशय हिरण्यपाणि शब्द आर उस 
के ब्राह्मणान्तरीत अथ पर व्रिचार करते ह| 

हम कहते है, कि उन्हो न हिरण्यपाणि शब्द ही क्या लिया | व 
जिहीष त्वाष्ट्‌, दध्यङ्‌ आथवेण, सद्र आदि कोई शन्दभीललेत | इनम 
ते प्रसेक शब्द्‌ के साथ ब्राह्मण मे कोई न कोई कथा अलङ्काररूप से कही गरं ह । 
हम भी इन सारी कथाओं का समुचेत अथ अभी तक नहीं समञ्च सके | परन्तु हम 
यह नहीं कहते कि यत करने पर भी इन के अन्दर से कोई गम्भीर आधिंदविक तत्तव 
न निकलेगा । अतः हम पूर्ववत्‌ अपने पा्चात्य मित्रो से रही प्राथेना करगे, कितवे 
हन म्रन्धो का अथ समक्चनेम हमारा साधद, न फ समक्षे केस्थान मे इन क 
ओर उपेक्षा दृष्टि करं | 


<< 


<--भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पथक्‌ रखकर भी एेसे व्याख्यान 

बताते ह कि ब्राह्मण-कार से मन्त्र काट का षडा अन्तर हे(चुका था । 

<८- चारों वेदां का प्रकाक्च आदि सृष्टि मं ऋषि-जर्नोके हृदयमे हज | 
उन्हीं दिनों से ब्रह्मा आदि महर्षियो ने ब्राह्मणो का प्रवचन आरम्भ कर दिग्रा | वही 
प्रवचन कुर्‌ परम्परा वा गुरुपरम्परा मं सुरक्षित रहा । उस के साथ नरत्रीन प्रवचन 
भी समग्र पर होता रहा। यह सारा प्रवचन महाभारतकाल मे इन ब्राह्मणाके रूप 
मं सङ्कलित हुजा । यह सारी परम्परा अनवच्छिन्न थी । अतः काठ की दृष्टि से, 
ब्राह्मणो का कुछ अंश तो मर्न्त्रो की अपेक्षा नवीन होसकता है, सब नहीं | ओर जो 
महाशय भाषा के साक्ष्य पर बहुत बल देते रहते ह, उन्देनि ब्राह्मणान्तगैत यज्षगा- 
थाय नहीं देखीं । यदि देखीं भी है, तो उन पर ध्यान नहीं दिया । ये सब गाथं 
सर्वथेव लोकिक माषामे ह | एेसा हम पूप्र दिखा मी चुके हे । वही षि ब्राहमणो का 
प्रतरचन करते य, जर वही धर्मश्ाखादि का भी ।#* अतः भाषाके साश्य पर कोर 
बात सिद्ध नहीं की जा सकती | जिन पाश्रा्यो ने विस्तृत आष वाडमय का दीर्घं 
जभ्यास नहीं किया, वे अपन कस्पित भाषा-तरिज्ञान पर निरथ क़ बहुत बल देते रहते दै । 
इससे वे कुछ निर्णीत नहीं कर सकते । भाषा तो विषयातुसार भी भिन्न २ प्रकार की 
होसकती हे ।† अतः मैकडानल साहेब कौ आठवों प्रता भी निमूल है । अधिक 
कितने से कपा | हमारे पूर ठेख मे भी इसका अच्छा खण्डन होचुका हे । फलतः 
हम मुद्ढ रूप से कह सक्ते हँ कि ब्राह्मण प्रदशित वेदाथ ही हमे वेद के यथार्थं त्वौ 
तक पंहुचा सकता है । अतः ब्राह्मण कहता है यथक्तंथा ब्राह्मणम्‌ । हा० 
१२।५।२।४॥ एतदथे ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य के विज्ञापन 
म कहा था- 

“हृदं वेदमाप्यमपूवे मवति । कृतः । महाविदुषामाय्यीणां पूरवैजानां यथावद 
दाथविदामाप्तानामात्मकामानां धम्मौत्मनां सर्वलोकोपकारबुद्धीनां श्रोत्रियाणां ब्रहम. 
निष्ठानां परमयोगिनां ब्रहमादिव्यासप्य॑तानां मुन्युषीणामेषां कृतीनां सनातनानां वेदाब्ना- 
नाभेतरेयक्षतपथसामभोपथन्ाह्णपूतैमीमांसादिशाज्ञोपवेदोपनिषच्छाखान्तरमूलवेदादिस- 
त्यशा्ञाणां वचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्त्यक्षादिप्रमाणयुनतःथा च सहेव रच्यते षतः |'' 





* विस्तराथे 1). ^. ४. (णा च्छट ए. ्शह्िद्ा11€) एलो. 1५26. देल्ो 
हमारा लेख--“(1485108] 88415]111 19 85 ०1५ 8५ {€ उशोा8ा185") 

+ भाषा सम्बन्धी साक्ष्य पर 17. २. 2 दानक का छेष ^+ 86607 
9९6९४०11 ०१ पपङ्प्र5 ना 116 िद्ट०९१४) 19992 एए. 0क्ञखप- 
0 ए्ा पर देखने योग्य है | | 
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ट्ुप्र वा अप्रकारित ब्राह्मण-ग्रन्थ। 

ब्राह्मण अन्धो के पाठ के लिये यह आवरयक हे ॐ हम इस वाङ्मय के 
अभिक से आथेक अन्धो का परिचय करे | प्राचीन काल से ठेकर बोद्ध-कालट तक 
सहसरं ब्राह्मण ग्रन्थ वियमान थे, इस मं अणमात्र मी सन्देह नहीं । इस समय जो 
पन्द्रह ब्राह्मण-म्रन्थ छप चुके ह, उन के नाम हम प्राकथन मं लिख चुके ह | इन के 
जपतिरेक्त जिन लप्त ब्राह्मणां का उद्रेख संस्कृत-सादित्य मं मिलता ह, उन का नाम 
हम नाचि देते है । सम्मव है, इस सूची मं से कुछ नाम रह गये हों | जिन विद्वान 
को ठेसा पता कहां मिट, वे कृपया हम सूचित कर । 

वे ब्राह्मण जिन क दस्तखुख मिल चुके दे । 

( १ ) काण्वीय हातपथ ब्राह्मण ( यजुर्दीय ) | यह अब लहार में 
ही च्परहाहे। 

( २ ) जमिनीय ब्राह्मणम्‌-तलवकार बाह्मण वा । ५ सामवेदीय ) 
हस का संस्करण हमारे हां पं० वेद व्यास एम० ए० कर रह हं । 

अप्राप्त परन्तु साहित्य म उद्धत ब्राह्मण । 

( १) चरक बाह्मण । गजवेदीय › विश्वरूपाचार्यकृत बालक्राडा टाका 
म उद्भूत । भाग प्रथम पृ ४८, ८० | माग द्वितीय पृ <६ | मागर, प° <७ 
पर लिखा ह- 

तथा अग्रोषोमीयत्राक्षणे चरकाणाम्‌ । 

याजुष चरक शाखा का ग्रह्‌ प्रधान ब्राह्मण था | इस के आरण्यक का एक 
प्राचीन हस्तकलेख ( सं° १७५ › हमरि पुस्तकालय मे है । यह आधकांश मं सप 
प्रपाठकात्मक मेघ्युपनिषद्‌ से मिता है | 

( २ ) भ्वेताश्वतरवबाह्मण । ८ यर्ख्वैदीय ) बालक्रीडा टीका माग १, 
पृ० ८ प्र उद्भूत । श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ इसी के आरण्यक का माग प्रतीत होता हे । 

( ३ ) काठक ब्राह्मण । ( य्वैदीय ) तैत्तिरीय ब्राह्मण के छ अन्तिम 
भागो को भी कठ वा काठक ब्राह्मण कहते है | परन्तु यह काठक त्रा उस से मिन्न 
है । यहं चरको के द्वादश अवान्तर विभागो मे से एक है। इस के आरण्यक का 
कुड भाग हस्तछिखित रूप म योरुप ऊ कु पुस्तकालयों मे विमान है । श्रीनगर 
कःमीर मे एक ब्राह्मणने हम से कटा था कि इसका हस्तरेख मिल सकता हे । 
एफ० ओ० त्रडर सम्पादित, ““मारनर उपानेषद्स्‌” प्रथम भाग पृ० ३१-४२ तक जो 
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कटश्चत्युपनिषत्‌ छ्पा हे, वह इसी ब्राह्मण का कोई अन्तिम भाग अथवा खिल 
ह । 


प्रतीत होता हे । उस के वचनो को यतिधमेसग्रह का कता विश्वेश्वर सरस्वती 
आनन्दाश्रम पूना ॐ संस्करण (सन्‌ १९०९ ) के पृ० २२ पं २६, पृ० ७६ पं 
आदि पर काटक-बराह्यण के नाम से भी उद्ृत करता हे | 

( ४ › मेज्रायणी वूाह्यण । ( यजर्बदीय ) बौधायन श्रौतसूत्र २०।८॥ में 
उद्धूत । नासिक के वृद्ध सेव्ृद्ध मेत्रायणी शाखा अग्यतृ ब्राह्मणो ने कहाथा कि 
उन्हं इस के असि्तितर का कोई ज्ञान नहीं रहा | उनके कथनानतसार उन की संहिता मे 
ही ब्राह्मण सम्मिलित हे | परन्तु पूर्वोक्त बोधायन श्रात का प्रमाण मुद्रित मन्थ मे नही 
मिला । इसाय्य ब्रह्मण पृथक्‌ ही रहा होगा । मव्रायणी उपानिषद्‌ का अस्तत भी 
इस ब्राह्मण का होना बता रहाहे । फिर भी पूरा निणय होने के खयि मत्रा 
संहिता का पुनः छ्पना आवदयक ह । बडोदा के सूचीपत्र ८ सन्‌ १९२५ ) सं° ७९ 
मे कहा गया हं कि उनका हस्तठेख मुद्ित मे° सं०से कुछ भिन्न हे बारर्राडा 
भाग र पृ० २७ पं०३ पर एकश्रृति उद्धते] उसी श्रुति को निशवेश्वर यतिधर्ै- 
संप्रह पृ० ७६ परमंत्रा० श्ृतिके नामस उद्धूत करता हं। 

( ५ ) भाट्टचि बूाह्यण । बृहदेवता ५ ।२३ ॥ भाषिक सूत्र ३।१५॥ 
नारद शिक्षा १। १३ ॥ महामाप्य४।२। १०४ ॥ मंहय का मत वा नाम 
कहा ह | 

( £ ) जावाट वाह्यण । ( यजर््रदीय ) जाबार श्रुति का एक लम्बा 
उद्धरण बालक्रीडा भाग २, पृ० ९४, ९५ पर उद्धूत है। यह सम्भवतः ब्राह्मण 
का पाठ होगा | ब्रृहज्ञाबालोपानैषद्‌ नवीन हे, परन्तु जाबाक उप० प्राचीन प्रतीत 
होता ह । इस शाखा का एक गृह्य ८ जाबालि गृह्य ) गौतम धर्मैसूत्र के मस्करी 
भाप्यके पृ° २९७, २८९ पर उद्रूत ह | 

( ७ ) चैद्धी बूाह्यण । इसका ही दूसरा नाम पैङ्गथ वूा० वा चैङ्गायनि 
वा० मी ह । यह आपस्तम्बध्रोत ५ । १८ । ८ ॥ ५।२९ | ४॥ म उदृत हे । 
आचाय शङ्करस्वामी भी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य मेँ उद्ूत करते | पैगी कल्प का 
उष्टेख महाभाष्य ४।२ | ६६ ॥ पर है | 

( < ) शास्यायन बाह्यण । ( सामवेदीय ? ) आपस्तम्ब श्रोत १०। 
१२। १३, १४॥ २१।१६। ४ १८ ॥ पुष्पसूत्र ८ । < | १८४ ॥ मे उद्धुत 
हे । सायण अपे क्रगवेद भाष्य आर ताण्डय ब्राहमण माष्य में इसे बहुत उदत करता 
हे । इसी का कल्प बालक्राडा भाग १, पृ° ३८ पर उद्धृत है । 
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( ९ ) कंकति बरह्यण । आपस्तम्ब श्रात १४।२०।४ ॥ पर उद्धृत 
है । महाभाष्य ४।२।६६॥ कीठहार्नं सं° पृण २८६, पं० १२ पर कांकताः 
प्रयोग दहे । इससे भी कंकति शाखा के अस्तित्व का पता ठगता ह | 

(१०) सौभ वूह्यण । महामाप्य ४ ।२। ६६ ॥ ४।२। १०५ ॥ 
पर इसका उदेव हं | 

( ११) काटववि बरूह्यण । ( सामवेदीय ) आपस्तम्ब प्रात २०।९।९॥ 
पर उद्धृत हे । पुष्पसूत्र प्रपाक ८ । ८ | १८४ ॥ पर भौ यह उद्रूत हं । 

( १२ ) हदौलालि व्राह्मण । आपस्तम्ब श्रोत ६।४।७॥ पर उद्धृत हे । 

( १३ ) रौराक्षे वृाह्यण ।% गोमिलगृद्य सूत्र २।२।५॥ पर उद्त दै । 

( १४) खाण्डिक्य बूह्यण । ( यरख्ैदीय ) माषिकसूत्र ३।२६॥ 
पर उद्धृत हे। 

( १५ ) ओखेय वृाह्मण । ( यर्जदीय ) माषिक सूत्र २।२६ ॥ पर 
उद्धृत हे । 

( १६ ) हारिद्रविक वूाह्यण । 

( १७ ) तुम्बर वूह्यण । 

( १८ ) आरुणय वृष्ण । ये अन्तिम तीन ब्राह्मण महामाप्य ४।३। 
१०४ ॥ पर उद्टिखित हें । 

हमारा दृद विश्वास ह कि यल करने पर इनमे से भी कुछ ब्राहमणो के 
हस्तठेख जभी प्राप्त होसकने है | यदि कहीं स धन मिरु जवे, तो उन के खोजने 
के ल्यि यत किया जा सकता दै 

५--मुद्वित बूाष्यणा म अ्र्पाट। 

मुद्रित ब्राह्मणो मे अष्टपाठ प्यीप्त हँ । गोपथ के यौरुपीय संस्कत ने ययि 
बहुत परिश्रम से खादईडन संस्करण छपा ह तो भी अभी तक उस मं अशद्धियां कौ 
कमी नहीं | तुलना करो गोपथ उ०२।२३॥ सेपएे०२।७॥ की इत्यादि। 

० ३। ११ ॥ मं एक पाठ ह-- 

सोयो ष यन्निविद 

सोयो वा एता देवता | 
यहां देवता के स्थान में देवतया पाठ ब्राह्मण रैली के आधेक समीप हे । 





* क्या ध्मेस्कन्ध बूा०, अन्तयांमी सूा० दिवाकीत्य बाण, 
धिष्ण्य बूा०, हिश्ुमार बाण, आदि के समान यह मी किसी ब्राह्मण का 
अवान्तर विभाग तो नहीं ह | 
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कीथ महश्चयने भी इस बत पर भयान नहीं दया | देखो निप्नलिखित ब्राह्मणपाट- 
एन्द्रो वे देवतया क्षत्रियो भवति । एे०७।१३॥ 
आग्नेयो वै देवतया क्षत्रियो दीक्षितो भवति । ठे° ७।२४॥ 
प्राजापत्यो ह्येष देवतया यद्‌ द्रोणकलश्चः । तां° ६।५।६॥। 
पुनः तरय ७। १२ ॥ म एक पाठह। 
यां पयस्तमियादभ्युदियादिति सा तिधिः। 
इसी का दूसरा रूपान्तर काषीतकि २। १ ॥ मं रेसंह-- 
यां पैस्तमयगत्सपेदिति सा स्थितिः । 
इसं सम्बन्ध मे क्रमेर्दाग ब्राह्मणां के अठुवाद मे कथका रिप्पण २, प° 
२९७ प्र देखने योग्य ह । हम अपनी सम्मति अभी नही दे सक्ते । गोपथ ओर 
कौषीतकि मं समान प्रकरण म क्रम्लः एक पाठ ह- 
अमृतं वे प्रणवः । उ० ३) ११॥ 
अमृतं बे प्राणः। ११।४॥ 
यहां कौषीताकि का पाठ कीक प्रतीत होता ह । एसे ही इन दोनो ब्राहमणो मं 
एक अर पाट ह-- 
अप्सु बे मरुतः रिताः । को० ५।४॥ 
अप्सु वै मरुतः भरितः । गो० उ० १।२२॥ 
यहां दानां स्थला मे श्रिताः पाठ युक्त प्र्तत दाताह । कीथ महाशयने 
यहां काद रेप्पणी नहीं दा । पनरपि- 
अयस्मयेन चरुणा ततीयामाहृतें जुहोति । आयस्यो व 
प्रजाः । श्च० १२।२३।५।५॥ 
अयस्मयेन कमण्डलुना तृतीयाम्‌ । आहुति जुहाति । आ 
यास्यो वे प्रजाः । ते० बा० ३।९। ११।४॥ 
यहां त° श्रा फे पाठ मे आयास्यः पाठ निश्चय हौ चिरकाठ से अशुद्ध 
हो गया हे । भद्र भास्कर ओर सायण दोनों द अश्ढ पाठ को मानकर अथ मे एक 
ष्ट कल्पना करते हे । अथीत्‌ अयास्य क्रषि से उत्य्न की गरं प्रजयें है । यहां 
अयास्य क्रषि का कोई प्रकरण ही नही । शतपथ स्पष्ट करता है कि प्रजाये 
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( आयस्यः ) अथीत आयसी = लाह सम्बन्धी हं । प्रकरण भी दोनों स्थलों म पूर्व 
पठित अयस्मय पद से लोह विषयक ही हे । शतपथ मे- 
विश एतद्रुपं यदयः। १३।२।२। १९॥ 

से पहे यह कह ही दिया गया हे फं विश = प्रजा लोहरूप है । अब न जानें 
भास्कर, सायण आदिकों ने तुलनात्मक षिधि से क्यों काम नहीं उठाया, ओर अष्ट 
पाठका स्वीकार कर लिया। 

हमारे इस कोषस एसे आर भी स्थर स्पष्ट होगे । विन्न पाठक उन सब 
से छाम उर्व | 

ब्राह्यणो म प्रक्षप। 

ब्राह्मण परतः प्रमाण हे, रेसा हम पूष सिद्ध कर चुके है । जिस प्रकार 
ब्राह्मणो के अनेक पाठ भ्रष्ट होगये है, वैसे ही कुछ पाठ उडग्ये हों, अथवा न्ये 
मिक गमे हो, इस मं अणुमात्र भी सन्देह नदीं । परन्तु प्रक्षपाकं जानने के लिये अभी 
भारी अनुसन्धान की आवहयकता हे । इसी लिय क प्रकरणों को वेदाठकूल न 
मानते हुए भी उनका कोष मे समावेश किया गया ह । 

कोष में अभी कर त्ुधिगां रह गई हें, जिन्हे हम स्वयं जानते है । परन्तु 
समगाभाव तथा धनामाव से इस से अच्छा काम नही होसकता था विद्वान्‌ महाञ्चय 
उन भृलों को ध्यानम न रख कर इस के उपयोगी अशो से लाभ उठविं, ओर 
वादेक अनुसन्धान मे आगे बं । इन शब्दों के साथ हम कोष के इस प्रथम भाग को 
विद्रनो की मेर क्रते हैं। 

कोषके प्रित भाग मे वेद की तत्तिराय, काठक आदि शाखा, जैमिनीय 
आर कारण्वीय शतपथ ब्राह्मण, एेतरेय आदि आरण्यक, आपस्तम्बादि श्रोतसूत्र, 
यास्क तथा कात्सव्यकृत निरुक्तं ओर उपनिषदादि वैदिक प्रन्थो से इसी प्रकार का 
संग्रह होगा | पाठक उसकी प्रतीक्षा करे । 

अरमतिविस्तरेण वेदानुसन्धानपरेषु ॥ 


माघ शुदि १० शानि, 
वि० सं० १९८२ भगवटहत्त 





९४ 
सकेत सूची 
पेतरेय = एे०। 
कोषीतकि = को० । 
हातपथं = दा०। 
तैसिरीय = तै०। 
ताण्ड = तां० 
षड़विदा = ष० । 
ज्ञेमिनीय ( तलवकार ) उपनिषद्‌ वू० = जे० उ० | 
मत्र = म०। 
आपय = आ०। 
( जञेमनीय ) आय = ज आ० । 
सहितोपनिषद्‌ व° = स० | 
वशा = व° । 
सामविधान = सा०। 
देवताध्याय = दे०। 
गोपथ पवेभाग = गो० पुण । 
गोपथ उत्तरभाग = गो० उ०। 
ऋग्वद = अ० । 
यजुर्वेद्‌ = यज ०। 


<->. 
<> )(८-रउ अ 


=== 


_ _ वैव कोषः 


न्तन त 


~ ~ न्न ------------*~------~-~ 


ओरेम्‌ 


वैदिककोषः 


-- “कर कतक 


प्रथमो भागः 
(अ) 


अकूध्रीच्यः प्राणो वा अकूध्रीच्यः। कौ० ट । ५॥ 
अक्षरपङ्क्तयः प्राणापानौ वा अक्षरपङ्क्तयः। को० १६।८॥ 
„ पशबो वा अक्षरपङ्न्कयः । को० १६।८॥ 
अश्चरपङ्क्तिः सखुमत्पद्वग्द (खु, मत्‌, पद्‌, वग. दे ) इत्येय वे यज्ञोऽक्त- 
रपक्तिः । ० २। २८ ॥ 
अश्चरपद्क्तिश्छन्दः ( यजुः १५।४ ) असलो व ला कोऽश्चरपङ्क्तिदडन्द्‌ः । 
का ८।५।२।४॥ 
अक्षरम्‌ तद्यदश्चरत्तस्मादक्चरम्‌ । इहा० ६।१।३।६॥ 
„ यदक्षसदेव तस्मादृक्षरम्‌ । जे० उ० १। २४।१॥ 
 यद्धेवाक्चरं नाक्चीयत तस्मादक्षयम्‌ । अश्चयं द वे नामेतत्‌,। 
तदक्चरमिति परोक्षमाचक्षते। जे० उ०१। २४।२॥ 
„ कतमत्तदश्चरमिति । यत्क्षरक्नाऽक्षीयतति । इन्द्र इति। 
ज्ञ० उ० १।४३।८॥ 
„ अश्चरेणैव यज्ञस्य छिद्रमपिदघाति। तां ८।६।१३॥ 
„ विरजोवा एतद्रूपं यदक्षरम्‌ । ता० ८।६।१४॥ 


अक्षय्यौ अक्षर्यया ( स्वग रक्तं ) ऋष्योनुप्राज्ञानन्‌ । तां* ८॥५।७॥ 

अक्षि येतन्मण्डलं तपति यद्चैष सक्म ददं तच्छुङ्खमश्षश्नथ यदे- 
तदाचदींप्यते यथ्ेतत्पुष्करपणेमिदं तक्कृष्णभक्षक्षथ य पष 
दतस्मिन्मण्डले पुषे यश्चैष हिरण्मयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयं दश्षिणेऽक्चम्वुरुषः । इा० १०।५। २।७॥ 
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अक्षि स प्र पवेन्द्रः। योऽयं दक्षिणेऽश्चन्पुरूषोऽययमिन्द्राणी 
(योऽय %सम्येऽक्षन्पुरूषः )। श ० १०। ५।२।९॥ 
„ (योऽयं दक्षिणेऽ्चन्पुरुपः) तस्ये तन्मिथुनं योऽय सव्येऽक्षन्पु- 
रुषः । शा० १०।४५।२।८॥ 
अक्षितिः अद्धेव सङृदिष्टस्याक्षितिः स यः श्रदधानो यजते तस्येष्ठ 
न क्षीयते । कौ० ७।४॥ 
„ पुरुषो वाऽक्ितिः । शा० १४।४।३।७॥ 
„ अपेक्चितियौ इमा पषु रखोकेषु यारचेम( अध्यात्मन्‌ । 
कौ० ७।४॥ 
अग्नयः चत्वारो ह वाऽअग्नयः। आहित उदृश्रतः प्रहृतो विहृतः 
दा० १९१९।८।२।९१९॥ 
„ ते चाऽपते प्रणा एव यद्‌ ( आहवनीयगीहपत्यान्वाहायै- 
पचनास्याः) अगनयः।र०२।२।२।१६८॥ 

अग्नःपूपणे। से आग्नागरेप्णमे कादशकपालं पुरोडाशं नियपति । इ० 

५।२८।५।५॥ 

अग्नाविष्णू अग्नाविष्णू व देव।नामन्तनाजं। | को १६।८॥ 

उः गनावेस्णचमेकादशकपाट पुरोडाङ्घ नवपति। श०३। 

९।३।२॥५।२६।३।६॥ 

अग्निः से यदस्य सर्वस्याग्रमसञ्यत तस्मादधरिरत्रिदंव तमारन- 

रित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श ६।१।१।११॥ 

तद2।ऽपममतदभ्र दैवमनः; ( प्रजार्पातः ) अजनयत । तस्मा- 
दग्र यै नाप्रतद्यदग्निरिति । श २।२।४।२॥ 
यद्वेवाह स्वर्णघ मैः स्वाहा स्वर्णाक: स्वादेत्यस्यवेतानि (घः, 

क्षः, ठुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) अग्नेनोमानि । शा० ९। ४७। 

२।२५ ॥ 

,„ तनन्येतान्यष्नौ ( रुद्रः, सर्वः = रवैः, पश्युपतिः, उग्रः, अशनिः, 
भवः, महान्देवः,इदानः) अग्निरूपाणि । कुमारे नवमः । ह° 
६।१।.३।१८ ॥ 

„ अध्र्य स देवस्तस्यतानि नामानि, दावं इति यथा प्राच्या 
अ। चक्षते भव इति यथा वाहीकाः पशुनां पती रुद्रो ऽभ्निरिति। 


११ 


( ३ ) गग्निः ] 


ग्निः तान्यस्याश्चान्तान्येवेतराणि नामान्यश्रिरित्येव शान्ततमम्‌ । 


दा० १।७।३।८॥ 

यो वेसर्द्रः लोऽग्निः। दा०४।२।४।१३॥ 
अग्निवोऽअकंः। ज०२।५।१।४॥१०।६।२।५॥ 
अय बाऽआग्नरकः । र०८।६।२। १९ ९।७।२।१८॥ 
अग्निवा अरुषः । ते ३।९।४।१॥ 

अश्रवं पद्ानामीषे । हा० ४।३।४। ११॥ 

तऽपते सवं परावो यदिः हा०६।२।१।१२॥ 
अभिर्यष यत्पहावः । हा०६।२।१।१२॥ 

पह्ुरेष यदभ्भिः शा०६।४।१।९॥७।२।४। ३०॥ ७। 
३। ९।१७॥ 

अभ्भिहिं देवानां पद्यु: । एे० १। ११५॥ 

ते देवा अव्रवन्पयुचऽअधिः । श० ६।३।१।२२॥ 

अवे देवनाम विष्णुः परमः पे०१।१॥ 

अवै देवानामवराध्यों विष्णुः पराध्यैः। को०७।१॥ 
अर्व यक्ञस्यावराध्यो विष्णुः पराध्यैः। शा०३। १। ३। 
१।५।२।२३।६॥ 

पते वे यक्नस्यान्त्ये तन्वो यदाचचेशच विष्णुरच । पे० १।२॥ 
अभ्भिवैं देवानां बसतिष्ठः । पे० १।२८॥ 

शिर पवाभ्चिः। श १०।१।२।५॥ 

शिर पतद्यक्षस्य यदन्निः | रा०९।९।३।३२॥ 

अग्निवे योनियैक्षस्य । श०१।५।२। १९१, १७४॥३।१। 
३। २८॥ ११।१।१।२॥ 

अग्निं यज्ञमुखम्‌ । ते० १।६।१।८॥ 

अग्निः सर्वा देवताः फे २।२॥ ते० १।४।४)१०॥ 
अ्िवै सवौ देवताः । पे १।१॥ हा०१।६।२।८६॥३। 
१।३।९१॥ तां०९।४।४॥१८ १ ८॥ष०२।७॥गो० 
उ०१। १२, १६॥ 

सवैदेवत्याऽचिः। श्०्६।१।२।२८॥ 

अश्वा पताः स्ौस्तन्वो यदेता (वाय्वादयः) दे वताः ए०३।४॥ 


अन्निर्धै सर्वषां ेवानामारमा  हा० १४।३।२।५॥ 
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अग्निः स्वैषामु देष देवानामात्मा यदभ्चिः। शा०। ७।४।१।२१५॥९; 


५।१।.७॥ 

अआेवाश्चिः । का ६।७।१।२०॥१०।१।९।४॥ 
आत्मा व(ऽअभ्चिः शा०७।३।१।२॥ 

प्रजपतिर्दैवताः सजमनः। अभ्िमेव देवतानां प्रथममरजत। 
ते०९।१।६।४७॥ 

सः ( परजापतिः) अच्चिमव्वीखं वे मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि । 
त्वभ्प्रथमो वृणीष्वेति ' सः (अश्चिः) अव्रवीन्मन्द्रं साख्नोव्णे 
ऽश्राद्यामत । ज०्ड० ९। ५१ । ५-६॥ 

अभ्चिभुखा वे देवताः । तां २५। १४।४॥ 

अभ्रिना वै मुखेन देवा असुरानुक्येभ्यो निजघ्नुः । पे° 
६। १४॥ 

तस्मादेवा अभ्रिमुला अन्नमद्न्ति. श०७।१।२।४॥ 
अश्रिं देवानां मुखम्‌ । को०३। ६॥ ५।५॥ त[०६ । १। 
६॥ गो० उ० ६९।२३ ॥ 

अभ्रिं देवानां मुखं सुहृदयतमः । प०७।१६॥ 

अ्निरवे देवतानां मुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः| शा० ३। 
९।१।६॥ 

अचि देवयोनिः। पे० १।२२॥२।३॥ 

अवे देवानां सृदुहदयतमः । दइा० १।६।२।१०॥ 
अचिरे देवानामन्नादः । त०३।१।४।१॥ 

सयो हेवपेतमभिमन्नादं वेदाक्नादे(देव भवति । श० १।२। 
८४ ।२॥ 

अन्नाद(ऽग्निः। शच०२।१।४।२८।२।२।४।१॥ 

( प्रजापतय ) अन्नाद्‌! ( तनूः ) तद(्नः । पे० ५। २५ ॥ 
अप्नो दि सवोभ्ये। देवत।भ्यो जुदयति श० १।६।२।८॥ 
अश्मिर्दैवानां जटस्म्‌ । ते० २।७।१२।३॥ 

सवं वाऽददमग्नेरश्नम्‌ । शष ० १०।२१।४।१३२॥ 

अनि सवैमाद्ययम्‌ । तां० २५।९।३॥ 


पष उ ह वाव देवानाम्मदष्नतमो यदश्चिः | जै०उ० २। 
१५। १ ॥ 


( # ) अग्निः | 


जगनि: सवैतो मुखोऽ्यमभ्निः। यतो येव कुतरचाञ्नावभ्यादधति तत 


पव प्रदहति तेनेष सवैतामुखस्तेनान्नादः । रा०२। ६। 
२। १५॥ 

अचिरश्नादाऽन्नपतिः। ते° ५।५।७।२३॥ 

अन्नदा वा पषे।ऽन्नरपतियंदधचिः। पे०१।८॥ 

पफष ( अध्चिः ) हि वाजानां पतिः! पफे०२।५॥ 

अश्निव अन्नानां रामयिता । कौ० ६। १४७॥ 

अभिः प्रज(नां प्रजनयिता । ते १।७।२।२३॥ 

अभ्वं मिथुनस्य कत्ता प्रजनयिता । श०३।४।३।४॥ 
अग्न रेतोधा । ते०२।१।२।११॥३।७।३।७॥ 
प्रजननं वा अच्चिः। ते० १।३।१।४॥ 

इयं ( पृथिवी ) ह्यभचेः | ह० ६।१।१।१४॥६।१।१।२.॥ 
इयं ( प्रथिवी ) वाऽअभ्चि- । शा० ७।३।१।२२॥ 

अय वे ( पृथिवी-) ठोक्ोऽभ्चिः। श्० १४।९।२१।१४७॥ 
अयं वा ऽअभिखाष्ः। श०१।९।२।१३॥ 

सवत्सर एषोाऽचिः | श०६।७।१।१८॥ 

सवत्सरोऽ्यिः। श्०६।३।१।१५॥ 

सवत्र पवाभ्चेः। शा० १०।७।१४५।२॥ 

अचि वाचि धितः ते० ३।१०।८।४॥ 

वागवाभ्चेः | श्०३।२।।१३२॥ 

सायासा वागासखरीःलोऽन्निरभवत्‌। जे०उ०२।२।१॥ 
अग्नेस्तेजसेन्द्रस्येन्द्रियेण सूय्यंस्य वञ्चसा तां०१।३।५॥ 
तेजो वाऽअग्निः । शा २।५।४।८॥३।९।१।१९॥ 
ते०२।९।५।।। 

अनर्व ज्योती रक्षोहा । श० ७।४। १।२४॥ 

ते ( देवाः ) ऽविदुः। अयं ( अभिः) वे नो विरक्चस्नमः। 
शा०३।४।३।८॥ 

अग्निर्हि रक्षसामपहन्ता। श००१।२।१।६,९॥१।२। 
२।१३॥ 

अग्निवे रक्षसामपहन्ता । को० ८।४॥ १०।३॥ 


[ अग्निः ( £ ) 


अग्निः अग्निर सरवंषां पाष्मनामपहन्ता । श०७।३।२। १६॥ 


अग्निव पाप्मनोऽपहन्ता । श ० २।३।३। १३॥ 

तपो बाऽअग्निः । शाऽ ३।४।३।२॥ 

तपो मे तेजो मे ऽन्नम्मे वाङ्मे । तन्मे त्वयि ( अग्नो) । जे° 
उ०३।२७। १६॥ 

अग्निरेवेनं गादेपव्येनावति । ते° १।७।६।६॥ 

अग्निरेवेनं गृहपतीनं सुवते । ते० १।७।४। १॥ 

अग्निन देवानां बतपतिः श १।१।१।२॥३।२। 
2। 2२ ॥ 

अग्निवें देवानां यष्ठा।२।३)।७।६॥ 

अग्नि देवानां हाता दे० १।२८॥३।१४॥ 

अग्निता पञ्चदेतृणाम्‌ । ते०३।२२९।५।२॥ 

तस्य ( यक्षस्य ) अग्निहो ताऽऽ सीत्‌ । गो० पूण १।१३॥ 
उभयं वाऽपतद ग्निदंवाना% होता च दुतदच । श० १।४७। 
«५ । & ॥ 

स (अग्निः) हि देवानां दृत आसति । शा० ६।४।१।३४॥ 
अग्निरेव देवानां दृत आस । हा०२३।५। १।२१॥ 

अथ योऽग्निव्युस्खः । जे० उ० १।२५।८॥ 

सो ( अग्निः = मृत्युः ) ऽपामन्नम्‌ ॥ रा० १४।६।२।१०॥ 
पुरुषोऽग्निः । शा० १०।४।१।६॥ 

पुरषो वाऽ्जग्नः । श १४।९।१। १५॥ 

योषा वा (अग्निः । श्च० १४।९।१।१६॥ 

योषा वाऽ्आपो वृषाश्निः । क्०१।९१।१।१८॥ 

योषा वाऽभापः । वृषाएरनः । छश०२।१।१।४॥ 

योषा वै वेदि्ष्राग्निः। श० १।२।५।१५॥ 

अग्निस सवं कामाः । श०१०।२।४।१॥ 

मन एवाग्निः । इहा० १०।१।२।२३॥ 

प्राणो वा अग्नः । हा०९।५।१।द६्ट॥ 

वीर्य्य वा अग्निः । तेऽ १।७।२।२॥ गो० उ०६।७॥ 
गायत्रछन्दा छगिनिः । तां० ७।८। ४ ५ 


( ७ ) जग्मिः ] 


अग्निः गायनत्रङन्द( अग्निः । तां० १६।५।१९॥ 


अग्नि गायत्री । शर ३।४।१।१९॥ 

गायत्री वा अग्निः | हा०१।८।२।१३। 

यो व अच्राम्निगय््र। स निद्‌निन। शा० १९।८।२।१५॥ 
यस्माद्वायत्रमुखः प्रधमः ([त्ररा्रः) तसमादृदध्व।ऽग्नि्दीदाय। 
तां०१०।५।२॥ 

अग्निदं वाव राजन्‌ गायक्रीमुखम्‌ । जे° उ०४।८।२॥ 
पष उ ह वाय देवानां नेदिषए्टमुपचयों यदग्निः । जे° उ० ₹। 
१४ । १ ॥ 

अग्निवें देवानां नेदिषएटम्‌ । 7० १।६।२।११॥ 
अग्निब्रह्याग्नियेक्ञः। शा०३।२।२।७॥ 

अयं वाऽअग्निब्रह्य च क्षत्र च। श०६।६।२३।१५॥ 
अग्निरेव ब्रह्म | ० ६० ।४।१।५॥ 

व्रह्म वा अग्निः । कौ०र.। २१, ५॥ १२।८॥ दा ५।५।४। 
८॥१९।२।५।२२॥ ते०२३।९।१९६।२३॥ 

व्रह्माग्निः। रा० १।३।२३।१९॥ 

मुख % ह्यतद्ग्नेयद्‌ ब्रह्म । श०६।१।१।१९०॥ 

ब्रह्म वा अग्निः क्षन्न सामः | को०र।५॥ 

पजन्या वाऽअग्निः। शा० ९४; ९।१।६३॥ 

अञ्चिवो ऽअहः । शा०२३।४।४।९५॥ 

अरिणा द्य्चिस्तस्मादाद।सीनमेति। एर०१।९।१६।२०॥ 
दिश्ऽञ्चिः । श ६।८।२। ३४॥ 

अच्च वे ब्रह्मणो वत्सः । ज०° उ०२।१३।१९॥ 

अचि्वै स्वगस्य रोकस्याधिपतिः । पे० ३। ५२ ॥ 
अग्निर्देवतानां ( सत्‌ ) । तां०४।८।१०॥ 

आयुवोऽअग्निः । शा० ६।७। ३।७॥ 
विदेदग्निनंमोनामाग्ने ऽअङ्गिर आयुना नाघ्राति । श० 
३।५।९।२२॥ 

अग्निवोऽआयुष्मानायुष ईष्टे | श० १३।८।४।८॥ 
अग्निमततिथि जनानाम्‌ । ते०२।४।३।६॥ 


[ अग्निः ( र ) 
भग्नः सर्वषां वा एष ( अग्निः) भूतानामतिथिः। हा०६। ७। 


११ 


३।११॥ 

अग्नि पथोऽतिवोढा । श ० १३।८।४।६॥ 

अग्निवौव पवित्रम्‌ | ते०३।२३।७।१०॥ 

अग्निर्वै देवतानामनीकम्‌ । ₹ा० ५।३।१।१॥ 

अभिनिर्वे देवानां गोपाः । फे १।२८॥ 
अग्निवेखुभिरुदक्रामत्‌ । पे १।२४॥ 

त्रिच्ठदभग्निः। शा०६।२३।१।२५॥ 

तरिव्द्धा अग्निरङ्गारा अ्चिधूम इति | को०२८।५॥ 

योर्वा अस्य (अग्नेः) परमं जन्म । रा०९।२।३।२९॥ 
अग्नि दाता । दा०५।९।५।२॥ 

अग्निरश्नाद्यस्य प्रदाता । तां० १७ । ९।२॥ 

स्वाहाग्नये कव्यवाहनाय । म०२।३।२॥ 

अग्निर्वै हिमस्य भेषजम्‌ । ते०३।९।५।४॥ 

अग्निवां अदवमेधस्य योनिरायतनम्‌। ते० ३।९।८१।२, २॥ 
आग्नेयो बा अजः । गो० उ० २) १९॥ 

(व्रजापतिः) आग्नेयमज (आरप्तत) । श०६।२।१।५॥ 
आग्नेयो वा ५अनडव।न्‌। रा० ७।३।२।१६॥ १३।८।४।६॥ 
( हेऽग्ने ) चिज्रोऽकलीति स्वणि द चत्र,ण्यमग्निः। श 
६।१।२।२०॥ 

अग्ने महां आसति ब्राह्मण भारत । कौ०२।२॥ ह° १।४। 
२।२॥ ते०३।५।३।१॥ 

आदित्यो वाऽअस्य ( अग्नेः) दिवि वचेः श०७।१९।१। 
२३ ॥ 

( यजुः० ११९। ३९१ ) असो वऽ आदित्य एषोऽग्निः । इा० ६। 
४।१।१॥६।४।३।९,१०॥ 

अग्निहं वा अबन्धुः । जे०उ०३।६।७॥ 

अग्निवै देवानामद्धातमाम्‌ । शा० १।६।२।९॥ 

पषा द वास्य । अग्नेः) सहस्रं भरत। यदेनं पर सन्तं 
बहुधा विहरन्ति । प०२।२८॥ 

पष वै देवानयुविद्धान्यदग्निः (भग्ने नय ० य॑जुः० ७० । १६) 
त्रा १।५१।६॥ 


( ९ ) अग्निः ] 


: अग्नेवा पषा तनुः । यदोषधयः । ते० ३।२।५।७॥ 


अस्ते छाग्निस्तस्मादाहादन्धायविति । ह° १।९।२।२०॥ 
इमे वे लोका एपोऽग्निः ) श० ६।७। १।१६॥ ७।३। 
१। १३॥ 

आग्नेयं क्रतुमन्वाद्‌ तदिमं (भू)लोकमाप्नोति । को० ११। 
२॥ १८ ।२॥ 

अग्ने पृथिवीपते | ते० ३।१९१।४।१९॥ 

अय वाव रोकोऽग्निश्चितः। क १०।१।२।२॥ 
अग्निरसि पृथिव्या श्रितः। अन्तरिक्चस्य प्रतिष्ठा । ते०२। 
११९।९१।७॥ 

युनन्मिते पृथिर्वमग्निना सह | तां० १।९।१॥ 
अगश्निञ्यौतञ्यातिरग्निरिति तदिमं (भू) रोकं टोकानामा- 
प्नोति प्रातःसवनं यज्ञस्य । को० १४। १ ॥ 

अग्ने प्रातः सवनम्‌ । को० १२; ६॥ १४।५॥२८।५॥ 
ददा इति द बा अयमग्निर्दीप्यते | जे" उ०३।६।२॥ 

द्‌} दानव द्याम्निर्वैश्वानरः | तां १२३ । ११।२२३॥ 

तं (अग्नि) नैव हस्ताभ्यां स्पररोन्न पादाभ्यां न दण्डेन । जेर 
उ०२।१९४।२॥ 

ख (अग्निः) पताः (पवमानपावकद्युच्याख्याः) तिखः (आा- 
रम्याः) तनूरेषु खे(केषु ( = पृथिभ्यन्तरिक्षद्यलोकेषु यथाक्रमं) 
विन्यधत्त । रा०।२।१।१४७॥ 

अग्निदवेभ्या निखायत। आखुरूषकृत्वा स पथिवीं प्राचि. 
त्‌ । ते०१।१९।३।३॥ 

मग्निदवेभ्योा निरायत । अदवो रूपं कत्वा सोऽद्वस्ये सव- 
त्सरमतिष्ठत्‌ । ते० १।१।३।२॥ 

अभनिव अवा । ते०१।२।६।४॥ 

रोषितो हाग्नेरदवः । शा० ६।६।३।४॥ 

तदेभ्यः ( देवेभ्योऽन्निः) स्विषमकरोत्तसमात्‌ ( अग्नये ) स्वि- 
एकत ऽति ( कियते) श १।७।३।९५ 

आहुतयो भ(ऽअस्य (अग्नः) प्रियं धाम । शा० ९।२।४।२७४॥ 


[ अग्निनाचिकेतः ( १० ) 


अश्नेः अग्नेः पूर्वाहुतिः ते० २।१।७।१॥ 
त्रयोदशाग्नेदधििाकेषुरषाणि । श०९।३।३।९॥ 
, यद्धे शुष्कं यज्ञस्य तदाग्नेयम्‌ । हा० २।२।३।९ ॥ 
,„ मरुत.ऽद्धरभ्रिमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य इदयमार्छिन्दन्‌ 
साऽशनिरभवत्‌ । ते० १।१।३।१२॥ 
तस्मादग्नये साय हृयते सूर्य्याय प्रातः । ते० ।१। 
१।६॥ 
„ पञ्चल्तिकोऽग्निः। शा०६।३।१।२५।८।६।३।१२॥ 
,, सप्तचितिके(ऽभ्निः। श ६।६।१।१४। ९।१।१।२६॥ 
अग्नय पककपालः ( पुराडारः ) | तां०२९।१०।२३॥ 
, आगनय)ःएकपालः पुरोडाश भवति । श० २।५।१।८॥ 
» तस्माद्नुचानमाहुरग्निकस्प इति । श०६।१।१।१०॥ 
, स यद्श्वदेवेन यजते । अग्निरेव तर्द मवत्यग्नेरेव सायुज्य 
सलोकतां जयति । इ० २।६।४।८॥ 
अग्निः कमः अन्निव कामो देवानामीश्वरः | कौ० १९।२॥ 
अग्निः पवमानः पडावे। वा अग्निः पवमानः । ते०१।१।६।२॥ 
जग्निः पावकः आप वा आनः पावकः । ते १।१।६।२॥ 
अग्निः छचिः असा वा जआदित्योऽग्निः श्युचिः। ते०१।१९।६।२॥ 
अग्निः सुषमिद्‌ वायुकौ अग्निः खुपमिद्धायुर्दि स्वयमात्मानं समिन्धे 
स्वयमिदं सवे यदिदं किञ्च | एे० २।३४॥ 
अग्निः सििष्टकृत्‌ रुद्राऽगिनिः स्विष्टकृत्‌ । तै०२३।९।१९१।३, ४॥ 
अगिनाचत्या संव चा अग्निचित्या । को० १९।५, ७॥ 
अग्निरन\कवान्‌ असो वा आदित्याऽग्निरनीकवान्‌ । तै० १।६। 
६।२॥ 
भग्निरपश्नगृहः इयं ( पृथिघ्री ) वा अग्निरपश्नगरहः । ते० ३। ३ । 
९।८॥ 
भग्निनाचिङेतः सवत्सरो वा मग्निनाीचिकेतः । ते० ३। ११। १७ 
। ४, & ॥ 


| हिरण्यं वा अभ्नेनाचेकेतस्यायतनं प्रतिष्ठा । ते०३ 
। ११ ।७।३॥ 


( ११ ) भग्नि्रामः] 


अन्निनांचिकेतः हिरण्यं वा अग्नेर्नाचिकेतस्य शसीरम्‌ । ते० ३। 


११ 


११।७।३॥ 
अयं वाव यः ( वायुः ) पवते । सोऽग्निनोचिकेतः । 
ले ६।११।७।१॥ 


अग्निवेश्व(नरः सवत्सर(ऽग्निर्वैदवा(नरः । पेऽ ३ । ४१ ॥ 


( यजुः १४ । ७) सवत्सछरो वाऽअग्निर्वेश्वानरः । दा* 
६।६।१।२०॥८।२।२८॥ 

इयं वे परथिन्यर्नेवश्वानरः । श ० ३।८६।५।४॥ 
दयं ( पृथिवी ) वा अग्निर्वैप्नानरः । ते०।८।६। 
२॥६३।९।१.७।३॥ 
एष या अग्निवैश्वानरः। यद्‌ व्राह्मणः। ते २।१।४।४॥ 
तद्‌ ( हिरण्यं ) आत्मन्नेव हदय्येग्नो वैश्वानरे 
( = "'जाठराग्नौ'' इति सायणः) प्रास्यात्‌ । ते०३।११। 
८ । ७ ॥ 


जग्निष्ट्व्‌ ज्योतिष्टोमेनाग्निष्डुता यज्ञविभ्रष्टो यज्ेत। तां०१७।८।१॥ 


अग्निष्टोमः 


योऽपूत इव स्याद्ग्निष्टुता यजेताग्निनैवास्य पाप्मान्भ- 
पहत्य भिवता तेजो ब्रह्मवश्चंस वधाति। तां०१७।५। ३ ॥ 
सप्तदरोनाग्निष्डुतान्नाद्यकामो यजेत । तां १७।९।१॥ 
तेन ( अग्निष्टुता ) प्न (इन्द्र) अयाजयत्तेनास्य 
(इन्द्रस्य) अदखीखा (= पापा) वाचमपाहन्‌ । तां* १७। 
५।९॥ 

सवा एषोग्निरेव यद्गिनिष्टो प स्तयदस्तुवस्तस्मादानिस्तो- 
मस्तमग्निस्ताम सतमग्निष्टोममित्याचक्चते। एे३२। ४३ ॥ 
अभ्िरभ्चष्टमः। २० २।४१॥ 

अद्धिबीऽअभिष्ोमः। रा०३।९।३।३२२॥ 

योवा पष ( सूर्य॑ः) तपत्येगोऽग्निष्ठोम पष साह्न: । पे° 
३ । ४४॥ 


योह व! पष (सूयः) तपत्येषोऽच्चिषटोम एष साहः गो० 
उ०४।१०॥ 

कनीनिके अग्निष्टोमो । तां०१०।४।९॥ 

बरह्म वा अग्निष्टोमः । को० २९।५॥ 


[ अग्निघ्ठा ( १२ ) 
अप्निष्टोमः ब्रह्मवर्चसं वा अग्निष्टोमः। ते०२।७।१।१॥ 


११ 


आत्मा वा अग्निए्ठोमः। तां०१९।५।११९॥ 

वीय्यं वा अग्निष्टोमः तां०४।५।२९॥ 

प्रतिष्ठा वा अग्निष्टामः। को० २५। १४॥ 
तिच्दाशनष्टामः | प०२३।९॥ 

पुरषसमितो वाऽअग्निष्ठामः । श०३।९।३।३२॥ 
ञ्योतिवा अग्निष्टोमः । को०२५।९॥ 

ज्योातिवं( पप(ऽग्निप्डामो ज्योतिष्मन्तं पुण्य टोकञ्जवति 
य पवं विद्वानतेन यजते। तां० १९। ११।११॥ 

एषा चव(व यज्ञस्य माचा यद्गिनिष्टोमः। तां० २०।११।८॥ 
खवा पष सवत्सर पव यद्‌ग्निष्टोमद्चतुर्विशत्यर्धं 
मासो वे सवत्सरश्चतुर्विदातिरग्निषटोमस्य स्तुतशस्बाणि, 
तं यथा समुद्रे स्रोत्या प्व सवं यज्ञक्रतवेऽपियंति। 
पे० ३। ३९ ॥ 

अग्निष्टोमो वै संवत्सरः पे ४। १२॥ 
द्वादज्लार्निष्टोमस्य स्तोश्राणि । ते० १९।२।९।१॥ 
तां०४।२।१२॥ 

ज्येएयकज्ञो वा एव यदग्निष्टोमः । तां०६।३।८॥ 

पप वाव यज्ञः (= "मुख्यो यज्ञः इति सायणः) यद्ग्नि- 
ष्ट।मः, णकस्मा अन्यायन्ञः कामायाहियते सर्व्वभ्योऽभ्नि- 
ए्नोमः  ता०द।२३। १-५॥ 

अग्निष्टोमो वे यज्ञानां मुखम्‌ ॥ को० १९ । द ॥ 

यज्ञमुखं वा अग्निष्टोमः । तै० १।८।७।९१॥ तां 
९८ । ८। ?॥ 

अग्निष्टोप्रनवेदेचा इम खोकं ( भूटोक्रं ) अभ्यजयन्‌ । 
ता०९।२।९॥२०।१।३॥ 

इममेव लोर पदयुवन्धेनाभिजयनि । अथो अगनिष्ठमेन। 
ते० ३।१९।५।६॥ 

पफपवे यक्षः रवग्य। यरग्निषठोपः। ता०४।२।११९॥ 


अग्निष्डा यजमानो वाऽअग्निष्ठा । श०३।७।१।१३॥ 


( १३ ) अधिहोषम्‌ | 


अग्निहोत्रम्‌ ( गोः ) अग्नेहतादजनीति । तद्ग्निहोत्र स्याग्निदहोत्र- 


त्वम्‌ । ते० २।१।६।३॥ 

मुखं वाऽफरतद्यक्ञानां यदग्निहोत्रम्‌ । शा० १४।३।१।२९॥ 

पतद्धे जराम सत्त्र यदग्निहोत्रं जर्य। वा हवा- 

स्मान्मुच्यन्ते मत्युना वा । शा० ९९।८।१।१॥ 

तस्मादपलीकोऽप्यग्निह्ात्रमाहरेन्‌ । पे० ७।९॥ 

सायं प्रातद्यग्निरोज्राटती जहति । श ०१९० ।१।५।२॥ 

( अग्नदोतरं ) पय प्वेति ॥ यस्यो न स्यात्‌ । केन 

जुहया इति त्रीहियवःभ्यामिति यदृन्रीदियवो न स्यातां 

केन जुहुया इति या अन्या ओषधय इति यदन्या ओंष- 

धयो न स्थुः केन जुहुया इति या आरण्या ओषधय इति 

यदारण्या ओषधयो न स्युः केन जुद्ुया इति वानस्पत्ये- 

नेति यद्वानस्पत्यं न स्यात्केन जुहुया रत्यद्धिरिति यदापो 

न स्युः केन जुहुया इति ॥ स होवाच । न वाऽदह तहिं 

क्रि चनासीदभथतदृहूयतव सत्य श्रद्धायामिति । शण 

१९१९।२३।१९ २४॥ 

दुग्धेन सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात्‌ । को. ४। १४॥ 

यवाग्चेव साय॑प्रातरमिनिहोतरं जु टुयात्‌ । को० ७। १४ ॥ 
व्सो चा अग्निटोत्रस्य प्रायणम्‌ । अग्निहोत्रं यज्ञा 

नाम्‌ । ते २।९६।५।१९॥ 

असरस्थिता वा पप यज्ञः । यदारिनहोत्रम्‌ । ते०२। 

१।४७।९॥ 

गौव अश्नहेःचम्‌ । ते०२।१।६।३॥ 

सव्व।भ्य वा प्प देवताभ्यो जुहाति याऽग्निरोच जदो 

ति।तै०२।१।८।३॥ 

किन्देवव्यमग्निहोत्नमिति । वेदवदेवमिति च्रयात्‌ । ते०२। 


९।४।९॥ 

प्राजापव्यमग्निहोाजम्‌ । शा० १२।४।२।१९॥ 
सूर्या द वाऽअग्निहोत्रम्‌। शा०२।२३।१।१॥ 
प्राण पवार्निदात्रम्‌ । श० ११।३।१।८॥ 


[ अग्नीषोमौ ( १४ ) 
अग्निहोत्रम्‌ रेतो वा पतद्वाजिनमाहिताग्नेः । यदग्निहोत्रम्‌ । ते०२। 


१9 


७।६३।६॥ 
इयं (परथिवी) पवाश्निहोभ्रस्थाखी । शा० १२।४।१। ११॥ 
सयो दैवं विद्धानभ्निदोषं च जुदोति दकशषेपृणमासाभ्यां 
च यजते मासि मासि हेवास्यादवमेधेनेष्टं भवति । हा० 
१९।२।५।५॥ 

स्वग्ये वाऽ पएतदयदग्निदोच्रम्‌ । श १२।४।२।७॥ 
नेद वाऽपषा स्वर्या । यद्ग्निरोत्रं तस्याऽपतस्ये नावः 
स्वग्या या आहवनीय दचैव गार्हपत्यदच नोमण्डे ऽअथेष 
पव नावा! यत्क्षीरहोता । श २।३।२३।१५॥ 


अग्निहोत्री ( गोः) व,ग्धवा ऽपतस्याग्निदोजस्याग्निदोत्री। ह° १९। 


११ 


२।१।१॥ 
यो वी पतस्याग्निषोत्रस्याग्निहोच्री । ह° १२। 
४।१।११॥ 


द्यं (पृथिवी) वा अग्निदोत्री। ते० १।४।३।१॥ 


अग्नीत्‌ यक्चमुख वा अग्नीत्‌ । गो० उ०२।१८॥ 
, अग्नीत्पल्लीषु रेतो धत्त । गोऽ उ०४।५॥ 
अग्नीषोमौ प्राणापानावग्नीषोमो । पे०१।८॥ 


११ 


११ 


चश्रुषी अग्नीषोमो । फे०१।८॥ 

च्छुङ्कं तदाग्नेयं यत्कृष्णं तत्सौभ्यं यदि वेतरथा यदेव 
कृष्णं तदाग्नेयं यच तत्सोम्य ( रूपं ) यदेव वीक्षते 
तदाग्नेय“ रूप शुष्केऽइव हि वौक्षमाणस्यक्षिणी 
भवतः ुष्कमिव द्यग्नेयं यदेव स्वपिति तत्सोम्य 
रूपमाद्रऽदव हि खुषुपुषो ऽक्षिणी भवत आद्र इव दि 
सोमः । श १।६।३।४१॥ 
द्यंवा इदं न तृतीयमरस्ति। आद्र चेष शुष्कं च यच्छरु- 
षकरं तदाग्नेयं यद्‌ाद्रं तत्सोम्यम्‌ । हशा० १।६।३।२३॥ 
सुर्यं प्व(गनेयः । चन्द्रमाः सोम्यऽ दरेवाभ्रयर राजिः 
सौम्या य एवापू्य्यते ऽदमासरः स आग्नेयो योऽपक्षी- 
यते स सोम्यः । शा० १।६।१३।२७॥ 


( १४ ) अङ्गिराः ] 


अग्नीषोमौ अद्ोरात्रे च। अग्नीषोमौ । को०१०।६३॥ 
,, अग्नीषोमायमेकाद शक पां पुरोडाशं निवैपति । श० ५। 
२।३।७॥ 
„ अग्नीषोमाभ्यां वा इन्द्रो वृज्नमहन्निते। ते०९।६।१।६॥ 
„ अग्नीषोम वे देवानां मुखम्‌ । गो० उ० १।२०॥ 
,„, तस्माद्यस्यै कस्ये च देवताये दविनिवेपन्ति तत्पुरस्ता 
दाज्यभागावग्नीषोमाभ्यां यजन्ति । श० १।६।३।१९॥ 
„, अथ यद्ग्नीपोभो प्रथमो देवतानां यजति दाशेपौणमा- 
सिके वाप्ते देवते । का०५।२॥ 
अप्रनुवः (यजु° १। १२) त(: (आपः) यत्‌ समुद्रं गच्छन्त तेनात्र 
गुवः (उच्यन्ते) । शा०१।१।३।७॥ 
अगरेुषः (यज्ञ १ । ५२) ताः (आपः) यत्‌ प्रथमाः सोमस्य राज्ञो 
भक्षयन्ति तेन्रिपुवः (उच्यन्ते) । शा० १। 
९।३।७॥ 
अङ्कगं छन्दः (यजु० १५। ५) आपो वाऽअङ्काङ्क छन्दः । शा° ८।५।२।६ 
अङ्‌ङपं छन्दः.यज्ु9 १५५। ४)आप। वाऽअङ्कुप छन्दः | श्र ऽ ८।९५।२।४॥ 
अङ्गानि न वै सर्ृदेवात्रे सर्वैः समवययकरेकं वा अङ्गं संभवतः समः 
चतीति । पे ६।३१॥ 
नह वे सर्देवाग्रे सै सम्भवति, पकेकं वा अङ्ग सम्भवतः 
सम्भवति । गो० उ०६।९॥ 
,„ अषावङ्गानि । छच०९।२।२।६॥ 
अङ्गिरसः यऽगारा आसस्तेऽगिरसोऽभवन्‌ । ० ३। ३४ ॥ 
अङ्करेभ्याऽङ्गिरसः (समभवन्‌) । र०४।५।१।८॥ 
येऽङ्गिरखः स रसः । गो० पू०३।४॥ 
, तस्माद्गिरसोऽ बीयान ऊध्वेस्तिष्ठाति।गो° पू २। ५. ॥ 
अङ्गिरलामनुक्रीः पतेन या अङ्गिरस आदित्यानप्लुवन्‌ । तां० १६। 
१७।२॥ 
अङ्गिरा; तं वरुणं सृत्युमभ्यध्रास्यदभ्यतपत्लमतपत्तस्थ श्रान्तस्य ततत 
स्य सतष्षस्य सर्बेभ्योशङ्गेभ्यो रसोाऽक्चरत्‌ सोऽङ्रसोऽभवश्च 
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११ 


| अज. ( १६ ) 


घ। एतमरङ्गरतस सन्तमङ्गिरा इत्याचक्षते । परोक्चेण परश्च 
भिया इव हि देषा भवान्त प्रत्यक्षद्विषः । गो० पू० १।७॥ 
अगिरः ( ऋह० ६। १६ । १९ ) अङ्गिराउ शछ्ग्निः। रा० १।४।१। 
४२४ ॥ 
=अग्निः ) अग्नि पुरीप्यमङ्किरस्वदच्छेम इत्यग्निं पात्य 
मग्निवदच्छेम इत्येतत्‌ । श०६।३।३।३॥ 
(यजु० ११ । ७५) अद्धिरा वाऽअग्निः। हा० ६।४।४।४॥ 
५ प्राणो वा अङ्गियः। श०्६।१।२।२८॥६।५।२।३,४॥ 
अच्छावाकः पेन्द्रागनोऽछावाकः। श०३।६।२। १३ ॥ 
भिथुनं वा अच्छावाक णन्द्राञ्च( द्यच्छावाकः । श० ४। 
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३।१।३२॥ 
„ वीय्येवान्वा प्प वष्टो यद्‌च्छावाकाः। गो० उ० 
५ । २५ ॥ 


ग्र 
प्रतिष्ठा वा अच्छवाकः | को० ३५।९॥ 
देन्द्रावेष्णवमच्छवाकस्य(कथं भवति । गमो उ०७। 
१४ ॥ ५।१०॥ 
रेवतमच्छावाकस्य । कौ० २५। ९६९ ॥ 
भरद्वाजादच्छावाकः (न परच्यवते)। गो० उ०३। २२॥ 
भच्छद्रम्‌ (साम) यद्वा एतस्य (अष्टमस्य ) अह्नदिचछद्रमासीत्तदेवा 
अच्छ्द्रणाप्यादशस्तदलिद्रस्याचिद्रन्वम्‌ । तां० 
१४ ।९। ३६॥ 
भच्छिद्ं पवित्रम्‌ (यजु०१।१२) यो वाऽयं ( वायुः) पवत ऽपषो 
ऽ।चख्द्र पविलम्‌ । श०१।१।३।६॥ 
अक्ता वा आरेत्याऽच्छद्र पवित्रम्‌ । तै ३।२। 
५।२॥ 
च्युतः (नजग्निः ) ते ( देवाः ) यर्दतूनमिहयमान। अयाभ्नेमायत- 
नान्नाच्यावयस्तस्मदन्निरच्युतः।रा०१।६। १।६॥ 
भज एकपत्‌ तश्%सूय्यं देवमजमेकप।दम्‌ ..। ते०२३।१।२।८॥ 
भजे; अथ यः कपटे रसे छिप्त आसीत्सो ऽज्नो ऽमवत्‌। शा० ६। 
१।१।११॥, 
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( १७ ) अञ्जयो वाधतः | 


अजः अथ यः स कपाटे रसो छिप्त आसीदेष सा ऽजः शा० ६ । 
२।९१।२८॥ 
,» तस्याक्षिभ्यामेव तेजोऽ सरवत्‌। सो ऽजः पश्युरभवद्धूखः। श० 
१२।७।१।२॥ 
५ ( प्रजापतिः) वाचोऽजम्‌ (निरमिमीत) चा०७।५।२।६॥ 
, वाग्वाइअजः | श०७।४।२।२१। 
,, आ1न्नयो व।ऽअजः। शा० ६।४।४७।२५॥ गो० उ०३।१९॥ 
)» ब्रह्म वा ऽअजः। शा० ६।४।४।१५॥ 
, ब्राह्मनं ( अनु ) अजः रा०६।४।५४।१२॥ 
 अजो्रीषामीयः | तां० २} । १४ । ११। 
„ पष पतेषां पदानां प्रयुक्ततमो यदजः । ० ।८॥ 
,„, अजि सर्वेषां पुना रूपम्‌ । रा० ८६।५।१।४॥ 
अजधभः प्रजापतिवाऽफष यद्‌जषेभः। रा० ५।२।१।२४॥ 
अजलखरः ( यजुः १२। १८ ) अध्रिरजखरः । श०६।७।४।३॥ 


अजा अजाद वे नामेषा यदज्ञेतया ह्यन ( सामं) अन्तत आजति 
तामतत्परोऽक्चषमजेत्याचक्चते । रा० ३।३।२।९॥ 
,„, प्रजापते्वै शोकादजा €) समभवन्‌ । शा० ६।५।४।१६॥ 
„ यक्षस्य शाषचिन्नस्य श्ुगुदक्रामत्ततोऽजा समभवत्‌ । शा० १४। 
।२।१३२॥ 
तपसा ह वाऽप प्रजापतेः सम्भूता यदजा तस्मादाद तप- 
सस्तनूरसीति ' ₹रा०३।२३।।२।८॥ 
„ आग्नेयो वा एषा यदजा । ते० ३।७।३।१॥ 
,» अजाद सवा ओषधीरत्त। श० ६।५।४। १६॥ 
„ खा (अजा) यत्‌ त्रिः सवत्सरस्य विज्ञायते तेन परमः पष्ठः 
दाऽ २।२।३।८॥ 
अजावयः तस्मादताः ( अजावयः) चरः सवत्सरस्य त्वजयमाना 
दधो निति जनयन्ति । श्०४।५।५।६॥ 
अञ्जयो वातः ( यजुः १९। ४२ ) रदमयो वाऽकतस्य ( आदिव्यस्य) 
अञ्जयो वाघतः । श्०द।४७।३।१०॥ 
„ , छंदांसि षः अजयो वाघतस्तेरेतदेवान यजमाना 
बिद्यते मम यक्षमागच्छत मम यज्ञाभेति। ए०२।२॥ 


[ अर्त्िीथः ( १८ ) 


जज्जकिः दश वाऽअञ्जखेरगुखयः । रा० ९.। १। १। ३९ ॥ 
,„ तस्मादुदहदतद्‌ भातोऽजाटख कराति । शऽ९।१।१।३९॥ 

अञ्जस्कीयाः पतेन वे नमी साप्यो वदेहो राजाञ्जक्षा स्वगे लोकमेद 
ञ्जसागामति तद्ञ्जस्कायानामञ्जस्कीयत्वम्‌ । तां० २५। 
१९ । १.७ ॥ 

अतिग्रहाः अष्टावतिग्रहाः (अपानः,रसः, नाम, रूपम्‌ , शाब्दः, कामः 
कम, स्पकश्तेः ) । श० १४।६।२।१॥ 

अतिग्राह्याः ( रहः) ते ( अग्नीन्द्रसू्याः) पतानतिग्राह्यान्ददशु- 
स्तानत्यगरह्णत तदयदेमानत्यगरृह्णत तस्मादतिग्राह्या नाम । 
शा०४।५।४।२॥ 

„ (ग्रहाः) देवा च यदन्यग्रहेर्यक्ञस्य नावाखन्धत तदति 
राह्म एति ग्रद्यावान्धत । तद्तिग्राह्याणा मतिग्राह्यत्वम्‌ । 
त०।२)३। 

अतिच्छन्दः उद्रमतिच्छन्दः परावो व छम्दा"स्यन्न पराव 
व!ऽअन्नमव्युद्‌ र एह वाऽअच्रमात्त तस्मःदयदःद्रमन्न 
प्राप्रात्यथ तज्जग्धं यातयामरूपं भवति तद्यदेषा पद 
ञ्छन२“४स्यत्ति सस्मादनिच्छन्दा अत्तिच्छन्दः हे च 
तामलतिच्छन्दा इत्याचक्षते प्ररोाऽक्षम्‌ । शण ८।६। 
२।२१२॥ 

, (ऋक्‌) अतिवा प्पा ( ऋक्‌ ) अन्यानि छन्वाश्शक्त 
यदातदछम्दाः । ता०५।२।११९॥ 


„ छन्दसांव यो रखलाऽत्यक्रत्साऽतिदख्दसमभ्यत्यक्चरत्त- 
दतिख्द साऽति छद्‌ उत्वम्‌ ' २० ४।३॥ 

,, अतिच्छन्दो वे छन्दसामायतनम्‌ । गो० पू*५।४॥ 

,, = चष्म वा पपा छन्दसां यद तिच्छन्दाः। ते०१।७।९।६॥ 

„ पावे सर्वाणि छन्दासि यदतिच्छन्वाः। श०३। 


३।२।१२॥७।७।१५।७॥ 
„ अतिच्छन्दा व सवाणि छन्दासि । ते १।७।९।६॥ 
„„ इमेव लोका अतिछन्द्‌ाः। ता० ४।९।२॥ 
अतिथिः यथा राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महाक्ष वा महाजं वा पचेत्‌। 
( पदयत-वसिषठधमेस्‌्रम्‌ ४। ८ ॥ याक्षवस्क्य स्मृ० १ । 
०९ ) दा० ३।४।१।२॥ 


( १९ ) अत्यायुपतच्निम्‌ 


अतिथिः अतिथिदुरोणसत्‌ । श ० ५।४।३।२२। 

अतिथिदुरोणपत्‌ एष ( सूय्यः ) व, अतिथिदुंसंणसत्‌। ० ४।२०॥ 

अतिपुरुषः य आदित्य सोऽतिपुरुषः । जै° उ० १।२७। २॥ 

अतिमानः तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य देतन्मुखं यदातिमानः। श० 
।१।१।२१॥ १९ ।९१।८।१॥ 

अतिरात्रः भूतं पूव्वांऽत्िरातो भविषप्यदुत्तरः प्रथिवी पूर्व्वोऽतिरात्रो 
यौरत्तरोऽभ्भिः पूर्वोऽतिराते आदित्य उत्तरः प्राणः पूर्वौ 
ऽतिराव उदान उत्तरः । तां १०।४।१९॥ 

,„ चश्चुषी अतिरात्रो । तां० १०।४।२॥ 

,„ (यक्षः) सवत्सरस्य वा एतौ द॑ष्टौ यदतिरात्रौ तयोर्न 
स्वप्तच्य सवत्सरस्य दंष्टयोरात्मानन्नदपिदधानीति । 
ता०१०।४।३॥ 

„» प्रतिष्ठा वाऽअतिरा्रः। शा०५।५।३।५॥ 

„ स्वरतिरात्रेण ( अभिजयति ) तेऽ ३। १२।५।७॥ 

,, (देवाः) अतिरातेणामुं ( य॒लोकमभ्यजयन्‌ ) तां ९।२। ९॥ 

अतिवादः श्रीचा अतिवादः । गो०उ० ६) १३॥ 

„ अतिवादेन वे देवा असुरानव्युयाथेनानव्यायन्‌। दे ६।३३॥ 
अतूर्तो होता अयं वा अश्चरतूरता होतेमंदइन क्श्चन तिर्य॑चं तरति। 
पे० १। ३४॥ 

न द्यत (आभर) रक्चाश्छसि तरन्ति तस्मादाहातूत्ता 
होतेप्ति । रा०।१२।७।२।१२॥ 
अत्त सखवे यः सोऽत्ताभ्रिर्य सः। श०१०।६।२।२॥ 

प्राणो वाऽ अत्ता तस्यान्नमेवाहितयः ¦ शा० १०।६।२।४॥ 
अत्यः (ष्टे १्दव त्व) अन्यस ' तां० १।७।१॥ 
(यजुः २२। १९) तस्मादश्वः पद्ुनत्यति तस्मादश्वः पद्नां 
प्रेष्य गच्छति । दछ०१२३।६।६।१॥ 
(= अश्वः) अव्योऽसीव्याद । तस्मादश्वः सवान्‌ पद्ुनत्येति 
तस्मादश्वः सवेषां पुना गच्छनि । ते०३।८।९।१॥ 
अस्यायुपात्रम्‌ यदाहात्यायुपार््रामित्यति द्यतदन्यानि पत्राणि यत्‌ 

द्रोणक्रटरो देवपात्र दोणकखश्चाः) तां० ६।५।\७ ॥ 
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[ अदाभ्यः ( 2० ) 


अविः तद्धेतदेवाः। रेतः ( वाचः सकाशात्यतितं गर्म) चमन्वा 
यरिमिन्वा बश्नस्तद्ध स्म पररछन्त्यवेव त्या ३ दिति ततोऽजः 
सम्बभूव श० १।४७।५।१३॥ 
„ वागेवाधिर्वाचा ्ान्नमदयतेऽत्तिदं वे नामेतद्यदत्िरिति। 
का० १७४ ।५।२।२॥ 
अत्रिणः आक्निणा वे रक्षासि । ष०३।१॥ 
, पाप्मानोऽजिणः। ष० २।१६॥ 
„, रक्षांसि वे पाप्मानिणः। पे०२।२॥ 
अथनिधनम्‌ (साम) ( देवाः) ब्रह्मवच्चं सखम थनिधनेनावारुन्धत । तां * 
१०।१२।३॥ 
अथयैवेदः तानथ्वेण ऋषीनाथवणांश्चाषंयानभ्यश्नाम्यदभ्यतपत्‌ 
समतपत्‌ तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तस्तेभ्यो यान्‌ 
मन्ञ्रानपरश्यत्‌ स आथर्वणो वेदो ऽभवन्‌ । गो° पू० १।५॥ 
„ शन्नो देवीरभिष्टय रव्येवमार कृत्वा अथवेवेदम- 
धीयते । गो० पू० १।२९॥ 
„ अथर्वणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः स्वांणि छन्दां 
स्यापः स्थानम्‌ । गो० पू०१।२९॥ 
„+ येऽथवाणस्तद्धेषजम्‌ । गो० पू०२।४॥ 
न अथवंणामङ्धिरसरां प्रतीची ( दिक्‌) ते०३।१२।९। १॥ 
अथवो तद्यद्रवीद थाव्वाडनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति तद्‌ थर्वाऽभवत्‌ 
तदथर्वेणे।ऽथवत्वम्‌। गो० पू०९२।४॥ 
,„, (यजुः १९१ । ३९) -प्राणो वाऽअथवां । श० ६।४।२।१॥ 
, प्ाणोऽथवा । शा०६।४।२।२॥ 
अथर्वाङ्गिरसः अथर्वणामेक पवेव्याचक्षाण इवायुद्रवत्‌ । श०१३। 
8 । ३।७॥ 
„ अद्धिरसामकं पर्वव्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌ । श०१३। 
६।३।८॥ 
„, मेद आहुतयो द वाऽपता देवानाम्‌ । यदथवाङ्किरसः। 
इरा० १९१९।९९।८६ ७॥ 
अदाभ्यः ( ब्रहः) ते ( देवाः) ऊचुः। अदृभाम वाऽदनान्‌ (असुरान्‌) 
इति तस्माददाभ्योन वे ( असुराः) नोऽदमन्निति तस्मा- 
ददाभ्यो वाग्बाऽअद्‌भ्यः | क० १९१।५।९।१५॥ 


( २९१ ) अधिदेवनम्‌ ] 


जदारसत्‌ (साम) दिवोदासं वै भरद्धाजषुरोदितन्नाना जनाः पय्ययत- 
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न्त स उपासीददषे गातुम्मे विन्देप्ते तस्मापतन सान्ता 
गातुमविन्दद्रातुषिद्धा प्तत्सामानेन दार नासन्मेति तददार- 
खृतोऽदार खस्वं विन्दते गातुन्न दारे धावत्यदारसना तुष्टु- 
वानः ता० १५।२३।७॥ 

भरद्धाजस्यादारसद्धवति । ता० १५।३।६॥ 


बद्वितिः स्व वाऽअत्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । शा०१०।६।५।५॥ 
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( यज्जुः १३ । १८) इयं ( प्रथिवी ) वाऽअदितरियश््टीद- 
“संव ददते । हा० ७।४।२।७॥ 


इय ( पाथवा) वाजआदतिः। काऽ ७।द६॥ ते०१।१। 
६।५॥ गांऽ उ० १९।२५॥ 
इये ( परथिवी ) यै देव्यदितिः | ते० २।४।३।१॥ 

( पृथिवी ) ह्यदितिः। ए० १।८॥ 
इय ९१ ( परथिवी ) हयवादितिः। श०३।२।३।६॥ 
इयं वै प्रथिव्यदितिः । दा०१।१।४।५॥ २।२।१। 
१९ ॥ ३।३।२१२।४॥ 
इयं वे परथिव्यदितिः स्यं देवानां पत्नी । श०५।३। 
१।७॥ 
( यजुः ३८।२९) अदितिर्दि गोः । श १४।२।१।७॥ 


दितिर्दद गोः। श०२।३।४।३४॥ 
मा गामनागामदिति वधि | म०२।८।१५॥ 
वाग्वाऽअदितिः । इ० ६।५।२।२०॥ 
अदितिरस्यु -यश्चीष्णीं (वाक्‌) इति । शा०३।२।४।१६॥ 
आदित्या ( अदेतेरुत्पन्नाः ) वा इमाः प्रजाः । तां० १३। 
९।५॥ १२८ ।८। १२॥ 


अदिः ( यजुः २३।४७२) गिरिवाऽअद्धिः । श०७।५।२।१८॥ 
अदिजाः पष ( सूय्यैः) वा अद्विजाः। पे० ४।२०॥ 
भधरौष्ठः अयं वे (भू) लोकोऽध्ररौष्ठः । को> ३।७॥ 


भवधिदेवनम्‌ अधिदेवन वाऽअश्रिस्तस्यतेऽअङ्करा यदक्षाः | श्०१। 


३।१।१०॥ 


| अनड्वान्‌ ( २२ ) 


अधिपतिः (यजः १४ । ९) प्रजापतिव।ऽअधिपतिः। श ०द।२।३।१२॥ 
जध्यद्धंडम्‌ (साम) (देवाः) प्रतिष्ठाध्यद्धडन व्यजयन्त । तां० 


१९ । १२२ ४॥ 


अध्यधः (वायुः) यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्निद्‌ ५ 


सवमध्यार््धोसिनाध्यधं इति। शा० १४ ।६।९। १०॥ 


[ [कष च = न ॥ ग्य 
अधिगुः आध्रगुचं दवानां शमिता प१०२।७॥ 
अध्वरः देवान्ह वे रक्षन यजमानान्त्सपत्ना असुरा दुधूषाञ्चक्र 


११ 
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( = दासतुमच्छा कृतवन्तः) त दुधूषन्तएव न रङ्कधूवितु 
ते परा वभूवुस्तस्माद्यक्ञोऽध्वरो नाम।दा०१।४।१।४०॥ 
( ह° २३। २७1 ४॥ , अध्वरो व यक्नः ' र०१।४।१। 
३८.३९ ॥ 

अध्वरा य यक्ञः। इ० १।२।४।५॥१।४।५।३। 
२।३।४।१०॥३।५।२३।१९७॥२३।९।२।११॥ 
प्राणोऽप्वरः । हइा० ७।३।१। ५॥ 

रसाऽध्वरः । इा० ७।३।१।६॥ 


अध्वयुः पृवोरधो वे यज्ञस्याध्वयुजेधनाधंः पत्नी । शा०१।९।२।३॥ 
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प्रतिष्ठा वा एषा यज्ञस्य यदध्वय्युः । तऽ २।३।८। १०॥ 


वायुवो अध्वय्युरधिदेवं प्राणोऽध्यात्मम्‌ । गो पू०४।५॥ 
व्विरध्वयुः । ते०१।१।६।१०॥ 


मनोऽध्वय्युः । श० १।५।६।२१९॥ 


मनः वाऽथध्वय्यः | श० १२।२।१९।५॥ 
ध्रुरध्वयेः । क० १७ । ७ ॥ 


राज्यं चा सध्वय्युः | ते०३।८।५।२॥ 
प्रणोदानौ च,ऽअध्वय । श०५।५।१।१९१॥ 


भूमा वाऽ अनः | हा०१।१।२।६॥ 
यक्ना वाष्यनः दा०१।१।२।७॥३।९।३।२३२॥ 


अनड्वान्‌. आगग्नरेघ यद्‌नवान । रा० ७।३।२।१॥ 
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॥, 


आग्नया वाऽअनडवान्‌ । हा०७।३।२।९१६॥ ९३। 
८ । ४।६॥ 
वह्िवौ अनड्वान्‌ । त०१।१।६।१०॥१।८।२।५॥ 


( २३ ) अनीकम्‌] 


अनद्धा पुरुषः कोऽनद्धा पुरुष इति न देवान्न पितृन्न मनुष्यानिति । 
फ०७।९॥ ॥ 
पष द वाऽ अनद्धापुरूषो यो न देवानवति न पितृन्न 
मनुष्यान्‌ । श० ६।२।१। २४७॥ 
अनव अनवा प्रेदीति। असपल्ञेन प्रेहीव्येवे तदाह । श ० ३।८।२।३॥ 
अनभश्नन्त्सांगमनः अथय पष सभायामभ्चैः । पष पफवानश्चन्त्सांगम- 
नस्तदयदेतमनर्ित्वेवोपसंगच्छते तस्मादेषोऽनदनन्‌। 
चा०२\।२।२।३२॥ 

अनामा अनात्मा हि मत्यः शा०२।२।२।८॥ 

अनष्ट छन्दः ( यज्ञुः १४७ ।९ ) विराड्वाऽअनाधुए न्द्‌: । च०८। 

२।४७।४॥ 
अनाधृष्टा ( प्रजापतेस्तनू विपः) अयं वा अञ्चिरनाधरएः। को० २७।५॥ 
अन।धभ्या ( प्रजापतेस्तनू विशेषः) अनाधृष्या तदशनेः । एे० ५।२५॥ 

असावादेव्योऽनाध्रप्यः। को० २७।५॥ 
अन।पा ( प्रजापतेस्तन्‌। वेशेषः ) अनाक्ता तत्फाथवा । प०५।२५॥ 

)) इयं वे पृषथिव्यनान्ता । को० २७।५॥ 
अन।प्या ( प्रजापतेस्तनू"व शेपः ) अनाप्या तदुच्ाः। ८० ५।२५॥ 

असो द्योरनाप्या । {० २७।५॥ 
अनाश्ञकः { = अनशनम्‌ ) एतद्ध सवे तपो यदनाल्कस्तस्मादुपवस्थे 

नाश्नीयात्‌ । ० ९।५।१।६॥ 
अनिरूक्तम्‌ अनिरुक्त %% हि मनोऽनिखुक्त > शतयत्तप्णीम्‌ । श० ९। 
४।४।५॥ 

„ सचव।ऽअनिरुक्तम्‌। श०१।३।५।१०॥ १।४।१।२१॥ 

२।२।१।३॥१०।१।३.१२१॥ 

„ अपरिभित वाऽ्अनिरुक्तम्‌ । शा०५।४।४।१३॥ 
अनिरुक्तः आनिरुक्ता छप (अन्तरिञ्-) लोकः । शा० १।४।१।२६॥ 
अनिरख्या ( प्रजा पतस्तन्‌विराषः) अनिटया तद्धःयुने हष कटाचनेखयाते 

पए०५।२४५॥ ॥ 
ह अनिखया तद्ध।युनं ह्यष दलयति । 
कौ० २७। ५॥ 
भनीकम्‌ सेनाया वे सेनानोरनीकम्‌ । का०५।२३।२।१॥ 


[ अनुरूपः ( 2 ) 


भनुख्यातां आदित्योऽनुख्याता । ते० ३ ७।५।४॥ 
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आदित्यो वा अनुख्याता । गो० उ०२।१९। ४।९॥ 


अनुपानीयाः एताभिवां इन्द्रस्ततोयसवनमन्वपिबत्‌ तदच्ुपानीया- 
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अनुमतिः 


नामनुपानीयात्वम्‌ । ए० ३। ३८॥ 

हयं ( पृथिवी ) व7ऽअनुमतिः ख यस्तत्कम शक्रोति कवौ 

याच कीषतीय% हास्मे तदनुरन्यत । श० ५।२।३।४॥ 

इयं ( परथिवी) वा अनुमतिः । इयमेवास्भे राञ्यमयु- 
मन्यते । त° १।६।१।४-५);, 

दयं ( पृथि ) वा अनुमतिः । ते० १।६।१।१९॥ 

या पूवं; पौणेमाती सानुमतिः । फे ७ । ११ ॥ 

प्र०४।६॥ गा० उ०२।२०॥ 

यानुमतिः सा गायत्री । पे० ३ । ७७, ४८॥ 

अनुमत्ये दविरष्टकपारं पुरोडाशं निवपति । शा०५। 

२।३।२॥ 


अनुभ्छाचन्ती (बप्पराः) (यजुः 4५ । १७) ` प्रम्टाचन्ती `` राब्द्‌ परयत। 
अनुयाजा तदयत्तासु सवोस्विष्टासु । देवतासु ) अथेतत्पदचवानु- 


यजति तस्मादनुयाजा नाप शा० १९।८।२।७॥ 
छन्दाशश्रक्षि वाऽ अनुयाजाः । श० १।८।२।८ १४॥ 
छन्दा०स्यनुयाजाः । श ५ ३।९।३।८॥ 

छन्दा द्यजुयाज।(: । ० १।३।२।९॥ 

प्ावे( वाऽअनुयाजाः। शा०३।८।४।८॥ 
रेताधयमनुयाजाः। का० १०।३॥ 

प्रजानुयाजाः । ० १। ११ ॥ 

ये ( प्राणाः ) अवाञ्स्तेऽचुयाजाः। प° १।१७॥ 

अपाना अनुयाजाः कौ०७।१॥ १०।३॥ शा०११९। २।७।९७॥ 
भदानिरेव प्रथमोऽचुयाजः । हादुनिर्ितीय उबद्ङषी 
तृबीयः। श ० ११।२।७।२६१॥ 

न वाऽभच्र देवतास्त्यनुयाजेषु । श० १।८।२।१५॥ 


; ख योऽयं ( पुरुषः) चश्चुष्येषोऽनुरूपो नाम । अन्वङ्‌ ह्यप 


सर्वाणि रूपाणि । ज उ १।२७।४॥ 
पूथैमु चैव तद्रुपमपरण रूपेणाजुवदति यत्पूेश्ररूपमयेरेण 


( २५ ) अयुष्डुप्‌ | 


सू्पेणाञवदति तदचुरूपस्थायरूपत्वमनुरूप प्नं वुत्रा 
जायते य पवं वेद्‌ । तां०१२।२१।५॥ १२।७।७॥ 
१३। १।९॥ १३ 1 ७।७॥ 
अनुरूपः प्रजा अरूपः । गो० उ० ३ । २९१,९२ ॥ 
„ प्रजा वा अयुरूपः पे०२। २४॥ 
„ भ्रजाऽनुरूपः। पे० ३। शद ॥ कोऽ १५ ४ ४ २२।८॥ 
जे० उ० ३।४।३॥ 
 अश्चिरवरूपः। जे उ०३।४।२॥ 
अनुवस्सरः वायुरनुवत्सरः। तां ० १७ । १३।१७ ॥ते० १।४। १०।१९॥ 
अनुवषट्‌कारः सू स्थानुवषट्‌कारः। को० ६३।५, ८॥१६।१,२॥ 
गो० उ० ३।७॥ 
। खस्था वापष।( यद्नुचषर्‌कारः। पेऽ २।२८॥ ३ ।६९॥ 
अनुवाक्य। हयात वाऽ अनुवाक्यया । श०२।७।२।१७॥ 
, असो ( दुलोकः ) शनुवाक्य। | शरा०२।४७।२। २१८ ॥ 
„ असो ( चयौः) वा अनुवाक्या । श्ा० २।७।२।१९१॥ 
अनुष्टुक्‌ ( छन्दः ) व।ग्वा अयुष्टुक्‌ । ते° ३।३।१०।३॥ 
॥ », प्रतिष्ठा वा अनुष्टुक्‌ । त०३।३।९।१९॥ 
अनुष्टुप्‌ (छन्दः) अनुष्टुबनुस्तोभनात्‌। दे० ६।७॥ 
,„ अन्वस्तोदिति हि ब्रह्मणम्‌ । द०३।८॥ 
„ यस्या ता अचुष्टुमम्‌ । क० ९ ~ ॥ 
,, दािरदक्षराऽ्चुष्टुप्‌। कौ०२६।१ ॥ तेऽ १।७।५। 
४॥ तां १०।३।२३॥ 
,, अनुष्टुम्मिच्रस्य पर््ल( । ग० उ० ८।९॥ 
,„ गायत्री वे सा यानुष्डुप। कौ०१०।४५॥ १४७।२॥२८।४॥ 
„ बरगिवासौ प्रथमावुष्टुप्‌ । कौ० १५।३॥२६।४॥ 
, वकागनुष्टुप । कौ०५।६॥७।९॥२६।१॥ २७।५७॥ 
हा° १०।३।१।१॥ तेऽ १।८।८।२॥ तां० ५।७।२॥ 
» (यजुः ११५। ५ )-वागनुष्डुप्‌छन्दः। श०८। ५।२।५॥ 
„ वागनुष्डुप्‌ सवाणि छन्दाश्सि । ते १।७।५।५॥ 
„ वाग्ष्यजुष्टुप्‌ । श० ३। १।४।२॥ 
,„ वाग्वा अवुष्टुष्‌ । पे० १९ श्ट ॥ ३। १९ ॥ ६। ३६१५. 
श०२।३।२।१६॥८।७।२।६॥ गा० उ०६।१६॥ 


[ अमूषग्ध्या ( २६ ) 


असुष्डुप्‌ अचुष्टुभ्मि छन्दसां योनिः । तां० ११। ५ १७॥ 

ज्येष्ठं वा अनुष्टुप । तां० ८ ।७।३॥ ८। १० । १०॥ 

„ परमं घाऽपतच्छन्दो यद्‌ युष्टुष्‌ । श० १२३।३।३।१॥ 

अन्तो वा अनुष्टुप्‌ छन्दसाम्‌ । तां० १९ ।१२।८॥ 

„ तस्मावायुष्टुमं छन्वाश्रसि न।जुव्युहन्ति । तां० ६। १।११॥ 

„ अचुष्टुप्‌ छन्दसाम्‌ (पतमादित्यमानश्चे ) । तां०४।६।७॥ 

, इयं ( पृथिवी ) वाऽअनुष्टुप्‌ । श० १।३।४९।१६॥ 
तां०८।७।२॥ 


„ पादावनुष्टुप्‌ । ष०२।३॥ 
,„ प्रजापतिर्वा अयुष्टुप्‌ । तां०४७।२८।९॥ 
आनुष्टुभो वै प्रजापतिः । तां०४।५।७॥ 
आष्टुभः प्रजापतिः । ते०२।३।२।१॥ 
यस्य ते (प्रजापतेः) ऽदं (अनुष्टुप्‌) स्व छंडोऽस्मि। 
एेऽ ३। १३ ॥ 
अयुष्टुप्‌ सोमस्यच्छन्दः । को० १४५।२॥१६।३॥ 
विश्वेदेवा अनुष्टुभं समभरन्‌ । जे* उ०१।१८।७॥ 
आनुष्टुभो राजन्यः । ते० १।८।८।२॥ 
ता० १८ । ८) १४७॥ 
आयुष्टुभो वाऽअश्वः | शा० १३।२।२।१९॥ 
, आपो वा अचुष्डुप्‌ । को० ९४।४॥ 
अयुष्टुप्‌ च व सप्तदश्चश्च समभवताम्‌ । तां १०।२।४७॥ 
आनुष्टुभी वे बष्टिः । तां० १२।८।८॥ 
„ आनुष्टुभी वे रात्रिः पे०४।६॥ 
ह अनुष्टबुवी ची (विक्‌ )। दा०८।३।१।१९॥ 
9, आवुष्टुभेषा (उस्रा) दिष्‌ । श० १३।२।२।१९॥ 
+ सत्याचरुते वा अचुष्टुप्‌ । ते° १।७। १० । ४॥ 
„ आवुष्डुभं वे चतु्थंमहः । को० २२।७, ट ॥ 
„ सक्थ्यावनुष्डुमः । श०८।६।२।९॥ 
अनूकम्‌ अह तीछन्दो इृ्स्पतिर्दईवतानुकम्‌ । श० १०।३।२। ३ ॥ 
अगूबन्ध्वा च तुथमेवेतत्सवमं यदनूषन्ध्या तस्मादच्युता भवति । 
को० १८ । ११॥ 


( २७ ) अन्लरिश्षम्‌ | 


अनूराधाः ( नक्षत्रम्‌ ) अन्वेषामरात्समेति । तदनुराधा;ः । त° 
१।५।२। ट ॥ 
# , ( नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) प्रतिष्ठाऽनुराधाः । 
ते० १।४।२।२॥ 
+ „ भिच्रस्यानुराधाः। ते० १२।५।१।३॥ 
३।१।२।१॥ 
अनृतम्‌ अमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति । तेन पूतिरन्तरतः। 
श०१९।१।६।१॥३।१।२।१०॥ 
„ अचरृते खल्ठ वे क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति । ते ० ९।७।२। ६॥ 
„ तस्मादु हैतद्य आसक्त्यजरतं वदत्यूष इवेव पिस्यत्याढ्य इव 
भवति परा ह त्वेवान्ततो भवति । श०९।५।१।१७॥ 
„ पतद्वाचद्दिकद्र यदचतम्‌ । तां० ८।६।१३॥ 
अनृतं (वा पतत्‌) यदा तपति वर्षति । तै° १।७।४।३॥ 
„ सत्यमेव देवा अनतं मनुष्याः । श० १।१।१।४॥ 
१।१।२।१७॥३।३।२।२॥ 
अन्तः अन्तो वे क्षयः कौ०र८।१॥ 
„ अन्ता वे पय्यौीसोन्त उदकः । गा०उ०३। १६ ॥ ४।४॥४।९६८॥ 
अन्तःसदसम्‌ या इमा ( पुरुषस्य ) अन्तदेवतास्तेऽन्तःसदसम्‌ । 
को० १७ ७ ॥ 
जन्तकः एषं (सवत्सरः) हि मत्यौनामहोरात्राभ्यामायुषोऽन्तं गच्छ 
त्यथ च्रियन्ते तस्मादेष पवान्तकः सयो हेतमन्तक सत्यु 
संवत्सरं वेद्‌ । श्० १०।४।३।९॥ 
अन्तरिक्षम्‌ तदयदास्मन्निदं सवमन्तस्तस्मादन्तरय॑क्षम्‌ । अन्तयक्च 
ह वै नामैतत्‌ । तदन्तरिश्चामिति परोक्ष माचक्षते । जे° 
७ १।२०।७॥ 
,, अन्तरेव वा इदमिति तदन्तरिश्चस्यान्तारिक्षत्वम्‌ । 
तां० २०। १४।२॥ 
,, सदह देवेमाघभ्रे लोकावासतुस्तयोर्वेयतो्यो.ऽन्तरेणाकाह्ा 
आसीत्तदन्तरिश्चमभवदोक्ष र हैतन्नाम ततः पुरान्तरा 
वाऽइद मीक्षमभूदिति तस्मादन्तारेक्षम्‌ । श ७। १। 
२।२३॥ 
» अन्तरिश्चायतना शि परजा । ता०४।८।१३॥ 


[ अन्तरिक्षम्‌ ( र्ट ) 


अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षं वे स्वेषां देवानामायतनम्‌। श ०१४।३।२।६॥ 


वेश्वदे वाऽयमन्तरा लोकः ( = अन्तरिक्षम्‌ ) । जञे० उ° 
१। ८७। ४॥ 

मध्य वाऽअन्तारिक्षम्‌ । ह०७।५।१।२६॥ 

अविष्टं (अवरिष् इति पाठान्तरम्‌) इव वा 
अयम्मध्यमो रखोकः। तां ७।३।१८॥ 

अनिरुक्तो हष (अन्तरिक्ष-)लोकः । शण० १।४। 
१। २६ ॥ 

तस्मादेषां लोकानामन्तरेक्षलोकस्तनिष्ठः । शा० ७ । 


१।२।१०॥ 

चिद्रभिवेदयन्वरिश्षम्‌ । तां०३।१०।२॥ २१।७।३॥ 
सन्धिरस्यन्तरेक्चाय त्वांतरिश्षं जिन्व (आकाशः सान्धः। 
त० उप० १।३। २१) । तां०१।९।४॥ 

पतेन ( अन्तरिश्चेण) इमो लोक्य ( = दावापृथिव्यौ ) 
विष्कभ्धौ । जै० ० १।२०।२॥ 

अन्तारेक्चेण हीमे द्यावापृथिकषी विष्भ्धे । श०१।२।१।१६॥ 
ऊधवौ अन्तरिक्ष ( ावाप्रथिव्यास्यो ) स्तनावभितो 
नेन ( पृथिवीरूपेण स्तनेन ) वा एष देवेभ्यो दुग्धेऽघुना 
 द्यलोकरूपेण स्तनेन ) प्रजाभ्यः) तां० २४ । १।६॥ 
अन्तर्सिणद्‌९% खयै पृणम्‌ । तां० १५। १२।५॥ 

मद दीद मन्तरिक्षम्‌ । को० २६। ११ ॥ 

अन्तरिक्षं वाऽअवरशखधस्थम्‌ । शा ० ९।२।३।३९॥ 
अन्तरिक्षं वाऽअपा सधस्थम्‌ । श ० ७ । ५ । २ । ५७॥ 
( असुराः ) रज्जतां ( पुरीं ) अन्तरिक्षम्‌ (भकुषेत) । 
० १।२३॥ 

( अखुराः ) रजतां ( पुरी ) अन्तरिक्षलोके ( अकुर्वत ) | 
काऽ ८।८॥ 

रजता ( पुरी ) अन्तारेक्षम्‌ । गो० उ० २।७॥ 

अयस्म आकः समे त्वायि ( अन्तरिश्चे ) । जे० उ० 
१ । २९१।१४॥ 


( २९ ) गन्धः | 


अन्तरिश्म्‌ यान्येव बश्रणीव हरीणि ( रोमानि) तान्यन्तरिक्षस्य 


रूपम्‌ । शचा०३।२।१।३॥ 
„ अन्तरिक्ष पृथिव्याम्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌) । पे०३।६॥ 


गोऽ उ०३।२॥ 

„, अन्तरिक्चमस्यग्नो भितम्‌। वायोः भरतिष्ठा । ते०३।१९। 
१।८॥ 

,„ वायुनान्तरिश्चेण वयोभिस्तेनेष लोकस्िवृद्योऽयमतरा। 
ता०१०।१।१॥ 

„ य पएवायम्पवते ( वायुः ) पतदेवान्तरिश्चम्‌ । जे° उ० 
१।२०।२॥ 

„ अथ यत्कपारमासीन्तदन्तारेक्षमभवत्‌ । श० ६।१। 
2।२॥ 

,, (देवाः ) अन्तरिक्षं पश्युमद्धिः (यक्षेरभ्यज्ञयन्‌ ) । तां० १७। 
१३। १८ ॥ 


„ अथ दितीययाऽऽ बृतेदमेवाऽन्तरिक्ष जयति यदुचान्त- 
रिक्ने। तदेतेश्चेनं छन्वोभिस्समद्धयति यान्याभिसम्भ- 
वति । एतां चास्म दश्चिणाम्प्रयच्छति यामभिज्ञायते । 

- जै° उ०३।११।६॥ 
अन्त्यामः (रहः) तद्यदस्येषो ( उदानः ) ऽन्तरात्मन्यतो यद्धेननेमाः 
प्रजा यतास्तस्मादन्तयामोनाम। रा०४।१६।२।२॥ 


ग, (यज्ञस्य) उदान पवान्तयोमः । हा० ४।१६।१।१॥ 

४ अन्तयामोऽपान एव ¦ को० १९।४॥ 

असौ (दयौः) पएवान्तयामः । शा० ४।१।२। २७ ॥ 

५ अन्तयौमपान्रमेवान्ववयः प्रजायन्ते । चा० ४।५। 
५।३॥ 


अन्तयौमी वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तयाम्रण य इमं च खोक परंच 
लोक % सर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयतीति । श ० १४। 
६।७।३॥ 
अन्धः ( -स्‌ ) (यजुः १६। ४७॥ ) ञन्धसस्पतःऽशइति सेःमस्यपतऽ- 
इत्येतत्‌ । श ० ९। १।१।२४॥ 
अहग्वी अन्धः । तां० १२।३।३॥ 
5 अन्धो राच्िः। तां९।१।७॥ 


| अन्नम्‌ ( ३० ) 


अन्धाहिः यसेजनं सोऽन्धादहिः । पे०३।२६॥ 
अन्नपल्ी ८( प्रजापतेस्तमूविषः ) अश्नपल्ली तदादित्यः । २० ५। २५॥ 


११ 


॥ असो (योः) अन्नपल्ली । कौो० २७।५॥ 


अन्नम्‌ अको वे देवानामन्नम्‌ । शा० १२।द।१।२॥ तै०१९।१। 


८ । ९५ ॥ 


अन्न वे देवा अकं इति वदन्ति । तां० १५।३। २३॥ 
अन्न वा अकः । तां०५ १।९॥ १४।१९१।९॥ १४। 
३। ३४ ॥ गोऽ उ०४।२॥ 

अन्नमकः | दा०९।१।१।४॥ 


अन्न वे वाजः। तां १३।९। १३, २९॥ १४ । ११। १२॥ 
१८।६।८॥ 

त्रेधा विहित ह्यन्नम्‌ । रा० ८।५।३।२॥ 
चरिवरद्धधयक्नम्‌ । हा०३।२।१।१२।॥२३।७।१।२०॥ 
तरबुद्धाऽअन्न कृषिव्रष्िवींजम्‌ । रा०८।६।२।२॥ 
विरूप (= नानारूपम्‌ ) अन्नम्‌ । तां० १४।९।द८॥ 
पाङ्क्तं हान्नम्‌ । तां० ५।२।७॥ 

सक्त वा अन्नानि | ते०१।३२।८।१। 

सवेम्वेतदन्न यदधिमधुघ्रतम्‌ । रा०९,।२।१।११॥ 
पतदु परममन्न यदधिमधुघरतम्‌ । रा०९।२।१।१२॥ 
यदुवाऽआत्मसमितमन्न तदवति तन्न दिनस्ति यद्भूयों 
हिनारित तद्यत्कनीयो न तदवति । श ०७।५।२। १४ ॥ 
९।२।२।२॥ 

अरलिमाबराद्ध्यन्नमदययते। श ०७।५।१।१३॥ १०।२। 
२।७॥ 

द्विः सवत्सरस्यान्नं पच्यते । हा०६।५।४।९॥ 
श्ान्तिवा अनम्‌ । पेऽ ६ ।२७॥ ७।३॥ 

अन्नं वे सैषां भूतानामास्मा । गोऽ उ० १।इ३॥ 
वेदवदेवं वा अश्नम्‌ । तै० १।६।?।१०॥ 

अश्न वाऽआयतनम्‌ । शा ६।२।१।१४॥ 
अन्नजीवन > दीद सवेम्‌ । श ० ७।५।१।२०॥ 


( ३१ ) अन्धादा्य्यपयनः ] 


अन्नम्‌ अश्न प्राणमन्नमपानमाहुः। अन्न श्चत्यु तमु जीवातुमाष्टः । 
अन्न ब्रह्माणो जरसं वदन्ति । अश्नमादुः प्रजननं परजानाम्‌। 
त०१।८।८।२॥ 
„ अन्नमेव ग्रहः। अन्नेन हीव्‌% सवे गृहीतम्‌ । श० ४।६। 
५ । © ।। 
„ तस्मात्प्राण्तेऽन्नेन गृददीतो यो दयवान्नमत्ति स प्राणिति। 
का०७।५।१९।२१६॥ 
,„ तस्मात्प्राणेनान्नं ग्रहीतं यो हयव भणिति सोऽन्नमत्ति । श० 
७।५।९१।१७॥ 
अन्न प्राणः । तेऽ ३।२।३।४॥। 
, अन्नश्शह प्राणः । हा०३।२८।४।८॥ ४।३।४७।२५॥ 
„„ ताः ( प्रजाः) अन्नदिव सम्भवंन्ति तस्मादन्नमेव प्रजाः 
दाऽ २१२६ 
, अन्न पावः । फे० ५।१९॥ 
„ रेतो वा अच्नम्‌ । गो० प° ३।२२३॥ 
,, अन्नमुश्चाः। शच० ८।६।२।१॥ 
, अन्नं व ब्रह्मणः पुराधा । तां० {२।८।६॥ १३।९।२७। 
१४ । ९ । ३८ | 
,„ अन्नमश्ातयः । श्०र।१।१।२१॥ 
„ अन्नमक्ीतिः। ० ८।१।२।१७॥ 
,„ अन्न वं चन्द्रमाः तेऽ ३।२।३।४॥ 
, अन्नं वाऽअपां पथः | इशा०७।५।२।६०॥ 
अन्नादः अन्नादोऽग्निः | दा० २।१९।४।२८।२।२।४।१॥ 
अन्नादा ( प्रञजापतेस्तनूविशेषः ) अननदा तद्चिः । एे०५ | २५॥ 
अन्नाद ( प्रज।पतेस्तनूविरोषः ) य्यं (परथिवी) वा अन्नादी। 
कोा० २७ । ५ ॥ 
अन्वाहायेः तद्यदेतद्ीन यक्षस्यान्वाहर ति तस्मादन्वाहा्यो नाम। 
चा० १९१९ ।१। ट: ६॥ 
अन्नाहायवंषचनः ( भग्नः) पुत्रोऽन्वाहायेपचन : । प° ८। २४ ॥ 
॥ व्यानो ऽन्वाहायपचनः । कऽ २।२।२। 
१६ ।। 


[ अपां योनिः ( 8२ ) 


अल्वाहाय्यपच्नः (अग्निः) वम इत्यन्वाहायपचनः । ज ० ० ४ । 


२६ । ११ | 

त अथष श्रात्‌व्यदेवत्यो यदन्वाहायंपचमः 
हा०२।३।२।६॥ 

अन्तरिश्चखोको वा अन्वाहार्यपचनः । 
षऽ १।१९॥ 


भन्वितिः ( यज्जः १५। ६) अक्नमन्वितिः। श०य८।४।३।३॥ 
अप भया ( प्रजापतेस्तनूविदोषः ) अपमया तन्मृत्युः सवं हतस्मा- 
रिभाय । फेऽ ५। २१ ॥ 
,, अपभया तन्मुत्युनैहयोष बिभेति । कौ० २७।५॥ 
अपमरणीः ( नक्षत्रम्‌ ) अपमरणीष्वपावहन्‌ । ते० १।५।२।९॥ 
४ „ यमस्यापभरणीः। ते०१९।५।१।५॥३। 
९।२।१९॥ 
अपरपक्षः प्रस्तुतं विष्डुत सुतासुन्वतीति । पत।वनुवाकावपर- 
पक्चस्यादोरात्राणां नमधेयानि। ते०३।१०।। १०। ५॥ 
अपराजिता दिक्‌ ते ( देवासुराः) उदीच्यां प्राच्यां दिदययतन्त स 
ततो न पराजयन्त सेष्रा दिगपराजिता, ° १।१४ ॥ 
अ गराह्ः भगस्यापराह्नः । ते०।१।५।३।३॥ 
अपरिमितम्‌ अपरिमेतं भव्यम्‌ । पे० ४।६॥ 
अपरोधोऽनपरुद्धः ( = प्राणः ) पष (प्राणः) ह्यन्यमपरुणद्धि नतमन्यः। 
जे उ०२।४७।८॥ 
अपांक्षयः ( यजुः १३।५३ ) चश्चुवाऽअपां क्चयस्तत्र हि सर्वदेवापः 
क्षियन्ति । शछ०७।१।२।५४॥ 
अपां जयोतिः ( यज्ञः १३। ५३ ) विद्यद्रा ऽअपां ज्योतिः । ० ७।१। 


२ । ४९. ॥ 
अपां पाथः ( यजुः १२३ 1 ५३) अत्नं वा अपां पाथः । कश" ७।५। 
२। ६७ ॥ 
अपां पुरीषम्‌ ८ यजः १३1५३) सिकता वा अपां पुरीषम्‌ । शा० ७। 
५ | ॐ । ५९, ॥ 


भपां भस्म (यज्जः १३। ५३) अन्रवा<पां मस्म; ०७।१५।२। ४८॥ 
अपां योनिः ( यजुः १३। ५३ ) समुद्रा वाऽ अपां योनिः । श्० ७। 
५।२।१४५८ ॥ 


( २६. ) अप(प्रा्गः ] 


अपां सदनम्‌ ( यज ° १३।५३) द्यौर्वा ऽअपा% सदनं दिवि शपः सन्नाः। 


दा ७।५।२।५६॥ 


अपां सधस्थम्‌ ( यजुः १३।५३ ) अतरिक्षं वाऽअपा% सधस्थम्‌ । 


दा०७।४५।२।५७॥ 


अपां सधिः श्रोत्र वा अपा साधः | हदा०७।५।२।५५। 


अषमनः 


अपाषः 


अपानो वा पतवान्‌ (आगमनवलिष्त्वादाकारोपसग- 
वानेति सायणः) । श०१।४।३।३२३॥ 

अन्तद्य पानः । तां० ७। ६। १४ ॥ 

अपानेन टि गन्धाञ्जिघ्रति । श० ६४।६।२।२॥ 
तस्माद्रहु किच क्िचाऽपानेन जिघ्रति ¦जे°उ०?।६०।५॥ 
अन्तयामोऽ गन पव । को० १२।४॥ 

अपानन हि मनुष्या अन्नमदन्ति। इा० १२५८।2४।१२ ॥ 
अश्निरपानः । जे० उ० ४।२२।९॥ 

अयान। अनुबाजाः। कौ०७।१॥ १०।३॥ श ।२। 
७ । २७ ॥ 

धापीव ह्ययमपनः । ष० २।२॥ 


^~ [श्‌ ७ ^ न, छ र 
(प्रजापातः) अपानादन्तारेश्चटोक (प्रान्रूरत्‌ )। का०द।१३॥ 


(अरस्य आङ्गिरसः) अपानन मनुप्यान्मनुप्यटोक 
( अदधात्‌) । जे० उ० >।८।३॥ 

त्वार ऋतुभिरेति ( यजन्ति ) अपानमव तद्यजमान दृधति। 
को० १३।९॥ 

अपानः प्रत्याध्रावितम्‌। ते०९।१२।५।९॥ 

तं (पटं सज्ञत ) प्रतीचीदिगपानत्यनुप्राणदपानमवास्मिरत- 
ददधात्‌ । श० १२।८।३।६॥ 

अपापो (देवानां ) नित्रमीता । पे० २।७॥ 


जप्रामयनम्‌ (यजु १३। ५३) इयं (परथिवी ) वाऽथपामयनमस्या 


ह्यापो यन्ति) श०ऽ।५।२।५०॥ 


अपामार्गः अपामराभैरपसजते । शा० १३।८।४।४॥ 


अथापामामदम जुहोति । अपामार्भषं देवा दिश्चु नष्टा 
रश्चाशस्यपाश्रुजत ते उयजयन्त। शच ० ५।२।४।१४॥ 
यदपामार्गहोमो भवति रश्चसामपदव्ये । ते० १।७।१।८॥ 
प्रतीचीनकलो वाऽ अपायागेः । श०५।२।४।२०॥ 


[ अप्राः ( ३४ ) 


अपामेम (यज १२। ५३) बायुबाऽअपामेम यदा देवेष इतश्चेतश्च 
घात्यथापो यन्ति। दशा०७।४।२।४६॥ 
अपामोश्न (यजु ° १३ । ५३) ओषधयो बाऽअपामोंश्च यन्न ्याप उन्द्‌ 
न्त्यासतण्न्ति तदोपधग्रो जायन्ते । 
शा० ७ । ५। > । ४७ ॥ 
अपेशवंराणि (छन्दासि ) अपिश्वया अयुस्मसीत्यबवन्नपिरावराणि 
खल्दुवा एतानि ऊद्‌ांसीति ह स्माहतानि 
हान्द्रं रात्रस्तमसो म्रत्योविभ्यतमव्य- 
पारयस्तद्‌ पिष्ठार्दराणामपिक्षवरस्वम्‌ 1 ० 
८४।५॥ 
1 तद्यदपिरावय। अपिस्मसीत्यत्रवंस्तदपि- 
दावराणामपिशवस्त्यं हाचेंरयाणि खलह्‌ वा 
अस्यतानि दछन्दांसीति ह स्माेतानि द 
वा इन्द्र राञ्यास्तमसा मु्योरभिपत्या- 
वारयंस्तदपिश्वराणामपिश्णवंरत्वम्‌ । 
गो० उ०५५।१॥ 
ह ददरास्तात्राण्यपिरावंसानि। पे ७।६॥ 
अपूपः इन्द्रियमपृूपः। पे० २।२४॥ 
अपूव ( प्रज।पतेरतनृविरदोषः) अपू तन्मनः । पे ५ । ८५॥ 
को० २७।५॥ 
अप्ताय।मः यद्‌ (वचिप्णुः पुन) आभ्रोत्‌ । तदपो वा मस्याक्तोयामःवम्‌। 
ते° २।७। १४।२॥ 
अक्षोयामा ताः (प्रजाः) यदाप्त्वायच्छदता वा अप्ोयामा। 
गोऽ उ०५)९॥ 
 यंकामद्गामयते तमेतेनाप्नोति। तदप्तोरयांस्नोऽपोय्या मत्वम्‌ । 
तां० २०।३। ४-५॥ 
अप्रतिशप्या ( प्रजापतेस्तनुविशेषः) अप्रतिधृप्या तदादिस्यः। 
पेऽ ५।२५ ॥ 
अप्वराः गन्ध इत्यप्तरसः ( उपासते) । श ० १०।५।२। २०॥ 
५ 'किजुतेऽस्मासु (अप्तरस्सु) इति । सो मे क्रीडामे 
मिथुनम्मे । जे० उ०३।२५। द ॥ 


( २४ ) अभिजित्‌ ] 


अप्सराः सोमो वेष्णबे( राजेत्याह तस्याप्छरसोा विकशस्ता इमा 

आसत इति युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता 

उपदिश्व्यद्धस्सो वदः साऽर्यपम्रति । रा० ९६२३।४।३।८॥ 

, (यजु १८ ३८) तस्य (अघः) ओष्रधयोऽग्सरसः। 

शार, । 2 । १।५७॥ 

,, (यनु० १८।३९) तस्य (सूयस्य) मसचयोऽप्लरसः। 
राऽ९.।०४२ 1 ८॥ 

११ (यज़्॒° १८। ४ ०) तस्य ( खन्द्रमसः ) नध्चत्राण्यतप्स्रसः। 
शा७९,।४।९६।९॥ 


, (यज्ञ १८1 ४१) तस्य (वातस्य) आपोऽप्सरसः। 
दा० ९।४७।१। १०॥ 
% (यज्ु० १८।४२) तस्य (यक्षस्य) दक्षिणा अन्सरसः। 
हा०९।४७।१। १९॥ 
, (यजु० १८ । ४३) तस्य (मनसः) ऋकंसामान्यम्सरसः। 
दरा०९।४।९।१२९॥ 
भन्जाः पप (सूच्यः) वा अन्जञा अद्भ्यो वा ष प्रातस्देव्यपः 
सायं प्रविशति । फे० ४।१०॥ 
अभयम्‌ (यजु०२२।४८) स्वगा व लोकाऽनयम्‌। श० १९।८।१।२२॥ 
अभिचारः नेनश्शाम्‌ | नाभिचरितमागच्छति य प्व वेद्‌ । 
त° ३।१२।५।६९६॥ 
णभिजिन्‌ ( नक्षत्रम्‌ ) देवासुराः सयत्ता आलम्‌ । ते देवास्तस्मिन्न 
क्रञ्च ऽभ्यजयन्‌ । यद्भ्यजयन्‌ तदमिनितो 
ऽमिजित्म्‌  ते०१।५।२।२--४७॥ 
॥; यस्मिन््रह्माभ्यजयन्‌ सनव्वपेतत्‌ । अमुञ्च 
खोकमिद्मू्‌ च स्वम्‌ । तन्नो नक्ष्रमभिनि- 
द्विजञित्य धियं दधात्वह्णीयमानम्‌ । ते° ३। 
१।२।५॥ 
४ जिनज्ञेनाम नक्षत्रमुपरिणएठादपाढानाम्रवसतः- 
च्छोणःयै ! ते० १।५।२।३॥ 
अभिजित्‌ (यजः) आभिजित वे द्वा अभ्यजयन्निमांस्नीट्धोक्ान्‌। 
को० २७५।१॥ 


[ अविश्व) ( ३६ ) 


आभजित्‌ ) अभिजिता ये देषा इमान्‌ खोकानभ्यजयन्‌ । 

ता०२२ ट । &॥ 

९ अपिनितावे देवा असखुरानिपान्‌ खोकानभ्य- 
जयन्‌ । तां०२०।८। १ ॥ 

सो (इन्द्रः) ऽकाप्रयत यन्पेऽमभमिजित तदभि 
जथेयमिति स एनममिजितमपद्यत्तेनान- 
भिजितमभ्यजयत्‌ । तां० १६।४।६॥ 

यद्‌{मिजिद्धवलत्यनमिलजिनस्याभिजित्यै । 


ता० १६।४।७॥ 
अभ्रिरेवाभिीजिदाभरेदीदं सबेमभ्यजयत्‌ ! 
का०२४। १९॥ 


1 अथ यदभिजितमुपयन्ति । आभ्रमेव देवतां 
यजन्ते । श ० १२।.१।३।१२॥ 
५ स वा आपनिदमयसामा सवैस्तोमो भवति। 
का० २५ । ६॥ 
पक्राहो वा आभेजित्‌ | का० २५।२॥ 
अभितष्टयम्‌ ( सूक्तम्‌) प्रजापतिवी अनितष्रीयम्‌ । को० २९ । ७॥ 
अभितृण्णवत्यः (ऋचः) इन्द्रा वे प्रातःसवने न व्यजयत स पता 
भिरेव माध्यन्दिनं सवनमभ्यतृणदयदभ्यतृण- 
तस्मादेता अभितृण्णवत्यो भवन्ति । 
पे०६।२११९॥ 
| तयदेैनाभिः (इन्द्रः) माध्यन्दिनि सवनमभ्य- 
तणत्तस्मादेता अभितप्णवत्यो भवन्न | 
गे उ० २।२१९॥ 
जभियवः (ऋ० ३।२७। 9 ) अद्धंमासा वाऽ अपिद्यवः । ह° २। 
७।१।९॥ 
7 मासादेवा अभिद्यवः। गो० पू०५।२३॥ 
अभिनिधनम्‌ (सम) अमिनिधनेन वा इन्द्रो बजाय वज्ं प्राहस्त 
मस्तृणुत स्तणुनं चात्त्यमभिनि धनेन तुष्टुव 
नः । ता० १७।४।५॥ 
भभिषवः (षडहः) (आदित्याः) सवं ठोकमभ्यष्ठुवन्त यदभ्य्ुबन्त 
तस्मादभिष्ठुषः। गो° पु०४।२३॥ 


( ३७ ) अभीवक्चैः ] 


अभिषवः (षडहः) तऽआदिप्याः । चतुर्भिस्तोमेश्चवुरभैः पृष्ठेरुंघभिः 
सामभिः स्वगे लोकमभ्यष्ठुवन्त यदभ्यप्रुवन्त 
तस्मादभिष्रुवाः | श० १२ ।२।२।१०॥ 


४ यद्धेवैष षडदः पुनः पुनरभिष्रवते तस्मादभिष्वो 
नाम । को० २१।६॥ 
(१ भ [प ( 

॥ ते (देवाः) पतेनाभिष्टवेनाभिप्ुत्य स॒.युं पाप्मान- 
मपदत्य ब्रह्मणः सलोकतां सयुजञ्यमापुः । 
को० २१।१॥ 


१ ( = पण्डिविः) तद्यदभिष्ठवमुपयन्ति सवत्मरमेव तद्यजमानः 
समारोदन्ति। कौ० २० १२॥ 


# दमे वे रोका अमिष्ठवाः। रा० १२।२।२।१॥ 
॥ पितावा आभिषुवः पुत्रः पृषठयः। गो० पू० ४।१७॥ 
श्रवो अभिषवः; । कौ० २२।५॥ 

७ [७] 
॥ पशवे वा अभिष्रवाः। क!०२१।५॥ 


भभिभूतयः छन्दाशसि ब! अभिभूतयः । तां० ९।४।७॥ 


भभिमातिः [ यजु° ९। ३७॥ ३८ ¦ ८॥ ] सपल्ञो वाऽअभिमातिः। 
श्०३।९।४।९॥ ४ । 
२।४।१६ ॥ १४ । २। 
2।८॥ 

जभिम।तिष।हः [बहूवचने ] [यज्‌ १२। ११३] सवृष्णान्यभिमातिषाह 
इति स %रेता%सि पाप्म. 
सह इत्येतत्‌ । ह° ७ । 
३।१।४६॥ 

अभिषेकः हीषेतो वाऽअभिपिच्यमनोऽभिपिच्यते | श्० ९।३। 

२।३॥ 
अ नीस्वरी (यज्ु° २८ । ६) सना वा अमीत्वरी । को० २८।५॥ 
अर्भवत्तः (ब्रह्मसाम) अमीव्तेनव देवाः स्वभ लोक्मभ्यवरसैन्त। 
ता०४।२३।२॥ 
अभीवक्तंन घेदेवा असुरानभ्यवरसन्त यव्‌भीव्तो 


ब्रह्मसाम भवति च्रादठव्यस्याभिष्त्यै । 
वा०८६।२।८॥ 


[ अमावास्या ( ३८ ) 


अभीवततेः (बह्मसाम) चषा वा पप रेतोधा यदभीवत्तः। तां०४।३।८॥ 
अमीवत्ता ब्रह्मसाम भवत्येकाक्षराणेधनः 
प्रतिघ्राये | तं० १५।१०। १२ ॥ 

जभीवत्तेः स्चिशः (यजु १४।२३) संवत्सरो वाऽ अभीवत्तः सचि. 
दास्तस्य दादशमः!सासत्तमतेवः 

सवत्र पव(मावतः सवि. 

कास्तद्यत्तमादाभीवतं इति स 

वत्सरो दि सवाणि भूतान्य 

सिवतेते। श०्द।४।१।१९५॥ 

अन्नम्‌ मथ यद्यथरं स्यादेतद्धा अस्य तद्रूपं येन प्रजा विभत्ति। 


को० १८।४॥ 
,, अध्चरवे धूमो जायते धूमाद्स्रपश्चादवरुषठिः। श०५।३ ५।१७॥ 
, अभ्रवा अपां भस्म । क्०७।५।२।४८॥ 
(वस्षध(राय) अश्रमूध.-। श०९।३।३।१५॥ 
अन्नानृव्या (प्रजापनेस्तनूवरियेषः) अश्रातव्या ततःक्षवत्सरः । पे ५। 
२५ ६ का० । २७ । ५॥ 
अश्रः कवाग्च!(ऽअ(ओरः। शम ६।४।१।५॥ 
,, वज्रे वा ऽअश्िः। शा०३।५।४।२।६।३।१।३९ ॥ 


अमतिः ( ऋ०३।८।२) अशनाया व पाप्मा ऽपरतिः।पे०२९।२॥ 
(यजः १७ | ०) अश्शनायावाऽ्अमतिः। हा०९।२।३।८॥ 


अमावस्म्रा त ( चन्द्रमस ) देवा इन्द्रज्येष्ठा; सामपश्चासोमपाश्च 
यथा पितरं परिनामदं प्रपितामह वा वृद्धं प्रटयमुपगच्छ- 
मान व्याधिगतं मारष्यतीनि यातां रात्रि वसन्ते तद्‌ 
मावास्याया अमावास्यात्वम्‌ । पञ ४।६॥ 

4 स यत्रय ( चन्द्रमाः ) पता रात्र न पुरस्तान्नपश्चा- 
टश तदेम टाकमागच्छति स इहनापश्चाषधीश्च 
प्रविरातिसवेदेवानां वस्वन्नः दयषां तद्यदेषप पता- 
५ रात्रामिदामा वसति तस्मादम'व।स्या नाम।क्०१। 
द६।४।५॥ 


५, ते देवा अव्रवन्‌। अमा ( सह) वै नोऽद्य वसुः 
(इन्द्रः) वसति येनः प्रावातसीदहिति। श ० १।६।४।३॥ 


( ६९ ) अश्ृतमं 1 


अमावस्या इन्द्रो चुं दत्वा असुरान्‌ पयमाध्य । सोऽमावास्यां त्र 


व्यागच्छत्‌ । ते० १।३।१०।१॥ 

चन्द्रमा अमावास्यां रा्चिमादित्यस्प्राचहत्यादिव्योऽभिम्‌। 
ज० उ० १।३३।६॥ 

तस्र (सवत््रस्य) णनट्‌)द्ार यदमाच(स्या। चन्द्रमा 
पव द्ारापधानः। लचा०१९२।२।१९।१॥ 

व्रह्म ये पाणतास्ी क्चत्रममाचास्या । का०४।द॥ 

काम ष अमावास्या | द २३१९।५५।१५ ॥ 

पेन्द्राञ्च ५ दाप्रावास्य“५ दावभेवति । रा०?।८।३।४॥ 
सान्नय्यभासना दाड्जमवस्परः। रा० २।४।४।२०॥ 


अमृतम्‌ अम्ुतन्प्रुत्युः ( नवतते) । रा०१०।२८)६।६९॥ 


पतद् मचुष्यस्या्रतत्वं यत्सवमायुरति ¦ श ९।५।१।१०॥ 
पफतद्वाव मवुष्यस्थःम्रनःय यतर्सर्वमायुशते | ता० २२।१२। 
२॥ २५।१२।३॥ 

य एव रातं वपाणि य वा भूयाछसि जीवति स देवेतद- 
मतमाप्नाति । ० १०।२।६।८॥ 

असमतमु व प्राणाः । श००५।३।३।१३॥ 

अमुतव प्राणाः | गो० उ०?। १३॥ 

अभरतं वे प्राणः ( प्राण इःयस्य स्थने प्रणवः गो० उ०. 
३।१२)। कोा० ११९ ।४॥ १४।२॥ 

अमत“ दहि प्राणः । चा० १०।१।४।२॥ 

प्राणो वाऽ अम्रतम्‌ । ० १३।४।४।३॥ 

अमृतमापः । गो० उ०।१।३॥ 

अम्रतत्वं बा आपः को १२। 

अमृता ह्यापः । ते० १।७।६।३॥ 

यद्धेषजं तदमुत यदमृतं तद्रह्य । गो०पू०३।४॥ 
अम्रन^?9 दयतदमतेन करणाति यत्साम हिरण्येन । शश 
३।३।३।६॥ 

अप्त द्रण्यम्‌ | त० १७६३।१९।७८ १॥ 
अभृतश्हिरण्यममतमेष (आदित्यः) । श०६।७।१।२॥ 
आदत्याऽमृतम्‌  श०१०।२।६।१६॥ 

आध्ैरभ्तम्‌ । दा० १०।२।६। १७॥ 


[ अथः ( ४० ) 


अमृतम्‌ अमतमेभ्यः ( विर्वखरभ्यः ) उद्रगायत्‌ । सहस्रं परि- 
वतप्षरान्‌ । तेऽ ३। १२।९।३॥ 
अपरतः ( यजु० ११।५) प्रज्ञापत्तिवोऽअभमुतः। शच० ६।३।१। १७ ॥ 
ते (देवाः) दोचुः (हे मृत्यो) नातो- 
ऽपरः कदचन सद शर्ररेणाम॒तोऽसध्यदेव त्व- 
मेत भाग हदरासाऽ अथ व्यावृत्य श्री- 
रेणामरतोऽस्षद्यो ऽमृतो ऽसद्धि्ययः वा कमणा 
घेति यद्धे तरव्रवन्विद्यया चा कमेणा चेत्येषा 
देव सा विद्या यदभ्निरेतदु देव तत्कमं यदरभ्नेः। 
दाऽ १९० ।४।२३।९॥ 
भमरृतस्पर पुराः ( यजुः० १११५) प्रज[पतिव। ऽ भस्तस्य विद्वदेवःः 
पुश्राः | शा०६।३।१। १७॥ 
अमेध्यम्‌ अस्ति वे पुरूषस्यामेध्यं यत्रास्यापो नोपतिष्ठन्ते केशा दम- 
ध्रा च वाऽ अस्य नखेषु च पो नोपतिष्ठन्त वद्यत्केश्दमश्रुच 
चपरते नखानि च निकृन्तते मेध्या भूत्वा दीक्षा इति 
। शा०३।१।२।२॥ 
, असिति वे पल्या अमध्यं यद्‌वाच्ीनं नाभेः। श०१।२३। 
।१३॥ 
मनिः ( यजु ३८ । १४) अमन्यस्मे नरम्णतन धारयत्यक्रध्यन्नो 
धनानि धारयेस्येवेतदाद् । श । १४७ 
२।२।३०॥ 
अम्बः ( ऋ० १।२३। १६) आपो वा अभ्वयः। को० १२।२॥ 
अभ्विका दारहा अस्य (रुद्रस्य, आग्विका सवता ते० १ ।६। 
१०७ ४॥ 
अम्भांसि अयव (भू) खाकाऽम्नाण्छस। तस्य वसवोऽधिपतयः । 
तऽ ३।८।१८।१॥ 
अयः ( प्रजापतेः) अदमता ऽयः ( असजत )। श०६।१।३।९५॥ 
„ दक्षो वा अयस्पय्यः ( सूच्यः) । ते०३।९।६।५॥ 
» अस्य वे (भू. )लोकरस्य रूपमयरस्मय्यः ८ सूच्यः ) । तै° ३। 
१,।६।५॥ 
, (असुराः) अयरमयीमेव (पुरीं) अस्मिह्टोके (चक्रिरे) । श 
३।४।४।६॥ 


११ १ 


( ४१. ) अरावाणः-] 


अयः विश एतद्‌ रूपं यद्यः । शा ० १३।२। २) १९॥ 
अयनानि तदाहुः कस्मादयनानीति गमनान्येव भवन्ति कामस्य 
कामस्य स्वगस्य च लोकस्य । को० ६। १५॥ 
अथवा: (यज्ञः १४। २६) (अपरपक्षा दीद» स्वै) अयुवत्‌ । श० 
८।४।२।११॥ 
`, अपरपक्षा अयवाः। श ० ८।४।२।११॥ 

,, योऽखुराणाम्‌ (अधेमासः = कृष्णवपश्चः) सोऽयवान हि तना- 
खुरा अयुधत( = “ समसृञ्यन्त ' इति सायणः )। श ०१ । 
७।९।२४५॥।। 

,» अथोऽदईतरथाहुः। य पव देवानाम्‌ ( अ्ध॑मासः = शुङ्खपक्षः) 
असीरक्षो ऽयवा न हि तमसुरा अयुषत। शा ० १।७।२। २६॥ 

भयाय्‌ ८ यज्ञः० ३८ । १०) विभ्वन्देवानयाडिदेति स्वन्देवानयाक्ची 
दिदहेवेतदाद । रा° १४।२।२।१६॥ 
अयस्यः ते ( असुराः ) ऽअव्रबन्नयं वा आस्य हात । यद्ब्रवन्नयं 


वा आस्य इति तस्मादयमास्यः। अयमास्याह वे नामेषः। 
तमयास्य इति परोक्षमाचक्षते । जे० उ० २।८।७॥ 

,, स पष एवाऽयास्यः ( = अन्नाद्यम्‌) । आस्ये धीयत । तस्मा 
दयास्यः । यद्धेव(( ऽयम्‌ ) आस्ये रमते तसमादेषाभ्वा- 
स्यः | जे० उ०२।११।८॥ 

„ क्नु सोऽभूधो न इत्थमरसक्तेत्ययमास्ये ऽन्तरिति सोऽया- 
स्यः । श ० १४।४।१।९॥ 

+ सख प्राणो वा अयास्यः । जे० उ०२।८।८॥ 

अयास्य आङ्गिरसः ‹'आङ्गिरसः'' शब्दं पद्यत । | 

अरणी देषस्थो घा अरणी । को०२।६॥ 

अरण्येऽनूच्यः ( पुरोडाशः ) वाग्ब(ऽ अरण्यऽनूच्यः। शण ९ । ३। 

2२।९८॥ 
जरक्तिः बाहवा ऽअरलिः । शा° ६। ३ । १। ३२३ ॥ ६।७। १। १४॥ 
 १४।१।९६॥ 
भररः अररे वे नामासुररक्चसमास तं देवा अस्याः ( पृथिव्याः) 
अपान्नत । श०१।२।४७।१७॥ 
„ आतव्योषा अररः । त०३।२३।९।४॥ 
भरबणः अरावाणो वा दते येऽगलमभिरशसम्ति। तों ६। १० ७॥ 


[ अक्षे ( ४९ ) 


भरिनेभिः (य ५५। ८ ) “तायं” शदे पश्यति । | 
अरिश्नेमि पवनाज जाञ्चुः ( अऋ० १०। १७८ १॥ ) पव ( लावः १ 


वायुः ) वा अरिष्टनेमिः पृतनाजिदाद्युः । दे ४।२०॥ 


अरिम्‌ ( साम ) अनेन ( अरिष्ेन साम्ना ) नारिषामेति तवरिष्ट- 


स्यारिष्टत्वम्‌ । तां० १२।५।२३॥ 


॥ देवाश्च वा असुराद्वारस्परैन्त यं देवानामन्नन्न 


ख समभवषदयमस्राणार सशो ऽभवषसे देषा- 
स्तपो ऽतप्यन्त त पतद्रिष्ठमपद्यशस्तता य 
देवानामध्रत्‌ ( अघ्रन ?) सशो $मवयमसुरा- 
णान्न स समभवत्‌ । तां०१२।४ | २३॥ 


अरीः वजा वा अरीः। श०३।९।४७।२९॥ 
अरणवूवाः पष वे सोमस्य न्यङ्गो यद रुणदुवोः। श्च ० ७।५। १०।५॥ 
अरुषः अश्निर्घा अरुषः । ते० ३।९।४।१॥ 


¦ अश्न वै वेवा अकं इति वदन्ति । तां० १५। ३। २३ ॥ 


अको वे देवानामन्नम्‌ । शा०१२।८।१।२॥ तेऽ १।१। 
८ | ५॥ 

अन्न वा अकः तां०५।१।९॥ १४।११ | ९॥ १५ ३।२४॥ 
गोऽ उ०४।२॥ 

अन्नमकः । शा०९।१।१।४॥ 

आदित्या षाऽभक्घेः। श्च०१०।६।२।६॥ 
अर्कह्चक्चुस्तदसतौ सूर्य्यः । ते० १। १।७।२॥ 

स एष एषा्कां य पष (सुयैः) तपाति । श ० १०।४। १।१२॥ 
अयं वा ऽभ्िर्कः | श्ा० ८ । ६।२। १९॥९।४७।२।१८॥ 
अच्चिवीऽअकंः | शा०२।५।१।४॥ १०।६।१।४५॥ 

स एषोऽन्निरको यत्पुरुषः । श ० १०।३।४।५॥ 

आपो वाऽअकः । श० १०।६।५।२॥ 

प्राणो वाऽ अकंः। श्० १०।४।१।२३॥१०।६।२।७॥ 
प्राणापानौ वा पतौ देवानाम्‌ । यदकौश्वमेधो । ते ३।९। 
२१। ३ ॥ 

ओजो बलं वा एतौ देवानाम्‌ । यदृक्ताश्वमेघौ । तै ङ । ९ । 
२१।३॥ 


वेतथीकीपिरति' पुदैचः दैवं तं बुधो । वेश्थाकीवणे उति कणौ 


( ६ ) 1 ] 


रेव यदुवाच बेत्थाकषुष्पे ऽ्स्यक्षिणी दैव तदुवाच वेस्था- 
ककोरयाविति कल्तिके हैव तदुबाच बेत्थाकेससुद्रावित्यो- 
ठौ हैव तदुवाच वेत्थाकंधाना इति दन्तान्दैव तदुषाच 
हेत्थाकाछठीखामिति जिद हेव तदुवाच वेत्थाकमूलमि- 
त्यश्न % हेव तदुवाच । शा० १०।२३।४।५॥ 
भकः ( स[मविशषः) कौीर्घतमसोऽक्नो भवति । तां० १५।३। २७ ॥ 
अकेपुष्पम्‌ (सम) अन्न वे देवा अके इति वद्र्ति रसमस्य पुष्प. 
मिति सरसमेवान्नाद्यमवरन्धे ऽकपुष्पेण तुष्डुवानः। 


ता० १५।३।२३॥ 
भकश्रमेधौ ओजो बटं का पतौ देवानाम्‌ । यदुकीश्वमेधो । बैज 
| ३।९। २१।३॥ 
„ भ्राणापानौ वा पतौ देवानाम्‌ । यदर्काश्वमेधौ । तै° 
३।९।२१।२॥ 


भ्यम्‌ अचैते वे मे कमभूदिति तदेवाक्ष्यस्याकत्धम्‌ । श ०१०।६।१५।१॥ 
सख पष पवाकरः । यमेतमघ्राभ्निमाहरन्ति तस्येतदन्नं क्वं यो- 
ऽथमभ्रिद््वितस्तवक््यं यजुषः । श० १०।४।१।४॥ 
तस्य ( अकस्य = पुशचस्य ) पतदश्नं क्यमेष चन्द्रमास्तद्क्यं 
यजुषः । दाऽ १९७।४।२१।२२॥ 
अयनः अञ्जनो द वै नागेन्द्रः । (पाण्डव अजेनोऽपि इष्फ्रदुभत्वेन प्र 
सिदः-ङकस्भघोणस्थमध्वविलासपुस्तक्रारखुयाशिपतिना प्र- 
कारिते महाभारत अददिपवेणि अ० दे "छो ६५) शार 
२।१।१।११॥ 
,„ अजनो ह वे नामेन्द्रो यदस्य गद्यं नाम । श० ५।४।३।७॥ 
भज्जँनानि ( पुष्पाणि ) ( सोमस्य द्वियम्राणस्य ) यानि पुष्पापयवा- 
शीयन्त तान्यस्जुनानि । तां०८।४।१॥ 
११ 9११ यदि सोम न विन्देयुः पूताकानसिपु गुयुर्य- 
दि न पृतीकाननज्जुनानि। तां०९।५।३॥ 
) » इन्द्रो जव्रमह स्तस्य यो नस्तः सोमः. स- 
धावल्ानि बश्यतूलान्यज्ञेनानि । तां० ९।५।७॥ 
भगवः (ञ्च° १६। ५३) प्राणो का ऽ भणेबः। स ७।४।२।११॥ ` 


११ 


[-अबौवसुः ( 9.) 


भद्धैमासाः पाविनत्रं पवयिष्यन्त्सहस्वानसद्दीयानरुणोऽरुणरजा| इति । 
पते ऽनुवाका अदधमासानाश्च, मासानाश्च नामधेयानि । 
ते०३।१०। १०।३ ॥ 
क्रि चु तेऽस्माखु ( अधमासेषु ). इति । इमानि श्चुद्राणि 
पवीणि । जे० उ० ३।२३ । ४॥ 
देवाश्च वाऽ्अजसुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितु. 
दौयसुषेयरेतावेवार्धमासो (= टुङ्करूष्णपक्षौ) । श १।. 
,७ । २। २२॥ 
अदधचः प्रतिष्नावा अद्धचैः । गो० उ०५। १०॥ 
भेदम्‌ वाग्वा अर्बुदम्‌ । ते० ३।८।१६।२३॥ 
भय्यमौ यज्ञे वा अस्थमा ते०२।३।१५।४७॥ 
,„, अथमति तमादूर्यो ददाति । ते° १।१।२।४॥ 
„ ततो वै स (अर्यमा) पध्युमानभवत्‌ । ते० ३।१।४।९॥ 
„ पषा वा ऊर्वी बहस्पतेर्दिक्तदेष उपरिष्ादर्यस्णः पन्थाः। 
दा०५।५।१। १२॥ 
भवा ( = अदवः ) यच्छवयदरखुरासीत्‌ । तस्माद्वा नाम । ते०३। 
९।२१।२॥ 
„„ ( हेऽदवत्पर) अव्वाोकि । तां०९।७1२१९॥ हा०१३।९१९।६। 
१॥ ते° ३।८।५।२॥ 
„ अग्मि्रा अवी । त° १।३।६।४॥ 
,, अवा (मृत्वा) असुरान्‌ ( अवहत्‌ )  श०१०।६।४।१॥ 
पुमा ऽन्तः । हा० ३।६।४।७॥ 
अनांग्बिरुभ्चमष उध्वैबुध्नः अवोग्विखस्चमस उऊरध्वेषुष्नः ददं तरिछ- 
रः । दा० १४७।५।२।५॥ 
अर्वाग्वसुः { = पञैन्यः, यज्ञु° १५। १२) अथ यदवाग्बसुरित्याहातो (पज्ञ- 
न्यात्‌ ) दयवीग्बसु वृष्टिरन्न प्रजाभ्यः प्रव्ेयते। शा० द। 


2१) २०॥ 
„ . अर्वाग्बखुद वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरखेराणाम्‌ । गो 
१।२१॥ 


भवावसुः अवषसुदहं वे देवानां ब्रह्मा । को० ६। १३॥ 
„ अवौवस्चर्वे नाम देवाना होता । शा०१।५।१।२४॥ 


( ४५ :) अवान्तरदिशः ] 


अलम्मः ( पारिजानतः = परिंजानतः पुत्रः ) तम्‌ (ऋषयः) अब्रवनू 


करो न्वयं कस्मा अरमित्यलन्नु वे मह्यमिति (सामानत्रवीत्‌) 
तदटखम्मस्यारम्मत्वम्‌ । ता० १३।१०।८॥ 
भवकाशाः प्राणा वाऽअवकाश्ाः। को०ट। ६॥ श्० १४।६१।४।१॥ 
„ प्राणा अवकाङ्ाः । च० १४७।२।२।४२॥ 
जवकाः अथ ( भाषः) यदष्र्वन्नवाङ् नः कमगादेति ता अवाक्ा 
अभवन्नवक्राहवे ता अवक्रा इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । 
दाऽ ९।१।२। १२॥ 
,, अआपोावा अवकाः | ह° ७।५।२१।११९ ॥ ८।३।२। 
५, &£॥ 
,, तस्मादवका अपामनुपजीवनोयतमा यातयाम्न्या हि ताः। 
दा०९। १। २ २४ 
अवदानम्‌ स येन देवेभ्य ऋण जायते । तदेनांस्तदवदयते ययज- 
तेऽथ यदग्नौ जुहोति तदेनांस्तदवदयते तस्मायत्कि- 
ञ्चाग्नो जुह्वति तद वदानं नाम । श ० १।७।२।६॥ 
भवभ्रधः तद्यद्‌पे(ऽभ्यवदरन्ति तस्माद्वभ्रथः । शच० ४।४।५।१॥ 
„ योह वाऽअयमपामावर्तः सहावश्रथःस देष वरणस्य पुष्रो 
वा रतावा । ० १२।९।२।४७॥ 
„, वर्ण्यो वाऽअवभथः) श०४।७,.५।१०॥ 
„ समुद्रोऽवभरथः। ते २।१।४।२॥ 
अवरं सधस्थम्‌ ( यजु° १७ । ७५ ) अन्तरिक्षं वाऽव? सधस्थम्‌ । 
शा ९।२।३।२९२॥ 
अवरेधाः ( न्यभ्रोधस्य ) तेषां चमसानां रसोऽवाङेतऽ्वरोधा अम. 
वन्नथ य उऊध्वैस्तानि फटानि । २० ७। ३१ ॥ 
अवसानम्‌ प्रतिष्ठा वा अवस्रानम्‌ । को० १९१।४॥ गो०उ०२३।११॥ 
अवस्यु; ( यज; ३८ । ७ ) अयं वाऽ अवस्युररिपिद्ो योऽथं (वातः) 
पने । च ० १९४।२।२।५॥ 
अवस्यृदुवस्वान्‌ ( यजु° १८। ४९) अयं वै लोकोऽवस्युदवस्वान्‌ । शा० 
९ । ४।२।७॥ 
भवाङ्‌ः प्र णः कि छन्दः । का देवता याऽयमव।ड प्राण इति यक्ष(य 
लियं छन्दो वेद्वानरे देवता । श ० १०।३।२।८॥ 
जवान्तरदिशः सवत इव हीमा अवान्तरदिशः हा०२।६ १।११॥ 


[ सश््ः ( ४६ ) 


अवरः इयं ( पथिकी ) वाऽ अविरियर डीमाः सक्षौः प्रजा अबति । 
दा०६।१।। २३३ 

,, ( प्रजापतिः ) शरोत्रादिम्‌ (निरमिमीव) । चच० ७।५।२।६॥ 

, नालिकास्वात्रेवा(स्य वीवैमसवत्‌ । सोऽत्रिः पशुरभवन्मेषः | 
दान १२।७।१।३॥ 

वारुणं च हि त्वाष्टी चाविः। शच०७।१५।२।२०॥ 

„ तस्मदित(ः ( अजावयः) जिः संवत्सरस्य बिजास्मना द्धौ 
श्रीनिति जनयन्ति । हा०४।५।५। ६॥ 
अन्तयीमपात्रमेवान्ववयः प्रजाबन्ते । श* ४।५।५।३॥ 

भव्यम्‌ सदश त्रिषु लिङ्गेषु सवासु च विभक्तिषु । वचनेषु च स- 

वषु यन्न व्येति तदन्ययम्‌ । गो° पु° १।२६॥ 

अशनिः मरतोऽद्धिरञ्निमतमयन्‌ । तस्य सान्तस्यं हदयमाश््छिन्दन्‌ 

साऽकानिरभवत्‌ । ते०१।१।३।१२॥ 

वियद्वाऽअशनिः। दा० ६। १।३। १४॥ 

„ यदृशानिरिन्द्रस्तन । को० ६।९॥ 

भद्रास्विः पाप्मा वाऽ अशस्तिः । श०६।३।२।७। 

जशिमिदः ( यजु* ६८ । ७ ) भय धाऽ अवस्युररिभिदो योऽयं (वातः) 

पवते । व्रा° १४।२।२।५॥ 

अशीतिः अन्नमहीतिः। श ८।५।२।१७॥ 

„ अन्नमह्ीतयः। श०९।१।१।२१॥ 

भक्मा अथ यद्श्च संक्षरितमासौत्सोऽक्मा प्रश्षिरभववश्द वे तमदमे- 

व्याचक्षते परोऽश्म्‌ । शा०६।१।२।३॥ 

शर्कराया अदमानम्‌ ( अरजत ) तस्माच्छकं रादमेषान्ततो 

भखवि । श०६।१।३।५॥ 

स्थिरो वाऽ अदमा | ल्ष०्२।१।२।५॥ 

अभमा पृभिः अथ यदश संक्षरितमासीतसो ऽदमा पृक्चिरमवदशषह वै 

तमदभेत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । शष०६।१।२।२॥ 
„ असौ चाऽ आदित्यो ऽदमा पएृश्चिः। शा०९।२।३।१४॥ 
भवः पजापतेगक्ष्यश्चयत्‌ । तत्परशषकत्खतोऽभ्वः खमश्वद्यद श्वय त्तव्‌- 
श्स्थाश्व्रत्वम्‌ । श १३४३।३१।१५ 


2) 
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प्रभपितिरक्ष्यश्वयत्‌ । तत्पंसपतंत्‌ तदेश्वोऽमेवत्‌ तदश्वरथं 
भ्वत्वंम्‌ । के० १।९१।४।४७॥ 
प्रजापतेव्क्रौ अक्थश्वयेसत्परापतंकततवद श्वो मर्वसदश्वस्याश्वत्वं 
तदेवा अश्वमेधेन पत्थदधुः । ता० २१।४।२॥ 
( प्रजापतिः ) चक्षुषा ऽश्वम्‌ ( निरसिपीत ) । श०७।४। 
१।६॥ 
वरुणो ह वे सोप्र्यं राशै(ऽभीवोल्ि प्रतिपिपेष तदश्वयसतो- 
ऽश्वः समभवसंधर्षवयर्थात्सममवत्तस्यादश्वो नाम । शी ७। 
2।२। १९ ४ 
तान ( अष्ुरान्‌ ) अश्वा भृत्वा (देवाः) पद्धिरपाघ्रत यद्‌ 
श्वा भत्वा पद्धिरपाघ्रत तद्‌भ्वानामश्वत्वमश्नुते यद्यत्कामयते 
यपवं येद एे०५।१॥ 
अथ यदृश्च संक्षरितमासीरसोऽश्ररभवदधर्े वे तमभश्वदइत्या- 
चक्षते पपेऽक्तम्‌ । शच ६)९।१)१९१९॥ 
यदवे तदश्च संक्चरितमासीवैष सोऽभ्वः । श० ६।३।१।२८॥ 
अप्सुजा उ वाऽ अश्वः । क्ष०७।५।२।१८॥ 
अप्सुयोनिषी अश्वः | ते०३।८।४।६३।३।८।१९।२॥ 
३। ८ ।२०।४७॥ 
अद्धो द वाऽअग्रेऽभ्वः सम्बभूव सोऽधः सम्प्रवनस्वंः 
सममवद सर्वा हे वै सममवत्तससान्न सर्वैः पट्धिः प्रतितिषठ- 
त्येकेकमेव पादमुदच्य तिष्ठति । श ४५।१।४।५॥ 
अश्वोस्यत्योक्षिे मयोति हयो वाज्यसि सतिरस्यञ्वीक्ि 
चुषासि । तां० १।७।१॥ 
( हे ऽश्व त्वं ) अव्वाक्ति  ती१।७।१॥ शे०१३।१।६। 
१॥ वै०३।८।९।२॥ 

अस्योऽक्तीस्याद । तस।दभ्वः सव्रनि पश्ुनल्थैति । ते° ३। 
८।९।९॥ 
तस्मादश्वः सवेषां पदाना येष्ठ॑धं गच्छंति । ते ३। ट1 ९।९॥ 


, सस्मा्दभ्वः पदानी अर्वः । २० ५।१॥ 


आश्चुः सत्सिरिस्याह । अभ्व पव ज्वं दधाति । तसच्पुराश्ुरभ्नो 
शशी । तेऽ हं। ८ । १६ । २॥ 


[ अश्वः. ( द ) 


अश्वः 


अश्वः पदरूनां त्विषिमान्‌ हरस्ितमः । ते० ३.। ८।७।३॥ .: 
अश्वः पञ्युनामाद्युः सारसारितमः । ते०३।८।७।२॥ 
तस्मादश्वः पशूनामारिष्ठः। शा० १३।१।२।७॥ 

अश्वः पटुनां यश्षखितमः। श० १२३।२१।२।८॥ तैर ३। 
८।७।२॥ 

तस्मादु हैतद्श्वः परुनां भगितमः। श०६।३।३।१३॥ 
परमोऽभ्वः पशूनाम्‌ । श० १३।३।२।१॥ 

अन्ता वा अभ्वः पुनाम्‌ । तां०२९१।४।६॥ 

अश्वः पडुनामपचिततमः । ते० ३।८।७।२॥ 

तस्स(दश्वः पडुनाम(जखितमः। श०१३।६१६।२।६॥ 

अश्वः पहुनामोजिष्ठ। बलिष्ठः । ते०३।द।७।१६॥ 
तस्मादश्वः पद्रुनां वीयवत्तमः। रा०१३।६।२।५॥ 

अश्वः पदुनामन्नादो वौय्यांवत्तमः । ते०३।८।७)।१॥ 
वी्वा अण्वः। 5० २।१।४। २३, २४॥ 

छ्षघ्रं वा ऽअन्वश्वः। श०६।४।४५।१२॥ 

छत्रं वाऽ अश्वो विडितरे पशवः | श०९३।२।२।१५॥ 
यज्ञमानोवा अश्वः। तऽ ३।९।२७।७।,१॥ 

चच्रे। वाऽ अश्वः श्०४।३।४।२७॥६।३।३।१२॥ 
वच्रोऽश्वः। श० १३।२।२।९॥ 

वज्ज व! पपः। यदृश्वः। ते०२।६१।५।५॥ 

वच्जी वा अश्वः प्राजापत्यः ते०२३।८।४।२॥ 

इन्द्रो वा अश्वः। को० १५।४७॥ 

अष्षौ वा आदिल्योाऽश्वः। ते०३।९1 २३।२॥ 

असो बाऽआदित्य पपा (शङ्खः) ऽश्वः । श० ७। ३।.९)। १० ॥ 
तस्मा ( आयास्ययोदुगात्रे ) असुमादित्यमभ्व ` दषेतं कत्वा 


 ( आदित्याः ) दक्चिणामनयन्‌ | तां० १६।१२।४॥ 


तेऽङ्गिरस अ!दियेभ्य अमुमादिव्यप्र्व > श्वतं भूतं दृक्षिणा- 
मनयन्‌ 1 तैऽ३।९।२१।१॥ `. 

ते (आदित्याः) अश्वं भवतं दक्षिणां निन्युरेतमेव य पव (सूः) 
तपति । को० ३०।६॥ । 

तस्य (कस्ौयैस्य हविषः) अभ्वः श्वेलो दक्िशाः । तदेतद रूप 


अवः 


( ४९ ) अश्वः | 


क्रियते य एष ( सूर्यः ) तपति यद्यश्व९% भ्वेतं न विन्देदपि गो- 
रेव भवतः स्यात्‌ । श० २।६।२।९॥ 

अथ योऽक्लौ ( सूर्यः ) तपती ३ एषो ऽश्वः श्वेतो रूपं रत्वा 
ऽभ्वाभिधान्यपिदितेनात्मना प्रतिचक्राम । एे० ६। ३५॥ 
अच्वौ अश्वः भ्वतः । श्०३।६।२।५॥ 

आभ्रिरेष यदश्वः । शा० ६।३।२।२२॥ 

सोऽग्निरभ्वो भुत्वा प्रथमः प्रजिगाय । गे० उ० ४।११॥ 
अश्वो न देववाहनः (ऋ० ३ । २७ । १४) इति । अश्वो ह वा 
ऽपषर (अभिः) भृत्वा देवेभ्य! यज्ञं वहति। श ० १।४।१।३०॥ 
यस्मात्प्रजापतिराब्धोऽभ्वोऽभवत्‌ । तस्मादश्वो नाम । ते 
३।२९। २१९ । ४॥३।९।२२।९,२॥ 

प्रजापत्यो वा अश्वः शा०६।५।३।९॥ ते०३।८।४२।२॥ 
२।९।१६।१॥ 

प्राजापत्योऽश्वः। श० १९१३।२१।१२ १॥ ते०१९।१।५।५॥ 
२।२।२।२॥ 

सोया वा अश्वः । गे[० उ० २। १९॥ 

वारुणो हि देवतयाऽश्वः । ते० १।७।२।६॥ 

वारुणा वा अश्वः। ते०२।२।५।३॥२।८।२०।३॥ 
३।९।१६।२१॥ 

वारुणो शश्व: | शच ०७।५।२।१८॥ 

बेभ्वदेवो वा अश्वः । शा० १३।२।५।४७॥ तैे०३।९।२। 
४॥३।९।११।१॥ 

अश्वे बे सवं( देवता अन्वायत्ताः । ते०३।८।७।३ ॥ 
अभ्वश्चतुखि शः । तै०२।७।१।३॥ 

अश्वश्चतुखि शशो दक्षिणानाम्‌ । तां° १७ । ११।२॥ 

अभ्वे। ( भूत्वा ) मयुष्यान्‌ (अवदत्‌) । श० १०।६।४। १ ॥ 
अपूतो धाऽपषोऽमेभ्यो यददवः । हा० १३।१।१।२॥ 
तस्मादद्वसिभिः (पद्धिः) विष्ठस्तिष्ठति । श० १३।२।७।६॥ 
तंस्मादद्वः शुङ्क उदुष्टमुख इवाथो ह दुरक्षो भावुकः। श ० ७। 
३।२।१४॥ 


| अश्वमेधः ( ५० ) 


अश्वः रदिमना वा अवो यत ईंदवसे वा अदवोऽयत -ऽधतोऽप्रति- 
छितः परां परावतं गन्ताः । श ० १३।३।३।४॥ 
, रईंदवरो वा अवः प्रमुक्तः परां परावतं गन्तोः । ते०३।द८। 


र. 
अश्वतरी 


अशक्यः 


। २॥३।८।१२।२॥२३।९।१३।२॥ 
अदवतरीरथनाग्निराजिमधावत्तासां प्राजमानो योनिम 
कूष्यत्तस्मात्ता न विजायन्ते । एे० ४।९॥ 

प्रजापति्दवेभ्यऽनिखायत । अद्वो रूप रत्वा । सोऽश्वत्थे 

संवत्सरमतिष्ठत्‌ । तद दवत्थस्याइवत्यत्वम्‌ । ते० ३। ८ । 

१२।२॥ 

अभ्रदेवेभ्यो निखायत । अवो रूपं रत्वा । सोऽदवत्ये 

खवत्सरमतिष्ठत्‌। तदइवल्थस्यादवत्थत्वम्‌। ते १।१।२।९॥ 

त्वच एवास्यापचितिरसखरवत्सोऽइवत्था वनस्पतिरभवत्‌ । 
शा० १२।७।१।९॥ 

तेजसो या पप वनस्पतिरजायत यददवत्थः। प०७।२२॥ 

साघ्राज्यं क पतद्नस्प्रतीनाम्‌ ( यद्‌दवत्थः) । एे० ७। 

३२ ॥ ८। १६॥ 

अथादवत्थं ( पात्रं ) भवति । तेन वैरयोऽभिषिश्चति स 

यदेवादो ऽरवत्थे तिष्ठते इन्द्रो मरत उपामन््रयत । शच ० ५। 

३।५। १४॥ 

आइवत्थेन ( पात्रेण ) वेदयः ( अभिषिञ्चति ) तै०१।७। 

2 । ७ ॥ 

ततोऽहइवः सममवययददवत्तन्मेध्यमभूदिति तकेवाहइवमेध- 

स्यादवमेधत्वम्‌ । रा० १०।६।५।७॥ 

असावादित्योऽश्वमेधः । चा०९।४।२। १८ ॥ 
(५१ [० ® „५ त ॥ 

असा वा ऽआदेत्य पकविश्लः सोऽद्वमेधः । श ० १३। 

५।१।५॥ 

एष धाऽअदवमेधो य एप ( सूर्यः ) तपति । श ० १०। ६। 

४ । ८॥ 

एष पवादवमेधो यज्न्द्रमाः । श० ६१।२।५।९॥ 

राष्मदवमेथः । हा० १३।२।२। १६॥ 


( ५१ ) अभ्वमेभः ] 


अश्वमेधः राघवा अद्वमेधः। श० १३।१।६।३॥ ते ३।८। 


९।४॥३।९।४।५॥ 

ध्रीरवे राण्रमदवमेधः। श० १३।२।९।२॥ त०३।९।७।१ 
यजमान याऽअद्वमेधः । शा० १३।२।२।१॥ 

राजा वाऽपष यज्ञानां यदद्वमेधः  श० १३।९।२।१॥ 
चषभ पष यज्ञानां यदद्वमेधः । शा० १३।१।२।२॥ 
ऋषभ पष यज्ञानाम्‌ । यददवमेधः । ते०३।८।३।२३। 
अर्वमेधे सवो देवता अन्वायत्ताः । श० १३।१।२।९॥ 
प्राणापानौ वा पतो देवानाम्‌ । यद्‌कादिवमेधो । तै० ३।९। 
२९ ।३॥ 

ओजो बलं वा पतौ देवानाम्‌ । यदर्कीदवमेधो । तै० ३। 
९.।२१।३॥ 

पष ( अरवमेधः ) वे ब्रह्मवचंसी नाम यज्ञः | ते० ३। ९। 
१९ । ३ ॥ 

पष (अरवमेधः) वे तेजस्वी नाम यक्ञः। ते०३।९।१९।३॥ 
पष ( अदवमेधः) वा अतिव्याधी नाम यक्षः तै०३। 
९.। १९. ।३॥ 

पष (अटरवमेधः) वा उजस्वाश्नाम यज्ञः ते०३।९।१९।१॥ 
पष (अदवमेश्ः) वे प्र्ति्ठितो नम यज्चः। ते०३।९।१२।२॥ 
पष (अदवमेधः) वे कृषो नाम यज्ञः। ते० ३।९।१९।३॥ 
पष (अरवमेधः) वे दाधां नाम यज्ञः तै०३।९।१९।३॥ 
पष (अद्वमेधः) वे विध्रतो नाम यज्ञः। तै०३।९।१९।२॥ 
पष (अर्वमेधः) वे व्यावृत्तो नाम यज्ञः ते०३।९। १९।२॥ 
पप (अदवमेधः) वे पयस्वान्नाम यक्षः ते०३।२।१९।१॥ 
पप (अद्वमेधः) वे विभूर्नाम यक्षः ते० २।९। १९। १॥ 
पष (अर्वमेधः) वे प्रभूनौम यज्ञः । तै० ३।२।१९।१॥ 
प्रजापति” सव्वङ्येति योऽद्‌बमेधन यजते। तां २१। 
७।२॥ 

तरति खवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽदवमेधेन यजते, 
दा० १२३२।३।१।१॥५ 


अश्वनी | ( ५२ ) 


अश्वमेधः यो ऽदवमेयेन यजते । देवानामेषायनेनेति । वै० ३।९। 
२२। ३ ॥ 

„ तेजसा वा एष ब्रह्मवचंसेन व्युभ्यते। योऽदषमेधेन यजते । 
ते०३।९।५।१॥ 

„ सयो हेवं विद्धानश्निदोत्र च जुद्दोति दर्शपू्णमासा्यां च 
यजते मासि मासि दवास्यादवमेधेनेष्ं भवति। श ० ११। 
२।५।५॥ 

, निरपयत्याइवस्य रिश्च मदिष्युपस्थे निधत्ते चषा वाजी 
रेतोधा रेतो दधात्विति । श ० १३।५।२।२॥ 

अश्वयुजो ( नक्षत्रम्‌ ) अदवयुजोरयुञ्जत । तै० १।४५।२।९॥ 
„ अदिवनोरदवयुजो। त० १।५।१।५॥३।१।२।१०॥ 
अश्वस्तोमीयम्‌ अदइवस्य वा आठन्धस्य मेध उदक्रामत्‌ । तद्दवस्तो- 
मीयमभवत्‌ । तै०३।२९।१२।१॥ 
, अदवो वा अदवस्तोमीयम्‌ । ते० ३।९। १२।३। 
वि मेधोऽदवस्तोमीयम्‌ । ते०द३।९।१२।१॥ 
अङववालाः यज्ञो ह वेवेभ्यो ऽपचक्राम सोऽद्वो भूत्वा पराङगाववर्तं 
तस्य देवा अनुहाय वालानभिपेवुस्तानाद्ुटुपुस्ताना- 
त्ुप्य साद्धे% सखन्यासुस्तत पता ओषधयः समभवन्‌ 
यद्दववालाः । श ० ३।४। १। १७ ॥ 
अर्विनौ इमे ह वे द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमदिवनावमे दीद सर्वमा- 
दनुवातां पुष्कर स्र जावित्य्निरेवास्यै ( परथिव्ये ) पुष्करमा- 
„ दिव्येऽमुष्ये (दिवे) । शा०४७।१।४।१६॥ 
„ श्रोजरेअदिवनौ । श० १२।९। १। १३॥ 
,„ नासिकेअदिवनों । ० १२।९। १। १४॥ 
„ तद्यो ह वाऽदमो पुरुषाविवाक्ष्योः। पत विवादिवनो । ह° १२। 
९।१।१२॥ 
, आदइवनादध्वयू । ८५९ १।१८॥ श०१।१।२।१७॥३। 
९।४।३॥ त०३।२।२)।१॥ गा०ऽउ०२।६॥ 
अशिवनौ वे देवानां भिषजो । दे०१।१८॥ कौ०्श्द।१॥ 
ते० १।७।३।५॥ गो० उ०२।६॥ ५।१०॥ 
मुख्यौ वाऽअभ्विनौ ( यज्ञस्य ) । श०४७।१।१६।१९॥ 
,„ दयेताविव छभ्विनो 1 शा०५।५।४।१॥ 


( ५३ ) अष्ट | 


अग्नी सयोनी वाऽअश्िनो । श ५।२३।१।८॥ 
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आश्विना रूपेण ( भूयासम्‌) । मं०२।४। १४॥ 

आाश्वनं द्वकपाठ पुरोडाह् निवर्पात। शा०५।३।१।८॥ 

जआाग्वना कषाः ( पुरोडान्चः) । तां० २९। १० । १३ । 
सन्तन्नाण्माववाश्वनाभ्याम्‌ ( अवरून्ध) | हा० १९१। 

८। २। ३४७ ॥ 

अश्विभ्याभ्धानाः। ते० १।५।१९१।३॥ 

अथ यदेनं (अर्चि) द्वाभ्यां वाहुभ्यां दाभ्यामरणीभ्यां 

मन्धन्तिद्रौ वा अश्विनौ तदस्याश्िनं रूपम्‌ । एे०३।४॥ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसव । अग्विनोवांहुभ्याम्‌ । ते०२। 

६।५।२॥ 

गदभरथेनाण्विना उदजयताम्‌ । एे० ४।९॥ 

तद्भ्विना उदृज्ञयतां रासभेन । को० १८।१॥ 

इममेव खोकमाश्विनेन ( अवरुन्धे ) । श० १२।८।२।२३९॥ 

आभ्विनमन्वाद तदसुं लोकं ( दिवं ) आप्नोति । कौ० ११। 

२।१८।२॥ 


अषाढा (दृष्टम) (दवाः) तां (इष्टकां) उपधायासुरान्त्सपलान्‌ 


११ 


१३ 


११ 


११ 
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भ्राठेव्यानस्मात्सव्वस्माद्‌ सहन्त यद्क्तदन्त तस्मादषाठा । 
दा ७।४।२।३३॥ 

तऽपते सवे प्राणा यद्षाटा । शा० ७।४।२।२६॥ 

ग्रीवा अषाटा । श०७।५।१। ३५ ॥ 

इयं ( पृथिवी ) वाऽअष्रहा । ह०६।५।३।१॥७।४। 
२।३२९॥८।५।४।२॥ 

वागषादढा । रा० ६।५।३।४॥ ७।५।१९।७॥ 
वाग्बाऽअषादढा श्०७।४।२।३४॥८।५।४।१॥ 


अषादाः ( नक्षत्रम्‌) यश्नासहन्त । तदषाढाः । ते०१।५।२।८॥ 


99 


अपा पूवाष।ढाः। त९ १।५।१।४॥२।२१।२।२३॥ 
विश्वेषां देवानामुत्तराः (अष।ढाः)। ते० १।५।१।४॥ 
३।९१।२।४॥ 


भट यदष्टाभिः ( ऋग्भिः) अवारुन्धताणछाभियदनुवत तदष्टानामष्ट- 
त्वम्‌ । पेऽ १।१२॥ 


[ असुरः ( ५७ ) 


अष्टका प्राजापत्यमेतदहयद एकरा । श ० ६।२।२)। २३॥ 
„» पर्वेतत्संवत्सरस्य यदषएका । श०६।२।२।२४॥ 
अष्टरावः अष्टरात्रेण वे देवाः सव॑माङ्नुवत । तां २२।११।६॥ 
अष्टाचत्वारिक्षः (स्तोमः) अन्तो व। अश्ाचत्वारिश््शः। तां० ३।१२।२॥ 
1 «५ विवतोंऽएचत्वार ड: `` शब्दं पद्यत ॥ 
अष्टादद्वाः ( स्तोमः) पर्य ““ प्रतृर्तिरण्ादशः। "' 
अष्टादशेनः सवत्सरस्यवा प्रा प्रतिमा यदण्रादर्िनः। दादश 
मासाः पञ्च्तवः। सवत्तराऽपएरादश्लः। ते०३।९।१। २-२॥ 
असत्‌ सृत्युवांऽअसत्‌ । रा० १४।७।१।३९॥ 
तदाहुः कि तदसदासीदित्य॒पयो वाव तग्रेऽसरदासीत्‌। 
हा०।६।१।१।१॥ 
„ अथ यदसत्सकं सा वाक सोऽपानः । जे० उ० १।५३।२॥ 
असन्पांसवः अथ यदेतदद्धस्मोदध्रत्य परावपन्त्येष पवासन्पाखवः । 
दा०२।३।२।२३॥ 
असमरथः ( यजुः १५। १७) पद्य ^“ रथप्रोतः। "” 
असितग्रीवः ( यजुः २३। १३) अध्िव(ऽअसितग्रीवः। श० १३।२। 
७ | २॥ 
असिः वजो वाभ्ञाकसिः। श०३।८।२।१२॥ 
असुः तस्था एतस्य वाचः प्राणा एवाऽसखुः' पपु हीदं सर्वमसूतेति। 
जै° उ० १ ४०।७॥ 
„ प्राणो वाभ्जसुः | शा०६।६।२।६॥ 
असुरः तेनाशुनासुयानखजत । तद्रखुराणामसुरस्वम्‌ । ते०२।३। 
८।२॥ 
त्वमग्ने स्द्रो असुरो महो दिवः ते०२३।११।२।१॥ 
असितो धान्वो राजेत्याह तस्यास्रा विरास्तऽदम.ज्जास्तत 
ऽइति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति तानुपदिश्चति मायावेदः 
सोभ्यमिति । शा०१३।४।३।११॥ 
दिवा देवानसूजत नक्तमसुरान्‌ यदिवा देवानखूजत तदे- 
वानां देवत्व यदसुय्यं तदसुराणामसखुरत्वम्‌ । ष०४)९१॥ 
देवाश्च वाऽअसुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुक्ी- 
यसुपेयुरेतावेवाधैमासो ( = शुङ्करूष्णपक्षौ ) । क ० १। ७। 
२।२२॥ 
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2१ 


( १४ ) अस्थ 


असुरः देवाश्च वा असुराश्च प्रजापतद्वयाः पुला आसन्‌ । तां० १८ । 


2१ 


११ 


१।२॥ 

तऽअसुरा भूयाधसो वर्छीया शस (प्रजापतेः पुलाः) आसन्‌ । 
ता०१८।१।२॥ 

कनीयस्विन इव च तर्हिं ( युद्धसमय ) देवा आसन्‌ भूय- 
स्विनोऽखुराः। तां० १२।१२। २१ ॥ 

कानीयसा पव देवा ज्यायसा असुराः । रा० १४।४।१।१॥ 
(असयः ) स्वेष्वेवास्येषु जुहतश्चे रः । श०११।१।८।१॥ 
मायेव्यसखराः (उपासते ) । छ० १०।५।२।२०॥ 
असुरमायया । को० २३।४॥ 

आखय माया स्वधया छृतासाति प्राणो वाऽअसस्तस्येषा 
माया स्वधया कता  श०६।६।२९।६। 

( प्रजपतिः ) तेभ्यः (असुरेभ्यः) तमश्चमायां च प्रददो। 
दा०।२९।४।२।५॥ 

अवै देवा अश्रयन्त राज्ीमसुतः। पए०४।५॥ 

अहव देव( आशश्रयन्त रात्रीमखरः । गो०उ०५।१॥ 

( असुराः प्रजापतिमव्रवन ) दयध्वमिति न आस्थेति। 
दाऽ १४।८।२/४॥ 

योऽपक्षीयत तं ( अधेमासं ) असुराः उपायन्‌ । श ० १। ७। 
२।२२॥ 

असुरा व८ एषु लोकेष्व (स स्तान्देवा ऊद्धस्षद्मनेन (सास्ना) 
एभ्यो लोकेभ्यः प्राणुदन्त । तां ९।२।११॥ 

तक्ञोऽखुरया पषु लोकेषु पुरश्चाक्ररेऽस्मयीमेव।रिमलोके 
रजतत(मन्तरिश्चे दरिणी (= खुवणम्यः) द्रवि । श०३। 
४ । ४।२॥ 


अवा ( भूत्वा) असुन्‌ ( अवहत्‌ ) ¦ शा० १०।६।४७।१॥ 


असुरम्‌ मनो वा असुरम्‌ । तद्धथसुषु रमते । जे उ०३।३५।२॥ 
अस्तम्‌ गरहा वा अस्तम्‌ । ० २।१५।२।२९। 
अस्थि न ह्यवस्थात्किचन वर्पीयोऽस्थ्यरित । ₹ा० ८।७।२। १७॥ 


ॐ 


पण््िहवे जीण च रातानि पुरुषस्यास्थीनि। श १०। 
#।४७।१२॥ 


[ आहरः ( १६ ) 


„ सप्त हवे शतानि विशतिश्च संवत्सरस्यादानि च राश्र- 
यश्चेत्येतावम्त पव पुरुषस्यास्थीनि च मजानश्चेत्यत्र तत्व 
मम्‌ । गो० पू०।५॥ 

, अस्थि वा एतत्‌ । यत््मिधः। ते०१।१।९।४॥ 

भस्मयुः अश्रि भरन्तमस्मयुमित्यञ्चि भरन्तमस्प्रसरेषितमिव्येतत्‌ । 
दा०६।३२।२।२॥ 

भद्मैवयः ( यजु ° १४। १८) अन्नमसावपस्तद्यदेषु लोकेष्वश्नं तद्‌- 

स्रीवयोऽथो यदेभ्ये। रोङ्केभ्योऽश्न ४ सरवति तद्स्रीवयः। 
० ८।३।२।५॥ 
अहः यज्ञमानदेवत्यं वा अहः । श्रातृव्यदेवत्य। रात्रिः ते० २।२। 
६।४॥ 
फेन्द्रमदहः। ते०१६।१।४।३।१।५। ३। 9७ ॥ 

मेर वा अशः ते०१।७।१०।२॥ 

स यदादित्य उदेति । पतामेव तत्सुवण( कुशा मनुलमेति । 

ते० १।५।१०।७॥ 

अहरेव सुवणा ( कुशी ) अभवत्‌ । ते० १।५।१६०।७॥ 

अदत्प्रा (इन्द्र | ) अहर्थ(यै ज।रति । शा० ३। ३ 9७।१८॥ घण 
१।१॥ ( तैत्तिखीयारण्यक्े १।१२।४॥ टास्यप्यनश्रौत- 
सूत्रे १।२३।१॥) 

,, अहद्याया ह भत्रेय्याः ( इन्द्रः ) जार अस | ष० १।१॥ 
अष्िबध्न्यः एष ह व। अहिवुध्म्य। यद्निगादैपत्यः | फे० ३ । ३६॥ 
,„ अश्चिवी अदिदरुघ्न्यः। को० १६।७॥ 
अहीनम्‌ सव्वंन्‌ रोक (नदीनेन (अभिजयति) । ते० २। १२।५।७॥ 
अदीनानि ह वा पतान्यहानि नष्छषु किचन दीयते । एे° 


११ 


द। १८ ॥ 
अहुताव्‌ः ( देवाः यजः १७। १३) अहुतादो दहि प्राणाः। श० ९। 
२।१।१४॥ 
,„ अथैता ( प्रजाः ) अहुत(दो यद्र जन्य) वेदयः दरुद्ः। प° 
७ । १९ ॥ 


अहुरः अह्र ददं ते परिददामि । म १।६।२१॥ 


( ५७ ) आङ्पारम्‌ ] 


अङेडमानः ( यजु ° १८।४९ ) अहेडमानो वरुणेह बोधीत्यकध्यश्नो वसु - 
णह बोधीत्येतत्‌ । श० ९।४।२। १७॥ 
अहोरात्रे स ( प्रजापतिः ) एतमतिरात्रमपदयत्तभादरसनष्टारात्र 
प्राजनयत्‌ । ता०४।१) १४॥ 
„ अहोरात्र वा अश्वस्य मेध्यस्य खोमनी। ते २। ९। 
२३ । १ ॥ 
„ पते ह वे संवत्सरस्य चक्र यद्होराजे। पे०५।३.॥ 
, अद्ोरानत्रे परिवेष्टा । हशा०११।२।७।५॥ 
„» तमस्मा अक्षितिमदोरजे पुनदत्तः । ज० उ० ३।२२।८॥ 
„ भत्यो्द वा पतौ नाजबाह यदहोरात्रे । क।० २।९॥ 
„ अदोराज्राणोष्काः (सवत्त्तरस्य) । त०२।१६।१०।४॥ 


(आ, 
आ (अर्वाक्‌ )-- प्रेति ("प्र इति) व प्ाणण्ति ("आ इनि) 
उद्‌(नः । &०५ २।७।१।५॥ 
„, प्रेति पशवो वितेष्ठन्त.ऽरयति सम।वत्तन्ते । इा० ९। 
४।१।६॥ 
„ पत्यपानस्तदस्ना (य- ) लोकः । जे० उ०२।९।५॥ 
,, प्रेति वे रेतः लिच्तऽयति प्रजायत | रा० १।४७।९।६॥ 
भाकाशः--स यस्स आक्रादा अदित्य एवसः । एतस्मिन्‌ ह्यदिने 
सर्वमिदमाकाराते। जे उ० ?। २५।२॥ 
म स यस्स अक्रा डइन्द्रष्वसः । ज०उऽ १। २८ २॥ 
१।२३१।२१॥१।३२।५॥ 
आक्ूपारम्‌ (साम ) आतु नदन्द्र श्रुमन्तामत्याकुपारम्‌ । ना०९। 
२।१२॥ 

„» अक्रूपारो वा एतन कदयपो जेमानम्महिमानमगर्छज्जे- 
मानम्महिमान गच्छत्याकरुषारेण तुष्डुवानः । तां० १४ । 
४ ।३० ॥ 

„+ अकरूपाराङ्धिरस्यासात्तस्या यथा गोधायास्त्वगेवं त्वगा- 
सीत्तामेतेन विः साच्ेन्द्रः पूत्वा सूय्यंत्वचसमकरोत्तद्वाव 
सा तद्येकामयतं यत्कामा पतेन साम्र स्त॒ुषते स पथ्यः 
कतमः समस्यते । तां० ९।२। १४ 


[ आग्रयणः ( ५८ ) 


आश्षारम्‌ (साम )-पभ्यो वे लोकेभ्यो रसोऽपाक्रामत्तं प्रजापति 
राक्ष(रेणाक्चार्ययदाक्षारयत्तदाक्चारस्याक्षारत्वम्‌ । तां० 
१९१९।।१।१७॥ 

,, तस्माद्यः पुरा पुण्यो भूत्वा पश्चात्‌ पापीयान्‌ स्यादाक्षारं 
ब्रह्मसाम कुर्वी तात्मन्येवेन्द्रियं वीय्य रसमाक्षारयति । 
तां०११।५।११॥ 

„ ते देवा असुरान्‌ कामदुघाभ्य आगक्षारेणायुदन्त चुदते 
श्रातृव्यं कामदुघ(भ्य आक्षारेण तुष्टुवानः। तां ० ११।१।९॥ 

भ'खुः आखुस्ते ८ सद्रस्य ) पशुः । श० २।६।२।१० ॥ तै 

१।६।१०।२॥ 
अगा: तद्यास्तिख् आगा इम पवते खोकाः। जञ० उ०१।६५०।७॥ 
भगीतानि अथ यानि ऋीण्यागीतन्यश्चिवायुरसावाद्धित्य पतान्या- 
गीतानि । ज्ञे° उ० ६।२०।८॥ 

आगू: अआ{गूवैजः । एे० २।२८॥ 

आप्री आप्नीभ्रे हयधारयत यदान्नीधरेऽधारयन्त तदाञ्नीध्रस्यास्मी- 
ध्रत्वम्‌ । प८०२।३६॥ 

, द्यावापराधेव्यो वाऽ्पष यदास्रीभ्रः | श०१।८।१।४१॥ 

आश्रीध्रम्‌ अन्तारक्षमार््ाध्म्‌ । तं०२।१।५।२॥ 

„ अन्तरिक्च वाऽआभ्मीध्रम्‌ । श्०९।२।३।१५॥ 

जं प्रीध्रीयः बाहूऽपवास्य (यक्षस्य) आप्नीध्ीयश्च माजौरखीयश्च। 

रा०२।४५।२।४॥ 

भप्ेयम्‌ ( साम )अभ्चिः सृष्टो नोददीप्यत तं प्रजापतिरतन सान्न 

पाधमत्‌ स उवृदीप्यत दौीततिश्च वा एतत्साम बह्मवचैसञ्च 
दीिशेवेतेन ब्रह्मवचै सश्च।वरुन्धे । तां० १३।३। २२॥ 
 बिणिधनमास्चेयं मवति प्रतिष्ठाये । तां० १३ ।३।२९॥ 

आप्रेयी (जगा) साया मन्द्रा साऽभ्म्ेया (जगा) । तया प्रातस्व 

वनस्योद्रेयम्‌ । ज० उ० १ । ३७।२॥ 

आग्रयणः यां वाऽअम्‌ व्रावाणमाददानो वाचं यच्छत्यत्र वे साग्रेऽव- 

दत्तदययत्सात्राग्रेऽबद्‌ सस्मादात्रयणो नाम । श ०४।२।२।६॥ 

,„, आष्माग्रयणः । श०४।४५।१।५.॥ 

„ आस्माया आग्रयणः श०४।२।२।५॥४।४५।४७।६॥ 


( ४९ ) आचमनम्‌ | 


भाग्रयणम्‌ अग्रयमिव सदम्‌ ( आग्रयणास्य दविः) | श० २।४। 


३ । १२॥. 
„ सवरसराद्धा पतद्धिप्रजायते यद्‌ाग्रयणम्‌ । गो० उ 
९ । १९७॥ 


,, आभ्रयणनान्नादयकामो यजेत । को० ४।१२॥ 
पतेन चै देवाः । यज्षेनेष्ट्वोमयीनामोषधीनां याश्च मद. 
ष्य उपजीवन्ति याश्च पक्वः कृद्यामिव त्वद्धिषमिव 
त्वद्पजध्नुस्तत आश्चन्मयुष्या आलिशन्त पश्वः । हा9 
५।४।३।१२॥ 
भाग्लागरधः- तं वा एतमाग्खादतं सतमाग्खागरध इत्याचक्षते परोक्षेण 
परोक्चप्रिया इव टि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्धिषः। य पष 
ब्राह्यणो गायनो व। नत्तनो वा मवति तमाग्लागरध इत्या- 
चक्षते । गोा० पू २।२९१॥ 
भाघारः--शिसे वा एतद्यज्ञस्य यदाघारः । ते० ३।३।७। १०॥ 
„ प्राण आघारः । ते०३।३।७।९॥ 
आश्गिरसः- सोऽयास्य आब्गिरसः। अद्गाना% हि रस्सः प्राणो वाऽ 
अङ्ना रसः । हा० १४।४७।१।२९१॥ 
आद्धिरसाङ्गाना हदि रसः । ह° ६४ ।४।१।९॥ 
स पष पवा.ऽशङ्गिरसः ( अन्नायम्‌ ) । अतो हीमान्यङ्गानि 
रस टभरन्ते । तस्मादाद्गिरसः । यद्धेवैषामङ्कानां रसस्त- 
स्माद्देवाऽऽङ्गिरसः। ० उ० २।११।९॥ 
जङ्गिरसम्‌ ( साम )- चतुर्णिधनमाङ्करसं भवति चत्‌ रातस्य शरत्ये। 
तां०१२।९।१८॥ 
आ्गिशसो वेदः--तानङ्किरस ऋषीनाङ्गिरसाश्चाषयानभ्यश्राम्यद्‌भ्यत- 
पत्समतपत्तेभ्यः ध्रान्तभ्यस्तत्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो यान्‌ 
मन्घानपद्यत्स आद्धिरसो वेदोऽभवत्‌ । गोण पू 
१। ८ ॥ 
अआजमनम्‌ तद्धिद्धाशसः श्रोचियाः। अशिष्यन्त अ।चामन्त्यशित्वा- 
चामन्त्येतमेव तवन मनग्नं कुवन्तो मन्यन्ते । ह° १४। 
९.।२।१४॥ 
तद्यथा मोक्ष्यमाणेऽप पव प्रथप्रमाचमयेदप उपरिष्टात्‌ । 
गो० प०२।९॥ 


29 


११ 


[भार्यम्‌ ( ६० ) 


भचाय्याः संस्थानाध्यायिन आचाय्यौः पूर्वे बभूवुः श्रवणादेव भ्रति. 
पद्यन्ते न कारण पृच्छान्त । गो० प° १।२७॥ 
आच्छच्छन्दः ( यज॒ ° १५ । ४५॥ ) अश्न वाऽ्ञाच्छच्छन्दः । हा० र) 
५।२।२३,४॥ 
आजिगम्‌ ( साम ) आजिगं मवत्याज्ेनजित्याये । तां १४५।९।६॥ 
भजिक्ञामेन्याः ( क्त्वः ) आजिन्ञासन्यामि्व देवा असुरानाक्षायाथै- 
नानत्यायन्‌ । ० ६ । ३३ ॥ 
, आजिक्नातन्याभिरहं वै देवा असुरानाज्ञायाथेनानत्या- 
यन्‌ । गो० उ० ६।१३॥ 
„ अथाजिन्ासिन्याः रसतीहेत्थ प्रागपागुदागधरा- 
गिति। गो उ०६।१३॥ 
भाञ्यदोहानि ( सामानि ) पतै सामभिः प्रजापतिरिमान्‌ लोकान्‌ 
सर्वान कामान्‌ दुग्ध यदाच्यादुग्ध तदाच्यादोदाना- 
माच्यादोहत्वम्‌ । तां०२९।२।५॥ 
„ ज्वेषएठसामानि चा पतानि ( आज्यदोहानि) धघ्सा- 
मानि प्रजापतिसख्ामानि । वां २१।२।३॥ 
आञ्यपाः ( देवाः ) प्रयाजानूयाजा वे देवा आस्यपाः । श ० १।५। 
३।२३२३॥ १।९।१।१०॥ 
जाज्यभागः वायव्य आज्यभागः । ते० ३।९।१७।४, ५॥ 


„ वचश्चुपीदवा णते यज्ञस्य यदाज्यभागो । श्०१।६। 
३।३८॥ 
,„ चश्रुषी वाऽप्ते यक्षस्य यदाज्यभागोौ । द° १९१।७। 
४।२॥ ६४।२।२८।५२॥ 
„ चश्चु्वां अ(ज्यभागो। कोा०२।१५॥ 
अ ज्यम्‌ मरिष्यभ्यनक्ति । तेजो वा आज्यम्‌ । ते०३।९।४।६॥ 
„ तजावा अ।ज्यम्‌ । तां०१९१।१०।१८॥ 
„ तेज आज्यम्‌ । ते १।६।२३।४॥२।१।५।४।२। 
७।१।४७॥ 
,, अश्नेवो पतद्रपम्‌ । यदाज्यम्‌ । ते०३।८।१४।१॥ 
, देवलोको वा आज्यम्‌ । को० १६।५॥ 
„; पतद्धे देवानां प्रियतमं धाम ( यज्ञु° १। ३१) यदाज्यम्‌ । 
शा० १।३।२।१७॥ 


( ६१ ) अ^ज्घम्‌ | 


आज्यम्‌ एतद्ध देवानां एपेयं धाम यदाज्यम्‌ । शा० २२३।३।६।२॥ 


आज्यम्‌ (=विखीनं सर्पिः) वे देवानां सुरभि ।पे०१।३॥ 
पषा हि विश्वेषां देवानां तनूः । यद्‌,ज्यम्‌। ते० ३।३।४।६॥ 
पतद्धे जुष्ट देवानां यदाज्यम्‌ । शऽ? ।७।२।१०॥ 
पतद्धे संवत्सरस्य स्वं पयः यदाज्यम्‌ | रा० १।५।३।५॥ 
रस आज्यम्‌ । श०३।७।>।१२३॥ 

आज्य द बाऽअनताग्रोवाप्रथिव्योः प्रव्यक्ष५ रसः। शा० ९। 
।२३।२०॥ 

पराव आज्यम्‌ । ते०> ।६।३।४॥ 

यज्ञा वा आल्यम्‌ । ते०३।३।४।१॥ 

यजमानो वा आनज्थम्‌ । ते०३।२३।४।४॥ 

वज्रो ह्याज्यम्‌ । श० १।३।२।१७॥ 

वज्र वाऽआज्यं वजेणेवेतद्रक्षासि नाष्टा अपहन्ति । 
दा०७।४।१)।३४॥ 

वज्रे वा ऽ आज्यं तदज्रगवेतन्नाष्टारक्लास्यव बाधते । 
ा०३।६।४। ९५॥ 

वज्रा वा आज्यम्‌ । कं० ९३ । ७ ॥ श० १।५। ३।४॥ 
५।३।१६।३१०२।४।३।१९॥ते०२।८।१५।१९॥ 
काम आज्यम्‌ । ते०२।१२।४।१५।३।१।५।१५॥ 
सत्यमाज्यम्‌ । दा १२।२३।२।२१॥ 

प्राणो वा आञ्यम्‌ | ते०३) ८ ?५।२-३॥ 

रेता वाऽअल्यम्‌ । श १९।९।२।७॥३।६।४।१४॥ 
६।३।३।१८॥ 

रत आज्यम्‌ । श०९।३।२।१८॥१।५।२३।१६॥ तै० 
३।८।२।३॥ 

छन्दाश्सि वा आज्यम्‌ । ते० ३।३।५।३॥ 

अयातयाम द्यान्यम्‌ । श०१९।५।२३ । २५॥ 

बेष्टुभमयनं भवत्याजस्कामस्याथकारणिधनमाव्यनामुस्म- 
लेक उपात्ते । तां० १३ । ४।१०॥ 

दृश्वरो वा पषे।ऽन्धो भवितोः | यञ्चश्रुषाज्यमवेक्षने। 
निमीद्यावेक्षेत । तै०३।३।५।२॥ 


| आत्मा ( ६२ , 


आज्यानि ८ शसख्राणि, स्तोत्राणि ) आज्येन बे देवाः सर्वान कामान 


जयन्ःसघमम्तत्वम्‌ । को० १४। १॥ 

ते वै प्रातराज्यैरेवाजयंत आयन्‌ यद्‌ाज्येरेवाज्यंत आयं 
स्तदाज्यानामाज्यत्वम्‌ । ० २।३६ ॥ 

ते (देवाः) आजिमायन्यदाजिमाय स्तदाज्यमनामा- 
ञ्यत्वम्‌ । ता०७।२।१॥ 

नद्धा इद्‌ पड़्वधमाज्यं नूरष्णजपस्तृष्णाशंसः पुयोरुक्स्‌- 
कमुक्थवीय्य याज्येति । को- १४। १॥ 

आत्मा वै यज्मानस्य,ज्यम्‌ । को० १४।४॥ 

वागेचाज्यम्‌ । को० २८।९॥ 

सर्वाणि स्वराण्यास्यानि ( स्तो्ाणि) । तां ७।२।५॥ 


आञ्जनम्‌ तेजो व। पतदक्ष्योयदाञ्जनम्‌ । पएे० १।३॥ 
अ'तपवष्यीः (जपः) तेजद्व ह व बह्मव्चस चाऽऽतपवर्ष्या आपः। 


प०८।दट। 


जातानः यज्ञो वाऽ्भातानः । श०३।८।२।२॥ 
आतिथ्यम्‌ दासे वा पफतद्क्षस्य यदातिथ्यम्‌ । प° । १७, २५॥ 
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का० ८। १ ॥ 
अथ यदातिथ्यन यजन्ते) विष्णुमेव देवतां यजन्ते । जा 


६२।१।३।४७॥ 


आतीषाद्रीयम्‌ ( साम ) -- आयुवी अतीप्रादीय मायुपोऽवरुष्ये । तां 


१९. १९।१५॥ 


आस्मा आतपा हदय ( धरितः) । ते० ३। १०।८।९॥ 


आत्मा व तनूः । श०६।७।२।६॥ 
मध्यतो ह्ययमात्मा । रा०६।२।२।१३॥८।१।४।३॥ 
आत्मनो होउाध्यङ्गानि प्ररोारन्ति। श्०य८।७।२।११॥ 
आरमनो वाऽदमानि सूवाण्यङ्गानि प्रभवन्ति । श०४।२। 
2।५॥ 

सप्तपुरुषरो शयं पुडूषो यश्चत्वार आत्मा त्रयः पश्चपुच्छानि । 
काऽ ६।१।१।६॥ 

चतुविधोह्ययमास्मा । श ७।१९।१।१८॥ 

( =शरीरम्‌ ) पाङ्क्त दतर आत्मा लोमत्वङ्माश्रस्रमस्थि 


मखा ता०५।१।४७॥ 


( ६३ ) अत्म} 


्‌ ्\ 
अग्मा कडङ्गोऽयमात्मा षडिवधः। को० २०।३॥ 
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स पथचविशदा अत्मा । श० १०।१।२।८॥ 
तस्मादितर आस्मा मेययति च दयति च । तां० ५। १।७॥ 
अ।्माहि परथमः सम्भवतः सम्भवति । श०२०।१।१।४॥ 
आत्मा हेवाग्र सम्भवतः सम्भवति । श०७।१।१।२१॥ 
आमा हयवाग्र सम्भवतः सम्मवत्यथ दक्षिण पक्षमथ पुच्छ- 
मथात्तरम्‌ 1 शर ८<।७।२।१३॥ 
( -शरीरम्‌ ) तस्मादिमान्यन्वञ्चिचतियञ्ि च।त्मन्नस्थीनि। 
का ८।७।२।१०॥ 
भूमोऽरषाऽङ्गानां यदात्मा । शा०६।६।१६।१०॥ 
सव ५ द्ययमात्मा । चा०४।२।२।१॥ 
( = शारीरम्‌). तस्माद्य सवे एवात्मोष्णस्तद्धेतदेव जी- 
विष्यतदह्य मरिप्यतश्च वक्ञानमुष्ण एव ज।विष्यज्छीतो 
मरिष्यन्‌ | शा०८।७।२।१९॥ 
( = शरीरम्‌ ) त त्सव आस्मा वाचमप्यति वाङ्मया भवाति । 
कोऽ २।७॥ 
एतन्मयो वाऽभयमासमा वाङ्पयो मनोमय प्राणमयः । श्च 
१४।४७)।३।१०॥ 
बाह्या ह्यात्पा । क० ६।६।२।६१६॥ 
आत्मा यजमानः । का० १७1 ७ ॥ गोऽ उ०।५।४॥ 
जात्मेवोखा । च० ६।५।३।४।।६।६।२।१५॥ 
अविनाश्षी वाऽअरेऽयमान्मानुच्छसिधमा । ज्ञ ९४ । ७। 
३। १५॥ 
यथा बीहिवा यवाव। इयामकावा इयासाक्तण्डुट) वैव. 
मयमन्तरात्मन्पुरूषा हिरण्मयो यथा ञयोतिरधूममेवं ज्या- 
यान्दिवो ज्यायानाकाशाज्ज्यायानस्यै पृथिव्ये ज्यायान्त्सर्वे- 
न्ध, 
भ्यो भूतेभ्य स प्राणस्यातरेष मऽआत्मेतमित आत्भानं 
प्रेत्याभिसम्मविषप्यामीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्घा- 
स्तीति । श्०१०।६।३।२॥ 
(क) 11 ~. 9 स्‌ 
अथयोहेवेतमग्नि सावित्र वेद्‌ । स पवास्माहोकातमे- 
9 +~ > ०१ 

प्य । आत्मानं वेर । अयमहमस्मीति । ते०३। १०। ११।१॥ 

०९ नि ् खरप 
आतनो वाऽअरे दरौनेन श्रवणेन सत्या विक्ानेनेदर खर्व 
विदितम्‌ । ह° १७४।१।४।५॥ 


[अदिः ( ६ ) 


जास्मा यदचाय मध्यात्स श।रीरस्तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषोऽयमे- 
व स योऽयमास्मेदमश्तमिदं ब्रह्मद सवम्‌ । श० १४। 
।५।१॥ 

आवेयी ( = सृतगभां रजस्रठेति सायणः) तस्पादप्यावेय्या यो 
पिता (सह सम्भाष्रणादि कुवन्‌ पुरुषः) एनस्वी (भवति) । 
का० १।४।५।१३॥ 

आथवेणम्‌ (साम ) अथवणं टलोाककामाय ब्रह्म साम कुर्य्यात्‌ । 

तां०८।२।५॥ 

आथवणो वा पतल्ाककामाः सामापदय% स्तनामर्त्य 

लोक मपरयन्‌ यदेतन्घ्ाम भवति स्वगेस्य रोकस्य प्रजात्यं। 

तां०८।२।६॥ 

चतुणिधनमाथर्वेणे , वति चनृराचस्य ध्रन्ये । तां०१२। 

९।८॥ 

भेषजं व( आथवणानि । तां०१२।९। १०॥ 

मेषज वे देव (नाम यच,ण ( अथवण। किण रप्र मन्त्राः) 

मेषञ्याये वारण्ये । तां० १६। १०। १० । 

अ।दाराः यत्र वःऽपन ( विष्णुपक्ते) इन्द्र भाजस( पय्यगरह्ण(त्तदस्य 

परिग्रहीतस्य रसे( व्यक्षरत्ल पूयन्निवारोतसोऽव्रवीदाद्‌ी- 

यव बत मरण रसेऽस्तोर्पदिति तस्मादादारा अथ यत्पू- 

यन्निवारात तस्मात्पूरनीकास्तस्मादगनावाहुतार्वभ्याहित। 

ज्वलन्ति तस्मादु सुरभयो यक्षस्य दि रक्तात्तम्भूताः। श्० 

१४ । २।२।२२॥ 

यत्र वे यज्ञस्य शिराऽच्च्यततस्य यो रसो उ्यप्रष्यत्तत 

अदासाः समभवम्‌ । श ० ४।५।१०।४॥ 

गायज्रीय साममाहरत्‌ तस्य यऽगुः परापतत्‌ त आ- 

दारा अभवन्‌ । ते° १९।४।७। ५-६॥ 

आदिः (साम) इन्द्र जादिः। जे० उ० १।५८।९॥ 

आसगवमादिः। ज० उ० १।१२।४॥ 

इम एव टोका अदिः । ज० उ० १।१९।२॥ 

( प्रजापतिः) आदिं वय(भ्यः | प्रायच्छत्‌) । जे० उ० १। 

११।७॥ 


( ६ ) आदित्यः ] 


नादिः (साम) अथ यत््रतीच्यां दिगि तःसवेपादेनाप्रोति। जे ० १ । 


२९१।५॥ 


आदित्यः यद्रसुराणां लाक्रानादत्त । नस्मादादिन्या नाम । तै ३। 


29 


९।२९।२॥ 

तेषां ( नक्षत्राणां ) एप ( आदित्यः) उद्यन्नेव वीर्य्यं श्चत्र- 
मादत्त तस्मादादित्या नाम | रा०२।१।२।२१द ॥ 

तस्य यद्‌ ( प्रजापतेः) रेनसः प्रथममुदरदीप्यत तदसावा- 
दित्याऽभवत्‌ | पे०३। ३४॥ 

तस्थ ( प्रजापतः) शोचत आादन्य। मूधष्नाऽखृस्यत | नां० 
६।५।१\॥ 

नन्‌ ( छत्र वप्णाद्ितरः)} पतिन्वासावादित्याऽभवत्‌ | 
रा १२४७।२१।१९} ।६१६०॥ 

आदित्यो वा अकः । शा०१०।द।२।६॥ 

पज्ञन्य आदित्यः । गो० पू०४।३॥ 

ज्प्रातिः गुक्रमप्ता ( आद्रेत्यः ; | पे०७।१२॥ 

( दे अदिव्य त्व) उष सावता भवस्युरदेष्यन्‌ विष्णुस 
यन्पुख्प उदितं वृदस्पतिरमिप्रयन्मय्वेन्द्रो वङुण्ठे माध्य 
न्दिन मगोऽपराह्न उग्रा देवं खहतायन्नस्तमिते यमा 
भवसि ॥ अश्चखु सोमो राजा निद्ठायाास्पतृराजस्स्वप्र मनुः 
ष्थान्प्राविरालि पयसा पद्यून ॥ विरात्र भवो भवस्यपर- 
राजस्ङ्करा अग्रिट।त्रवखायाम्भवुः। ज०उ० ८।५।२१-३॥ 
सवापप न्द्र वभ्रध उद्यन्‌ भत्ति सवितोदितो मिजस्तं. 
गवक्ाट इन्द्र वेकण्डो माध्यन्दिनि समावतमानदशर्वं 
उग्रा दवो खांहतायन्‌ प्रजापतिरेव स्वेशेऽस्तपमेतः 
ज उॐ<€ ४ । १० १०॥ 

असो वाऽआदित्योऽदमा पृश्चिः। एा०९।२।३।१४॥ 
अप्रतिधरष्या ( = प्रजापतेस्तनूविशषः ) तदादित्यः । 
पफे०¶। २५९ ॥ 

पष ( आदित्यः) वा अनव्जा अदृभ्यो व( पष प्रातरुद्त्यपः 
साय प्रविशति । पे० ४।२० ॥ 

असो चा आदित्य पषो ऽअश्वः | हा०६।३।१।२९॥ 


` आदिस्यः ( ६६ ) 


ादिष्यः आदित्यस्त्रिपात्तस्येमे लोकाः पादाः । गो° पूर >। 


२।८८(९)॥ ध 

अथ यत्तश्च्ुरासात्‌ स आदित्योऽभवत्‌ । अ० उ० 
२।२।२३॥ 

चक्षुरादित्यः। श०२।२।२।१९३॥ 

आदित्यो वा उद्राताऽधिद्‌वं चक्षुरध्यात्मम्‌। गो० पू० ७।३॥ 
किजुते मयि (अदित्ये) इति। ओजोमे बलम्म चक्षु 
म | ज० उ० ३। ७।८॥ 

प्राण आदित्यः । तां०१६।१३।२॥ 

येष वात्र यश्च: य पष (अद्यः) तपति ! श० १४। 
१)१९।२२॥ 

पष ( आदेव्यः) वयराः। शण्६।१।२।३॥ 
आदित्योऽसि दिवि तरितः । चन्द्रमसः प्रतिष्ठा । तेऽ ३। 
१९।१।११॥ 

पष ( आदित्यः) स्वगांखोकः। ते०द।द।१० । ३ ॥ 
३।८। १७।२॥२।८।२०।२॥ 

( आदित्यलोकं अशस्त) तदेध्यं क्षत्रम्‌ सा भ्रीः। 
तद्रघस्य विष्टपम्‌ । तत्स्वागलज्यमुच्यते | ते ३ । ८। 
२७ ।३॥ 

देवलोको वा आदित्यः । को०५।७॥ गो० उ० १।२५॥ 
आदित्य पां भूतानारपायपतिः | प° ७।२०॥ 
असावादित्यः शिरः प्रजानाम्‌ । त १।२।३।३॥ 
सवंतोमुखो व। ऽअतलवादित्य एष वाऽ द सवं निद्ध- 
यति यदिदं किञ्च पुष्यति तेनैष सव॑तोभुलस्तेनान्नाद्‌ः । 
दा २।६।२।१४॥ 

अ(देत्यो व। उद्वाता। गो० पू० २।२४॥ 

आदित्य उद्रोथः। ज० उ० १।३३।५॥ 

अ+ दत्य उद्यनयः। ह०३।२।२।६॥ 

अत। वा आरित्य एकाकी चरति | ते०३।९।५।४॥ 
आ{दरित्यस्त्वेव सवऽकऋतवः । यदैवदेत्यथ वतन्ते यदा 
संगवे।ऽथ ग्रीष्मो यद्‌। मध्यन्व्िनोऽथ वर्षां यरापराह्णोऽथ 
शरथदेवास्तमेल्यय देमग्तः । दा* २।२।३।९॥ 


( दै७ ) जिस्य, ] 


मादित्य: ज्रिहे वा एष ( मघ्वा = इन्द्रः = आदित्यः) पतस्या मुषटत्त- 


स्येमाम्पुथिवीं समन्तः पयते । ज° उ० १। ४५।९॥ 
पष्र ह वा अह्व विचेता याऽततौ (स्यः) तपति। मो० 
उ०६। १४॥ 

एष ( आदित्यः ) ह वा अहवा विच तयिता । पे ६। ३५॥ 
अस) वाऽ आदित्यः पाप्मनो ऽपहन्ता। श० १३।८। 
१।१९१॥ 

सवा पप ( आदित्यः) न कदाचनास्तमयति नोादयति। 
तद्यःनं पद्चादस्तमयतीति मस्यन्ते अह्न एव तदन्तं गत्वा- 
धाद्मान विपय्यस्यतेहरवाधस्तात्कृणुते रात्री परस्तात्‌ । 
गो० उ०।१७॥ 

सवापष (आदित्यः) न कदाचनास्तप्रेति नोदेति तं 
यदस्तमेतीति मन्यत.्ह पव तदन्तामत्वाऽथार्मानं दिषप- 
यस्यते राच्निमेवावस्तात्‌ कुरुतःऽदः परस्तादथ यदेनं प्रात- 
रुदेतीति मन्यंते रात्रर्व तदृन्तानित्वाथात्मानं विषयस्यते 
ऽदरेवावस्तान्कुरुते रात्रि परस्तत्सवा एषन कदाचन 
निश्रचति। पे० २। ४४॥ 

तस्य ( अर्स्य=अदित्यस्य ) पतदन्नं क्यमेष चन्द्रमास्त- 
द्क्यै यजुः । शा०१०।४।१।२२॥ 

प्राङ्‌ चाव।ङ्‌ चादिव्यस्तपति । तां० १२।१०।६॥ 
यस्माद्रायत्रोत्तमस्तर्तायः ( जिर्रः) तर्मादवाडादित्य- 
स्तपति । तां०१०।५।२॥ 

सहस्रं हेत आदित्यस्य रदमयः। ज० उ० १।४७५४।५॥ 
स पष (आदित्यः) एकद्रतविधस्तस्य रदमयः रात विधा 
पष एवेकशततणो य पप तपति । श ० १०।२।४।३॥ 
प्िर्व दवे जीणिच रातान्यादित्यस्य रद्मयः ¦ शर 
१०।५।०४।४॥ 

पष्िश्व हवे ऋणि च शतान्यादित्यं नायाः समन्तं परि 
रन्ति । शण० १०।१५।४।१४॥ 

हातयेजने ह वा पप (आदित्यः) इतस्तपति। का० ८।३॥ 
तं ( साचिच्रमभ्चि) स (भर्द्राजः) विदित्वा अमलो 


| भादित्याः ( ६८ ) 


भूत्वा । स्वग टोकमियाय। आदित्यस्य सायुज्यम्‌ । 
तेञ३।१०।१९१।५॥ 
आदिस्यम्रहः सवनततिवा आदिव्यग्रहः। को०१६।१॥ 
„ अथष सरसो ग्रहो यदादित्यग्रहः । को० १६।१॥ 
२३० २॥ 
जविस्यश्चरुः विडश आदित्यश्चसः । शा० ६।६।१।७॥ 
आदित्यस्य पदम्‌ पतद्धा जादिव्यस्य पदं यद्भूमिः। गो० प° २।१८। 
आदित्याः अषाहव पुजा अदिनः । यांस्त्वतदेवा अदित्या इत्या 
चक्षते सप्तद वे तेऽवकन५ दामं जनयांचकार मात 
ण्डम्‌ । दा. ३।}।३। 

„ तद्भ्यनूक्ता । अघ्रा पुल्लासा अद्‌ जातास्तन्वं परिः 
देवा उपप्रेतं सप्तभिः परा मातण्डमारयदाति | तां० २४।। 
१२ । ५--६ ॥ 

,„ पतानिव्व आदिव्या द्ंद्रमाधनुवन्मिलश्च वरुणश्च घाता 
चाय्यंमा चा“्दाखच मगस्येन्द्रश्च विवस्वांश्च । तां० २४। 
१२।४॥ 

,„ कतमऽ्आदित्या इति । द्वादक्न मासाः सवतसरस्यैतऽभा- 
दित्या पने दीद सवमाददाना यन्तते यदिद सर्व- 
माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । श०११।६।३।८॥ 

„ सप्तादित्याः। तां०२३।१९५।३॥ 

, भूमोऽ्यपदेवानां यदादित्याः । क० ६।६।१।द८॥ 
प्राणा वा आदि"याः। प्राणा हीदं स्वमाददते। जे०उ०४। 
२।९॥ 

, चतभाजना द्यदिव्याः ¦ श०६।६।२।११॥ 
आदित्यास्त्वा जःगतन चन्दसा लम्रजन्तु । ता०१।२।७॥ 
वव्ीभिक्रतनादिव्याः स्तम सप्तद स्तृतं वरूपेण (वशो 
जसा । ते २।६। ६९। १-२॥ 

सवे वाऽअआदत्याः | शच ५।५।२।१०९॥ 

आदित्या वे प्रजाः ते०१।द।८।१॥ 

पते खलु वादित्या यद्राह्यणाः । त० १।१।९।८॥ 

„, पठाव आाद्रत्याः । ता०२३।११५।५॥ 

सन्यौषा आदित्याः | तां० २४।१५।४॥ 


( ६९ ) भाषः! ] 


आदिषस्यो गभः (यज्ु० १३।४१) आदित्यो बाऽपव गों यस्पुरुषः 


दा ७।५।२८। १८५॥ 


आधीतयज्‌पि तद्यदस्येता आत्मन्देवता आधाता भवन्ति तस्मादा- 


धरीतयजूश्छप नाम । ३०३।१।४।१४॥ 


क तता यनि जीण ल्लवण जुद्धाति । तान्याघीतयज्‌ 


प्रीःय।चक्रत । २६० ३।१९।४।२॥ 


भःनन्त्यम्‌ प्रजापतिरकाम्यतानन्यमयनयेति | गे{० पृ०५।८॥ 
आनूपम्‌ (साम )- एतन च वध्रयद्व आनृषः प्द्ूनां भूमानमादनुत 


पदुनां भूपानपदनुन शनूपन तुष्टुवानः । त° २३।३। 
१७ ॥ 


श्ान्धी गवम्‌ (साम) अगतद्‌न्धीयवमन्धीगुव्वा पतत्पद्युकामः सा- 


जपः 


मापररयत्तन सद्स्रं पशूनखजत यदेतत्साम भवति पञ्चु- 
नां पुष्य । तां०८।५।६२॥ 
तद्यदव्र्वीत्‌ ( बह्य ) आभिचवा अदटमिद्‌ सवमाप्स्यामि यदिव 
कविचति तस्मादापोऽभवस्तद्‌पामप्न्वमाप्राति वै स सर्वान्‌ 
कामान यान्‌ क्रामयतत । २० पूर {।२॥ 
सद ५>सवचमाप्र।यदिदं करि च यद्‌प्रा्तस्मादापः । हश ६। 
२ \।९.॥ 


अद्धिवाऽददण सवमात्म । रचा ।१।१९। १४॥२।१। 
२।९७॥ &।५4।७।७॥ 

आपो वाऽ्ददमन्र सलिटन्यास । ता अकामयन्त स्थ जुं 
प्रजायम्ीति । श०१;।६१६।६।१६॥ 

अदमनो ह्यापः प्रभवान्त । चा०९।१।२।४॥ 
तस्मातपुखपात्त्ताद्‌ापं, जयन्त । ठा० ६।१।३।१॥ 

तां वाऽ्गताः (खारस्वतीः, उम), स्यन्दमानाः, अपरयतीः, 
सर्मुद्रयाः, निष्यः, स्थावरः. जानपवरप्या, वशन्तीः.कुप्याः, 
परप्वाः, मध्याः. वारुस्व्यः, पयस्याः, वदयभ्रतः, मरीचीः) 
सप्तदशापः सम्भरत | श०५।३।४।२२॥ 

प्राण्णवा अपः ¦ त०३।२।५।२॥ तां०९।९।४॥ 
आपो व प्रणाः । १.० ३।८।२।४॥ 

प्राणो ध्ापः | ञे० उ०२३।१०।९॥ 


[ जाप, ( ७० ) 


पः तंस्मादिमा उभयत्रापः प्रणेषु चात्मंश्च । शञ ७ ।२। 


9) 


४।१०॥ 
असत वाऽअपः। क्०१।९।३।७॥४।४।२।११४॥ 
अम्रतत्वं वा आपः का० १२।१॥ 

अस्ता ह्यापः । शा०३।९।४७।१९६॥ 

अमतं वा एतद्स्मिन्‌ रोके यदापः दे० द । २०॥ 

आपो वाऽउत्लः ( उत्सः-यजु° १२। १९) । हा० ६।७। 
४।४॥ 

आपो ऽक्षितिया दमा पषु रोकेषु यारचमा अध्यात्मन्‌ । कौर 
७ । ७॥ 

दान्तिरापः । श १ ।२।२।११॥१।७।४।९, १७॥ 
१।९।२।२,४॥२।६।२।१८॥१३।२।१।७॥ 
दान्तिवा आपः प०७।४॥ 

भाषो दहि श्ान्तिः। तां०्द।७।६८॥ 

दान्ति्वे मेषजमापः । को० ३ । ६,७,८,९॥ गो० उण 
१ । २५ ॥ 

आपो द बाऽभोषधीना रसः । श०३।६।१।७॥ 

रसा वाऽभापः। श०२।३।३।१८॥३।९।४।७॥ 
आपो वै सधस्य शान्तिः पतिठ( । षप०३।१॥ 

आपा वा ऽअस्य सवस्य प्रतिष्ठा । श०४।५।९।१४॥६। 
। २।२॥१२।५।२।१४॥ 

आपः सत्ये ( प्रतिछताः)। पे०३। ६ ॥ गो० उ०३। 
धरद्धावा आपः। ते०२३।२।४।१॥ 

म्रेध्यावा अपः । हइ०१।१।१।१॥३।१।२८।१०॥ 

मेष्या वाऽदत। अपा भवान्ति या आतपात वषन्ति ¦ द ५। 
३।४। १३। 

पवित्र वाऽपः | र०१।१।१।१।५३।९। 
आपोवैषक्षीररसा आसन्‌ ! तां०१३।४।८॥ 

ऊर्ना आपो रसः । का० १२।१॥ 

अन्न वा ऽअपः) श०२।१।२१।३॥७)४।२।३७॥६। 
२।३।६॥ ते०३।८।२।१॥३।८।१७।४॥ 

अन्नमापः। क।० १२।३,८॥ 


२।८०॥ 


+ 


( ७१ ) ओषः | 


भापः आपोऽन्नम्‌ । पे० ६। ३० ॥ 


तास्ता आपोऽन्नं तत्‌ । जे° उ १।२५।९॥ 
तद्यत्तदश्नमापस्ताः | जे० उ० १।२९।५॥ 

आपो वे रक्षोघ्नीः ते०३।२।३।१२॥३।२।४।२॥६३। 
२।९। १६४ ॥ 

( इन्द्रः ) एताभिः ( अद्ध: ) यनं ( वृं ) अहन्‌ । शा° १। १। 
3। ८ ॥ 

वच्र वाऽआपः। ह०१।१।९।१७॥३।१।२।६॥७। 
४५।२।४॥ तेऽ ३२।२।५।२॥ 

घीयं वः ऽपः का०५।३।४।१॥ 

आपोवा पथकः क्वा० १०।६।५।२॥ 

तद्यथा भा््यमाणःऽ्प एर पथममाच(मयदप उपरिणएात्‌। गो० 
पू० २।९॥ 

मरूतोऽद्धिरभ्रिमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हदयमाज्छन्दन्‌ 
सला ऽशनिरभवत्‌ | त० १।६।३।६१६२॥ 
शप्सुयोनिवाऽभस्वः | दा० १६। २।२। १९॥तै०३।८। 
&।३॥३।८।१९।१॥३।८।२०।४॥ 

अद्धया ह वाऽअग्रेऽद्वः सम्ब्रभूव सो्दूभ्यः सम्भवन्नस्वः 
समभवदलतर्वो हि व सममवत्तस्मान्न सर्वः पद्भिः प्रतितिष्ठत्ये- 
केकमेव पादमुदच्य तिष्ठति । श ० ५।१।५।५॥ 

अपोावा ऽजवकाः  हा०७।४। १ । ११ ॥ ८।३।२। 
५, ६ ॥ 

यदापोऽसौ (द्योः) तत्‌ । श० १४।१।२।९॥ 

देव्यो ह्यपः । ० १।१।३।७॥ 

यज्ञो वा आपः को० १२।१।हशा०१।१।१)। १२ ॥ तै 
३।२।४।२१॥ 

अपोवे यज्ञः। पे २।२०॥ 

आपो हि यक्षः शा०३।१।४।१५॥ 

अपे! रेतः । श०२।८२।४।१६५३।८।५।२१॥ 
रेतोषाअपः पे०१।३॥ 

पञघो धा प्ते यदापः फे १।८॥ 


[ आभ्रानम्‌ः ( ७२ ) 


अप 


9१ 


तज्दच इ यै ब्रह्मवचेक्त चातपवप्यां आपः | पे०८।८॥ 
आपोवे सव( देवत{;ः प०२। १६ “ का० ११९४ ॥ त ० ३। 
२।४।३॥३।३।४।५।३।७।३।४॥३।९।७।५॥ 
जापोवे सव कामाः । श १०।५।४७। १५॥ 

आपो यै सर्वे तरेवाः। शा० १०।५।४।१४७॥ 

अपो वे देवानां परियं धाम । ने०३।२।४।२॥ 

सोम्य! ह्यपः । प° ` ।७॥ 

नस्मास्रतीलच्येार्प्यष्पो चह्यः स्यन्दन्त, साम्या ह्यापः । पे 
१।.७, १२॥ 

वरुणाय वै सुवुब्ाणस्य भग। ऽगाक्रामत्ल चथापतद्‌ भरगुस्त्‌ 
तौीयपमवच्नायन्नायं ततीयपपस्वृर्ताय प्रादशत्‌ । तां 
१८ ।९।२॥ | 

आप्र चरणस्य पल्य अ।(सन्‌ । तञ१।१।३।८॥ 

अश्ना वाऽप: सुपन्न्यः। । ८।२।२॥ 

अस्निच चतुथः देवखाव्रः द्वः | का० ६८।२॥ 
अप्छपृथवी ( प्रानिष्ठिता ) | ज उ०६।१०।२॥ 

आपः स्थ समुद्र धिताः । पृथिव्या. धनिष्ठा । न०३। ६१ । 
१ । ५ ॥ 

प्रातः स्चनरूप। न्वापः । का०१२।३॥ 

अथ यद्यपः रुद्रःणांख भक्षः । प०७।८९॥ 

योषा वाऽ आपःवुप्रास्चिः। दा १।९६।६१। १८॥ २ ९ ।२१।४॥ 


आपहचन्द्राः ( यजु० १२1 १०२) परङध्या वाजजपिन्छन्त्रयः । इए *७। 


३ । १। २० ॥ 


आघणस्व ८ यजु ° १७ । ७९ ) अ।परणस्वत्याव्रज(यस्वद्यतत्‌ । शच ° ९ । 


१] २३।४४॥ 


भाप्त्याः त (८ अ(प्त्याः › इन्द्रण सह चस्ः। श०२।२।३।२॥ 


! 


ततः , निष्ठौ यनटक्षणवीय्यध्रारणात्‌ ताभ्या उद्ध्यः 
सक्राशात्‌"' दाति सायणः ) आप्त्याः सस्बभूवबुखितो द्वितः 
पक्रतः। हइा० १।२।२३।१॥ 


भा्रानम्‌ तेऽन्तरण चात्घारोत्कसय उपनिष्क्रामन्नि तद्धि यश्चस्य 


तीधमाप्नानं जाम । कोभ्१८ ९॥ 


( ७& ) अ(महोयषम्‌ | 


अभ्रिः (ऋवः) तयद्ापरीण।ति तक्परपरिणेन।म। कोऽ १०।३॥ 
अरपीमिरप्नु्न्‌ । तर्ाप्रम(माप्रित्वम्‌ । तेन २।२। 
ट । ६॥ | 

„+ तदयदेनं ( पद्यं) पताभिरार्परभिसर्रणत्तस्माद(पियो 
नाम । शा०१९१।८।३।५॥ 

„ यदेतान्यात्रिय अ{ञ्प्रानि भवन्त्य(त्मानमेवेतेतप्रण।ति । 
ता० १४५।८।२।१६।५।२३॥ 

„ प्राण। व( अ(प्रियः | को० १८ । १२॥ 
तेजः वै ब्रह्मवचत्तमापरियः | दे २।४॥ 

जभीकम्‌ ( समर ) अभक भवत्यभिक्रन्त्ये। तां० १५।९।८॥ 

„ अङ्गिर तस्तवस्तपानाः शुवमशोचश्स्त पतत्सामापदय?9 
स्तानमीकेऽभ्यवपेत्तेन हुचमशमयन्त यदमौीके ऽभ्यवषे- 
तस्पादाभीक्रम्‌ । तां० १५।९।९॥ 

अभूतिः (= प्राणः ) प्राणं वा अनु प्रजाः पश्व अ।भवन्ति। जे9 
उ०२।४।४७॥ 

आमयावी (= रोगी) पतध्य ।( यक्षस्य, प्वेकवि"%श्मग्निषम- 

साम रत्वामय(चिनं याजयेत्‌ । तां० १६।१३।१॥ 

अपवा पतस्मादन्नाद्य क्रमति य अ(पथ।वा । त° १६। 

१३।३॥ 

„ ्राणिेरेष व्युध्यते य अ।मय।वी। त° २६।१६३।२ 

,, अमयाविन याजयेत्‌ । प्राणा वा पतमतिपवन्ते य आम 
यावी यक्तीत्रसलोमेन यजते पिदित्या पवाच्िद्रतायथ। तां 
१८।५।१२१॥ 

„» अप्रतिष्ठितो वा पष य आमयावी । तां १६।१३।४॥ 

म।महीयवम्‌ ( साम ) ता: ( प्रजाः प्रजापतिना ) सष्ठ अमदीयन्त 
यद्‌महायन्त तस्माद्‌(महायवम्‌ । तां०७।५। १॥ 

„ प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति स शोचन्नमः 
दीयमानः ( = अपूज्यमान इति सायणः) अतिष्ठत्स 
पतदामहीयवं ( साम ) अपदयत्तनेमाः प्रजा अखजत । 
तां०७।५।१॥ 

» भ्रजानाञ्च वा पषा खष्टिः पापवक्तीयसदच विधतियथे- 
दामदहीयवम्‌ । तां० ७।५।४॥ 


[ आयास्यम्‌ ( ७ ) 


अ महीयम्‌ (साम) आमहीयवं मवति कटप्तिदच।न्न।यडव समानं 
वदृन्तीषु किथत इद्‌मित्थमलतदति। त° ११। १९१ ।७॥ 
„ अ(मदीयवं भवति कट्टपितिदव(न्नाद्यशच कलु तिश वेते- 
नान्न!धश्व।(भ्युत्तिष्ठन्ति | त° १५।९।५ ॥ 
जामद्‌ ( यज्ञु> १।१७ ) अथं ( अग्निः) वाऽआमयेनेदं मनुष्याः 
पक्त्वादनन्ति । ० १।२।१।४॥ 
जगभिक्ष। आ!ण्डस्य वा पतद्र र यव्‌ामिक्चा ।ते० १२।६।२।४॥ 

,„ वैदवदेव्यामिक्षा भवति । ते° १।६।२।५॥९)७। 

१७ । १॥ 

जायतनम्‌ मनो वाऽभायतनम्‌ । हा° १४।९।२।५॥ 

भायतिः ब्राणो वा आयतिः । गोऽ उ० ६।२३॥ 

आयास्यम्‌ ( साम ) --अयास्ये( वा अङ्गिरस आ{दव्यानां दक्षिता- 
नामन्नमाश्चत्‌ स व्यश्रश्शत स पतनन्याय।स्यान्यपदय- 
तेरात्मान% समश्रीणाद्विखष्रमिव व सप्तममदय्यदेत- 
त्साम भवत्यहरेव तेन सखश््रीणाति । तांऽ १४ ।३। 
२२॥ 

(अदित्याः) तस्मा (अय।स्यायोद्वाते ) अमुमादित्यम- 
र्व ९ श्वत कृत्वा दक्षिणा मानय"४स्तं प्रतिगृह्य व्यश्च ०५- 
कत स पतान्ययास्यान्यपदयत्तराःमान ९ समश्चीणात्‌। 
तां० १६।१२।४॥ 


„ अयास्यो वा अआब्धिरसख अदित्यानां दीक्चितानामन्नमा- 
प्राक्त ज्युगाथेत्ल तपोऽतप्यत स पते आयास्ये अपर्य - 
साभ्या दुचमपाहतपद्युच श्त अआयास्याभ्या तुष्टु 
वनः । ता०११।६८।१०॥ 

„ यदायास्यानि भवन्ति मेषजयिव शान्तये । तां० १६। 
१२।४॥ 

„ आयास्यम्भवति तिर्शीननिधनं प्रतिष्ठाय । तां० १४। 
२।२१॥ 

„ अन्नादे . वाव तदेभ्यो रोकेभ्योऽपाक्रामत्तदय।स्य आया- 
स्याभ्यामच्यावयत्‌ च्यावयत्यक्नाद्यमायास्याभ्पां तष्टु- 
वानः । ताऽ ११२१।८1।१२ 


( ७५ ) आरस्मनगीषम्‌ 


जायास्यम्‌ (साम) पम्यो वे टोकेञ्यो वृष्टिरपाक्रामन्तामयास्य आयास्या 


भ्यामच्यवयत्‌ च्यावयति बुष्टिमायास्याभ्यां तुष्टुवानः। 
तां० १९।८।११॥ 


आयुः ( एकाहः )--आयुषा वे देवा असुरानायुवतायुते श्राद्ब्य य 


एव वेद्‌ । तां० १६।३।२॥ 


जयुः उवेश्षी वाऽअण्छराः पुरूरवा पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत 


तवायुः  च०३।४।१।२२॥ 

वरुण पवायुः । दा० ४।१।४।१०॥ 

( यजु° १२। ६५) अधिवा।ऽअआयुः । श० ६।७।द३। ७॥ ७। 
२।१।११॥ 

अभ्चिवाऽआयुष्मानायुष दषे | रा० १३२३।८६।४७; ८॥ 
सवत्सर आयुः । चा० ४।१।४।१०॥४।२।४।७॥ 
यज्ञो वा आयुः । तां० ६।७।४॥ 

असो लोक ( = य॒खोकः) आयुः ! एे० ४। १५॥ 

असावुत्तमः ( रोकः = खलांकः ) आयुः ( स्तोमः) । तां० ४। 
१ ।७॥ 

अश्मु वाजयुः । शा०९।२।३।१६॥ 

आयुबा उद्राता । आयुः क्षत्तसंगरहीतारः। ते०२।८।५।४॥ 
प्राणो वा आयुः । फे° २।३८॥ 

योवैप्राणः स आयुः श०५।२।४७।१०॥ 

आयुबां उष्णिक । पे० १।५॥ 

स यो हैवं विद्वान्त्लायम्प्रातराश्ी मवति स्वै हेवायुरेति। 
शा०२।७।२।६॥ 

य एषं विद्वान्स्यान्न मूण्मये भुञ्जीत्‌ ' तथा हास्यायुने रिष्यत 
तेजदच । अ १। १॥ 


अयुतम्‌ आयुत ( = इषद्धिलीन सपः ) पित्रणाम्‌ (सुरभि ) । पे° 


१९।३॥ 


जावुवः ( अष््षरसः, यज्जु° १८ । ३९) आयुवाना इव हि मरीचयः 


परवन्त | श०९।४।२१२।८॥ 


अ(रम्मणीयम्‌ ( अहः )-तं चतुर्विशेनारमन्ते तद्‌(रम्मणीयस्थ(रम्म. 


णीयत्वम्‌ । को० १९।३॥ 


[ भाण्छिषा ( ७६ ) 


आरम्भणीयम्‌ (अहः) चतुर्विंशमेतदह रुपयंत्यारम्भणीयमेतेन षे संवत्स- 
रमारभत। पतेन स्तोमांदच छन्वां सि चेतन सर्व देवता 
अनारन्धं वै तच्छदोऽनारब्धा सा देवता यदेतस्मिन्नद- 
नि नारभते तदारम्भणीयस्यारम्भणीायत्धम्‌ ।2०४।१२॥ 
वगिवारम्भणायमद वाचा ह्यारभन्त य द्यदारभन्ते । शा० 


११ 


१२।२।४।२॥ 
आर्विज्यम्‌ अमानुष इव वाऽपतद्धवाते यद्‌ाारषिज्ये प्रब्ृतः | शा १। 
९।१।२९॥ 
आद्रदानुः (यक्जु° १८। ४१ )-पष (वायुः) ह्याद्र ददाति । क्र ९। 
४।२।५॥ 
भाद ( नक्षत्रविरेषः)--आद्गया स्द्रः प्रथमान पति । ते०ह।१। 
१।३॥ 


भाभवम्‌ श्रोत्रमाभवम्‌ । को० १६। ७ ॥ 
आधैमम्‌ ( साम )--अभि त्वा चूृषभास्ुत इत्याषेभ क्षत्रसाम क्षत्रः 
वेतेन भवति । तां०९।२।१५॥ 
भावपनं महत्‌ अयं वे ( भर लोक आवपनं महत्‌ । ते ह। ९ । 
५।५॥ 
भाशा आक्षा वा इदमग्र असीद्धविष्यदेव । ज० उ०४।२२। १॥ 
आशापालाः हात वे तस्प्या राजपुत्रा आक्नापालाः । श०१३।१। 
६।२॥ 
,, अथेते दंवाः ( आशापालाः) अप्याः साध्या सन्वान्या 
मसख्तः। शहा० १३।४।२।१६॥ 
जञ (साम }--अदहवा पतद्‌ष्ली पत तदेवा आ्युनाभ्यधिन्वश्टस्न- 
दाश्शोराश्युत्वम्‌ । तां० १४।९।१०॥ 
„, आह्यु भागेषं भवति । तां० १४।९।९॥ 
आशध्ावणम्‌ स यदाधावयति । यक्ञमेवेतदनुमन्नयत ऽआ नः म्णुष 
न आवकन्तखति । हइ०१।१५।२।७॥ 
„ यज्ञोवा आश्रावणम्‌ । श १।५।१।१॥१।८६।३।९॥ 
आ श्रावितम्‌ प्राणो व। अ्चिदहोत्रस्याऽशश्रावितम्‌ । ते० २।१।१५।९॥ 


आश्ेषाः ( नक्षत्रविशेषः )-सर्पाणमक्छेषाः । तै १।१५।१।२॥ 
३।१।१।९५॥ 


( ॐअ ) सम्ब | 


आश्वम्‌ (सम )-अभ्वो वै भूत्वा प्रजापतिः प्रज्ञा असृजत सख 
प्रजायत बहुरभवत्पजायते बहुभेवत्यश्वेन तुष्डुवानः । 
तां० ११।३।१॥ 
भश्वसूक्तम्‌ ( साम )-गोषूक्तिश्च।भ्वसु्तिश्य बदहटुप्रतिगृह्य गरगिराव- 
मन्येतां तावते सामनी अपद्यतां ताभ्यां गरन्निरघ्राताम्‌,। 
ता० १९।४७।२१०॥ 
जश्िनः ( रहः) श्रो्रमारिवनः। को० १३ । ५॥ 
„ श्रोत्रं चात्मा चाभ्विनः।पे०२।१६॥ 
अश्िनम्‌ ( शब्म्‌) यदश्विना उदजयत(मभ्विनावादनुवातां तस्मा 
देतदाभ्विनमित्याचश्चते । एे० ४।८॥ 
,„ तेषां ( देवानां ) अश्विनो प्रथमावधावतान्तावन्ववरन्‌ सद 
नोऽस्त्विति । तावनव्रताङ्क्नो ततः स्यादिति यर्कामयेथे 
इत्य व्रवस्तावव्रतामस्महेवन्यमिदमुकष्थमुच्याता दति 
तस्मादाश्विनमुच्यते | तां०९।१।३६॥ 
„ द्वाभ्यां ह्याभ्विनमित्यास्यायते । को० १८।५॥ 
आष्कारणिघनम्‌ ( साम )--आस्कारणिधनं काण्व प्रतिष्ठाकामाय त्रक्ष- 
साम कुय्योत्‌ । तां०८।२।१९॥ 
आष्टादंष्ट्‌ ( सामनी )-- अष्टाव्‌ ष्टो वरूपोऽपुवोऽप्रजा अजीय्यत्सख 
इमान लोकान्विचिचिदिषां अमन्यत स प्ते जरसि साम 
नी अपदयत्तयोरप्रयोगादविमेत्‌ से,ऽवीदध्नवद्ामे सा- 
मभ्या९ः स्तवाता ति । तां ८।९।२९॥ 
आद्‌ शष्ट ऋदिकामाय इ य्यात्‌ । तां०८।९।२०॥ 
भसञनम्‌ आदित्य आसञ्जनमादित्ये हीमे खोक्रा दिग्भिरासक्ताः। 
क्ा० ६।७। १ १७॥ 
,, चन्द्रमा आलज्जन चन्द्रमसि द्य सवन्सर ऋतुभिरा- 
सक्तः । श०६।७।१।२१९॥ 
,, अशन्नरमासञ्जनमन्ने छयमात्पा प्राणेयसक्तः। शा० ६।७। 
९। 2२१९ 
आसम्दी संषा (अ।सन्वी ) खास विणा भवति । श ० ५^।४। 
| १॥ 


[ आहवनीयः ( ७८ ) 


आसन्दी इय ( परथिवी ) वाऽआासन्दस्य (५ हीद > स्रवमासन्तम्‌ । 


हा०६।५७।१।१२॥ 


आसितम्‌ ( साम )- असितो वा पतेन देवलस्वयाणां लोकानां हृ्टि- 


मपदयत्‌ बयाणाङ्{सानामवरुध्या आसित क्रियते । न° 
१४ । ११ । १९॥ 


आस्कन्नाहुतिः अथ यस्य।ज्यमनुत्पून% स्कन्दत्यसो व अस्कन्नाना- 


माहुतिः । ष०४।१॥ 


आहवनीयः ( अभ्निः ) चोराद वनीयः । शा० ८ । ६।३। १७॥ 


११ 


यद्वाऽअदवनायमुपतिष्ने | दिवं तदुपतिष्ठते । रा०२। 


३।४।३६॥ 


पष वे स यक्षः । येन तदेवा दिवमुपोद्कामन्नेष आदव- 
नीयोऽथय दहा्हीयत स गादेपत्यस्तस्मादेतं (आहवनीयं) 
गाहपत्यात्प्रश्चमरुदधरन्ति। श० १।७।३।२२॥ 

यज्ञा वा आहवनीयः खगा खोकः। एे० ५२७, २६॥ 
स्वो वे लोक अ!हवर्नायः। ष०१९ । ५॥ ते०१।६। 
३।६॥ 

देवयथोनिवाऽपष्र यदाद वनीयः । ० १२।९।३।१०॥ 
इन्द्र ह्य।(हव्नायः । श० २.६।१।३द॥ 

तस्य (राज्ञः) पुरोहित पवाहवनीयो भवति । ०८ २४॥ 
दराप्र इत्याह वनीयः । मेऽ उ० ४।२६।१५॥ 
प्राणोदानावेव।हवनीयश्च गादपरत्यश्च । हा० २ । 
२। १८ ॥ 

यक अ!हवनीयः । श० २।७।३।२६॥ 

यजमान आहवनीयः । ते० ३।३।७।२॥ 

पतदायतनेो यजमानो यदाहवनीयः। तां० १२। २०।१६। 
यजमानदेवत्यो वा भादवनीयः । तै०१।६।५।३॥ 
यद्वा आह वनीयमुपतिषत । प्रशस्त याचते । श०२।३। 
४ । ६२ ॥ 

योनिवें पद्युनामाहवनीयः। को° १८। ६॥ गो० उ०४।६॥ 
आदवर्नाय। वा आशहुर्तानां प्रतिष्ठा । श० २।४।३।१०॥ 
सामवेदादाष्टवनीयः ( अजायत ) । प०४७।१९॥ 


( ७९ ) षडा 1 


भावनीयः शिरो वै यक्चस्यादवनीयः पूषा ऽधो वे शिरः पृषौधमेवेत- 
द्यज्ञस्य कट्पयति । हा० १।३।३।१२॥ 
„ आहवनीयो वै यक्षस्य शिरः । रा०६।१४५।२।१॥ 
,, ( पुरुषस्य ) मुखमेवाहवनीयः । को० १७। ७॥ 
„ भुखमेषास्य ( यक्षस्य ) आदवनीयः। श ०३।५।३।३॥ 
आहावः वागाहावः । प०४।२९१॥ 
,», ब्रह्म वा आदावः। २८० ८६।३३॥ 
आगहितिा्निः देवषान्वाऽएब उपावत्तेते य आहिताश्भिषरवति । श०। 
४।२।११॥२।६।१)।३७॥ 
आहुतिः तदाह्यति तस्मादा इ तिनाम । इहा० ११।२।२॥ 
, आहतयो बे नामेता यदाहुतय पएताभिर्व देवान्‌ यज्ञमनो 
ह्यति तद्‌ाहुतीनामादुतितवम्‌ । ० ९।२९॥ 
,, तरसिमन्नम्नो यत्किचामेप्रादधत्याहितय एवास्य ता आदहितयो 
हवे ता आहुतय दव्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । ° १०।६।१।२॥ 
„ म।१9सानि वा ऽअआहुतयः। श०९।२।३।४६॥ 
„ नहवेता आहुतयो देवानगच्छन्ति या अवषर्‌रृता वा- 
(ऽ) स्वाहाक्ता भवन्ति । का० १२।४॥ 


( इ 


हद्‌ ( यज्ञु° ३८ । १४ ) वृष्टये तदाह यदिप पिन्वस्वेति । श० १४। 
२।२।२७॥ 

हडः (षह व० ) -अन्नवा दडः । एे०२।४॥६।६५॥ 

,„ प्रजा वाऽदृडः । शा० १।५।४।३॥ 

, वषावा इड इति हि वषा इडा यदिदं शुद्र सरीसृपं प्रीष्म- 
देमन्ताभ्यान्नत्यक्तं भवति तद्षा दाडतमिवान्नभिरुछ्मानं 
चरति तस्माद्यष इडः । शा० १।१५।३।११॥ 

,„ इडा यजति षषा एव वषाभि्ीडितमश्नायमुत्तिष्ठति । कौ° 
२३।४॥ 

इडा श्यं ( पृथिवो ) वा इडा | को०र९। २॥ 

, गौषौऽदडा । श०३।३।१।४॥ 


[ इतरा गिरः ( ६० ) 


इडा याव। सा (द्डा-) सीदरोवै साक्तीत्‌ ।श्०१।८।१।२४॥ 


2१ 


११ 


( यज्जु° ३८ । ६ )-दडषहि गोः । श०२।३।४1३४७॥ १४। 
२।१।.७॥ 

( यज्ञ० १२। ५१) पशवे! वा इड। । को० ३।७॥४। ७ ॥ ९९ । 
३॥ रश०१९।८।२१।२२॥७।१।१९।२७॥ षऽ २।२॥ ता 
७।३। १५ ॥ १४।५।३२॥ गे!० उ० १। २१५ ॥ तेऽ १।६। 
६।६॥ प २।९, १०, ३०॥ 

( पशवः )-अथेडां पशुन्तत्तभवयति । श ० १।७।४।९॥ 
अन्नं पश्ाव इडा । को० १३।६॥ 

अन्नवा इट्ट( । एे० ८।२६॥ को०३।७।' 

श्रद्धेडा । कश्० १६ ।२।७।२०॥ 

उत म्रेवावरुणी (इडा) इति । यदेव ( इड। ) मिव(वरुणाभ्य।- 
५9 समगच्छत । हा १।८।२।२७॥ 

यदेवास्य (इडाये ) घृतं पदे सप्रतिष्ठत नस्पाद्‌।ह घृतपदी 
(इडा ) इति । हा० १।८। ६।२६॥ 

इडा वे मानवी यज्ञानुकाशिन्याक्तीत्‌ । त० १।१।४।४॥ 
सा ( मनोदंहित।) पषा निदानिन यदिड। । श०१। ८।१। 
९९॥ . 

पतद्ध व मनुचिमयांचकार । इदवे मे तनिष्ठ यक्स्य यदिय- 
भमिडा पाक्रयक्षिया। शचा०१।८।१।१द॥ 
मनुद्यत(मग्रेऽज्नयत तस्मादाह मानवी ( इड!) इति । श० १। 
६।१।२६॥ ` 

सा (दरडा) व पञ्चावस्षा मवति । श०१।८।१९।१३२॥ 


इडादध. ( यज्ञः )-स पष ( इडादधः ) पञ्युकामस्यान्नाद्यकामस्य 


यक्षः । क।०४७।५॥ 


हडाना९% सक्षारः ( समव्िरेषः ) - पशव इड(न। सक्षारः । तां 


१६ । १९१९ । ७ ॥ 


दण्डे (द्वि° व° )-दम।ऽउ लोकाविण्ड्वे । ह० ६। ७।१। २६॥ 


अष्टोरात्रेऽदण्डवे । श० ६।७। १। २५ ॥ 


इतरा गिरः ( ऋ० ६ । १६९ १६)-आघ्ुयह वा इतरा गिराः | प 


२३ । ४९ ॥ 


( ८१ ) इन्द्रः | 


इदावत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः! ताऽ २७। १३ । १७ ॥ 


द्र ध्प्रः 


चन्द्रमा वा इदावत्सरः । ते०१।४।१०।२१॥ 
इन्ध ह वा एतदध्वयुः । इष्मेनाग्नि तस्मादिध्मो नाम। श्ष° 
९।३।५।२॥ 
वनस्पतय इध्माः । पेऽ ४।२८॥ 
वनस्पतय इध्मः ते०२।१।१।२॥ 
अआलत्मावा इध्मः ते०३।२।१०।३॥ 


: ( यजु ° १३ । ४३ ) -सोमो व।ऽदन्दुः । श०।१। ३।२३॥ 


७।५।२। ६९॥ 
सोमो वे राजेन्दुः । पे० १।२९। 


: इन्धो वै नामेष योऽयं दश्षिणेऽक्न्पुरुषस्तं वाऽपतमिन्ध% 


सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोऽक्षणेव । दा० १४।६। ११ ।२॥ 
अस्मिन्वा इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति। तदिन्द्रस्येन्द्रत्वम्‌ । तै° 
२।२।१०।४॥ 

तस्य (श्चज्ियस्य) द दीक्चषमाणस्यंद्र पर्वद्धियमादत्ते। दे 
७ । २३ ॥ 

इन्द्रस्येद्वियेणाभिषिचामि। पे०द।७॥ 

दन्द्रस्येन्दरियेण ( त्वाभिष््ामि) । श्०५।४।२।२॥ 

( देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे) इन्द्रस्येन्द्रियेण । तेऽ २। ६। 
‰।३॥ 

इन्द्रस्येन्दरियिण । तां० १।३।४॥ 

इन्द्रियं ( आत्मन्धत्त ) पेन्द्रेण (पश्चुना) । ते० १।३।४।३॥ 
इन्द्र मच्छसखता दम इतीन्द्रियस्य वीयेस्यावरुध्ये । तां० ११। 
१७ । & ॥ 

( यजजु° ३८ । १६)-मघु हुतमिन्द्रतमेऽअग्नाविति मधघु हइत- 
पमिन्द्रियतमे ऽग्नावित्येवेतदादह । श० १४। २। २।४२॥ 

( = इन्द्रियवान्‌ ) सखाय इन्द्रमूतय ऽदर्तीन्द्रियवन्तमूतयऽ 
इत्येतत्‌ । शा० ६।३।२।४॥ 

इन्द्रः ( पवैनं ) इन्द्रिषेण ( अवति) । ते० १।७।६।६॥ 
इन्द्रस्य त्वेन्दरियेण बतपते चतेनादधाभि। ते०१।१।४।८॥ 
दधात्विन्द्र इन्द्रियम्‌ । ता०१९।३।४५॥ 

मयीदभिन्द्र शन्द्रियं दधतु । श०१।८।२१।४२॥ 


[ इन्द्रः | ( दशे ) 
इन्द्रः (दन्द्रियमिन्दरयिङ्गमिन्द्रदष्टमिन्द्रखषएटमिन्द्रज्ञष्टमिन्दरद्षमिति 


वा' इति पाणिनीयाष्टाध्याय्याम्‌ ५। २।९३॥ शन्द्र॒ आत्मा! इति 


कारिकायाम्‌ ) 

युक्ता यस्य ( इन्द्रस्य ) हरयः ₹ ताव्‌शेति । सहस्रं हैत आ 
दित्यस्य रदमयः (इन्द्रः = आदित्यः) । जे० उ० १। ४७।५॥ 
इन्द्र इति ह्येतमाचक्चते य पष ( सूयः ) तपति । श्० ४।६। 
७ | १९१९॥ 

पष वे ह्युक्रो य पएष्र (सूर्यः) तपत्येष ( सूयः) उ पवेन्द्रः । छ ० 
७।५।५।७॥४।५।९।४७॥ 

स यस्स डइृन्द्र पष प्वसय पष ( सूय्यैः) एव तपति । ञ० 
उ०१।१८।२॥ १।३२।५॥ 

अथयःस इन्द्रोऽसो स आदित्यः शा०८।१५।३।२॥ 
पष वाऽशन्द्रो य पष ( सूय्यः) तपति । हा० २।३। ४। 
१२॥३।४।२।१४॥ 

पष पवेन्द्रः। य एष (सूय्येः) तपति । ० १।६।४। १८ ॥ 
( इन्द्रः सूय्य इति सायणः । तां० १७।२।५ भाष्ये । ) 

स यस्स आका इन्द्र पव सः । जे०उ०१। २८।२॥१। 
२३१।१॥१।३२।४॥ 

अथ यत्रैतत्प्रदीत्तो भवति । उश्चेधूमः परमया जूत्या बट्बलकीति 
तिं देष (अग्निः) भवतीन्द्रः। श०२।३।२।११॥ 

इन्द्रो वागिव्यु बवाऽआहुः । श्० १।४।१५।४॥ 
तस्मादाहुरिन्द्रो बागिति। रा० ११।१।६।१८॥ 

अथय इन्द्रस्सा वाक्‌ । जेऽ उ०१।३३।२॥ 

वाग्वा इन्द्रः । कोऽ २।७॥ १३।१॥ 

वागिन्द्रः। शा०८।७।२।६॥ 

( यज्ञु० ३८। ८) अयं वाऽदन्द्रो योऽयं ( वातः ) पवते । श ० 
१४।२।२।६॥ 

५ न 

याबवायुःसडृन्द्रोयदन्द्रःसवायुः। श०४।१। ३।१९॥ 
सवे वाऽददमिन्द्राय तस्थानमास यदिदं कचापि योऽयं 
( वायुः ) पवते । शा० ३।९।४। १४॥ 

स पष पवेन्द्रः । योऽयं वक्षिणेऽक्षन्पुरुषोऽथेयमिन्द्राणी ( योऽ 
यशसव्ये ऽक्षन्पुरुषः ) । श० १०।५।२।९॥ 


( ८ ) इन्द्रः | 


इन्दः योऽयं चक्षुषि पुरुष पष इन्द्रः । जे उ० १।४३। १७ ॥ 


ततः प्राणोऽजायत स ( प्राणः) इन्दः श० १४७।४।३।१९॥ 
प्राण पवेन्द्रः । हा० १२।९।१। १४ ॥ 

प्राण इन्द्रः । श्०६।६।२।२८॥ 

ख योऽयं मध्ये प्राणः। पष प्वेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत ईन्ति- 


येणेन्दध यदेन्ड तस्मादिन्ध इन्धो ह वे तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोऽश्चम्‌ । शा०६।१।१।२॥ 
हवयमेवेन्द्रः । हा० १२।९। १।१५॥ 

यन्मनः स इन्द्रः गो० उ०४।११॥ 
मन एवेन्द्र: । श०१२।९।१।१२॥ 
रुक्म पवेन्द्रः। हा० १०।४।२१।६॥ 
पप्र वा पतर्हीन्द्रेो यो यजत । ते०१।३।६।३॥ 
इन्द्रो वे यजमानः | श०२।१।२।१९॥ ४।५।४ ।ट८॥ 
।१।३।४॥ 
पष वाऽअवेन्द्रो भवति यद्यजमानः। श०३।३।३।१०॥ 
यजमानोवस्वे यक्षऽदन्द्रः। शा० ८।५।३।८॥ 
येन वाऽफएष इन्द्र भवति यश्च क्षत्रियो यदु च यजमानः। 
० ५।३।१। २७॥ 
णेन्द्रो वै रजन्यः । ते०३।८।२३।२॥ 
इन्द्रः क्षत्रम्‌ । शचा०१०।४७।२१।५॥ 
क्षत्र वा इन्द्रः को० १२।८॥ ते०३े।९)। १६। ३॥ शर 
२।१४५।२।२७॥२।५।९।८॥२।९। १९ । १६॥ ४। 
३।२३।६॥ 
अदवरथेनेन्द्र आजिमधावत्तस्मात्स उश्चेघःष उपब्विमान्क्ष- 
शरस्य रूपम्‌ । पे०४।९॥ 
अथ या घोषिण्युपष्दिमती सेन्द्र ( आगा) । तया माष्यन्द्‌- 
नस्योद्धेयम्‌ । जे ० उ० १। ३७।३॥ 
अथ यदुश्चेधोंष स्तनयन्वबवा कुवेन्निव दहति यस्माद्भूतानि 
बिजन्ते तदस्य ( अघ्नेः) पेन्द्र रूपम्‌ । एे० ३।४॥ 
यदृश्ानिरिन्द्रस्तेन । को० ६।९॥ 
स्तनयिल्युरेषेन्द्रः । 7० ११। ६।३।९॥ 


29 


( < ) 


; तस्मादादेन्द्रो बह्यति । को० ६1 १४॥ 


यत्पर भाः प्रजापति स इन्द्रोवा। श०२।३।१।५७॥ 
देवलोको वा इन्द्रः । को० १६।८॥ 


दन्द्रो बट बलपतिः । द° १९१ । ४ ।३।१२॥ त०२।५ 
७ \ 8 ॥ 


इन्द्रो मे बले भरतः । ते०२।१०।८।८॥ 

वीयं वा इन्द्रः तां०९।७।५, ठ८॥ गा०उ०६।७॥ 

वीय्येभिन्द्रः | ते° १।७।२।२॥ 

दन्द्रियं की्यमिन्द्रः। शा०२।९।४।८॥ 

इन्द्रियं वे वौर्यभिन्द्रः। हइा०३।९।१। १५ ॥ ५।४।३। 

१८ ॥ 

शिश्चमिन्द्रः। शा० १२।९।१।१६॥ 

रेत इन्द्रः । श०१६।९। २।१७॥ 

वृषा वा इन्द्रः क।० २०।३॥ 

अयनो द व॒ नाभमेन्द्रः (महाभारतस्य कुम्भघ्।णसंस्करण 

पाण्डव अजनोऽपि इन्द्रपुत्रत्वन प्रालिद्धः-आदिपवेणि अ 

दरे श्छो° दे ॥)। रा०२।१।२।११॥ 

अञ्जनो द वे नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम। शा०५।४७।३।७॥ 

पष पवेन्द्रः । यदाद वनीयः । श्०२।३।२।२ 

इन्द्रे छयाहवनीयः । शा०२।६।१।३८॥ 

स यस्स इन्द्रस्सामेव तत्‌ । ज० उ०१।३९।१॥ 

ऋचरच सामानि चन्द्रः (स्वभागरूपणाभजत ) । श ० ७। 

६।५७।२॥ 

सः ( इन्द्रः) अत्रवीदुप्रं सान्नो घृणे भ्रियमिति । जे० उ० १। 

४१ । ट ॥ 

इन्द्र एष्र यदुद्राता। जेऽ उ० १।२२।२॥ 

सयः स इन्द्रः । पष्र सोाऽप्रतिरथः। श०९्।१।३।५॥ 
न्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः । ते०२।४।द८।७॥ 

स प्रजपतिरिन्द्रं ज्येष्ठं ्ुत्रमपन्यधत्तनेदेनमसुरा बवलीया१४. 

सोऽहनन्निति । तेऽ १।४।९।१॥ 

( देवाः ) दाचुः। इन्द्रा व ना वयवत्तमः। श ४ । ६। 
। ३ ॥ 


( द्भ ) इन्द्रः | 


इन्द्रः स ( इन्द्रः) पतमिन्द्राय ज्येष्ठाय ( = ज्ये षछानक्षत्राय ) पुरोडा- 


दरामेकादशकपाटं निरवपन्महाब्रीदीणां । ततोवे स ज्येष्ठधं 
देवानामभ्यजयत्‌ । ते०२।१।५।२॥ 

इन्द्रः ( पवनं ) ज्येष्ठानां ( खुवते ) । ते० १।७।४।१॥ 

सो ( प्रजापतिः) ऽकरामयतेन्द्रोा मे प्रजाया" भ्रष्ठ: स्यादिति 
तामस्मे खज प्रव्यमुञ्चत्तते वा इन्द्राय प्रजाः श्रे्ठथायातिष्ठन्त 
तचख्स्प पदयन्त्यः । तां० १६।४।३॥ 

इन्द्रः खलु वे श्रेष्ठो देवतानामुपदेश्नात्‌ । ते २।३। १।३॥ 
इन्द्रः सवो देवता इन्द्रश्रष्ठा देवाः । शा० ३।४।२।२॥ 
अथ यदिन्द्र हव दैवास्तस्थानाः । तस्माद!हुरिन्द्ः स्वा 
देवता इन्द्रश्रेष्ठा दवा इति । श०१।६।३।२२॥ 

ततो वा इन्द्रो देवानामधिपतिरभवत्‌ । ते०२।२।१०।३॥ 
सो (इन्द्रः) ऽग्रं देवतानां परथत्‌ । अगच्छत्‌ स्वाराज्यम्‌ । तै° 
९।३।२६।२॥ 

स (इन्द्रः) वे देवानां वसुर्वारो हेषाम्‌ । रा० १।६।४।२॥ 
इन्द्रौ वे देवानामाजिष्टे वलिष्टः सदिष्ठः सत्तमः पारयिष्णु 
तमः । फे०७।१६॥८। १२॥ 

इन्द्रो वे देवानामोनजिषठा वलिः | कौ० ६। १९४ ॥ गो० उ० 
१।३॥ 

इन्द्रजसां पते । ते०३।१९१।४।२॥ 

इन्द्रो सधां वहन्ता । वोऽ ४।१॥ 

इन्द्र(या५दोमुचे । ते० ९।७।३।७॥ 

इन्द्राय सुञाम्णे । ते १।७।३।७॥ 

वृद्धानामिन्द्र प्रदापयिता । ते० ९।७।२।३॥ 

ओकःसारी देवेषाभमिन्द्रा भवति यथा गोः प्रज्ञातं गोष्ठम्‌ । 
गा०उ०६।४॥ 

ओकःलारौी व। इन्द्रः प० ६। १७, २२॥ गो० उ० ५।११॥ 
इन्द्रे वे त्रिशिरस त्वष्युमहन्‌ । तां० १७।५। १॥ 

इन्द्रा वृत्र हत्वा देवताभिश्चेन्दरििण च व्यात्‌ । ते १। 
2 १।७॥ 

इन्द्रा मरुद्धिः ( व्यद्रवत्‌) । श०३।४।२।१॥ 

इन्द्रे सद्रैः ( उदक्रामत्‌) । फे° १९ २४ ॥ 


( ६६ ) शन्तः ] 


इन्दः इन्द्रस्य पुरोडाशः । क्०४।२।५।२९२॥ 


यादेन्द्रोाऽपिबच्छचीभिः । ते० १।४।२।३॥ 

दन्द्रौ यक्षस्य नेता । श०४।२१।२।११४॥ 

तद्‌!हुः किन्देवत्यो यज्ञ इति । पेन्द्र इति रयात्‌ । गो० उ० 
३ । २३ ॥ 

दन्द्रौ यक्ञस्याप्मेन्द्रो देवता | हा०९्।५।१।३३॥ 

पेन्द्रो वे यज्ञः! एे० ६। १९१ ॥ 

रन्द्रो दि यज्ञक्रतुः को० ५।५॥ २८।२,३॥ 

इन्द्रौ यश्चस्य देवता । एेऽ ५।३४॥ ६।९। २० २।१। 
२।११९॥ 

इन्द्रे वे यक्षस्य देवता श० १।४।१।३२३॥ १।४।५। 
७।.२।३।४।३८ ॥ 

नह वा इन्द्रः कचन अ्(तृभ्यम्पद्यते । जे उ० १। ४५।६।। 
ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरा । पे० २।२४॥ ते०१।६।२३।९॥ 
इन्द्रस्यवे दरी बृहद्रथन्तरे । तां०९।४।८॥ 

सनन्द्रस्य परली । ग।० उ०२।९॥ 

यतसाकमेधेयैजतःऽदन्द्र एव तर्द भवततन्द्रस्यैव सायुज्य 
सलाकतां जयति । शच०द।६।४।२८॥ 

र्द्रा वे पशवः, 2० ६।२५॥ 

पतद्ा इन्द्रस्य रूप यदटषनः। श०२।५।३।१८॥ 

( प्रजापतिः ) एन्द्रख्षभ ( अलिप्त) । श०६।२:१।५॥ 
एेन्द्रखृष म सन्द्रत्वाय ( आरभते ) । ते० १।८।५।६॥ 
स हयन्देा यरटपभः। श ५।३।१।३॥ 

इन्द्रे वा अदहवः । को० १५ । ४॥ 

पन्द्रं माध्यन्द्िनिम्‌  गो० उ० १।२३॥ 

पेन्द्र मध्यन्दिनिः । को० ५।५॥ २२।७॥ 

रन्द्रो वे मध्यन्विनिः। पे ६; ३०॥ 

रन्द्रो वे माध्यन्विनिः। गो* उ०६।९॥ 

मध्यस्थो वा इन्द्रः। को० ५।४॥ 

( अन्तरिश्चस्थानः-) इन्द्रो ज्योतिज्यातिरिरण्व्रदति तवदन्तरिश्च- 
लोकं लोकानमामोति माध्यन्दिनं सवनं यक्षस्य । कौ० १४।१।। 


इन्व्‌ 


( 2७ ) इष्द्राज्निस्तोमः ] 


(इन्द्रः) पतं मान्दं ग्रहमन्नत माध्यन्विनिं सवनानां निष्क 
यमुकथ।नां जिष्टुभ छन्दसा पृष्ठ साल्नाम्‌ । फे० ३ । २९॥ 
ऋभवो व! इन्द्रस्य प्रियं धाम । तां०१४।२।१५॥ 
रेन्द्रं वे सुत्यमहः । कौ०४।४७॥ 
८ प्रज्ञापतिः) अग्िहदोत्रेण दशपृणेमासाभ्यामिन्द्रमरजत । 
को० ६। १४ ॥ 
देन्ट्र पकादश्कपालः (पुरोडाशः) । तां० २१। १०।२३॥ 
रेन्द्रमेकादश्कपार पुरोडाश निवेपति । हा०।३।१।३॥ 
हेमन्तशिरिरावन्द्राभ्याम्‌ (अवसर्न्धे) । शण १२।२८। 
२। ३४ । 


दिषमेन्द्रेण ( अवरुन्धे ) । शा० १२।८।२।३२॥ 

अथेन्द्राय ज्येष्रय। दायनानां चरं निर्वपति । शा०१।३। 
३।६॥ 

यद्धे किचन पीतवत्पदं तदेन्द्रं रूपम्‌ । पे० ६।१०॥ 

यत्‌ ( अक्ष्योः ) शङ्क तदेन्द्रम्‌ । शा० १२।९।१।१२। 

इन्द्र घोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु । र०३।५।२।४७॥ 


इन््रतुरीयम्‌ स इन्द्र स्तुरीयमभवत्‌ । यदिन्द्रस्तुरीयमभवत्‌ । तदिन्द्र 


तुरीयस्येन्द्रतुरीयत्वम्‌ । ते० १२।७।१।३॥ 


इन्दनिहवः मन इन्द्र निहवः । को ° ६५।३॥ 


इन्दशत्रुः अथ ( त्वश्ठा ) यद्त्रवीदिन्द्रशत्रर्षद्धस्वति तस्मादु हैन 


मिन्द्र एव जघानाथ यद्ध शद्वदवक्ष्यदिन्द्रस्य शाच्रज्ध॑द्धं 
स्थेति शादइवदु ह स पवेन्द्रमहटनिष्यत्‌ । श ० १।६।३।१०॥ 


इन्द्रस्तोम: ( क्रतुः ) पतेन वा इन्द्रोऽत्यन्या देवता अभवदत्यम्या 


प्रजाः मवति य पव बवेद्‌ । तां० १९। १६।२॥ 


दन्द्रान्निस्तोमः ( करतुः ) अथेष इन्द्राग्न्योः स्तम पतेनवा इन्दराम्नो 


अत्यन्या देवता अभमवतामत्यन्याः प्रजा भवति य पवं 
वेद्‌ । तां० १९ । १७।१॥ 


पुरोधा-( = राजपोरोहित्यामेति सायणः ; कामो 
( इन्द्रागिनिस्तोमेन ) यजेत । तां० १९। १७ । ७॥ 


[ इन्द्राप्नी ( ट्ट ) 


इन्द्राभ्री प्राणोदानो वाऽदन्द्राग्नी । ० २।५।२।८॥ 


इन्द्रास्नी हि प्राणोदान। श०।४।३।१।२६२॥ 
प्राणापानौ वा इन्दरान्नी । गो०२।१॥ 

प्राणापानो वा पतौ देवानां यदिन्द्राञ्नी। ते०१।६।४।३॥ 
बलं वे तेज इन्द्राग्नी । गो० उ० १ । २२॥ 

ब्रह्मक्षत्र वा इन्द्रास्नो । को० १२] ८॥ 

अभरत इन्द्राच । श०्१०।४।१।६॥ 

इन्द्रास्नी वे देवान।मयातयामानौ । ते० १।१।६।५॥ 
१।२।५।१॥ 

इन्द्रानी बं देवानां मुखम्‌ । को० ४।१४॥ 
तस्मादाहुरिन्द्रास्रीऽरव देवाना श्रष्ठाविति । हा ० ८।३।१।३॥ 
इन्द्राग्नी व देवानामोजःस्वतमो । श ० १३।१।२।६॥ 
इन्द्राग्नी वे देवानामोागजिष्ठो । तां० २४। १७।३ ॥ ष ०३।७॥ 
इन्द्रानी इव बटेन ( भूयासम्‌ ) । म० २।४।१४॥ 
ओजो बलं वा एतो देवानां यदिन्द्राग्नी । ते० १। ६।४।४॥ 
इन्द्राग्ना वै दवानामेलजिषएठ। बि सद्दिष्ठौ सत्तमो पार 
यिष्णुतमौ । प° ₹९। ३६॥ 

इन्द्रास्नी वे दवानामोनिष्टो बलिष्ठौ । ते० ३।८।७। १॥ 
पताभि्व्वा इन्द्र।स्री अत्यन्या दवता भभमवताम्‌ । तां° २७। 
१७।२॥ 

इन्द्राग्नी च विश्वदेवाः । च० १०।४।१।९॥ 

इन्द्राग्ी वे सर्य देवाः । को० १२।६॥ १६ ।१९१॥ श 
६।१।२।२८॥ 

दन्द्रास्री वा इद्‌ सवस । श०४।२।२।१४७॥ 

अस्ति वे छन्दसां देवतेन्द्रास्नी। श०१।८।२।१६॥ 
प्रतिष्ठे षा इन्द्रानी । को०२३।६। ५।४॥ 

छ्वन्रं वा इन्द्रानी । शहा०२।४।२।६॥ 

ज्योतिरिन्द्रा्ची । हा० १०।४।१।६॥ 

देन्द्रा्रं वे सामतस्तृतीयं सवनम्‌ । कौ० ४।४॥ 
तस्मादेन्द्राप्चो दादशकपालः पुरोडारो भवति 1 रा° १। 
€।४।२॥ 

पेन्द्राप्नो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति। द्ा० २।५।२।८॥ 


( ८९ ) इषम्‌ | 


दन्द्राप्री पेन्दरा्चानि हयाक्थानि। श०४। २।५।१४॥४७।६।३।३॥ 
„ दहीपु्णमासरयोवे देवते स्त इन्द्राम्नीऽपव। शण २।४। 
४ । १७॥ 
इन्द्राणी इन्द्राणी ह वाऽ इन्द्रस्य प्रिया पनी तस्या उष्णीषो विदक- 
रू्पतमः दा० १४।२।९१।द॥ 
„ स पष पवेन्द्रः। योऽयं दक्षिणेऽश्चन्पुरुषाऽथयमिन्त्राणी 
(चा ऽय सन्य .ऽक्चन्पुशूषः ) । क्ष ० १०।५।२।९॥ 
इन्द्र'मर्त पेन्द्रामारूता उक्षाणः । तां २९ । १४ । १९॥ 
इन्द्ाद्युनासीरः संवत्सरो वा इन्द्राश्युनासीरः | ते०१।७।१६।१॥ 
)) इन्द्राय उानासीराय ( शनो वायुः सीर आदित्य इति 
सायणः-त० २।५।८। २ भाष्ये) पराडाश्च दाद्दा- 
कपा निर्वपति । त०१।७।१।१॥ 
इन्द्ियं इृष्टत्‌ ( यजु° ३८ । २७ ) पतद्वाऽदन्द्रियं बृदय पष ( सूयः ) 
तपात । शा० १४।३।१।३१॥ 
इग्पियावान्‌ वीर्यवानिव्येवेतदाद यदाहन्द्रयावानिति। श०३।९। 
३। २५ ॥ 
,„ वीर्यवत इत्येवेतदाद यदृष्दिन्दोरिन्द्रियावत इति । श० 
४ ।४।२।१२॥ 
इन्द्रो मघवा विरष्ी इयं ( पृथिवी ) वा इन्द्रो मघवा विरप्डरी । पण 
३ । ३८ ॥ 
इन्वकाः (मृगक्ीपेसघगतस्तारकाः) सामस्येन्वकाः। ते० १।५। १।१॥ 
हरज्यन्‌ (यजु ० १२ । १०९) ( = दीप्प्रमानः) दरज्यन्नम्चे प्रथयस्व जम्तु- 
भिरिति । मनुष्या वै जन्तवो दीप्यमानोऽनने प्रथस्व मनुष्ये. 
रित्येतत्‌ । श० ७।२।१)।३२२॥ 
इरा हरा पतनी विह्वखजाम्‌ । त० ३।१२।९।५॥ 
इरान्दम्‌ ( साम ) इरान्नं वा एतत्‌ । ता०५।३।२॥ 
„ पतद्वे साक्चादन्नं यदिखान्दम्‌ । ता०५।३।९॥ 
इलुवदैः स वत्सरो वा इत्वरः । ते०३।८।२०।५॥ 
इषः; ( यजु० २१। ७७ ) प्रजा वाञऽदपः। श० १।७।३।१४॥७। 
१।२।१५॥ 
इषम्‌ ८ ऋ० ७ । ६६। ९) अयं षे रोक इषमिति । ० ६।७॥ 
,„ अन्नं वा इषम्‌ । कों० २८।५॥ 


[ ईः | ( ९५० ) 


बश्चोजेश्च प.तावेव दारदौ ( मासो ). स -यच्छरद्युग्र॑स ओषधयः 
पच्यन्ते तेनो हे ताविषद्वोजद्च । हा० ४। ३। १। १७॥ 
इषिरः ( यज्ञु० १८ । ४०) इषिर इति । क्षिप्र इत्येतत्‌ । ह° ९। 
~ ४।१।१०॥ 
इषीकाः अस्तं वा इषीकाः । ते० ३। ८।४।३॥ 
„ आयुर्वा इषीकाः । ते०३।८।४। ३॥ 
इषुः वीयं वाऽदचुः । श० ६।.५।२।१०॥ 
„» स्द्रस्यहदीषुः । शा०।६।२।३॥ 
„ तस्मादिषुहतो वा दण्डहतो वा वामं (रान्न) नेर्ददयं 
(= दुःखनिष्ात्त ) गच्छति । ता० २२। १४ । ३॥ 
- इषोषधीयम्‌ (साम) मेथी (= गवां बन्धने निखातस्थान) वा इषोषू- 
धीयम्‌ । तां० १३ । ९ । १७॥ 
„+ परावो वा इषोचधीयम्‌ | तां० १३।९।९॥ 
इष्कत्तो ( यजु ० १२ । ११० ) शप्कत्तौोरमध्वरस्य प्रचेतसमिति। अ- 
.ध्वरो वै यज्ञः । प्रकतल्पयितारं यक्षस्य प्रचेतसमिव्येतत्‌। 
व्ा० ७।३।१।२३२३॥ 
इष्टका तद्यदिष्ठात्सममवस्तस्मादिषएटकाः । हा० ६।१।२।२२॥ 
„ यदिष्ट्वापदयत्तस्मादिषटका । शा० ६।३।१।२॥ 
„ तद्यदिष्ट्वा पद्ुनापद्यत्‌ । तस्मादिष्टकाः। क्ष०६।२। 
१।१०॥ 
 „ तद्यद्स्माऽद््ट कमभवत्तस्मादेषेष्टकाः। शा०६। २।२।२३॥ 
 ,„ अस्थीनि वाऽ इष्काः | श० टत ।७।२।१०॥ 
„ अस्थाष्टक | श्ाच्द १।४।५॥८।७।४७।१९॥ 
„ अहारात्राणि वाड्दृषए्काः | शा०९।१।२।१८॥ 
इष्टगः इष्गा वा कऋत्विजामध्वय्युः । ते०१९।४।६।७॥ 
इ्टापलेम्‌ अ यजतेत्यद्‌दादिति ब्राह्मणो गपयतीष्ापूतं वे ब्राह्मणस्य । 
शा० १३। १।४। 
इटिः यज्ञो ये देवेभ्य उदक्रामत्तमिटिभिः प्रेषमेच्छन्यदिषटिभिः तरैष- 
मेच्छंस्तदिष्टीनामिष्ित्वम्‌ । े० २।२॥ 
„ पष्ठयोहवेनामता इष्टय दत्याःचश्चते परोक्षेण । परोक्चभिया 


इ्वदहिदेवाः | ते०१।५।९।२॥ ३।१२।२।१॥ ३। 
१२।४।१॥ | 


( ९१ ) ईशानः ] 


इष्टिः ( देवाः ) तं ( इन्द्रं ) श्टिमिरन्वेच्छन्‌ । तमिष्टिमिरन्वािम्द 

न्‌ । तदिष्टीनामिष्ित्वम्‌ । ते० १।४।९।२॥ 
,) तं ( स्वगे छाकं ) द्टेमिरन्वेच्छत्‌ । तमिष्िभिरम्बविन्दव्‌ । 
तदिष्ठीनामिषित्वम्‌ । त० ३।१२।२।१॥३।१२।४।९॥ 
 ( प्रजापतिः) तं ( अश्वमेधं ) इष्िभिरन्वेच्छत्‌ । तमिष्ि- 

भिरन्वविन्दत्‌ । तदिषएीनामिष्ित्वम्‌ ¦ त० ३।९। १३। १॥ 

इहनिधनम्‌ ( साम ) ( देवाः ) असिमिक्षेव टोक्र इहनिधनेन पत्यति- 

घन्‌ । ता० १० । १२।२३॥ 
इदेडम्‌ ( साम ) (देवाः ) असिमिन्नेव लोक्र इहेडेन प्रत्यतिष्ठन्‌ । 
तां १०।१२।४॥ 

दशेह अय वै खोक इदे । प०४।३० ॥ 

ईडन्यः वाग्घीद% सर्वमीटटे वाचे? सवमीडितम्‌ । शा० १।४। 
३।५॥ | 

मनुष्या वाऽद्डन्याः। श० १।५।२।३॥ 

( जक ० ३। २७। १३) ईडेन्यो दयषः (अग्निः) ह° १। 

७। १।२९॥ 

वाग्वा इंडन्या । ह० १।४।३।५॥ 

दृश्यः ( यज्ु° १७ । ४४ ) दंड्य दति यक्षिय इस्येतत्‌ । श० ९ । २। 
३।९॥ 

ईैनिधनम्‌ ( साम ) अन्तरिक्ष मानेधनम्‌। तां० २१।२।७॥ 

( देवाः ) अस॒तत्वमीनिधनेना गच्छन्‌ । तां० १०। 
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१२।३॥ 
ईबानः अदित्या वाऽदंशान अदित्या ह्यस्य स्वैस्ये्टे। श०६। 
१।३। १७॥ 


,„ एतान्यष्ट ( रुद्रः, सवः = श्वः, पहापतिः, उग्रः, अशनिः, 
भवः, महान्देवः, दशानः ) अग्निरूपाणि । कुमासे नवमः । 
हशा० ६।१।३।१८॥ 

ईशानो मे मन्यौ धितः ते०३।१०।८।९॥ 

सहस्र (असुः) इंशानोनापम। स दृश्धा भवति । सधपष 
पतस्य ( आदित्यस्य ) रदिमरसुमृत्वा सवास्वाखु परजाञ्चु 
प्रत्यवस्थितः । ज० उ० १। २९ ३,४॥ 


[ उक्थम्‌ ( भदे ) 
दशनः दृक्षिणतोा वाखीशशषानो भरतो वाति । ज० उ० ३।२१।२॥ 


यद्ीश्ानोऽन्न तेन । को०द। ८॥ 


(उ) 


उक्थम्‌ प्राण उऽ पवोक्तस्यान्नमेव थ तदुक्थस्नक्तः। श9 १०। 


४। १। २३ ॥ 

पष ( अभ्मिः) उऽपवोक्तस्येतवन्नं + तदुक्थमुक्तः। श० 
१०।४।१।४॥ 

अभ्चिवां ऽउक्तस्यादुतय एव थम्‌ । शा०१०।६।२।८॥ 
आदित्यो बा उक। तस्य चन्द्रमा प्व थम्‌ । श्०१०। 
६।२।९॥ 

प्राणो वाऽउक्तस्यान्नमेव थम्‌ । ० १०।६।२।१०॥ 
(देवाः सोम ) उकथेरूदस्थापयन्‌ । तदुकथानामुक्थत्वम्‌ । 
त०२।२।८।७॥ 

( वागिति ) एतदेषां ( नाल्ञां ) उक्थमतो हि सबषाणि 
नामान्युत्तिष्ठन्ति । श० १४।७। ४७ ?॥ 

वागुक्थम्‌ । षऽ १। ५॥ 

अश्नमुकथानि । को० १९१। ८ ॥ १७।७॥ 

प्रजा वा उक्थानि । ते०१।८।७।२॥ 

पराव उक्थानि । ए०४७। १; १२॥ गो०उ० ६।७॥ तेर 
१।८।७।२॥ 

पराघो वा उक्थानि । काऽ २८। १०॥ २९ ।८॥ पण ३। 
१९१९ ॥ते० १।२।२।२॥ तां०४ ।५।१८॥१६।१०। 
२॥ १९।६।२॥ 

विडक्थानि । तां०१द ।८।६॥ १९।१६।६॥ 
पेन्दराञ्मानि ह्यक्थानि । श० ४।२।५। १४७॥ ४।६।३।३॥ 
( देवाः ) अन्तरिश्चमुक्थेन ( अभ्यजयन्‌ ) । तां०९।२।९॥ 
( दैवाः ) उक्यैरन्तरिक्चं ‹ खोकमभ्यजयन्‌ ) । तां° २०। 
१।३॥ 

अप।ड्क्विव वा पतद्यज्ञक।ण्डं यदुकथानि। तां०१९१। ११। 
२॥ १३।६।२॥१४।६।१॥ 


( ९2 ) उच्चाटनम्‌ । 


उक्थम्‌ यदुक्थानि भवन््ययुखन्तव्या एव । तां० १८।८।६॥ 
उक्थः ( क्रतुः ) उक्थः षोडगिमन्‌ भवति । तां० १९. ।६।३॥ 
उक्थ्यम्‌ अन्नं वा उक्थ्यम्‌ । गो° पू०४।२०॥ 
पाष उक्थ्यानि । को०२१।५॥ 

,„, अन्तारेक्षसुकथ्यन ( अभजयति ) । ते० २। १२।५।७॥ 
उक्थ्यं वचः यक्लिय वे क>कथ्यं वचः। 0० १।२९॥ 
उक्थ्य; अन्न वाऽउक्थ्यः। शा० १२।२।२।७॥ 
रक्षा रेन्द्रामारुता उक्षाणः । तां० १।१४।१२॥ 
रख! पतद्धे देवा पतन शर्मणेतयातरते मांस्छोकाजुद्‌ खनन्‌ यदुदखनं- 

स्तस्मादुत्वोर्ता द चे तामुखत्यःचक्षत परोऽक्षम्‌ । श०६। 
७ । १।२२३॥ 

,, आतसेवोखा । श० ६।५।३।४॥ ६।६।२।१५॥ 
हिर पतययक्ञस्य यदुखा। क्ष० ६। ५ । ३।८॥६।५। 
४ । २५॥ 
उद्रमुखा । इा० ७।५।१।३८॥ 
,, योनिवौऽउखा । द्र०७।५।२।२॥ 
„ इमे वे लोक! उणा । दा ६।५।२। १७॥ ६।७।१।२२॥ 
७।९।९। २७॥ 
प्राजापत्यमेतत्कम यदुला | श०६।२।२।२३॥ 

,, पर्वैतदघ्ेयदुखा। ६।८।२। २ ॥ 
ख्यः ८ यजु ० १४।  ) अयं वाऽभश्ररुख्यः । शा०८। २।१।४७॥ 
डप्र वचः अशनायापिपासे द वां उग्रं वचः।ते० १९।५।९।६॥ 
उभर वायुवाऽग्र : । शा० ६।६।३।१३॥ 
एतान्यप्नो ( सद्रः, स्यः = रवेः पद्ुपतिः, उग्रः, अशभिः, 
भवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः । 
शा७६।१।३।१८॥ 
डमरो देवः यद्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन । कों० ६।५॥ 
उष्चाटनम्‌ हरितालेन गोहदय शोणितेन चव्युत्तरेण सन्नयेद्‌ य द्धि. 

प्यास्रमश्टरहिष्ीयेनास्य शाय्यामवकिरेदग।र च भस्मना 
जकम्रामे बसति । सा०२।६।६॥ 
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[ उस्सेथः ( ९४ ) 


उत्‌ उदिति सोऽसावादैत्यः । ज उ० २।९।८॥ 
खत्तरं सधस्थम्‌ ( यजु० १५ । ५४ ॥ १७ । ७३ ») दद्योवा ऽउनत्तरंशसध- 
स्थम्‌ । श० द ।६।३।२३॥९।२।२। ३५ ॥ 
ङत्तरः तेषुहिवा एष पतदध्याहितस्तपति सकापष (सूयः) 
उसरोाऽस्मार्सवस्माद्‌भूताद्धःवष्यतः सर्बमेवेदमतिरोचते य. 
दिदं किच । 0० ४।१८॥ 
, (यज्ञ॒ु७३८।२४) अयं व ( भू--)खोकोऽद्य उत्तरः । शं० 
१४।३।१६।२८॥ 
उत्तर आघारः रिरो वे यज्ञस्योत्तर आघारः । श०१।४।५।५॥ 
उत्तरनाभिः वाग्वाऽउत्तरनाभिः । दा० २४।२३।२।१६॥ 
उत्तरवेदिः नास्तिका ह वा ऽएषा यज्ञस्य यदुत्तर्वादः । अथ यदेना- 
मुत्तरां वेदेरुपकिरति तस्मादुत्तरयेदिनांम । श०३।४॥ 
१।१२॥ 
„ द्योरुत्तस्वेदिः ! श०७।३। १।२७॥ 
यो निर्वाऽउत्तगवेदिः । रा०७।२।१।२द॥ 
„ योषा वाऽउत्तरवेदिः। श०३।५)१।३३॥ 
„, परावो वा उत्तरवेदिः | ते०१।६।४।३॥ 
„, खल उत्तरवेदिः । तां० १६।२३। ७॥ 
उत्तरा देवयज्या यस्य हि प्रजा भवत्यमुं लोकमात्मनत्यथास्मिलोके 
प्रजा यजते तस्मास्रजोत्तरा देवयज्या | कश्०१९।८। 
१।३१॥ 
ठत्तरौष्ठः असौ लोक उत्तरः कोा०३े। ७॥ 
उत्तान शंगीरसः इयं ( प्रथिवा) व। उत्तान अङ्कधीरलदः। ते०२। 
३।२।५॥२।३।४।६॥ 
ध्यानम्‌ यत्तता यन्नस्योदचं गत्वोत्िषठन्ति = तदुत्थानम्‌ । शश 
।६।८।>॥ 
उस्सः ( यज्ञु° १२।१९ ) आपो वाऽउत्सः । रा० ६।७।४। ४॥ 
उत्सेधः ( सामविशेषः ) उत्तधन वै देवाः पश्चुनुदशोधन्‌ । तां० १५। 
९। १९ ॥ 
`, उत्सेधनिषेधो व्रह्म सामनी भवत उत्तधेनेवास्मे पश चुर्सि- 
ध्य निषेधेन परिगरह्णाति । तां० १९ । ७।४॥ 


( ९४ ) उदा दिश्‌ | 


डदयनीयम्‌ अथ यदृ्रावभ्ुधादुदेत्य यजते तस्मादेतदुदयनीयम्‌ । 


99 


शा०४।५।१।२॥ 
वागुदयनीयम्‌ । को० ७।९॥ 
णोदानाचव यस्प्रायणीयादयनाये । का०७।५॥ 


डद्यनीयः ( यागः ) अदेत्य उदयनीयः । रा०२३।२।३।६॥ 


99 


उदान उदयनीयः । पे० १।७॥ 


उदरम्‌ उद्रमेकवि%श्ः । वि“%शातिवा अन्तस्दर कुन्त पन्युद्ररम 
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डदीची 


2१ 


॥ 0, 


कविम्‌ । शा० ६२ ।४।१२॥ 

उद्र्मुखा । श०७।५।१।३८॥ 

उद्र्वाऽ उपयमन्युदर्ण हाद सचमन्नाद्यमुपयतम्‌। 
च्ा° १४ ।२।१।१७॥ 


¦ स्सोवाउदकंः। कौ० ११।१४॥ 


निति । श्०४।१।२।२७॥ 

( यज्ञस्य ) उदान पवान्तयामः | श०४।१।१।९१॥ 

तद्यदस्यैषो ( उदानः) ऽन्तरात्मन्यता यद्धेननेमाः प्रजा 

यतास्तस्मादन्तयांमो नाम । श०४।१९।२।२॥ 

उदान उदयनीयः । पए० १।७५ 

उदस्त इव हययमुदानः। ष०२।२॥ 

तं ( सक्षत पश्यं ) उदीची दिगुदानेत्ययुभ्राणदुदानमेवारस्मिं 

स्तददधात्‌ । शा०११।८।३। 

चन्द्रमा उद्रानः । ज उ०४।२२।९॥ 

उदाना वे त्रिककुप्डन्दः । का ८। ५।२।.४॥ 

उदानो वे नियुतः । शा० ६।२।२।६॥ 

दिक्‌ पषा (उदीची) वे मचुप्याणां दिष्‌ । त° १।६।९।७॥ 
उदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ । श०१।२।५।१७॥१। 
७।१।१२॥ 
उदीची माच्रत्य दाग्धि मजुष्यलाकेमव तेन जयति । तै° 
२।१।८।१॥३।२।१।३२॥ 


तस्मान्मानुषऽउदीचोनवश्श्चामेव शालां षा षितं 
बा मिन्वभ्वि। श०२३।२१।१।७॥ 


[ उदकी दिक्क ( ९६ ) 


उदीची दिक्‌ एषा ( उदाची ) वे देवमनुष्याणा९ शान्ता दिक्‌ । वे° 


२।१।३।५॥ 
उत्तरादवैसोमो राज्ञा) ए०१।८॥ 

यदुत्तरता वि सोमो राजा भृतो वसि । ज उ०३। 
५९ । २॥ 

उदीचीनदशं वे तत्पात्रं भवति येन तत्सोम राजान- 
५१ सम्पाययन्ति श०१।७।९१९।१३॥ 

उत्तराधं जुदोत्येषा (उदीचि) दतस्य देवस्य (रुद्रस्य) 


दिक्‌ | शण १।७।३।२०॥ 


^ 


पषा ( उदीची ) ह्यतस्य दैवस्य (रुद्रस्य) दिक्‌ । श्ण 
२।६।२।५७॥ 

पषा ( उदाची) वे रुद्रस्य दिक्‌। त०९।७।८।६॥ 
यदुदश्चः परत्य उयस्वकेद्रान्ति रुद्रमेव तरस्वा्यां दिशि 
प्रणान्त । कौ० ५।७॥ 

पषा ( उत्तरा = उद(ची) हि दिक्‌ स्विष्रङ्तः। हा०२। 
३।१।२२॥ 

पषा ( उत्तरा ) च वरुणस्य दिक्‌ । ते० ३। ८ । २०।४॥ 
उदीची दिक्‌ ; मिञ्रावरणो देवता । ते० २।११।५।२॥ 
मित्रावरुण त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्वेण धमणा वेश्व- 


स्यारि्टय (य्ज्जु०६३१।३)। श०१।३।४।४॥ 
नक्षत्राणां वा पपा द्ग्यदुदीची। प०३।१॥ 
साश्नामुदीची महती दिगुच्यते । त०३।१२।९। १॥ 
उक्ीच्य॒द्रातुः ( दिक्‌) । शा० १३२३।४५।४७ २४॥ 
अयास्थन।ऽङ्गिरसन ( उद्रात्रा) मजचमष्या उत्तरतः (अपि- 
त्वमाचर) । ज० उ०२।०।२॥ 

तस्मादुद्रूता घत उत्तरतो निवेशनं छिप्तत । ज्े० उ० 
२। ८ ।२॥ 


उदाचीमरच देशम्‌ । पथ्यया स्वस्व्या प्राजानन्‌ । शहा०२। 
२।३।२५॥ 

सा ( पथ्या स्वास्तः) उर्वी (दश भाजानात। काण 
७ । ६ ॥ 


( ९७ ) उद्रीची दिष्‌ ] 


उदीषी दिक्‌ उकीचीमारोह । अनुष्टुप्त्वावतु वेराजम्ण सामेकविछ- 


श स्तोमः शरदतुः फट द्रविणम्‌ । श० ५।४।१।६॥ 

भित्रा वरुगानेघ्रम्थो वा मरसन्नेत्रेभ्यो का देवेभ्य उत्तरास- 

द्र्य: स्वाहा | श०५।२।४।५॥ | 

विश्व त्वा देवा उत्तस्तोऽभिपिञ्चन्त्वानुष्टुभेन छन्दसा । 

तै० २।७। १५। ५॥ 

अयेन (इन्द्र) उदीच्यां दिभि विदवे देवा.....-अभ्यपि- 

अन्‌......वेराज्याय । फे ८।१४॥ 

विश्वकर्मा त्वादि येरुत्तरतः पातु । श० ३।५।२।७॥ 

तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठं पवमानः ( वायुः ) 

पषते सवितृप्रसूनो द्यत पतत्पवते। पे १।७॥ 

(वायुः) यदुत्तरतो वाति । सवितेव भूर्वोत्तरतो वाति । 

तै०२।३।९।७॥ 

( हे देवा यूयं) सविजोदीची (दिशे प्रजानाथ )। पे 
१।७॥ 

स हाभ्चिष्वाच । ( असुरः) उदओ्चो वै नः पलाय्य 
मुखयन्त इति । शा० १।२।४।१०॥ 

श्थतस्यामुदि (दी) च्यान्दिरि भूयिष्ठं विद्योतते। १०२।४५॥ 

तस्मादेतस्यां ( उदीच्यां) दिरि भरजाः अशनायुकाः । 

दा० ७।३। १।२३ ॥ 

तस्मादेतस्यां ( उदीच्यां ) दिश्येतौ पञ्च्‌ ( अश्वक्चा- 

विश्च ) भूयिष्ठो । शा० ७।५।२।१५॥ 

अथ यदुद्रीच्यां दि्षि तत्सवमुद्धीयेनाभ्रोति । जञ उ० 


१।३१।६॥ _ , _ 
उत्तरत आयतनो ब हाता । त ३।९।५।२॥ 


उक्रीच्येव यराः | गो पञ ^।१५॥ 

शमीमयं (शङ्क उत्तरतः, हा मेऽसदि त । शञ १३।८। 
४।१॥ | 

तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशियफे च परेण हिमवन्त 
जनपष्‌ा उचर्कुरव उस्रमद्। दान वराञ्य।यव तऽभि- 


[ उवृम्श्ररः ( ९९ ) 


षिच्यन्ते विरयाद्िवयेनानभिषिक्तानाखक्षते। पे० <। १४॥ 


उदीची दिक्‌ तस्मादुद्ीच्यां दिशि प्रज्ञातता वागुद्यत उष्श्च उ 


११ 


पव यन्ति वाच शिचितुं योवा तत आगच्छति तस्थ 
घा इुश्रूषन्त इति । कौ० ७।६॥ 

उद्ीचीमेव दिकम्‌ । पथ्यया स्वस्त्या प्रजानस्तस्माद्‌- 
प्रःत्तर,दि वाग्वदति कुरुपञ्चाटघ्रा । श्ा०३। २।३। १५॥ 


उदीची प्राची दिक्‌) पतस्याग् ह॒ ( उदीच्यां प्राच्यां) दिशि स्वग- 


। 8, 


स्य लोकस्य द्वारम्‌ । हाऽ ६।६।२।४॥ 
पा होभयेषां देवमनुष्याणां दिग्यवृद्ीची प्राची । 
शा ६ । ४।४।८२॥ 


उदबरह्मीयम्‌ ( पुक्तम्‌ ) ऋतवो वा उदुब्रह्मीयम्‌ । कौ० २९। ६॥ 
उदुम्बः स (भ्रजापतिः) अन्रवीत्‌' अय वाव मा स्वेस्मात्पाप्मन उद्भा- 


१9 


पीदिति यदव्रीदृद्‌भार्पीन्मेति तस्मादुदृम्भर उवुम्भरया द 
वे तमुदुम्बर इत्याचक्तते पराऽश्षम । श०७।५। १।२२॥ 
अथास्य ( प्रजापतेः) इन्द्र ओज आदायोदङ्ङ्ःदकामत्स 
उदुम्बरा ऽमवत्‌ । श ७।४। १।३९॥ 

आओवुम्बररं (यूपम) भन्षाद्रकामस्य । घञ ४।४७॥ 

आौदुम्बरेण सजन्यः ( अभिषिञ्चति ) । उजेमेवास्मिन्नक्नाद् 
षुधानि | ते १।७।८।७॥ 

ऊर्ग्वा अक्नाद्यमुुम्बरः । प° ५ । २४॥ < । <, ९॥ को० २५। 
१५ ॥ २७। ६ ॥ 

ऊर्ग्वा उदुम्बरः । त०१। १।२। १०॥ तां० ५।५।२॥ 
अन्न वाऽ ऊगौदुम्परः। श०३।२।१।३३॥ ३। ३।४। २७॥ 
ऊग्बौ अन्नमुदुम्बरः । ते० १।२।६।५॥ 

ऊगुदुम्बरः । तां० ६।४।११॥ १६।६।४॥ 

प्रजापति वेभ्य ऊज्ञे व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ । 

तां० ६।४७।१॥ 

यद्वेतदेवा इषम व्यमजन्ते तत उवुम्रः सममवषत्तस्मान्स 
त्रिः संवत्सरस्य पच्यते । पे० ५। २४॥ 

ते ह सयै एव वनस्पतयो ऽखुरानभ्युपेयुरदुम्बरो टैव देषान्न 


( && ) उद्वाता 1 


जहो ते देवा असुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनच्रञ्जत । 
शा० ६।६।३।२॥ 


: शृहपतिरौदु्बरीं धारयति गृहपतिव्धा ऊर यन्तोजमेवे- 


भ्यो यद्धति । तां० ४।९। {५॥ 
माश्छसेम्य पवास्योगेसख्रवत्स उदुम्बरोऽभवत्‌ । श०१२।७।१।९॥ 
ऊर्ांवा पषोऽन्नाद्याद्धनस्पतिरजायत यदुदृम्बरः। ए०७।३२॥ 
तेषु वनस्पतिपूर्यों रस आसीदुदुम्बरे तमदधुस्तये- 
तदूजां सर्वन्वनस्पतीन्छति पच्यते तरमात्सछ सवंदाष्रः 
सवदा क्षीरी तदेतत्सवमन्नं यवुदुम्धरः सर्वं वनस्पतयः। 
हाऽ ६।६।३।३॥ 

अथो सवंऽ पते यनस्पलयो यदुदुम्बरः। हा ७।५। १।१५॥ 
भौज्यं चा पनद्धनस्पतीनां (यदु ुम्रः) । च० ७। ३२॥ ८। १६॥ 
प्राज्ञापच्यो वा उदुम्बरः । तां०६।४।१॥ 

प्राजापत्य उवृम्बरः। श०४।६।१।३॥ 


उद्राता सूय्यं उद्राता । गोऽ पू० १।१३॥ 


+ / । 


आदित्यो वा उद्राताऽधिदेषवे चश्चुरध्यार्मम्‌ । गो० पू०४।३॥ 
सौय्य उद्राता | तां० १८।९।८॥ 

पजंन्यो वाऽ उद्राता । हा० १२।१।१।३॥ 

घर्षा उद्वाता तस्मादा बरवद्वषति सान्न इवोपद्दिः क्रियते । 
श्ा२१२१।२।७ ३२॥ 

प्रण उद्राता ` कौर ६७ । ७ ॥ गो० उ० ५।४॥ 

ने य पठवेमे मुख्याः प्राणा पन पवोद्रातारदचाःपगातारश्च । 
्ज०उ० १।२२।५॥ 

वानां बे षडद्वातार आसन्‌ वाक्‌ ख मनश्च चक्षुश भोर 
चाऽपानश्च धाश्च । ज० उ०२।१।९१॥ 

पतद्वा उद्भतृणाप्छहस्तकाय्य यत्पविश्नस्य चिग्रहणम्‌ । तां 
६।६। १२॥ 

मनभिजिता वा पषोद्रातणां दिम्यत्पाची । तां० ६ । ५। २० ॥ 
लस्मावुद्रात्ा बरत उच्लरता निवशनं लिप्सत । ज उ०२। 
८।२॥ 


[ उद्वीथः ( १०० ) 


उद्राता अयांस्येनाऽद्धिर सेन (उद्रात्रा दीक्षामहा श्ति) मनुष्या उश्तरतः 


(आगच्छन्‌, । ज्० उ० २।७।२॥ 

उवीच्युद्धातः ( दिक्‌ ) । श० १३।५।४। २७॥ 

पष वे यजमानध्य प्रजापतियद्द्धाता । तां० ७। १० । १६॥ 
प्रजापनिर्वाऽउद्राता । श०४।३।२,३॥ | 
प्राजापत्य उद्राता । ता० ६।४।;.॥६।५। १८॥ 

उद्वातेव यशाः । गो० पू० ५।६५॥ 

सोऽसावादत्यस्स पष पव उदभ्मिरेव गी चन्द्रमा पव थम्‌। 
सामान्यव उच प्व गी यजृश्छष्येव थमित्यधिदेषतम्‌ । 
अथाध्यात्मम्‌ । प्राण एव उद्वागेव गी मनप्वय्म। सपषो 
ऽधिदवत चाऽध्यात्म चोद्वीथः । ज ० उ० १। ५७ 1 ५-प८ ॥ 
प्रागो वावोद्धाग्गी स उद्रीथः। ज्ञ उ०४।२३।२॥ 

पएपः 'प्राणः) उ वाऽउद्रैथः। प्रणो वाऽ्उस्प्राणेन हीकूरी 
सवमुत्षब्धं वागव गीथोच्च गीथा चेति स उद्रीथः। श०१४। 
४। १।२५॥ 

एष वशी दीप्ताग्र उद्रीथो यल्प्ाणः। जै० ॐ २।४।१॥ 
(प्रजापतिः) णणमुद्गी थम्‌ (मकरोत्‌) । ज० उ० ६।१३।५॥ 
आदित्य उद्रीथः। ० उ० १। ३३। ५॥ 

प्रजापतिरुह्षीथः। त° ३।८। २२।३॥ 

( प्रजापतिः ) सामान्युद्रीथम्‌ ( अकरोत्‌ ) । ज०७०२१।१३।३॥ 
ऋतव उद्रीथः। पञ ३।१९॥ 

वर्षा उद्रीथ । घ ३।१॥ 

( प्रजापतिः ) वर्षामुद्रीथम ( अकयेत्‌ ) । जे०० १।१२.७॥ 
( प्रजापतिः ) स्तनयित्नुमुद्धीथम ( भकरोत्‌ )। जे< ड० १। 
१३। १॥ 

माध्यन्दिनि उद्रीथः | जै० १।२१२।४॥ 

सोमश्ृहस्पती उद्धीथः । ज° उ० १।५६।९॥ 


पष (वायुः) चै सोमस्योद्रीथो यत्पवते । तां० ६। ६। ६६॥ 
पुरषो दोद्वीथः | जे उ०४।९। १ 
पुरर उद्वीथः। जे० उ» १ । ३३।९॥ 


( १०१ ) पद्रवः 1] 


उदरीयः मांसमुद्रीथः । ज° उ० १।३६।६॥ 
„ श्रद्धा, यको, वक्िणा पष उद्वीथः। ज° उ०१।१९।२॥ 
„ ( प्रजापतिः ) उद्र देधम्योऽमृतम्‌ ( प्रायच्छत्‌ ) । जे० उ० 
१।११।८॥ 


॥ ध यवुदीच्यां दिहि तत्सवंमुद्भीथनाप्नेति। ज० उ० १। 
३९१ । ६ ॥ - 


उद्धिद्‌ (क्रतुः) यवुद्धिदा यजत बलमवास्मे (यजमानाय) विच्याघयति। 
ला० १९।७। ३ ॥ 

उद्वंशीयम्‌ (साम) पृष्ठानि वा असृज्यन्त तषां यत्तजो रसो ऽत्यरिच्यत 

तदव।: समभरप्फस्तवृद्धपछरीयममवत्‌ । तां 


< । ९।६॥ 
ध सर्वेषां वा पतत्पृष्ठानां तेजो यवुद्ग्छशीयम्‌ । तां 
< । ९।७॥ 


उद्रिः अन्तरिक्ष हष उद्धिः । श० ६।५।८।४॥ 
उप॒ इयं (परथिवी) वाऽउप । दयनेयमुप यद्धीदै किच जायतेऽस्यां 
तवुपजायतेऽथ यन्न्युदव्यस्यामेव तदुपोप्यते । श ° २।३।४।९ ॥ 
,, उप वे रथन्तरम्‌ ८ 'उपराष्यसम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठं ज्योतिष्टोमे" 
श्ति सायणः) । तां १६।५।१४॥ 
उपगातारः तस्मादु चतुर एवोपगातृन्‌ कुर्वीत । ज्ञ०° उ० १।२२।६॥ 
„ आसवा उपगातारः । ते० ३।१२।९।४॥ 
„+ तय पवमे मुख्याः प्राणा एत पवोद्रातारश्चोपगातारश्च। 
ज्ञ° उ० १।२२।५॥ 
ॐपगुः (सोध्रवसखः) उपशय सौधवसः कुत्सस्यौ स्वस्थ पुरोहित आसीत्‌। 
| ता० १४।६।८॥ 
उषदीकाः ईमा घे वश्यो यवुपदीकाः । शा० १४।१।१।८॥ 
उपदैरानवन्तः (स्तोमाः) प्राणो षि चिद्षद्ध॑मासः पञ्चषाः सषत्सरः 
सप्तदश आदित्य पकषिर्षछशा पते षे स्तोमा 
उपदेश्नवम्तः । तां०६।२।२॥ 
उपद्रवः विशव देवां उपद्रधः । ज० उ० १।५८।९॥ 


„ (प्रजापतिः) उपद्रवं ग॑न्धर्वाध्ससेभ्यः (णयच्छते) । जे° इ* 
१।१२।१॥ 


[ उपश्रोता ( १०२ ) 


उपद्वः आपः प्रजा ओषधय पष उपद्रवः । ज्ञ ० उ० १। १६ । २॥ 
„ यदुपास्तमयं लोहितायति स उपद्रवः। ज०उ० १।१२।४॥ 
„ अथ यदृन्तरिच् तत्सवमुपद्रवेणाभ्नोति । जे० उ० १। ३१। < ॥ 
उपद्रष्टा अश्निवी उपद्र । गो० उ० ४।९॥ त० ३।७।५।४॥ 
„ ब्राह्मणो वा उपद्रष्टा । गो० उ० २।१९॥ 
उप्त अथेदरमन्तरिन्षमुपश्चत्‌ । शा० १।३।२।४॥ 
„ अन्तरिक्षमुपभ्रत्‌ । ते०२३।२।१।२॥२।३।६१९१॥ 
„ भ्रावतृव्यदेधल्यपभ्रत्‌ । ते०२३।३।५।४॥ ३।३।७।६॥ 
३।३।९। ७॥ 
„ साविच्युपभरत्‌ । त० ३।२३। ७।६॥ 
„ उपभरत्सव्यः {हस्तः) । त० ३।३।१।५॥ 
„ अत्तव जुहू सद्य उपश्त्‌ । शा० १।३।२।१९२॥ 
उपयजः यद्जजन्तमुपवजत्ति नस्मावृपयजो नाम। ०३।८।४।१०॥ 
उप्रयमनी उदरं वाऽउपयमन्युदरण टीद्‌ १४ सवमन्नायमुपयनम्‌ । श० 
१४ ।२।१।१७॥ 
॥ तरिष्व वाऽ उ ग्यमन्यन्तरिक्चण हीद्गण सवमुपयनम्‌। 
का० १४।२।१२।१७॥ 
उपयाम (प्रदः) इयं ( पृथवी ) वाऽ उपयाम इयं वाऽ्दद्मन्नाद्यमुपयच्छति 
पहुम्यो मनुष्येभ्यो वनस्पतिभ्यः । ह०४।१।२।८॥ 
इपवसथः यद्‌हरस्य दयो ऽग्न्याधेय १ स्यात्‌ । दिवेवाश्रीयान्मनो ह चै 
देवा मनुष्यस्याजानन्ति तेऽस्येतच्छ्रोऽगन्याधेयं विवदुस्तेऽस्य 
विद्रवे देवा गरहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेषूपवसन्ति स उपव- 
सथः । का०२।१।४।१॥ 
„ ते (विश्वे देवाः) पतद्धविः प्रविशन्ति तऽपतासु षसतीय- 
रीपूपवसन्ति स उपवसथः । श०३।९।२।७॥ 
डपवाकाः यद्लेष्मणस्ता उपवाकाः (अभवन्‌) । शा० १२।७।१।३॥ 
उपवेषः उपेव वाऽपनेनतद्धेषेष्टि तस्मादुपवेषो नाम। श० १।२। १।३॥ 
„ परिवेश्रो वा पष वनस्पतीनाम्‌ । यवुषवेषः। ते० ३।३।११। १॥ 
„ श््टिर्वा उपवेषः । ते० २३।३। ११।२॥ 


उपश्रोता वायुर्था उपश्रोता । गो० उ० २।१९॥४।९॥ ते०३। 
७ | ५।४॥ 


( १०३ ) उषाश्च: |] 


उपसदः ते (बेवाः) पलामिसरुपसद्धिरुपासीदस्तचवुपातीदस्तस्मावृप- 

सदो नाम । शा०२३।४।४।४॥ 

,, चतत उपसदः । श०१०।२।५।७॥ 

„ मास्ता उपसदः । श० १०।२।५।६॥ 

„ द्यमासा उपसदः । हा० १०।२।५।५॥ 

„ अहोरात्राणि वाऽ उदस्दः। श०१०।२।५।४॥ 

„ इत टोका उपसदः । श्० १०।२।५)।८॥ . 

„ पनदुह यज्ञे तपः । यदृषदद्स्तगो वाऽ उपस्षदः। शा० १०। 
२।५।२॥ 

„ तपो श्यपसदः। हा०२।६।२;११॥ 

„ श्रीवा वै यक्ञस्योपक्षद्ः। शा ३।४।४।१॥ 

,„ (यक्षस्य) ग्रीवा उपसदः पे० १।२५॥ 

„ पनाभिर्वं देवा उपसद्धिः। पुरः प्राभिन्दन्निमांह्योकान्‌ प्राजज- 
यन्‌ । श०२।४।४।५॥ 

„ घञा वाऽ उपसदः । शा १०।२।५।२॥ 

„ जितयो वे नमिता यवुषसदः। पे० १ । २४॥ 

,„ ना (उपसदः वा+ आस्यहविषो भवन्ति । हशा० ३।४।४। &॥ 

५ इषु वा पनां देवाः समस्कुवत यदुपसदस्तस्या' अग्निरनीक- 
मासीत्‌ सोमः शस्यो विष्णुस्मेजनं वर्णः पर्णानि । पे० १।२५॥ 


ख षहव्य. (एकाः) ते देवाः प्रजापतिमुषाधाबन्‌ ख पनमुपदहन्यमपश्यत्‌ । 
ता० १८।१।२॥ 


| इन्द्रौ यतीन्‌ साटाच्रकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमदटीला 
वागभ्यवदत्‌ स प्रजापतिमुपाघावचत्तस्मा पतमुपहग्य 
प्रायच्छन्तं विद्वे देवा उपाह्वयन्त, यदु पाह यन्त तस्मा- 
दुषहव्यः । तः०° १८ ।१।९॥ 
उपहितम्‌ वागुपहिवम | क०६।१।२।१५॥ 
„ अङ्कान्युपहितम । श०६।१।२।१५॥ 
उपांशु अनिरुक्त वाऽ उपा््छदड्यु । हा० १२।३।५।१०॥ 
„ सख यवुपाछशयु तलप्राजापल्यम रूपम्‌ । हा० १।६।२। २७॥ 


उपाशु: ग्रहः) प्राणो ह वाऽ अस्य (यक्षस्य) । उपा््छद्युः । श ४। 
१।६।१॥ 


[ उल्बम्‌ ( १०४ ) 


उपांशुः (गहः) अथवा उपांशुः प्राण एव । कौ०। १२।४॥ 
व, यक्षमुख वाऽ उपाशु: । शा०५।२।४। १७॥ 
१ इयं %? (पृथिवी) ह घाऽउपाफश्ुः | शा०४।१।२।२७॥ 
ध उ पांशुपाच्रमेवान्व जाः प्रजायन्त । श ०४ । ५। ५।२॥ 
उपांशुयाज: क्षच्रमुपाशछशुयाजः । य०२११।२।७।१५॥ 
उपांश्रुसवनः आत्मा वा उवांहुस्तवनः । पे० २।२९॥ 
५ (यक्षस्य) अत्मोपाछश्युसवनः। श०४।१।२।२५॥ 
र (यज्ञस्य) व्यान उषपातण इुसवनः। श०४।१।१।१॥ 
„ व्यानो ह्युपा ५ शुसवनः! श०४।१।२।२७॥ 
„ अन्तरिक्तमेवोपाक्श्शुसवनः । क०४।१।२।२७॥ 
उपादवन्तर्यामो (गद्रौ! प्राणापाना उ्पांभ्दन्तर्यामौ । द० २।२१॥ 

क प्राणापानौ वा उपाभ्यन्तर्यामोौ । को० ११।८॥ 

. १२ ४७॥ 

॥ वय इवदह व यज्ञो विधीयते तस्याग ‰श्वन्त- 
यामावेव पश्चावात्मोपा ‰शुसवनः । श०४।१। 
>| २५ ॥ 

उरः तस्मा उरुरभवत्‌ । तवुरस उरस्त्वम्‌ । जे° उ० ४1 २४।२॥ 

१ उरः सप्तद शः (स्तोमः) । अष्टावन्ये जत्रवो ऽएावम्यऽ उरः सप्तद 
दाम्‌ । हार १२।९।४।१९१॥ 

„ उरखिष्टुप॒ । प्र० २।३॥ 

„ उरखिष्टुभः । शा० ८ । ६।२।७॥ 

„ उरः सान्तपनीधा (इणः) उरसा हि समिव तप्यते। शर ११। 
५।२।४॥ 

उर्वी यथे पृथिव्युर्व्येवमुरुभूयासम । श०२।१।४।२८॥ 

उलूखलम्‌ (प्र जापतिरव्रवीत) उरूमे करदिति तस्मावुरुकरमुरुकर मः 

ह वे तदुट्खलमित्याचक्चते पतेऽश्वम । ० ७ । ५।१। २२॥ 

५ अन्तरिक्षं वाऽ उदुललम । शाञ ७। ५। १।२६॥ 
 „ योनिरुट्ललम......रिन्चे मुसलम्‌ । शार ७।५।१।३८॥ 
उल्वम्‌ उत्प धतम्‌ । हा०६।६।२।६१५॥ 
» उद्र वाऽ उषाः) श०७।२।१।११॥ ` 


( १०५. ) उषासानक्ता ] 


उत्वम्‌ उल्वमूुषाः। 2० ७।१।१।८॥ 
उशन्‌ उशान्नुशन्तमिति परिथः प्रियमित्येवेतदाह । इा*-३।३ । ३।.०॥ 
„ वायुवां उदरान्‌ । वां० ७।५। १९॥ 
उशनाः (काव्यः) उशनसा कान्यन (उद्रात्रा) असुराः पश्चात्‌ {भा- 
गच्छन्‌) । जै उ० २।७।२॥ 
उशना वे काव्यो ऽखुराणां पुरोहित भासत्‌ तार 
७ | ^ । २५ ॥ 
उशीनरः <स्मादस्यां धुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिश्षयेके कुर 
पञ्चालानां राजानः सवश्ोरीनराणां रालज्यायैव ते ऽभि- 
षिच्न्ते राज्ञध्येनानभिपिक्तानाचक्षने । फेर < । १४॥ 
उषाः राचिर्वा उवाः । ते० २३।८।१६।४॥ 

„ योषाः सा राका । पे° २।४८॥ 

„ भूतानां पतिगृहपतिरासीदुषाः पनी । श० ६।१।३।७॥ 

„ ताभीमानि भूतानि च भूतानां च पनिः सवत्सरऽ उपसि रेतो 
ऽसिञ्त्स सवत्संर कुमारो ऽजायत सोऽरोदीत्‌... . यदरोदीत्‌ 
तस्मराटृद्रः । शा० ६।१।२३। <--१०॥ 

,„ प्रजापतिर्वं स्वां दुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आष्ुरध्रसमि- 
त्यन्ये । प०२। ३३ ॥ 

„ प्रजापति च स्वां दुहितरमभिदध्यां। दिवं बोधसं वा मिथुन्ये- 
नया स्यामिति ताछ सम्प्रव । हा० १।७।४।१॥ 

,„ प्रजापतिरुषसमध्येत्‌ स्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तदस्यां 

क्षै स्पभिच्यन तदश्रीशादिदि मे मा दधदिति तत्सदकरोत्‌ पञ्चनेव। 
ला ०< । २। १०॥ 

„ क्त्‌ दक्ितांस्तपानान्‌ (जअग्नवाय्वादित्यचन्द्रमसः) उशा; प्रा 
जापत्या ऽप्सरोरूणं छत्व पुरस्ताल्मन्युद तस्यामेषां मनः सम 
पृलत्ते रे" ऽसिञ्चन्न ते प्रजापति पितरंमव्यात्रच्रनो वा भसि- 
मड षदं नो परामुया भूदिति । कौ०६।१॥ 

# शोक्मिररणेरषा आजिमघारत्‌ । पे०४।९॥ 

४ अ्रहवयमन्वाह तदन्तरिक्षटोकमाप्नोति । कौ० ११।२॥ १८५।२॥ 

कमा, अहोरात्र वा उषासानक्ता । प०२।४॥ 






[ उ ( १०६ ) 


उष्णिक्‌ दन्दः) उष्णिगुत्स्नानात्‌ स्निद्यतेर्वां कान्तिकमेणोऽ प घोष्णी 

षिणो वेत्यःप मकम्‌ । दे०३।४७॥ 

यस्य सप्त ता उष्णिहम्‌ । कौ०र..२॥ 

अण्ाविदहात्यक्षरोष्णिक्‌ । कः० २६। १॥ 

॥ आओौष्ि वे पुरुषः । पे० ४।३॥ 

युवां उष्िक्‌ । पे० १।५॥ 

क ग्रीवा उर्शिहः । रा०<। ६।२।११॥ 

ह चश्चुरुष्णक्‌ । श० १०।२।१।२॥ 

पावो वा उष्णिक्‌ । तां०८।१०।४॥ 

अजाविकमेयोप्णिक्‌ । कोऽ ११।२॥ 

यजमानच्छन्दसमवोष्णिक । कोऽ १७। २॥ 

उध्णिक्कुभां प्राणा वा उप्णिककुमो। तां०<। ५।५॥ 

नासिके वा पने यक्षस्य यदूप्णिक्कुमाो । तां < ५।४॥ 

उर्णिक्रकुष्भ्यां वा इन्द्रो इनाय वज्ञ प्राहरत्‌ ककुभि 

पराक्रमतोष्णिहा प्राहरत्‌ 1 ता०८।५।२॥ 

(ऊ) 

गतिः ऊतयः खलु चे तानाम याभिदूवा यजमानस्य हवस्मयन्ति। 
येवं पथननोयाः खतय्रस्तावां उतथस्तन उ पवतत्स्वगधाणा 
यज्ञमानस्य भवन्ति । फ० १।२॥ 

„ ऊनातिरिक्तानि ( शरीरस्य ) न्यूनात्तग छन्दः चापो देवतोना- 

तिरिक्तान। श १०।३।२।१२॥ 

ऊमाः ऊमा वे पितरः प्रातःसदन उवा माध्यन्दिने काठ्यारतृतीय- 
यने (ऊमाः = ऋतुविशेपः, तैत्तिरीग्रसंहितायाम्‌ ४।४।७। 

| ॥५।३।११।३॥ सायणभाष्यमपि दण्व्यम्‌) | पे<-७। २४॥ 

रू श्रनुष्टपृुन्दो विश्वे देवा देवतोरू । श० १०।३।२।६॥ 

अक उजदधाथाभिति रसं दधाथा्त्पेव॑तदाह । श०२।६।४।१८॥ 

„ ऊग्द रसः। श०५।१।२।८॥ 

, श्सवतीरित्येवेतदाद यद्‌ादो्जस्वतीरि (त । श०५।३।४७। ॥ 

„ उजेंत्वेति (यञ्चु०१।३० ॥) योदृष्टदृ्सो जायते तरमै 

तद्‌ । श० १।२।२।६॥ 


(| 1 


११ 


( १०७ } ऊर्ध्वा (दिक्‌) ] 


ऊ उरग्धां श्चापो रसः । को १२।१॥ 
„ ( यज्ञुञ १८।७१ ) श्र पो वाऽ ऊर्जा ऽद्वा शृग्जांयते । श०९। 
७।१।१०॥ 
„ यद्धेतदेवा दषमूजं उयभजन्त तत उदुम्बरः समभवत्‌ । पे 
प । २७॥ 
„ प्रजापतिदवेभ्य ऊञ्ज व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ । तां० 
६।४।१॥ 
„ ऊगिति देवा. ( उपाक्षत ) | श० १०।५।२।२० ॥ 
„ श्रो दुभ्बरेण राजन्यः ८ शमिपिश्चति ) । उज्जेमेवास्मिन्नक्नाय 
दधाति । तै० १।७।८।७॥ 
„» उग्बां उदुम्बरः । ते०;।१।३।१०॥ तां०५।५।२॥ 
„ उगुदुम्बरः । तां ६।४।६१॥१६।६।४॥ 
„ श्न्नं वाऽ उगुदुम्रः ¦ श०२।२। १।३३॥ ३।३। ४। २७॥ 
,„ ऊर्ग्वा श्रन्नमुदुम्बरः | ते० २।२।६।५॥ 
„ ऊग्वा ्न्नाचमुदुम्बरः। पे ५।२४॥ द।८,६॥ को० २५। 
१५ ॥ २७ । ६ ॥ 
,„ ऊग्वां मुज्ञाः । ते०२३।८।६;१॥ 
„ ऊर््विरार्‌ । ते० १।२।२।२॥ 
ऊजम्‌ अन्नमूजंम्‌ । कौ० २८।५ ॥ 
ऊशनाभिः ये ( कालकञ्जाख्या श्रसराः ) प्वाकीयन्त । त ऊणंनाभयो 
ऽभवन्‌ ( मेत्रायणीसंहिता १।६। ९ ॥ काठकसंहिता ८। 
१ ॥ इत्यपि द्रध्व्यम्‌) । ते०१९।१।२।५॥ 
ऊर्णायुः (यजु ०१३ ! ५०) इममूणांयुभित्युणंवलमित्येवत्‌ । शञ ७।५। 
२।३५ ॥ 
ऊ््रसद्ननम्‌ (ताम) श्रसुरा घा एषु लोर.ष्वास \ स्तान्देवा ऊद सग्मरने- 
नेभ्यो लोकेभ्यः प्राणुदन्त । तां० & । २। ११॥ 
उ्रेडम्‌ (म) (देवाः) श्म (स्वगं रोकं) ऊरदधेडेन ( ्रभ्यजयन्‌ ) । 
तां० १० । १२।४॥ 
ऊर््वा (दिक) एबोध्वां बृह स्पतेदि गित्येवाहुः । श०५। २।६१।४॥ 


[ ऊषाः 


( १०८ ) 


ऊर्व (दक्‌) भयेतरन्तत्त्तम्‌ (= अर्था दिक्‌) पवा दहि विग शृह- 


2१9 


स्पते; । श० २।२।४। ३६ ॥ 

एवा वा ऊर््वां ब्रहस्पतेर्दिक्तदेष उपरिषटादयंम्णः पन्थाः। 

श० ५।५।१।१२॥ 

ऊदुर्वा दिक्‌ । बहस्पतिदेवता । ते०३।११।५।३॥ 

वरहस्पतिस्त्वोपरिणए्ादभि.षञ्चतु पांक्तेन दन्दसा । तै° 
। ७ । १५५ ॥ 

ऊर्ण्वाभारोह । पंक्तिस्त्यावतु शाक्तररेवते सामनी 

त्रिशवश्रयलिभ्शो स्तोमो हेमन्तशिशिराच्रत्‌ वर्चा 

दरविशमिति । श०५।४;१।७॥ 

पक्तिरूध्वां दिक्‌ । श०८।३।१।१२॥ 

यदुपरिष्टादववासि प्रजापतिभ्तो ‹ववासि । जञ उ० 

३।२१।२॥ 

सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्य उपरिसद्धथो दुवस्वद्धथः स्वाहा | 

शए०५।२।४।५॥ 

श्मथेन (इन्द्र) उप्वायां दिशि मरुतश्चाङ्धिरसश्च देषाः... 

५ द्मभ्यप्ञ्िन्‌........-पारमेषटधाय माहाराञ्यायाऽऽ 

धिपत्याय स्वावश्यायाऽपतिषएठाय । ए० ८ । १४॥ 

उदध्वांभैव दिश श्रदिद्या प्राजानक्नियं (पृथिवी) षाःऽ 

अदितिस्तस्मादस्यामुदूर्ध्वा श्रोषधयो जायन्त, उदूरध्वा 

वनस्पतयः । श०२।२।२। १६॥ 

सा (श्रदितिः) ऊर्ध्वां दिशं धराजानात्‌ । को० ७।६॥ 

स्वग्यंवोध्वां दिक्‌ । एे० १।८॥ 


ऊर्वाः (पितरः) उमा वै पितरः प्रात; सथन ऊर्वं माध्यन्विने काभ्या- 


स्तृतीयसषनं । प ७ । २४॥ 


¦ तस्मात्पशश्यमूषररम्‌ (स्थान) श्टयाष्टुः । श०२।१।१।६॥ 


सक्षान््णातत्पशरनां यदूषाः । तै ! । १।३।२॥ 
पशवो बाऽ ऊपराः श०५।२।१।१६॥ 

पशथ उराः ' श०७।१।१।६॥७।३।१।६॥ 
ऊप्रो हि पापः । एञ ४।२७॥ 


( १०६ ) ऋक 


ऊरः पुष्टिं एषा प्रजननं यदुषाः । तें०१।६।२३।१॥ 


रेतो वाऽ ऊषाः प्रजननम्‌ । श० १३।८। १२। ९४॥ 

पत हि साक्तादन्नं यदूषाः । ते० १।३।७।६॥ 

उद्व वाऽ ऊपाः. श० ७।३।२।१९१॥ 

उल्वमूष्राः । श०७।६।१।८॥ 

ते (उग्राः ) ऽमुतः ( द्लोकात्‌ ) आगता श्रस्यां पृथिष्थां 
प्रतिष्ठितास्तमनयाद्यांवाप्रथिव्यो रसं मन्यन्ते । श० २।१।९।९॥ 


(अ) 


क्‌ श्रथेमानि प्रजापति ऋक्पदानि शरीराणि सञ्जित्या ऽभ्यखंत्‌ । 


यद्‌भ्य्च॑न्ता एवर्चो ऽभवन्‌ । जे० उ० १। १५ ।६॥ 

( यज्ञु° १३।३६ } प्राणो वा, कर्‌ प्राणेन हाचंति । श० ७। 
५।२।१२॥ 

ब्रह्म घा ऋक्‌ । को० ७।१०॥ 

वागरक्‌ । जं० उ० ४।२२३।४॥ 

धागिव्यक्‌ । जे०उ०१।६।२॥ 

साग्रासा वागरुक्‌ सा जे०उ०१।२५।८॥ 

घागेव.ऽचेश्च सामानि च । मन पव यजुषि । श०४।६। 
७।५॥ 

ऋश्रथन्तरम्‌ । तां० ७। ६। १७ ॥ 

श्रम॒तं वा ऋक्‌ । की०७। १० ॥ 

श्रस्थिवा ऋक्‌ । श०७।५।२।२५॥ 

हस्थि हयक । श०१।६।२३।२६,३०॥ 

भ्ूक शतपदी । षर १।४७॥ 

तस्य (द्त्तिशनेत्नस्य) यच्लङ्क तरया रूपम्‌ । जं उ ०४।२७.१२॥ 
श्रूक्सामयाष्ते ( शङ्गङूष्णे ) रूपे । श॒० ६।७। १।७॥ 
धपतावद्टाव साम यावान्‌ स्रः | श्रृग्धा पषतं स्वराद्भवतीति । 
जै° उ० १।२१। ६ ॥ | 

ऋचि साम गीयते श०८।१।३।२॥ 

साम षाऽ च्व; पतिः । शञ०६।१।३।५॥ 


[ ऋम्यजुषी ( ११० ) 


ऋक्‌ पय श्ाहतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ । यरचः। श०११।५।६।४॥ 


श्रामिच्युचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया श्चोमिति वै 
तथेति मावुष्रम्‌ । एे० ७ ¦ १८॥ 
चऋूभ्यो जातं वैश्यं वमाह: । ते० ३; ६२। ६ ।२॥ 
ऋचां धाची महती दिगुच्यते । ऋग्भि. पूर्वान दिषि देष 
दयते । ते०२।१२।६।१॥ 
ऋछग्भ्या जाता सवंशो मुचिमाहुः । ते०२३।१२।६।९॥ 
स ( प्रजापतिः) ऋचैवाशंसयज्चपा प्राचरत्‌ सान्नोद्रायत्‌ । 
को०६। १० ॥ 
उकंयभिति वहचाः ( उष्रासत ) । शर ६०।५।२।२० ॥ 
महदुक्थमचाम्‌ (समुद्र) । श०&।५।२। १२॥ 
यदे तन्मर्डलं ( आआदिन्यः ) तपति । तन्मह दुक्थं ताच्रचःस 
ऋचां लाक: श०६०।५।२।१॥ 
(द्ादिदयस्य) मरडलमेवचः । श५ २०।५। ।५॥ 
घीयं वं द्‌वतभ्च्चः । श० १।७।२।२५ ॥ 
तद्र माध्यन्दिने च सवनं तृतीयसवन च नचा ऽपराधां ऽसि । 
जे उ० १।६६।५॥ 

~ | ६ 
श्रय यदनूचे दचतु प्रातः तयन गोधनि तन स्वग लाक्मेति। 
जं० उ० १। ६६ ।५.॥ 


कचाः सतप्यौनु ह स्म वं पुरा इत्याचक्तत । श५ २।१।२।४॥ 
ऋकमाम च्रूक्सामे वा इन्द्रस्यहरी । ए०२।२६॥ तं०१।६।३।६॥ 


ऋक्सामे वे हरी ¦ श०४।४।३।६॥ 

कामे वै सारस्वतावुत्ो । तै० १।४।४।९६॥ 
ऋक्सामानि वा पण्यः ( श्रप्सरसः, यज्ञ॒ १८ ।४३) 
रक्सामेद्याशासतः इति नो ‹स्त्वित्थं नो ऽस्त्विति । श० 


& । ४।९१।१२॥ 


ऋग्यजुषी (= श्रमाचुष्री वाक्‌ ) स (ब्रह्मा ) यदि पुरा मानुषीं वाचं 


याहरेत्‌ ! तत्रो >ष्णवीमृखं वा यजुवां जपेदयक्ञा वे विष्णु- 
स्तथज्ञं पुनरारभते तस्या हैषा प्राय्श्ित्तिः । श० १।७४।९०॥ 


( १९१२ ) ृतनिधनम्‌ ] 


ऋगवेद श्निमीलते पुरोहितं यक्षस्पदेवमत्विजं । होतारं रल्लधातम- 


मिच्येवमादि त्वा ऋऋग्वेदमधीयते । गो” ¶० १।२६॥ 

स ऋचो व्यौहत्‌ । दादश ब्रहती सहस्रासि ( १२००००८३६ 
=४२३२००० श्रत्षराशि) एतावस्यो हमवा याः प्रजापतिसष्ाः। 
श० १०।४।२।२२॥ 

मनुर्वैवस्वतो राजेत्याह । तस्य मनुष्या विशः." छुचो 
वेदः ` "` "ˆ" ऋचां सूक्तं व्याचत्ताण इवानुदेवेत्‌। श १२। ४। 
३।२॥ 

वागेवऽग्वं दः । श० १४।४।२।१२॥ 

छ ग्वेदाद्वाहपत्यः ( श्रजायत ) । प० ४।१ ॥ 

भूरित्य गभ्यो्तसत्‌ सो भ्यं ( पृथिवी- ) लोको ऽभवन्‌ । ष 
१।५॥ 

स ( प्रजापतिः ) भूर्त्येवग्बदस्थ रसमादत्त । सेयं पृथिव्य- 
भवत्‌। तस्य यो रसः प्राणदत्‌ सो भ्च्रिरभवद्रसस्य रसः | 
जे० उ०९।२।३॥ 

्रृचामध्चिचतं तदेव ज्योतिगांयतरं चन्दः प्रथिवी स्थानम्‌। 
गा० पु० १।२६॥ 

श्मग्ने ऋग्वेदः ( श्रजायत ) | श०११।५।८।२३॥ 

श्रयं (मू्‌- लाक छग्येद्‌ः। प०१।५॥ 

इममेव लोक ८ पृथिवीं ) ऋचा जयति । श०४।६।७।२॥ 
ऋक्संमितावा हमे लोकाश्चयरं लोकः पूर्वा र्नो ऽसौ लोक 
उत्ते ऽथ यदधेरचांवन्तरेण तदिद मन्तरि्तम्‌ । को० ११।.१॥ 
ऋग्रेदो वे भर्गः। श> १२।३।४।६॥ 

ऋग्वेद्‌ पव जगैः) गा०पर०५।१५॥ 


: (यज्‌० ३५ । १०) श्रसौ वे लाक ऋजु; सत्यम यजुः सत्य॑मेष 


यष (सूयः) तपति । श० ६४।१।२।२८॥ 


ऋणम ऋणप ह चं जायते यो .रिति । स जायम्मन पव देवेभ्य 


ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुप्पेभ्यः। श०१।६।२।१॥ 


ऋतजा. ऋतजा इत्येष ( सूर्य॑ः ) वे सत्यजञाः । पे० ४।२०॥ 
ऋतनिधनम्‌ श्रयं ( भूलोकः ) पवत्तंनिनम्‌ । नां० २९।२।७॥ 


[ऋतवः ( १९२ ) 


ऋतम्‌ ( थज्ु० ६२।१०५॥२८.२०॥) सत्यं वाऽ ऋतम्‌ । श० ७।२। 
१।२२॥ १४।३।१।१८ ॥ तै०३।८।१३।४॥ 
+ ( यज्ञु०१२। १४ ) ऋतमिति सत्यमित्येतत्‌ । श० &६। 
७।२।११॥ 
„ ऋऋतमिव्येष ( सूर्यः ) वै सत्यम्‌ । ए० ४। २० ॥ 
,„ श्मभिवां ऋतम्‌ । तै०२।१।९९१।२॥ 
„ ऋतमेव परमेष्ठि । तै०१।५।५।१॥ 
„ चक्तुवां ऋतं तस्माद्यतरो विवद मानयोरादाहमनुष्टधा चच्लु- 
षाद शंमिति तस्य धरदधति । पे० २।४२॥ 
„ मनोवा ऋतम्‌ । जे० उ० ३।३६।५॥ 
„ ब्रह्म वाऽ ऋतम्‌ । श०४।१।४।१०॥ 
५ श्नोभिव्येतदेवात्तरम्र तम्‌ | जे० उ०२३।२३६।१५॥ 
,» (यज्ञ॒ १९:४७) श्रयवाऽ श्रभ्चेक्रतमसादादित्यः सत्यं 
यदिवासान्र॒तमयन्‌( श्चि: ) सत्यमुभयस्वेतदयमर्चिः। 
शञ ८।४।४। १२३॥ 
११ ऋतेनेवेन स्वगं लाकः गमयन्त तार १९८।२।६॥ 
ऋतवः द्वौद्वौ हि मासावृतुः । तां० ९०।१२।८॥ 


„ शोहि मोसात्रतुः। शञ७।४।२।२९॥ 

„, (ऋतः=चनवागे मासाः) विशति शतं वा ऋूतोरहानि । कोर 
११।७ ॥ 

„ श्रयो वाऽ ऋतवः वत्सर स्य । श ० २।४.४।१७॥ १९।५।४।११ ॥ 

» पञ्च ह्यतवः। ताञ १२।४।८॥\३।२।६॥ 

„ पञ्च घाऽ ऋतवः। श०२।२।२३।६४॥ 

„ पञचत्तंवः संवत्सरस्य । श० ६।५।२।१६॥ ३।१।४।२०। 

„ पञ्च वाऽ तवः संवत्सरस्य । श०२।१।४।५॥ 


„ पञ्चतो हेमन्त शिग्योः समासेन । पञ १।१॥ 
„ षड्वा ऋतवः । गोऽ उ० ?। २४॥ 


„ षट्ाऽ ऋतवः सवत्सरस्य । श० १।२।५।१२॥ 
,› वसन्तो भ्रीष्मो वषाः, ने देवा क्रतवः । शर्डेमम्न शिशिगम्ते 


( ११३ ) नवरः | 
पितरः ( ऋतवः )। श०२।१।२३।१॥ 


ऋतवः याण्षड्‌ चिभूतय ऋतवस्ते । ज० उ० १।२९।१॥ 


तथानि तामि मूतानिः ऋतवस्ते । श० ६।१।२।८॥ 
सप्तऽतेवः। श०€ ।५। २।८॥ 

सक छ्ातघः । श०& । ३। १। १६ ॥ 

सभ्रसऽतंवः संवत्सरः । श० ६। ६। १।२४॥ ७।३।२।६॥ 
€ । १।१।२६॥ 

तस्मदेकैकसिमिन्नृतौ सवंषाखत्‌ना छ रूपम्‌ । श०८।७।१।४॥ 
श्मघ्रयो धाऽ ऋतवः । श० ६ ।२।१।३६॥ 

ऋतवो हेते यदेताध्ितयः । श० ६।२। १। ३६ ॥ 

ऋतव उपसदः । श० १०।२।५।७ ॥ 

ऋतव उद्रीथः। प१०२।१॥ 

ऋतवो वा उदुब्रह्मीयम्‌ ( सुक्तम्‌ ) । कौ० २५।२॥ 

ऋतवो वे देवाः । श० ७।२।४।२६॥ 

ऋतवो वे सोमस्व राज्ञो राजग्रातरो यथा मनुष्यस्य ए० १।१३॥ 
ऋतवो ह वै प्रयाजाः । तस्मात्पञ्च भवन्ति पञ्चे श्यतवः । 
भशा०१।५।२३।१॥ 

ऋतो वै प्रयाजाः । कौ०२।४॥ 

क्तवो हि प्रयाजाः । श०१।२३।२।८॥ 

ऋतवो वे प्रयाजानुयाजाः । को० १।४॥ 

ऋतवो वै पृष्ठानि । तै०३।६।६। १॥ श० १३।३।२।१॥ 


ऋतवः पितरः । को०५।७॥ श०२।४।२।२४॥२।६। 
१।४॥ गोऽ उ० १।२४॥ दै । ६५ ॥ 


ऋतव पव प्रयो वाजाः । गोऽ पू०५।२२॥ 

च्तवो वाव होत्राः । गोऽ उ० ६।६॥ 

ऋतवो दोष्राशं सिनः । कौ० २६।८॥ 

सदस्या ऋतो ऽभवन्‌ । तै० २।१२! € । ४॥ 

चऋतवो वै दिशः प्रजनमः। गो० उ० ६। १२॥ 

ऋतवो वै विश्वे देवाः (यज्ु° १२। ६१) । श> ऽ! १। १। ४३॥ 
श्तवो वै बाजिनः। कौ०५।२॥ श०२। ४।४७।२२॥ 
गो० उ० १।२० ॥ । 


[ऋतसद्‌ ( ११४ ) 


ऋतवः ऋतवः शिक्यतुभिर्हिं संवत्सरः शक्षोति स्थानं यच्छुक्नीवि 


११ 


तस्माच्िक्यम्‌ । श० ६।७।१।१८॥ 

प्षभो धा पष ऋत्‌नाम्‌ । यत्संवत्सरः । तस्य ध्रयोदशा मासो 

विष्टपम्‌ । तै ३।८।३।३॥ 

सेयं वागरतुषु ्रतिष्ठिता बदति । श०७।४। २ । ३७ ॥ 

तस्पभराधथत्वांदित्यस्तपति । तां० १०।७।५॥ 

तस्माचयथत्‌ वश्यः पवते । तां० १०।६।२ ॥ 

तस्माधथर्त्वाषरधयः पच्यन्ते । तां०१०।८। १ ॥ 

ऋतवो वाऽ इद १? सघंमन्नाद्य पचन्ति । श०४।३।३।१२॥ 

ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योषधीश्च पचन्ति । श० १। 

२।४।७॥ 

यो वै भ्रियत ऋतवो ह तस्मै व्थुन्ते । श० ८। ७। १। ११॥ 

तुसधिषु हि व्याधिर्जायते । कोऽ ५।२॥ 

श्तुसन्धिषु वे व्याधि जायते । गो० उ० ९। १६ ॥ 

किते ऽस्माञु (ऋतुषु) इति। इमानि ज्यार्यांसि पर्वति । 
० उ० ३।८४।४॥ 

रधिष्टोम उकथ्यो ऽथिर्चतः प्रजापतिः संवत्सर इति । पते 

ऽनुवाका यज्षक्रतूनाञ्चतनाश्च संवत्सरस्य च नामधेयानि । सै° 

३।१०। १०।४ ॥ 

मुखं घा पतदतूनां यद्षसन्तः । तै° १। १।२। ६-७॥ 

अन्त ऋतूना १? हेमन्तः । श० १।५।३।१३॥ 


ऋतव्याः (ईइधकाः) ऋतव पते यदृतस्याः । श० < । ७।१।१॥ 


संवत्सरो वाऽ ऋतव्याः । श०८।६।१।४॥ ८। 
७।१।२१॥ 

त्तरं वाऽ क्रूतव्या विश दमा दतर इष्टकाः । श० >| 
७।२१।२॥ 

द्मे यै लोका ऋतव्याः । श०८।७।१।१२॥ 
कंकुद्‌्तन्ये (दषटटक) । श० ७।५। १।३५॥ 
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ऋतसद्‌ (यज्ञु° १२ । ६४) ऋव्सदिति सत्यसदित्येतत्‌ । श० ६ । 


७।२३।१९१॥ 


( ११५ } ऋषमः। 


क्रततद ऋतसदित्येष (सूर्यः) ये सत्यसत्‌ । ० ४। २० ॥ 
क्तस्य योनिः (यज्ञु० ११। ६) यज्ञो वाऽ तस्य योनिः । श० १ । 


२३।४। १६ ॥ 


ऋतुपात्रम तुपात्रमेवान्वेकश्क प्रजायत । श०७।५।५।८॥ 
ऋऋतुप्रषाः वाग्वा ऋतुपरेषाः | गोऽ उ० ६।९० ॥ 
चऋतयाजाः ऋतवो वा ऋतुयाजाः । गो० उ०३।७॥ 


११ 


प्राणा वा ऋतुयाजाः । प° २। २६ ॥ कौ० १३।& ॥ 
गो० उ०३।७॥ 


ऋत्विजः स (प्रजापतिः) श्रात्मन्नृत्वम्‌ (त्वं = ऋतो ऋतुकाले मव- 


ङ्भैस्य कारणं बीजमिति सायणः) पश्यततत ऋत्विजो 
ऽसूजत यत्वाद्‌ सृजत तरखिजाग्रतिक्म्‌ । तां० १०। 
२।१२॥ 

ऋतव ऋत्विजः। श० ११।२।७।२॥ 

ऋत्विजो हैव देयजनम्‌ । श०२।१।१।५॥ 

पतऽ पव सरघा मधुकृता यशटत्विजः । श० २३।४।३। १४॥ 
ऋत्विजो वे महिषा; (यज० १६ । २२) । श० १२।.८। 
१।२॥ 

शास्मा वे यक्चस्य यजमानो ऽङ्गान्युत्विजः । श ०६ ।५।२। १६॥ 


; अच्निमुखा हयद्धिः । तै० ३।३।८।६॥ 
प्रजापति पित आभून्म्व्यान्त्सतो मर्दयाम्‌ कत्वा तृतीयसवन 


श्ाभजत्‌ । ८० & । १२॥ 

ऋभवो वा इन्द्रस्य त्रियं धाम । तां० १४।२।५॥ 
शारदेन्तेना देवा एकविछशे (स्तामे) ऋभवः स्तुतं वैराजेन 
धियां धियम्‌ । हविरिन्द्रे षयो दधुः । तै०२।६।१९।२॥ 
(ऋभवो ररम्य इति सायणभाष्यं) । तां १४।२। ५॥ 


: ऋषभो वा पश्चूलामधिपतिः । तां० १६ । १२।२॥ 


ऋषभो वे पशनां प्रजापतिः। श०५।२।५। १७॥ 
ए्दरस॒षभ छ सेन्द्रत्वाय (आलभते) । ते० १।८।५।६॥ 
ऋषभमिन्द्राय सुत्राम्ण श्रालमते। श०५।५।४।१॥ 
स हन्छ्री यशष्रभः। श०५।२।१।२॥ 


। शकविशः ( १९८ ) 


ऋषभः वृषा (= वषेणशीलः=रेतःसिक्‌) वा ऋषभो योषा द्ुब्रह्मश्या । 
ए०द।२॥ 
„ बीय्यं वाऋषभः। तां० १८। ९ । १४ ॥ 
कषयः ते यत्पुरास्मात्सवेस्मादिदमिच्छन्तः रमेण तपसारिषस्तस्मा- 
दरषयः । शर ८।१। १ १॥ 
„ योवे ज्ञातो ऽनूचानः स षिर्गेयः। श०४।२३)४। १६॥ 
„ पतेवै विप्रा यदषयः। श० ६।४।२।७॥ 
„+ श्रथ यदेवानुव्रबीत । तेनऽषिभ्य ऋणं जायते तद्धचेभ्य पत- 
त्करोत्य षीशान्निधिगोप इति श्यनुचानमाहुः। श०२। ७।२।३॥ 
„ श्राणा ऋष्रयः। शञ७।२।३।५॥ 
„ प्राणाउवाऽ ऋषयः | शञ८।४।२१।५॥ 
„ ( यज्ञ॒ ९४। १० ) प्राणा बा९ क्ष्यः शञ्८।१।१।२॥ 
८।६।१।५॥१४।५।२।५॥ पे २।२७॥ 


(ए 


एक: प्रजपतिर्वा एकः । ते०३।८।१६।१॥ 
एक्क (यज्ञविशषः) शथेष एकत्रिकः प्रजापतेरुद्धित्‌ । पतेन वे 
प्रजापतिरोषां लोकानामुदभिनत्‌। तां०१६।१६। 
१-२॥ 
षक्रत्रिसः (श्तामः) “कतुरेकरत्रि १४श' इत्येत शच्व्‌ पश्यत । 
एकपातिम्यः (ऋचः) प्राणा ऽपानो व्यान इति तिस्र एकपातिन्यः । कोः 
१५।३॥ १६। ४॥ 
एकपाद्‌ बायुरकपारस्याकाशं पाद्‌: । गो० पू०२।८॥ 
एकनिरः (स्तोमः) पकर्धिशो वै चतुष्टोमः स्तोमानां परमः। को० ११। 
६ ॥ १४।५॥ १६।७॥ 
प्रतिष्टेकर्विशः। पे० ८।४॥ तां० १६। १२३।४॥ 
२०। १०।१॥ 
प्रतिष्ठा घा पकविक्शः स्तमानाम्‌ । तां०३।७।२॥ 
५।१।१७॥६।१।११॥ 
1 पएकविरकछश्नो वे स्तामानां प्रतिष्ठा । श० १३।५।१।७॥ 


( ११७ ) पकविशः 1 


एकर्वि शः (स्तोमः) एकविश पव (स्तोमः) सवम्‌ । गो० प०५।१५॥ 


पकविग्छशो वे स्वर्गो लोकः । श० १०।५।४।६॥ 
पकविष्शो वा इतः स्वर्गो लोकः। ते० ३।१२।५।७॥ 
पकविशो वा एप य एष (सूय्यैः) तपति। कौ० २५।१॥ 
पष पवेकविछशो य एष ( सूर्यः ) तपति । > ५। 
५।३।४॥ 

पकथि्छशो वा मुवनस्यादित्यः। तां०४।६।३॥ 
पक्रविश्छशो हय (श्रादित्यः) । श०६।७।१।२॥ 
छसो वा श्रादित्य एकवि्दशः। तं १। ५) १०। 
६॥३।१२।५।८॥ तां०६।२।२॥ 

द्वादश षे मासाः संवत्सरस्य पञ्चत्तंवल्नयो लोक्ास्त- 
द्विष्छशतिरेधऽ पवेकविरछशो य पष (सूः) तपति । 
सेष्रा गतिरेषा प्रतिष्ठा । श० १।३।५।११॥ 
श्रादित्य पवेक्विशस्यायतनं दादश मासाः पञ्चस. 
वस्श्रय इमे लोका श्रसाबादित्य पएकविशः । तां० १० 
१।१०॥ 

द्वादश मासाः पञ्चत्त वस्य इमे लोका श्रसावादित्य 
पकवि शः । तां० ४।६।४॥ 

पकर्विशो वै प्रजापतिद्टादश मासाः पञ्चतेषख्य इमे 
लोका श्रसावादित्य पकविशः। ८० ९।२०॥ 
एकविशशो वे पुरूषः । ते०२।२।७।१॥ 
एकविशो भ्यं पुरुषो दश दस्त्या श्रङ्गुलयो दश पाधा 
श्रातमेकविशः | एे० १ १६॥ 

पकविशशो वे पुरुषो दश हस्त्या अ्रङ्लयो दृश पाधा 
श्यासमेकविश्शः। श०१३।५।१।६॥ 


स्ध्रं वा पकविशशः। तां० १६८। १०।६॥ १६। 
१२।५॥ 


प्ध्रमेकविश््शः । तां० २। १६।४॥ 
विड्‌ षा पक्विशशः। तेऽ १।८।८।५॥ 
शौद्रो घरे पकविशः | फे०८।४॥ 


[ एकाष्टका ( ११८ ) 


एकविंशः (स्तोमः) पञ्चदशश्चेक्विशश्च बार्हतो तौ गोश्चाविश्चान्वसन्ये- 
तां तस्मासौ बार्हतं प्राचीनं भास्कुखतः। तां १०। 
२।६द॥ 
छ तं (पकविशस्तोमं) उ देवतटप इत्याहुः । तां० १० । 
१।१२॥ 
पकविश्शो ऽग्निष्टोमः । तां १६।१३।४॥ 
न तान्‌ ( पशन ) विष्णुरेकवि%शोन स्तोमेनाभोत्‌ । तै° 
२।७। १४।२॥ 
र, यदेकवि४शो यदेवास्य (यजमानस्य) पदोर्ठीवतार- 
पूतं तत्तनापयन्ति ( श्रपष्टन्ति) । तां० १७।५।६॥ 
एकवीरः एको ह तु सन्वीरो वीयंवान्‌ भवति । जे उ० २।६।&€॥ 
„, पको द्वेष वीरो यत्प्राण । जे० उ०२।५)१॥ 
एकशफम्‌ पशवो वा एकशफम्‌ । ते० २। ६ । ११।४॥ 
„ श्रीर्वां पकशफम्‌ । तेऽ ३।६।८।२॥ 
एकस्तामः यदिममाहुरेकस्तोम इत्यथमेव यो भयम्पवते ( वायुः ) । जै० 


उ०२।४।१२॥ 
एकातिथिः पष ( सूयः ) ह वे स एकातिथिः स एष जुहु वसति । 
ए०५।२०॥ 


एकादशिनी प्रजापति हकादशिनी । श० १३।६।१।६॥ 
„ पषवे सम्प्रति स्वगा लाक्रो यदेकादरिनी। श० १३। 
२।५।२॥ 
„ पकादशिनी काऽ इद सवम्‌ । श० १३।६।१।६॥ 
„ प्रजा वे पशव एकादशिनी । श०१३।२।५।२॥ तै° 
३।९।२। ३॥ 
एकाष्टका (='माधक्रष्णाष्टमी' इति सायणः ) एषा वे संव्सरस्य पञ्ी 
यदेकाष्टका । तां०५।&६।२॥ 
„ संवत्सरस्य या पल्ली (एकाष्टकारूषा) सां नो श्रस्तु सुमङ्गली 
(अथघं० २।१०। २) । मं०२।२।१६॥ 
, संवर्तरस्य प्रतिमां यां (पकाष्रकारूपां) त्वा राजि यजामह । 
भ०२।२।१८॥ 


( ११६ ) एेन्द्रान्नम्‌ ] 


एकाहः प्रतिष्ठा वा पकराहः । प०६।८॥ कौ. २४ । २॥ २५ । ११॥ 
२७। २॥ २६।५॥ 
„ ज्योतिषां पक्राहः । कौ० २५ । ३ ॥ 
एनः निरुक्तं वाऽ पनः कनीयो भवति सत्थ हि भवति । श० २। 
५। २ २०॥ 
„ तस्मादप्याश्रेस्या (=सखतगभेया रजस्वलया ) योषिता ( सह 
सम्भाषणादि कुवेन्‌ पुरुः) पनस्वौ (भवति) । श० २।४।५।१३॥ 
एवयामरुत्‌ ( =पएवयामरदाख्यर्धिणा दष्टं सूक्तम्‌ ) प्रतिष्ठा वां पवया- 
मरत्‌ । पेऽ द६।३०॥ गो उ० ६।८,&६॥ 
„ यदचयवयामरुतं ( पवयामरुतस्यान्तराये ), प्रतिष्ठाया पनं 
( यजमानं ) च्यावयेदेव्ये च मानुष्ये च | पे० ५। १५ 
एष्य; ( श्रष््तरसः, यज्ञुर ८ । ४३ ) उक्लामानि बाऽ पष्टय 
ऋक्सामे हयंशासतऽ इति नो ऽस्त्वित्थं नो ऽस्त्विति। 


श०&।४।१।१२॥ 
एवग्रहन्दः ( यज्ञु° १५। ४ ) श्रयं वे (पृथिवी-)लोकः पवश्डन्व्‌ः । श० 
८।५।२।३॥ 


(णे) 
रेकाटिकं सवनम एते वै शान्ते कलते प्रतिष्ठिते सवने यदैकादिके। पे* 
८।२॥ 
रेकाहिकाः (द्रा) पता वे शान्ता क्रत होत्रा यवैकाहिकाः । पे 
८। ४॥ 

डम्‌ (साम) (देवाः) प्रतिष्ठामिडाभिरेडेनावारन्धत । तां०१०। १२। ४॥ 

देढतम्‌ (साम) इढन्वा पतेन काव्यो ऽञ्रसा स्वगं लोक मपर्यत्‌ स्वगस्य 
लोकस्थानुख्यात्ये स्वर्गाज्ञोकान्न च्यवते तुष्टुवानः । 
तां० १४। € । १६॥ 

एतशषप्रलापः श्रायुर्वा पेतशप्रलापः । पे० ६ । ३२ ॥ 

एन्दवायवः (ग्रहः). वाक्‌ च प्रारश्चन्द्रवायवः । ८०२। २६॥ 

एेन््ाग्नम्‌ (श्राज्यस्तोष्रम्‌) इय वामस्य मन्मन रत्यन्दरागनम्‌। ता० १२। 

८ । ७ ॥ 


[ भोम ( १२० } 


एेडिरम्‌ (साम) पेशिरं भवति प्रजातिर्वा पेशिराणि परजायते बहुर्भव- 
त्येशिरेण तुष्रुवानः । तां० १४ । ११। २०॥ 


(ओ) 
प्राकः गृहा वा रोकः । प० ८ । २६॥ 
श्रोजः श्रोजः सहः सह श्रोजः । को० २। ५4 ॥ 
„ घष््रो घाऽ श्रोजः । श० ८।४।१।२०॥ 
„ ततो ऽस्मिन्‌ (इन्द्रे) पतदोज शरास । श०४।५।४।४॥ 
प्नोजशिणवः (यजु० १७ । २३) संवत्सरो वा श्रोजलिणवस्तस्य चतु- 
वि १शतिरधेमासा दे चहोराग्रे संव. 
व्र एवोजखिणवस्तयत्तमाहोज इति 
संवत्सरो हि संषां भूतानामोजस्वितमः। 
श०८।४।१।२० ॥ 
परादनः परमेष्ठी घा एषः । यदोदनः । तै० १।७। १०। ६॥ 
„ प्रजापति्वांऽ ओदनः श १३।३।६।७॥ तै०३।८। 
२।२३॥२।६।१८।२॥ 
„ रेतो वा श्रोदनः। श० १३।१।१।४॥ तै०३।८।२।४॥ 
श्नोम ( श्रोङ्कारस्य ) को धातुरित्यापृधातुरवतिमप्येकं रूपसामान्या- 
दथेसामान्यन्नेदीयस्तस्मादपेरोङ्कारः सवमास्नोतीत्यथेः। गो० 
प०२।२द॥ 

,, को चिक्रारी च्यवते। प्रसारणमाप्रोतेराकारपकायो विकायाा- 
दित ्रोद्ासे विक्रियतं | द्वितीयो मकार पवं दिवसै पका्तर 
श्रामित्योद्कासो जि्खे्तः। गो० पृ० १।२६॥ 

„ ते ( देवाः) श्रोङ्कारं ब्रह्मणः पुत्रं उपेष्ठं ददृशुः । गो० १० १।२३॥ 

,„ लातव्यो गोत्रो, ब्रह्मणः पुनो, गायत्रं छन्दः, शृङ्गो वेः, पुसो 

वत्सो ख्द्रो देवता श्ोङ्कारा वेदानाम्‌ । गो० पु०१।२५ ॥ 

तासामनिपीडितानां ( व्याहृतीनां ) रसः प्रारदत्‌। तदेतद क्ष- 

रमभवदोमिति यदेतद्‌ । जे० उ० ?। २३।७॥ 

५, तानि (-भूभवः स्वः) शुक्राण्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितततभ्यस्त्रयो षणां 
छजायन्ताक्ार उकारो मकार ६ति तानेकधा समभस्तदेतदो- 
३भिति। २० ५। ३२॥ 


( १२१ ) ओम्‌ ] 


रोम श्रयेकस्येवाऽक्ञरस्य रसं ( प्रजापतिः ) नाऽशक्नो दादातुम्‌ | 


%१` 


श्मोमित्येतस्येव । सेयं वागभवत्‌ । श्रोमेव नामेषा । तस्य उप्रार 
पव रसः । जे० उ? १।१।६,७॥ 

ओमिति वे साम । जे उ०१। ६।२॥ 

श्रोमिति मनः । जे० उ०१।६।२॥ 

ओमित्यथवेणां शुक्रम्‌ । गो पू० २। २४॥ 

श्रोमितीन्द्रः । जे० उ० १।६।२॥ 

श्रोमिव्यसो यो ऽसौ ( सूरः ) तपति । ए०५।३२॥ 


हन्तेति चन्द्रमा ओभिव्यादिल्यः । जे० उ०३।६।२॥ 
श्रोमिति वै स्वर्गो लोकः । ० ५।३२॥ 


श्रोमित्येतदेवाक्तरम्रतम्‌। जं० उ०३।३६।५॥ 
तदेतत्सत्यमन्षरं यदोमिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्टिताः। जे० उ० 
१।१०। २॥ 

तस्मादोरेमित्येव प्रतिगणीयात्तद्धि सव्यं तदेवा विदुः। श० 
४।३।२। १३ ॥ 

श्रोमित्यचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया श्रोमिति वे देवं तथेति 
माट्षम्‌। एर ७ । १८॥ 

यद्धे नेत्युच्योभिति तत्‌ । श०९।४।१।२३०॥ 

पतद्ध वा ( श्रोभिति ) भत्तरं वेदानां त्रिविष्टपम्‌ । जे° उ० 
३। १९ । ७॥ 

पतत्‌ (श्रोभिति) पवाक्तरं त्रयी चिदया । जे० उ० १। १८ । १०॥ 
स ( ब्रह्मा ) श्चोमिव्येतदक्तरमपश्यद्‌ द्विवणेश्चतमांश्रं सवेभ्यापि 
सवेविभ्वयातयाम ब्रह्म । गो° प° ?।१६॥ 

पष ,श्रोभित्यत्तरम्‌) उ ह वाच सरखः । जे० उ० १।८।५,१९॥ 
यथा सूच्या पलाशानि सन्तृर्णानि स्युरेवमेतेन ( ओमिति ) 
द्मत्तरेणेमे लोकास्सन्तृण्णाः । ० उ० ९ । १०।३॥ 

तदेतक्तरं ( श्रोङारं ब्राह्मणो यं काममिच्ेत्‌ त्रिरात्रोपोषितः 
प्राङ्भुखो वाग्यतो वर्दिष्युपविश्य सहस्रृत्व ्रावत्तयेत्‌ सिद्ध 
न्व्यस्याथा; सवेकमांणि च ! गो० पू०।२२॥ 


[ भोषधयः ( १२२ ) 
भ्राम पवमेयेवं विद्धान्‌ शओ्ओमिस्येतदेवा्तरं समार्य यददो ऽमृतं 
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तपति तत्प्रपद्य ततो मृत्युना पाप्मना व्यावतेते । जं० उ० १। 
१८ । १९॥ प्रणवशब्दमपि पश्यत ॥ 
श्रोषधयः 


( प्रजापतिः ) तां ( श्राहूतिम्‌ ) व्यौत्तत्‌ ( =श्रम्रावत्यजच्‌ ) 


माषं धयेति तत श्रोषधयः समभव स्तस्मादोषधयो नाम । श० 
२।२।४।५॥ 


प्रजापतेर्विश्चस्तस्य यानि लोमान्यशीयन्त ता इमा, श्रोषधयो 
भवन्‌ । श० ७।४।२।११॥ 

हय्यो वा श्रोषधयः पुष्पेभ्यो ऽन्याः कलं गृह्णन्ति । मूलेभ्यो 
ऽन्याः । तै०२।८। १७।४॥ 

उभय्यो ( श्रोषधयः ) ऽस्मे स्वदिता; पच्यन्ते ऽृष्प्याश्च 
कृ छपच्याश्च । ता०६। € ।&€॥ 

ततोऽसुरा उभयीरोषधीयांश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः 
रृस्ययेव त्वद्धिषेणेव त्वत्प्रलिलिषुख्तेवं चिदे वानभिभवेमेति 
ततो न मयुष्या ्राशुनं पशव श्रलिलिशिरे ता हेमाः प्रजा 
श्मनाशकेन नोत्प राबभूवुः.** ते ( देवाः ) दोचुहन्तेदमासाम्‌ 
( श्रोषधीनाम्‌ ) श्रपजिघांसामेति केनेति यज्ञेनेवेति । श० 
२।४।३।२-३॥ 

पतद्धेतासा% ( श्चोषधीनां ) समद्ध रूपं यत्पुष्पवत्यः 
सुपिप्पलाः । ० ६ । ४ । ४ । १७॥ 

वाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनरूः पशवः पश्चूनामो- 
प्रथय श्ओोषधीनामापः । तदेतदंद्थो जातं सानाम्प्छु भ्रति- 
छितमिति । जे० उ० १ । ५६ । १४॥ 

श्मापो ह वाऽ श्रोषधीना% रसः । श०३।६।१।७॥ 
श्पामोषधयः ( रसः , श्चोषधीनः पुष्पाणि ( रसः ) पुष्पाणां 
फलानि (रसः ) । श० {४।६।४। १॥ 

तस्मादोषधयः कैवल्यः खादिता न धिन्वन्व्योषधय उ हापा 
रसस्तस्माद्‌ापः पीता; केवस्यो न धिन्वन्ति दैषोभय्यः 
छ %्मसृष्ठा मवन्त्यथव धिन्वन्ति । श०३।६।१।७॥ 
द्मनोषधय उ हापा? रसः। श० ३।६।१।७॥ 


( १२३ ) श्नोषधयः 1 


भ्रोषधयः पष ह यै सर्वासामोषधीनां रसो यत्पयः । कौ० २। १॥ 


तस्मादक्तिणतो ऽग्र ओषधयः पच्यमाना ्रायन्त्याग्नेय्यो शयो 
षपधयः । प० १।७॥ 

श्न्नेखां एष्रा तनूः । यदोषधयः । तै ३।२।५।७॥ 
यदुग्रो देव श्रोषधयो वनस्पतयस्तेन । को० ६।५॥ 
श्रोषधयो वे पश॒पतिस्तस्माद्यदा पशव अओषधीलभन्ते ऽथ 
पतीयःस्त । श०६।१।३।१२॥ 

श्रोषधयो वे मुद; ( ्रप्लरसः, यज्ञु० १८ । ३८ ) श्रोषधि- 
भिर्हीद? सवं मोदते । श० € ।४।१।७॥ 

श्रोष्रधयो वर्हः । ०५ । २८ ॥ श० १।२३।३।६॥ १। 
८।२।११॥ १।६।२।२६॥ तै०२।१।५।१॥ 
श्रोषधयः खलु वे वाजः । तै० १।३।७।१॥ 

श्याषधया मधुमतीः । तै २।२।८।२॥ 

रला वा पप श्रोपधिवनस्पतिष॒ यन्मधु; । ए ८ । २०॥ 
श्राष्रधीनां वाऽ एय परमो रसा यन्मधु । श० ११।५।४। १८ 
सौम्या श्नोषधयः । श० १२।१।१।२ 

साम श्रोषधीनामधिराजः । गो० उ० १। १७ ॥ 

सोमो वे राजोषधीनाम्‌ । को२४।१२॥ तै०३।६। १७। १॥ 
या श्राषधीः सामराज्ञीः । म०२।८।२,४॥ 

श्रोषधो हि सोमो राज्ञा ।पे० ३।४०॥ 

( प्रजापतिः ) विष्णोरध्योष्रधीरसजत । तै०२।२।२। ४॥ 
भ्रोष्रधिलोको वे पितरः । श० १२३।८।१।२०॥ 

जगत्यः ( यज्ञु° १। २९ ) श्रोषधयः | श०१।२।२।२॥ 
सप्त ग्राम्या श्रोषधयः सत्ताररयाः । तै० १।३।८।१॥ 
वषेचृद्धा वा श्रोषधयः । ते०३।२।२।५॥ २।२।५। १०॥ 
श्रोषधयो वै देवानां पलन्यः। श०दै।५।४।४॥ 
तस्माच्डरदमोषधया ऽभिसपच्यन्ते | तां० २१।१५।३॥ 
शरवि ह खलु वे भूषिष्ठा भरोषधयः पच्यन्ते । जे० उ० १। 
३५ । ५ ॥ 


[ जओशनम्‌ ( १२७ ) 


भाषधयः सेनान्यं वा पतदोषधीनां यद्यवाः । पे०८।१६॥ 
„ साभ्राज्यं वा पेतदोषधीनां यन्महाबीहयः । पे० ८। १६॥ 
परोरथिवनस्पतयः श्रोषधिवनस्पतयो मे लोमसु भरिताः । ते० ३। १०। 


८।७॥ 
(ओओ) 
नरौच्णोल्परे ( सामनी ) उदणोरन्धो चः पताभ्याङ्काव्यो ऽसा स्वगं 
लोकमपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्यायुरस्यास्ये स्वर्गा 
ल्लोकान्न च्यवते तुष्रवानः। तां० १३। ६ । १६ ॥ 
श्रौदलम्‌ ८ साम ) उदला वा एतेन वैश्वामिलः प्रजापति भूमानमगच्छत्‌ 
परजायते बहुभवत्योदलेन तुष्वानः। त° १४। ११। 
२२ ॥ 
्रौद्परभखानि ( हवीषि ) श्रौदृश्रभरेरवे देवा श्रात्मानमस्माल्ञोकार्स्वर्ं 
लोकमभ्युदेगरृहत यदुद्‌ गृह्णत तस्मादौदृप्रभ- 
शानि । श०६।६।१।१२॥ 


्ोरणयवम्‌ ( साम ) श्र्गिरसो वे सव्रमालत तेषामापतः स्प्ृतः स्वर्गो 
लोक श्रासीत्‌ पन्थानन्तु देवयानन्न प्राजानरस्ते- 
षाङ्कल्याण श्चा्गिरसा ऽध्यायमुदबजन्‌ स ऊर्णां- 
युङ्गन्धवेमप्सरसाम्मध्ये परङ्धयमाणमुपेत दयामिति 
यां यामभ्यदिशत्सनमक्रामयत तमभ्यवदत्क- 
ल्याणारे इत्याप्त वै वः स्पृतः स्वर्गो लोकः 
पन्थानन्तु देवयानन्न प्रजानीथेद्‌५ साम स्वर्ग्य 
तेन स्तुत्वा स्वगं लोक्मेष्यथ मा तु वोचोहम 
दशेमिति । तां० १२। ११।१०॥ 

भनोशनम्‌ (साम) वायुर्वा उशश्स्तस्यैतदोशनम्‌ । तां ७।५} १६ ॥ 

उशना वे काव्यो ऽसुराणां वुरोहित श्चासीत्तं देवाः 

कामदुघ्राभिख्पामन््यन्त तस्मा पतान्योशनानि भ्राय- 

चन्‌ | तांय ७।५।२०॥ 

उशना वै काव्यो पकामयत यावानितरेषां कव्यानां 

लाक स्ताव्रन्त“; स्पृणुयाभ्ति स तपा ऽतप्यत स 


११ 


+ 


( १२५ ) करवर्थन्तर्म्‌ } 


पतदशनमपश्यत्तेन तावन्तं लोकमस्पृणोधाषानित- 
रेषां काव्यानामासीत्तद्वाव त तद्यक्ञामयत कामक्तनि 
सःमोशनं काममेवेतेनावरुन्धे ! तां० १४ । १२।५॥ 
ग्रौशनम्‌ (साम) रश्मी वा एतो यक्ञस्य यदौशनकावे ( सामनी ) । तांर 
८।५।१६८६॥ 
र कामदुघा वा श्नोशनानि । तां०७।५।२० ॥ 
„ प्रासा वा श्रशनम्‌। तां०७।५। १७ ॥ 


(कृ) 


कः स प्रजापतिरन्रघीदथ कोहमिति यदेवेतदबोच इत्यत्रवीत्ततो वै 
को नाभ प्रजापतिरभवःको वे नाम प्रजापतिः ए०२।२१॥ 

„ को दि प्रजापतिः| श०६ै।२।२।५॥ 
„ को वे प्रजापतिः । गोऽ उ० ६।२३॥ 
( यज्ञु° ११। २६॥ १२। १०२ ॥ ) प्रजापतिं कः । ० २ । 
२८ ॥ ६। २९ ॥ कौ ५।४॥ २९ 1 ४, ५, & ॥ तां०७।८।३॥ 
श०६।७।३।४॥ ७।३।६१।२.०॥ तेऽ २।२।५।५॥ 
ज्ज० उ०३।२। १० ॥ गो० उ० १।२२॥ 
,, प्राणो वाव कः | जे० उ० ४।२३।४७॥ 
„ काय एककपालः पुराडाशो भवति । श०२।५।२। १२॥ 
ककुप्‌ (छन्दः) ककुप्‌ च कुब्जश्च कुजतेर्वान्जतेर्वा । दे०२।६॥ 

„ ककुप्‌ ककुद्रपिणीत्योपमिकम्‌ । दे० ३। ५॥ 

„ उष्णिक्षकुन्भ्यां वा इन्द्रो वृत्राय वलनं प्राहरत्ककुभि 

पराक्रमताष्िहा प्राहरत्‌ । तां०८।५।२॥ 

५ (यज्ञ॒ १५। ७) प्राणो वै कङ्प्ठन्द्‌ः। श० ८। ५।२।४॥ 

र फोक्सा ककुभः । श०<।६।२।१०॥ 

५ पुरुषो वे ककुप्‌ । तां०८। १०।६॥ १३। ६।४॥ 

१६। ११ ।७॥ १६ 1 ३: ४॥ २०।४।३॥ 
कणवरथन्तरम्‌ (साम) तेजो वा पतद्रथन्तरस्य यत्करवरथन्तरम्‌। तां° 
१४ । २ ! १६॥ 
पशबो षे करवर्थन्तरम्‌ ¦ तां० १८।४।६॥ 


चि 
चि 


[ कमं ( १२६ ) 


कटू: ( माया ) ध्यं (पृथिवी) कद्रु: । श०३।६।२।२॥ 
कनीनकः शुष्णो दानवः प्रत्यङः पतित्वा मयुष्याणामक्तीणि प्रविवेश स 
पष कनीनकः कुमारक इव परिभासते । श० २ १।३।११॥ 
कपिक्ललः (पर्िविशेषः ) स यत्सोमपानं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌ ) असं । 
ततः कपिञ्जलः समभवत्तस्मात्सख बभ्रुक श्व 
बभ्ुरिव हि सोमो राजा। श० १।६।२।३॥ 
५।५।४।४॥ 
क्म कं वे प्रजापतिः| श०२।५।२।१३॥ 
,) श्न्नं ते कम्‌ । पे० ६। २९१ ॥ गो० उ० ६।३॥ 
,„ सुखं वे कम्‌ । गो० उ० ६।३॥ 
„ श्रथो सुखस्य वेतन्नामध्रेयं कमिति । को० ५।४॥ 
„ भरथो सुखस्य वा पतन्नामधेयङ्कमिति । गो० उ० १।२२॥ 
कयाश्युभीयम्‌ (साम) यत्‌ कया्युभीयं शस्यते शान्त्या पव । तां० २१। 


१४ । £ ॥ 
४ श्रगस्त्यस्य कयाश्युभीय १ शस्यम्‌। ता० € 1 ४) १७॥ 


करम्बाः (=श्राज्यमिध्िताः सक्तवः) विष्वेषां वा पतह वाना?» रूपम्‌ | 
यत्करम्बाः । ते०२।८।१४। ७॥ 
करम्मः (=यवपिष्टमाज्यसं युतमिति सायणः) पूष्णः करम्भः । ते० १। 
५।११।३॥ श०४।२।५।२२॥ 
,; तस्माद्‌ाहुरदन्तकः पूपा करम्नभाग इति । को० ६। १२ ॥ 
„„ ते देवाः सर्पैभ्य श्राध्रेषाभ्य श्रास्ये करभं निरवपन्‌ । तान्‌ 
( श्ञ्ुरान ) पताभिरेच देव ताभिरूपानयन्‌ । ते° ३। १।४।७॥ 


करीराणि कः (=ुखं) वै प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीरेरकुरत । श० २। 
५।२। ११ ॥ 


„ सौम्यानि वे करीराणि । तै० १।६।४।५॥ 
करीषम्‌ पुरीष्य इति वे तमाहुयेः धियं गच्छति समानं वे पुरीषं ख 
करीष च । श०२।१।१।७॥ 
कर्कन्धु यत्स्नेह स्तत्ककन्धु । श० १२। ७। १।४॥ 
कय॑काः पशवो वै करकाः । श० € । २।३।४०॥ 
कमे यज्ञो ये कमं । श०१।१।२।१॥ 


( १२७ ) कविः ] 

ब्भ पुण्यो वै पुर्येन कमणा भवति पापः पापेनेति । श० १४।६। 
२। १४ ॥ 

„ ची वै कमं । श०१२२।५।४।५॥ 

„ कर्म्माणि धियः ( पश्यत-ऋ०२३।६२। १० सायशणमाष्यम्‌ )। 
गो० पू० १।३२॥ 

„ अस्मिन्यामे बृषरवसूऽ ( यज्ञु° ११। १३) इत्यसिमिन्कमंणि 
कुषरवसूऽ इत्येतत्‌ (यामः कमं) । श० ६।२३।२।३॥ 


„ यो वाव कमं करोति स एव तस्योपचार वेद्‌ । श०६।५। 
४ । १७ ॥ 


कलविङ्कः (पर्तिवि्पः) श्रथ यत्सुरापाखं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌) भास । 
ततः कलविङ्कः समभवत्त स्मात्सोभिमाद्यत्क 
दव वदत्यभिमाद्यन्निव हि सुरां पीत्वा वदति। 
श०१।६।२३।४५॥ ५।५।४।५॥ 

स्लशः यस्य कलश उपदस्यति कलशमेवास्यापदस्यन्तं प्राणो 

भ्नूपदस्यति । तां € । & । १॥ 
कलिः (युगम्‌ ) कलिः शयानो भवति । पे० ७। १५॥ 
„ श्रथये पञ्च (स्तोमाः) कलिः सः । ते० १।५।११। १॥ 


,„ पष वाऽ श्रयानभिभूयैत्कलिरोष हि सर्वानयानभिभवति । 
श०५।७।७।६॥ 


कल्पाः प्राणा वे कटाः । श० € । ३।३। १२॥ 
कल्याणः ( ग्राह्गिरसः ) तेषां ( शङ्धिरसां ) कल्याण श्द्धिरसो ऽध्याय- 
मुदबजन्‌ स ऊणांयुङ्कन्धकमप्सरसाम्मध्ये प्रङक- 
यमाणमुपेत्‌ । तां १२। ११९।१०॥ 
ह ( स्वगाल्लोकात्‌ ) श्रदीयत कट्याणो ऽन्तं हि 
सो ५वदत्‌ । तां०१२। १९। ११९॥ 
कव्याणी ८ प्रजपरतेस्तनविशपः ) कट्यःणी तत्पशवः । एे० ५। २५॥ 
को० २७।५॥ 
कविः ये वा ्ननुचानास्ते कवयः । एे० २।२, ३८॥ 
„ पते वै कवयो यदष्रयः । श १।४।२।८॥ 
„+ (क्रू०३।३८।१ )येवैतेन ऋषयः पुर प्रेतास्ते वै कवयः । 
प०६।२०॥ 


[ काष्मेयंः ( २८ ) 


कविः ये ह वा अनेन पवं प्रेतास्ते वै कवयः । गो० उ० ६।२॥ 
„ शुश्रवोरसो वे कवयः । तै० २।२।२।३॥ 
, ( यज्ञ॒ १२। ६७ ) ये धिद्वा सस्ते कवयः । श०७।२।२।४॥ 
„ ( यज्जु२ १२।२) श्रसौ वाऽ श्रादित्यः कविः । श०६।७।२।४॥ 
काच्तीवतम्‌ ( साम ) कच्तीवान्वा पतेनोशिजः प्रजाति भूमानमगच्छत्‌ 


प्रजायते बहुभवति कात्तीवतेन तुष्रवानः । तां० 
१४ ¡ ११ । १७ ॥ 


कायवम्‌ ( साम ) वयमत्वा तदिदथां इति कारवम्‌ । तां०& । २।५॥ 
५9 पतेन वे कराच इन्द्रस्य सांविद्यमगच्छुत्‌ । तां ०६।२।६॥ 
कापिवनेो द्विराबः पतेन वै कपिवनो भौवायन इषा ऽरूत्ततामगच्छत्‌ । 
्मकूक्तो भवति य पवं विद्धानेतेन यजते। तां ० २०।९२।४-५॥ 
कामः कामो हि दाता कामः प्रतिग्रहीता । तै०२।२।५।६॥ 
समुद्र इव हि काभः । नेव हि कामस्यान्तो ऽस्ति न समुद्रस्य । 
तै० २।२।५।६॥ 
„ श्रद्धां कामस्य मातरं हविषां वद्धयामसि । ते० २।८।८।८॥ 
कामधरणम्‌ पशवः कामधरणम्‌ । श०७।१।१।८॥ 
कामप्रम्‌ शरमत वं कामप्रम्‌ । च० १८९ ।२।८६।४॥ 
कैश्रवसम्‌ (नाम) कणंश्रवा वा पतद्‌द्धिरसः पशुकामः सामापश्यन्तेन 
सदस्रं पशनसृजत यदेतत्साम भवति पशनां पुटे । 


$ § 


ता० १२ ११। १४॥ 
+ काणश्रवसं भवति -रबन्ति वुषुवानम्‌ । तां० 
२१२३।११।१२ ॥ 
कःतयशम्‌ (साम) श्चप पाप्मान हते कात्तंयशेन तु्रवानः । त{०१७। 
५। २२॥ 
कार्ध्णायसम्‌ लोहायसेन कारष्णायसम्‌ ( संदध्यात्‌ ) ¡ जे० उ० ३ । 
१,७।२ ॥ 


काथः यत्र वे देवा शत्र पश्ुमालेभिरे तदुदीचः कृष्यमासस्यावाङ्‌ः 
मेधः पपाच स पष वनस्पतिरजायत तधत्करष्यमाणस्थावाङः 
पतत्तस्मात्छ्मरःः | श०२।८। २) ?७॥ 

प्रजापति खस्तस्या्रेस्तेज श्दाय दत्तिणाकषैत्सो ऽ्रोद- 
रमत्छृष्ोद रमत्तस्मात्काष्मयेः । श० ७।४। १ । ३६ ॥ 


१9 


( २२६ ) कालेधम्‌ (गाम्‌) } 


काष्परयैः देवा हइ वाऽ पतं वनस्पतिषु राक्तोधं. ददशुयेत्काप्मय्येम्‌ 
(= भद्रपर्णीति सायः) । श०३।४।२। १६ ॥ 
„ ते (देवाः) एत रत्लोदणं वनस्पतिमपश्यन्काप्मयेम्‌ । श० 
७।४। १।३७॥ 
कालकश्ञाः (श्रसुराः) कालक्रञ्जा वे नामासुरा श्रासन्‌ । ते सुवर्गाय 
लोक्रायाञ्निमचिन्वन्त । पुरुष दृण्कामुपरादधात्पुरष 
णकां । स इन्द्रौ ब्राह्मणो व्रचाण इणएटकामुपाधत्त। 
पामे चित्रा नामेति। ते सुवगलोकमापधरारो- 
हन्‌ । सख रन्द्र इएकामावृहत्‌ । ते ऽवाकीयन्त । 
ये ऽवाकीयेन्त । त ऊणंनामयो ऽभवन्‌ । द्वावुदप- 
ततां तौ दिव्यौ श्वानावभवताम्‌ ( कालकाञ्ञा वा 
सुरा दृषटटका चिन्वत दिवमारोदयामा इति 
तानिन्द्रो ब्राह्मणो व्रवाण उपैत्छ एतामिष्टकामष्यु- 
पाघत्त प्रथमा इव दिवमाक्रमन्ताथ स तामाच्रहसे 
सुराः पापीयांसो भवन्तो ऽपाश्रंशन्त या उत्तमा 
श्रास्तां तौ यमश्वा श्रमवत। ये धरे त ऊर्णाया- 
भयः | -मैत्रायणीसंहितायाम्‌ ९।६।& ॥ 
कालकाञ्ञा वे नामासुर ्रासंस्त इष्टका श्रचि- 
न्वत तदिन्द्र इषटकामय्युपाघत्त तेषां मिथुनी 
दिवमाक्रमेतां ततस्तनामाच्रहस्चं ऽवाकीर्यन्त ता पतौ 
दिव्यौ श्वानो | --कटस्॑हितायाम्‌ ८ । १॥ 
[ अरहभिन्द्रः ] पृथिव्यां कालकाञ्चान्‌ [ तृणम्‌ 
हिंखितवान ] ॥ -शङ्करानन्दोयरीकायुतायां को- 
ष्रीतकिब्राह्मणोपनिषदि २।२१९॥) । तै १९।१। 
२। ४-६ ॥ 
कलियम्‌ ( साम ) ( देवाः ) तेन ( कालेयेन साश्चा ) एनान्‌ ( सुरान्‌ ) 
पभ्यो लोकेभ्यो ऽक्मलयन्त यदक्ालयन्त नस्मात्का- 
लेयम्‌ । तां ८।२३।१॥ 
+, ;: यत्कालेयं मवति तनीयसवनम्य सन्तत्यै । नां०८। 
३।५॥ 


[ कुमारः ( १३० ) 


कालयम्‌ ( साम ) कालेयमद्कावाक्रसाम अवति । तां० १५ । १० १४ ॥ 
छ पशवः काटेयम्‌ । तां० ११९।४। १०॥ १५। १०। १५॥ 
कावम्‌ ( साम ) श्रभिग्रियाशि पवत इति कावं प्राजापत्य साम ॥ प्रजा 
वै प्रियाणि पशवः प्रियाणि भ्रजायामेव पश्यषु भ्रति. 

विषिति । तां० ८।५। १४-१५॥ 
॥ रश्मी वा पतौ यक्षस्य यदोशनकावे। तां० ८।५। १६॥ 
४ विन्दते लोकं कावेन तुष्वानः । तां० १९।५।२५॥ 


काय्यं छन्दः ( यनु° १५।४) जयि वे धिद्यां काव्यं छन्दः । श०८। 
५।२।४॥ 


काय्याः ( पितरः ) ऊमा वै पितरः प्रातःसवनडवां माध्यन्दिने काव्या- 
स्तृतीयसवने । ९० ७ । ३४ ॥ 
काष्ठा सुवर्गो वे लोकः काष्ठा ! तै १।३।६।५॥ 
रिम्ुरुषः श्रथेनमुकरातमेधं ( पुरषं देवाः ) अत्याजन्त स किम्पुरुषः 
=किश्नरो वानरजातीय इति सायणः) छभवत्‌ । पे०२।८॥ 
०, ज्िम्पुरुषो वे मयुः ( यज्ञु° २३ । 2७ ) [ श्रमरकोषे, स्वगे 
वग, छोर ॐ ] । श० ७।५।२। ३२॥ 


किंरिकाः (यजु १६।४६) नमा वः करिरिकेभ्य शति । एते हीद५ 
सवं कुवन्ति । श०&।१।१९।२२॥ 
किशिविषस्प्रत्‌ एष (सोभः) उ पव किल्विधस्प्रत्‌ । पे० १।१३॥ 
कृत्घः (ग्रौगवः) उपगु सोध्रचसः कुःसस्योरवस्य पुरोहित श्रासीत्‌ । 
त(° १९४ ।द।८॥ 

कुनखी यद्धस्तेन मूलं, चिन्यान्‌ । कुनखिनीः प्रजाः स्युः । नै०३। 
२।६। १०॥ 

कुम्ताषः कयं ह यै नाम कुर्सिनं भवति तद्यत्तपति तस्मध्कुन्तापाः, 

तत्छुन्तापानः कुन्तापत्वम्‌ । गो उ० ६।१२॥ 

कुवेरः कुबेरो वेश्चवणो राजेत्याह नम्य र्ता“सि विशः। श०१३। 
४।२३। १० ॥ ( पेषं -शाङ्ायनश्रोनम्‌त्रम्‌ १५। २। १६--१७) 

कुमारः पतान्यष्टो ( रदः, सवः शवः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, 
महान्देवः, शशानः ) श्रभ्निरूपासि । कुमागे नवमः (कुभारः= 
स्द्रपुत्ा ऽन्निषुत्रश्च-श्चमरकोषे १। १।४२-- ४३ ॥ महमारते, 


( १३१ ) कुमारः ] 


वनपवं० २२५ । १५ -१६ ॥ क्रमारः<श्रन्निः ऋ०५।२।१ 
सायणभाष्ये । त्रस्य सूक्तस्य देवता--श्र्चिः। क्रूषरिः--कुमार 
च्रप्नेयः ॥ ऋ० १०) १२५ इत्यस्य सूक्तस्य देवता यमः। 
ऋषिः--कुमारा यामायनः। पश्यत कठापनिष्रदि माचिक्तोपा- 
ख्यानम्‌ - यमः कुमाराय [ कड० १।२ ] नचिक्रतवि नाचिक- 
ताख्यम्‌ “शरभ” [ कड ६।१८॥ २।१० ] प्राघाच ॥ बथा 
ते० २। ११।८। १५॥ ० ७। १०१, १०२ इत्यनथोः सुक्त : 
योद॑यता पजन्य: । ऋपिः कुषार श्राग्नयः ॥ वत्सः ( नक्र. 
मारः १ )=वेद्यताञ्निरिति सरायणः-ऋू० ७। १०१ । १ भाष्ये ॥ 
कुमारः स्कन्द्‌ः=पारमातुरः-कासिकेयः-श्मरकोवे १ । १। 
४?-- ४२ ॥ छृत्तिकानक्तचस्य देवता--श्चभ्चिः, तस्मिन्‌ षर्‌ 
तागा भवन्ति ॥ परु कुमाराः=पड ऋतवः--महाभारते, श्रादि- 
पवं० २। २७० ॥ स्कन्दः =वाहग्रह विशषः-- सुश्रुते, उत्तरत्र 
२७9 । ८--२॥ स्कन्द्‌ः-सनत्करमारः--ान्द्‌ 1म्यापनिष्रदि ७ ] 
२द६। ९॥ महाभारते, शटयपवं० ४६ । &८ ॥ ब्रह्मसूजस्य 
शांकरभाष्ये २।२।२२॥ पारस्कर गरह्यसू्े १।६६२४- कुमारस्य 
शुनकस्य माता सरमा शुनी, परिता सीरः, भ्रातरो श्याम श- 
बल्लो ॥ स्कन्दस्य माता पृतना-महाभारते वनपवं० २३० 
२७ ॥ ) । शञ ६।१।३।१८॥ 


; तानीमानि भूतानि ( =पडतवः ) च भूतानां च पतिः संव. 


त्सर ऽ उषसि रेतो ऽसिश्चनस संचत्सरे कुमारो ऽजायत सो 


ऽरोदीत्‌ । ``". यदरोदीत्‌ त्मात्‌ (स कुमारः) रुदः । श॒० 
द। २।२३। ८-१०॥ 


तस्माच्छरुमारं जातं धरृतं वेवाघ्र प्रतिलेहयन्ति स्तनं धानुधा- 
पयन्ति। श० \४७।४।३।४॥ 

करभार सद्योजात एनो न ( भवति ) । तां० १८ । १। २४॥ 
संवत्सर पव कुमार उत्तिष्ठाप्तति 1 श० ११।१।६।५॥ 
तरमु संवत्सरऽ पव कुमारा उ्याजिदहोपेति | श० ११ १ 
६।२॥ 


[ करूपाश्चालाः ( ९३२ \ 


कुमारः तस्मा्संवत्सगवेलायां भ्रजाः (शिशवः) वाचं प्रवदन्ति | श० 
७।४।२।२८॥ 
>» सस्मादेकाक्तरद्वधत्तरारयेव प्रथमं वदन्छुमारो वदति । श० ११। 
 १।६।४॥ 
कुमारी कुमारीं रूपं ( गच्छति ) । गो० पू०२।२॥ 
,„, पतदु हैवोवाच कुमारी गन्धर्वगृहीता । ० ५। २६ ॥ 
„ पतदेव क्रुमासै गन्धर्व॑गरहीतोवाच । को० २।&६॥ 
„, तस्य ( पतञ्जलष्य क्राप्यस्य) श्रासीद्‌ दुहिता गन्धवंगरृह्ीता। 
श १५; ६;३};॥ 
कुम्व्या ( कव्या 2) ( =पिध्यथवादान्मकःं चाह्यणवाश्चमिति सायणः) 
स्वाध्यायो ऽध्येतव्यसतस्मादप्युचं वा यज्ञुवां 
साम वा गाथां वा ङ.व्यां वाभिव्याहरेद्‌ तस्या 
य्यवच्छदाय ( सायणृचरतेतरेयारणयकभाष्ये २। 
३६: - श्राचारशिष्तारूपा ` कुञ््या ' । तद्यथा 
ब्रह्मचायस्यापो श्शान कमं करु दिवामा स्वा 
प्ठीरिलत्यादिः ) । श० ११।५।७। १० ॥ 
कुरवः तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशियके च परेण हिमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुःरव उत्तरमद्रा <ति वेराय्यरारयेव ते ऽभिविच्यन्ते विर(- 
डव्येनानमिंदक्तानाचत्तते ¦ ए ८। ९४॥ 
कुष्टयत्रम्‌ त देवा श्रव्रचन्नेतावतो वाव प्रजापतेर््ेदिर्य्यावत्‌ कुरुक्त- 
त्रमिति । ता०२५ ¦ १३।३॥ 
,„ तस्मादाहुः कुरुक्तत्र देवानां देवयजनमिति। श० १४। १। 


१।२॥ 
> [5९ | स 
कृहप्रालाः तस्माज्ञघन्ये नदा प्रत्यञ्चः कुरुपञओाला यन्ति । तै० १। 
८।८4।२॥ 
,„ तस्माच्छिशिरे कुरुपञ्चालाः प्राञ्च यन्ति । वे०१ || 
४।१॥ 


„ तस्पादस्यां धवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायांिशिये केच 
कुरुपञ्चाला सात्तातः सवशोशीनराणां गनज्याथैव ते 
ऽभििख्ग्रन्ते राज्ञेव्यनानितिकानाचन्ततं । ए ८। १४॥ 


( १३३ ) कुमः ! 


कुरप्रालाः उदीचीमेव दिशम्‌ । पथ्यया स्वस्त्या प्रजानंस्तस्मादश्रा- 
तराहि वाग्वदति कुरुपञ्चाला । श०३।२।२।.१५॥ 
कुलायः ( क्रतु" ) श्रथेप इन्द्राग्न्योः कुलायः प्रजाकामो वा पशुकामो 
वा यजेत । तां० १६ । १५ । १॥ 


, प्रजा वे कुलायम्पशवः कुलायम्‌ । तां०२।३।२॥ 
च * ड * 
॥ प्रजा वं कुलायं पशवः कुलायं ग्रहाः कुलायं कुलाय- 


मेव भवति । तां १६ । १५। १॥ 
कुवलम्‌ यद्‌श्रुभ्यः (तजो ऽखवत्‌ ) तच्कुबलम्‌ ( रभवत्‌ ) । श०१२। 
७।१।२८॥ 
कराः श्रापा हि कुशाः । श ।३२।२।३॥ 
कुसुरुविन्दो दशगत्रः यः कमयत वहु स्यां ( पुचपीचद्वाय स्वयमेव 
वहुविध्रः स्यामिति सायणः) इति सख एतेन 
यजेत ! तां २२९! २५।२॥ 
व पतेन वे कुखुरचिन्द्‌ शओद्ालकरिरिषठा भूमानमा- 
ष्नुत । तां० २२) १५।१९०॥ 
कट; योत्तरा ( श्रमावास्या ) सा कुहः । ए ७।११॥ 
„ योत्तरा श्रमाचास्या सा कुह: ! गोऽ उ० १९। २०॥ ष ४।६॥ 
„ या कुहः सावुष्टप्‌ 1 ए० ३ । 8७, ४८ ॥ 
कूर्मः स यत्करम्‌ नान | पतद्ध रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा श्रसजत 
यद्‌खृजताकरोत्तयद्‌ कगात्तस्मात्कूमः कश्यपो वै कु्म॑स्तस्मा- 
द्‌ाहुः सवाः प्रजाः काश्यप्य इति । श०७;५।१।५॥ 
„ ता ( परथिवी ) संङ्गिश्यपप्छु प्राविध्वत्तस्ये यः पराङ्‌ रसो 
९्यत्तरत्स कूर्मा ऽभवत्‌ ¦ श० ६।२।१।१२॥ 
„, योय स एषां लोकानामप्छु प्रविद्धानां पराङ्खो ऽ्य्रत्स एष 
कूमेः। श०७।५।१।१९॥ 
„ रेसो वे कूमंः। श०७।५।१९)१॥ 
„ खयसक्कूर्मो ऽसौ सश्रादित्यः। श०६। ५। १।६॥ ७। 
५।१।६॥ 
५, श्राणो वै कूर्मः प्राणो दीमाः सवाँ: प्रजाः करोति । श०७।५। 
१।७॥ 


कमक; | ( १२९७ ) 


कूमः धावापृथिश्यो हि कुमः । श०७।५।१।१०॥ 
„ शिरः कूमेः । श० ७।५। १।३५ ॥ 
कृतम्‌ (युगम्‌) ये वे चत्व।रः स्तोमाः छतं तत्‌ । तै०९।५। ११ १॥ 
# छृतं सपयतं चरन्‌ । 7० ७। १५ ॥ 
कृत्तिकाः (नच्तत्रम) मुखं वा पतन्नक्तत्राणां यत्छत्तिकाः । तै १।१। 
२।१॥ 
छ एतद्वा अ्रगननेत्तच्रं यत्‌ कृत्तिकाः । ते० १।१।२। 
१॥१।५।६।१॥३।१।१।१९॥ 
| पता घाऽ श्रञ्चिनत्त्नं यत्कृत्तिकाः । श २।१। 
२।१॥ 
र पुर पताः ( तिका उद्यन्ति) । श्रधिर्वांऽ पतासां 
(छत्तिकानां) मिध्रुनम्‌ । श २।२।२।५॥ 
¢ छद्रये स्वाहा छृतिकाभ्यः स्वाहा । ( रृत्तिक्ति 
सप्नानां नक्तत्रमू्तीनां साध्रारणं नाम । श्म्बादुला- 
कीनि विश्रेषनामानीति सायणः ) श्रम्बाये स्वाहा 
दुलायै स्वाहा । नितल्नये स्वाहा म्रयन्त्ये स्वाहा । 
मेघयन्त्ये स्वाहा वर्पयन्त्यं स्वाहा । चुपुणीकायै 
स्वाहति । त०२।२।४।१॥ 


पक द्वे जीणि । चत्वारीति वाऽ अन्यानि नज्ञत्रा- 
र्यथेता एव भूयिष्ठा यत्छृतिकाः। श० २।१।२।२॥ 
॥ पता ( कृत्तिकाः ) ह वें प्राच्यै दिशो न च्यषन्ते। 


सर्वाणि ह वाः श्रन्यानि नक्तत्रासि प्राच्य दिशश्च्य- 
घन्तं । श २।६।२।३॥ 
कृद्यधीवासः श्रन्तरित्तस्य (रूपं) इत्यधीवा<ः । तै० ३ । € । २०।२॥ 
कृत्या यदा वे ृत्यामुर्खनन्त्यथ सालसा माघा मवति तथोऽपवेष 
एतदथद्यस्माऽ श्रन्न कश्चिद्‌ द्विषन्‌ भ्रातृग्यः छृर्यां वलगान्नि 
खनति तनिवेतदुत्किरति । श०२।५।४।३॥ 
क्रमुकः ("धुप उपाद्‌ानभूतः स्रवन्‌ च्रत्तविशेषः" इति सायणः) 
तस्मात्त रषादूरसो हि तस्मण्ु लिता ऽचिहिसण्पा भि 
रब यक्छरमुकः । श५ ६।८६।२।६११॥ 


( १३५ ) कृष्णाजिनम्‌ ] 


कपिः श्न्नं वै षिः । श०७।२।२।६॥ 
„ अष्टौ वा पताः ( गायत्रीति्रवाद्या इति सायणः ) कामदुघा 
श्यासक्कस्तासामेका समशीय्यत सा कषिरभवदध्यते ऽस्मै कृषौ 
य पवं वेद्‌ | तां० ११।५।२८॥ 
सवेदेवस्या वे छृषिः । श०७।२।२।१२॥ 
कष्ण. कृष्णो देतद्‌ाद्धिरसो ब्राह्मणाच्छंसीयाये लृतीयसवनं दद्शं 
( तद्ध तद्‌ घोर श्राङ्धिरसः ष्णाय देवकोपुत्रायोक्तोवाच,.. । 
खछांदोग्थोपनिषपदि २। १७।६॥ ) । को० २०।९॥ 
कृष्णः शकुनिः श्रनृतक४ खरो शद्रः श्वा छृप्णः शदुःनिस्तानि न प्रेत्तेत । 
शञ९७४।१।२।३१?॥ 
छृष्याम (रूपम) श्रतम्वेतद्रपं यत्कृप्णम्‌ । श० ८ । ७ । २। १६॥ 
र तद्धि वारुणं यत्‌ छृप्णम्‌ । श० ५। २।५। १७॥ 


„ श्रथ यत्छृप्ं तदपां रूपमन्नस्प्र मनसो यज्ञुषः । जर 
उः १।२५।६॥ 
दष्णविषपाणा यो सा यानि: सा कृप्णविपासा | श०२।२।१।२८॥ 


कृष्णाजिनम्‌ ब्रह्म वं कृष्णाजिनम्‌ । कौ ० ४। २९ ॥ 

ब्रह्मणा वा पतद्रपं यल्छरःप्णाजिनम्‌ | तं० २।७। १।४॥ 

„ ब्रह्मणो वा पतदकलानयो रूपं यत्छृष्णाजिनम्‌ । ते० २। 

७।३।३॥ 

(यजमानः) कृव्णाजिने ऽप्यभिषिच्यत पतद्‌ (रष्णाजिनं) 

चे प्रन्यत्तं ब्रह्मवच्य॑सम्‌ । नां १७ । १९१।८॥ 

„ स (ब्रह्मचारी) यन्प्रगाजिनागि वस्ने तेन तद्‌ ब्रह्मवचेसम- 
चसन्धर । गो० पू २।२॥ 

„ दृष्णाजिनं व सुक्रनस्य यानिः (यजु ११। ३५) । श० ६। 
४।८।६॥ 

,„ ङष्णजिन“५ होतृरदनम्‌ (यज्ञु° ११ । २६) । श० ६।४। 
२।७॥ 

„ नस्य ( श्रमैः ) पव स्वो लाका यत्करष्णाजिनम्‌। श०६ै। 
।२।८६॥ 

„ इयं (प्रथिवी) कै ृष्णाजिनम्‌ । श० ६।४। १।९॥ 


[ कौटमलवर्दिषम्‌ ( १३६ ) 


ऋध्याजिनम्‌ यज्ञो वे कृष्णाजिनम्‌ । श०६।४।१।६॥ 
„ यक्षो हि रष्णाजिनम्‌। श०२।२।१।८॥ 
„ यज्ञोहिषृष्णः (गः) सयः स यक्ञस्तत्छृष्णाजिनम्‌ 
( (छरष्णसारस्त॒ चरति सगो यञ स्वभावतः। सक्षेयो 
यश्ियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः" ॥ मनुस्मरतौ २। 
२२॥ ) । शञ०२।२।२?)२८॥ 
कृष्णा व्रीहयः स (इन्द्रः) पतं वरुणाय शतभिपज भेषजेभ्यः पुरोडाशं 
दशकपालं निरवपत्‌ छृप्णानां वीदीणाम्‌। ततोये स 
ददो ऽशिथिलो ऽभवत्‌ । ते०२३।१।५.।&॥ 
कृष्णा शङ्कवत्सा ( गौः ) रात्िवें कृष्णा शुङ्घवत्सा तस्या श्रघावादित्यो 
वत्सः । श ६ ।>।२३।३०॥ 
केतः श्रन्नं केतः । श० £ । ३। ?। १६ ॥ 
केशवः न वाऽ पध खरी न पुमान्‌ यत्केशवः पुरुषो यदह पुमास्तेन न 
खनो यदु केशचस्तेन (उ) न पुमान्‌ । श०५।१। २। ६४॥ 
५।४।१।२॥ 
कोला: (=कोसलदेशः) सैषा (सदानीरा नदी) श्प्येतर्हि कोसलवि- 
देहानां मयादा । शं ?।८। ?। १७॥ 
कौत्सम्‌ (सम) कुत्खश्च लुशश्चेन~ व्यद्येताम१¢ स इन्द्रः कुल्समुपावत्तंत 
तक्‌ शतेन वार्ढखाभिरारडयोरवध्नात्तं लुशो ऽभ्यववृत्‌ 
प्रमुच्यस्व परि कुल्सादिहागदि श्रिमु व्वावानारडयो्- 
द्ध श्रासाता इति ताः संच्छिद्य प्राद्रवत्स एतत्‌ कुत्सः 
सामापर्यत्तेनेनमन्ववदर्स उपावत्तंत । तां० &।.२। २२॥ 
„ पतेनवे कुत्सो ऽन्यसो प्रिपानमपश्यत्‌ सह स्मै 
सुरादतिनोपवसथं ध्रावयल्युभयस्यान्नाचस्यावरध्ये कौ- 
त्सं क्रियते । तां० १४ । १२ । २६॥ 
„+ इन्द्र सुतेषु सोमेप्विति कोल्छम्‌ । तां० ६ ।२।२९॥ 
„ यदेतच्ताम भवति सेन्द्रव्वाय । तां० & । २।२३॥ 
कौत्मलवदिषम्‌ ( साम ) कुट्मलवर्हिव्वां पनन प्रजापति भूमानमगच्छुत्‌ 
प्रजायते वह्मवति कौटमलवर्हिषेण तुष्टुवानः। 
ता० १५।२३।२१॥ 


( १३७ ) क्रो धः 


कौशिकः अथ यादुवशंगजताभ्यां कुशीभ्यां परिशृष्टीत भासीत्‌। सास्य 
( आआदित्यरूपस्य चात्वालस्य ) कौशिकता । तै; १।५। 
१०।२॥ 

कौषीतकिः पतेन वे (स्तोमेन) शमनीचीमेद़ा श्रयजन्त तेषां कुषीतकः 
सामश्चषसो ग्रहपतिरासीत्तान्‌ लशाकपिः खागंलिरयु- 
ग्याहरदवाकीषेत कनीयाशछ्सो स्तोमावुपागुरिति तस्मा 
त्कोषीतकषैनान्न कश्चनातीव जिहीते (श्रतीवाश्चयो न गच्छ 
सीति खासणः) यक्ञावकीशां हि | ता १७।४।३॥ 

करतः स यदेव मनसा कामयतऽ इद मे स्यादिदं फुर्वयिति स पव 

क्रतुः । श०४।१।४७।६॥ 

(यज्ु° ७ । २१ ॥) कप्तुमनोजजवः । श० २।३।४।७॥ 

„ हृत्सु शयं करत॒मेनोजवः प्रविषएटः । श०३।२।४।७॥ 

„ क्रतु क्तं वरुण संभिशाधि' ( ऋ> ८।४२।३ ) इति वीयं 
प्रशानं वरुण संशिशाधीति ( करतुः=वी्यंम्‌ )। ए १। १३॥ 
मित्र एव क्रतुः । श०४।१।४।१९॥ 

करतुरकत्रिष्णशः (यज्ु° १४।२३) संवत्सरो वाव क्रतुरेकश्िछशस्त- 
स्य चतुवि पएशतिरधेमाखाः षड़तवः 
संवत्सर पव क्रतुरेकञ्चि%शस्तद्यत्त- 
माह क्रतुरिति संवत्सरो हि स्वांशि 
भूतानि करोति । श०८।४।९१।२१॥ 

क्रतुस्थला ( यजु° १५।१५ ) ^ पुञ्जिकस्थला" शब्द पश्यत्‌ । 

कमुकः पषा वा अग्नेः प्रिया तनूरय॑त्‌ क्रमुकः । तै० १।४।७।३॥ 

कयः अथ यत्ये ९ चरन्ति । सोममेव देवतां यजन्ते । श० १२। १। 

३।२॥ 

रम्याद्‌ ( न्निः, यल्तु° १। १७ ) श्रथ येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्याद्‌ 

श०१।२।२१।४॥ | 

क्रिवयः (बहुवचने) क्रिवय इति ह वे पुरा प्चालाना चक्तते। श० १३। 

। ४।७ 

क्रूरम्‌ (यजु° १। त कासी वे क्रम्‌! श०१।२।५।१६॥ 

रोधः श्रथ य पने श्रद्धाऽघद्ध) सो ऽन्तरेख पुरुषः । कष्णएः पिङ्गाक्षो 

दश्डपारिरस्थात्कोधो वे सो ऽभूत्‌। तञ १२।६।१।१२३॥ 


[ क्षत्रम्‌ , दोन्रियः ( १३८ ) 


क्रोध वराहं कोधः (गच्छति) । गो० पू०२।२॥ 
क्रोशम्‌ (माम) पतेन वा इन्द्रः इन्द्रकोरे विश्वामिश्रजमदन्नी इमां गाव 
दत्यकोशत्‌ पश्नामवरुभ्यै क्रोशं क्रियते । तां० १३। 
५।१५॥ 
्रौचम्‌ (साम) क्रु ङेष्यमहरविन्ददेष्यमिव वै षष्ठमहर्रेषेतेन विन्दन्ति । 
तां० ९२।६। १९॥ १३ । ११।२०॥ 
„+ रञ्जुः क्रौञ्चम्‌ । तां० ६३ । € । १७॥ 
„ वाग्वै क्रोञ्म्‌ । तां ११। १० । १६ ॥ 
„ स ( वृहस्पतिः प्रजापति ) शअरग्रवीत्कौञ्चं सान्नो षणे 
ब्रह्मवचं समिति । जे० उ० १।५९१। १२॥ 
क्लोमा ज्मा वरुणः । श० १२।६।१। ९४५ ॥ 
चत्ता प्रलवित। वै क्षत्ता । श०५।३।१।७॥ 


क्त्रम्‌, सत्रियः ध्राणो हि वै क्तक्ं त्रायते हैनं प्रणः त्षशितोः घ कषमात्र- 

माप्नोति क्षत्रस्य सायुञ्य५ सलोकतां जयति य एवं 
वेद्‌ । श० १४ । ८ । ९४ । ४॥ 

र स्त्रं राजन्यः । पे०८।६॥ श०५।१।५।३॥ १३। 
१।५।३॥ 

9) स्षश्रस्य वाऽ पतद्रप यद्राजन्यः। श०१२३।१।५।२॥ 

श्रोजः त्तत्र वोय राजन्यः । एे०८।२, २३, ४॥ 

तत्रं हि रम्‌ । ए०७।२२॥ 

„ आदित्यो वे दैवः क्तत्रमादिव्य एषां भूतानोमधिपतिः। 


ए० ७ । २०॥ 
» कन्न घा पतदारर्यानां पशनां यद्धाघ्रः । प०८। ६॥ 
1 ह्रं वा पतद्वनस्पतीनां यन्न्यग्रोधः । २० ७।३१॥ 
८ । १६॥ 


>+ शत्र वा पतदोपष्धोनां यद्‌ बोहयः । प० ८ । १६॥ 
१ त्तत्र घा पतदोषधीनां यद्वां । पे०८।८॥ 

+ क्ष्रं वे पयः। शञ १२।७।३।८॥ 

„ केत्रस्येतद्रपं यद्धिररयम्‌। श० १३।२।२। १७॥ 


( १३६ ) सत्रम्‌, कज्रियः] 


श्रम्‌, ₹त्रियः अह्यो वै रूपमहः नक्षत्रस्य रात्रिः । तै० २।६। 


9१ 


१४।३॥ 

सत्रस्य वाऽ पतद्रुपं यद्वात्चिः। श० १३।१।५।५॥ 

स्त्रं पञ्चदशः (स्तोमः) । ए० ८। ४॥ 

सश्र हि ग्रीष्मः! श०२।१।२३।५॥ 

मयं वाऽ श्रिष्रह्यच स्तन्न च । श०६।६।२।१५॥ 

ब्रह्म वा श्र्चिः क्षत्रं सोमः । को०र।५॥ 

घं सोमः । ए०२।२८॥ कौ०७।१०॥ १०।५॥ 
१२। ८ ॥ 

त्रं वै सोमः। श०२।४।२।१०॥ ३।६।३।३, 
७॥५।३।५।य८॥ 


( यज्ञु° १७। & ) प्रजापतिवें क्त्रम्‌ । श० ८।२। 
2। १९॥ 


भित्रः चेत्र स्त्रपतिः } तै०२।५।७।४७॥ शं ११। 
४।२३।११९॥ 


्षश्रं वरुणः। कौ० ७। १०॥ १२।८॥ श० ४।१। 
४।१॥ गो० उ०६।७॥ 

त्रं वे वरुणः । श० २।५। २ ६, ३२४ ॥ 

ल्क्रं वाऽ इन्द्रः । को० १२। ८॥ ते० ३] &। १६। 
३॥ श०२।५।२।२७॥ २।५।४।८॥ ३) ६। 
१।१६॥ ४।३।२३)६॥ 


त्त्रमिन्द्रः स्षत्रियेषु ह पशया. ऽभविष्यन्‌ । श० ७।४। 
१। १८ ॥ 


तस्मादु क्त्रियो भूयिष्ठं हि पश्लामीष्टे । गो० उ० 
६। ७॥ 


श्रं वे वैश्वानरः । श० ६ ।६।१।७॥ &।३। 
१। १२॥ 


यान्येतानि देवत्रा संत्राणीन्द्रौ वर्णः सोमो रुवः 
पन्यो यमो मृत्युरीशान इति क्ञत्रात्परं नास्ति तस्मा- 
दयह्मणः क्तत्ियमधस्तादुपास्ते राजसूये । श० १४ । 
४।२। २३॥ 


( छत्रम्‌ छत्रियः ( १४० ) 
चतम्‌ , चत्रियः ततं वै स्विटरत्‌ । श० १२।८।२। १६ ॥ 


स्त्रं त्रिष्टप॒ । कौ० २।५॥ श० ३।४।१। १०॥ 

ब्रह्म रि पूवे त्ष्ात्‌ । ता ११।१।२॥ 

सेषा त्षत्रस्य यानियंद्ह्य । श० १४।४।२।२२॥ 
ब्रह्मणः स्त्रं निभ्मितम्‌ | ते०२।८।८।६॥ 

तद्यत्र ब्रह्मणः त्तरं वशमेति तद्वार समख तद्वीरषदा- 
हास्मिन्‌ कीरो जायते । प० ८। ६॥ 

श्रभिगन्तेव ब्रह्म कर्ता क्षधियः। श०४।९१।४।१॥ 
पत त्वेवानवङ्कम्तं यत्ततत्रियो ऽब्राह्मणो भषति तस्मादु 


त्रियेण क्रमं करिष्यमारोनोपसतेध्य पव व्रह्मशः । 
श०४।९।४।६॥ 


त्तन्रं वे होता 1 ए० ६ । २९ ॥ गोऽ उ० ६।२॥ 
त्रं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । को० १६। ४ ॥ 


भुव इति ( प्रजापतिः ) त्तत्रम्‌ ( श्रज्ञनयत )। श०२। 
१।४।१२॥ 


यजुवद त्षजनियस्याहूर्थोनिम्‌ । ते० ३।१२।९ । २॥ 


तत्रं वे साम । श० १६।८।३ । २३ ॥ गो० उ० 
प॑ । ७॥ 


तत्रं वे स्तोत्रम्‌ । प० १।४॥ 


तत्रं वै लोकम्परणा ( इका ) विश इमा इतरा इषकाः | 
शञ ८७२ २॥ 


तत्रं वे लोकम्पृणा ( इणएका )। श०&।४।३।५॥ 

त त्रमुपा^शशुयाजः । श० ११।२।७। ९५॥ 

ततं वै प्रस्तरः । श० १।२३।४। १० ॥ 

यस्तान्तवं वस्ते द्रं वद्धंते न ब्रह्म | गो० पू०।२।५४॥ 
ब्रह्म वे पौरमासी क्षत्रममावास्था। को०४।८॥ 


एतानि क्तत्रस्यायुधानि यद्ष्वरथः कवच दषुधन्व | 
० ७। १९. ॥ 


न्नं वे त्तभ्चियस्य विदु श०२।३१।२।८॥ 
तस्मान्न कदा चन ब्राह्मणश्च स्तत्रियप्थं येयं थ 


५ प्रर च पश्चादग्वितः । श०६।४।४७।१३॥ 


( १७१ ) खविरः] 


दारम्‌ चात्रियः तस्मात्क्षत्रिय प्रथमं यन्तमितरे रयो वराः पथाव्‌- 
चुयन्ति । श०६।४।४। १२३॥ 
„» तस्मादु त्षत्रियमायम्तमिमाः परजा विशः प्रत्यषरो- 
हन्ति तमधस्तादुपासते | श०३।६।३।७॥ 
, स्त्रियो ऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विशा- 
मत्ता ऽजन्यमित्राणां हन्ता ऽजनि ब्राह्मखानां गोप्ता 
ऽजनीति । पे० ८। १७॥ 
„ पतद्धै परार्ध्यमन्नाद्य यत्त॒त्रियः। कौ० २५। १५॥ 
9 निरुक्तमिव हि स्त्रम्‌ । श०&।३।१।१५॥ 
,, श्रपरिभितो वै क्षत्रियः । एे० ८। २०॥ 
,» त्तत्र बहत (साम)! प०८।२,२॥ 
र यत्सुरा भवति त्तघ्ररूपं तदथो अन्नस्य रसः; । प०८।८॥ 
1 श्रथास्य (क्षत्रियस्य) पष स्वो मन्तो स्यग्रोधस्यावशरोधाश्च 
फलानि चोदुम्बरारयाश्वत्थानि साक्तारवमिषुरुयासानि 
भद्ययेत्सोऽस्य स्वो मत्त. । प° ७। ३०॥ राजम्यशब्द्‌- 
मपि पश्यत ॥ 
चपा शाच्रथः क्षपाः! ए १। १३॥ 
चयः न्तो वै क्षयः । को० ८।२९॥ 
,› क्षयो वे देवाः । गो उ० २।१३॥ 
चिप्रम्‌ यदे क्षिप्र तत्त॒ तम्‌ । श०६।३।२।२॥ 
सुमा ( शुः ) थ ययापैव राघनोति सा तृतीया सासो चोः सेषा दुमा 
नाम । श० ५।३।५।२६॥ 
चरोभ्रजदठम्दः ( ण्जु° १५।४) रसौ वाऽ आदित्यः कुरो धजश्डन्द्‌ः | 
श० ८।५।२।४॥ 
चेत्रम्‌ इयं वै क्रं पृथिधी । को० ३० । १९ ॥ गो००५। १०॥ 


खदिरः जदिरेशं ह सोममाचखाद्‌ । तस्मात्लदिरो यदेनेनाजिदत्‌ । श० 
३।६।२। १२॥ 


, स्थिभ्य एषास्य (धरज्ञापतेः) खदिर; सममघत्‌। तस्मात्ख 
हूारुणो बहुसार: । श ० १३।४।४।६॥ 


[ गन्धर्वाः ( १४२ ) 


खदिरः खादिरं ( यूपं करोति ) बलकामस्य । षऽ ४।४॥ 
„ षर खादिराः (युपाः) 1 तेजसो ऽवरुष्ये ॥ तै०३।८।२०।१॥ 
खादिरं ( यूपं कुर्वीत ) स्वगंकामः। को० १०। १॥ 
खम दधिद्र खभित्युक्तम्‌ । गो० उ०२।१५॥ 
खलः खल उश्चरवेदिः । तां १६। १३ ।७॥ 
खादः न्तो वै खादः । पे० ५। १२॥ 
खिलम्‌ यद्वा उषरयोरसंभिन्नं भवति खिलमिति ( खिल इति' इति 
शातपथः पाठः ) वै तदाचक्तते ! कौ० २०।८॥ श॒०८।३। 
४।१॥ 
गरड्पदः यानि श्नावामि ते गरडपदाः (श्रभवन्‌) 1 २० ३। २६ ॥ 
गतनिधनम्‌ (साम) गतनिधमं वाथ्रवं भवति गत्ये। तां० १५।३। १२॥ 
, घभ्रुवां पतेन कोम्भ्यो ऽञ्जसा स्व्रगं लोकमपश्यत 
स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वगाज्लोका्न च्यधते 
तुषुवानः । तां० १५।२।१३॥ 
गन्धः सोमा गम्धाय । तां०१।२३।६॥ सा०३।८।१॥ 
सोम इव गन्धेन (भूयासम्‌) । मं० २।४। १४६ ॥ 
गन्धर्वाः वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धवां विशस्तऽ इम 
श्रसतञति युवानः शोभना उपस्तमेत। भवन्ति तानुष- 
दिशत्यथर्वांणो वेदः सो ऽयमिति । ( पश्यत-शांखायनश्रोत- 
सूत्रम्‌ १६। २।८॥ आाभ्वलायनधोतसुत्रम्‌ १०।७।३॥ )। 


श० १२३।४।३।७॥ 

गन्धो मे मोदो मे प्रमोदो मे; तन्मे युष्मा ( गन्धर्वेषु)। जै 
उ० ३ । २५। ४॥ 

„ गन्धेन चवे र्येण च गन्धर्वाप्सरलश्चरन्ति । श०&।७। 
?९।४॥ 


„+ श्पमिति गन्धर्वाः (उपासते) । 7० १०।५। २। २० ॥ 


„ योषित्कामां षे गन्धर्वाः । श० २।२।४।१९॥३।&। 
2। २० ॥ 


„ कीकामा वै गन्धर्धाः । ० १। २७॥ | 
„+ त (गन्धर्वाः) उ ह सीकामाः। को० १२।२॥ 


गन्धर्वाः 


( १४३ ) गभीरः ] 
तस्य ( पतञ्जलस्थ काप्पस्य ) भसीदहिता गन्धव गीता । 
श० १४।६।२।१॥ 
पतदेव कुमारी गन्धव गृहीतोषाच । कौ० २।&६॥ 
पतदु हैवोवाच कुमारी गन्धर्वं गृहीता । एे० ५। २९ ॥ 
तमेते गन्धाः सोमरत्ता ज॒गुपुरिमे धिष्ण्या इमा होत्राः । 
श० ३।६।२।६॥ 

(यज्ञ॒ १८।४१) वातो गन्धवंः । श० & । ४। १। १० ॥ 
प्राणो तै गन्धर्वः | ज० उ० २।२६।३॥ 


( -यज्ञु° १८ । ७३ ) मनो गन्धवं: । श॒० € ।४। १।१२॥ 

( यज्तु° १८। ४२ ) यज्ञो गन्धवेः । श० ९।४७।१। ११ ॥ 

( यज्ञु० १८ । ३८ ) श्रभिष्टं गन्धवंः । श० &।४।१।७॥ 

( यज्जु० १८। ४० ) चन्द्रमा गन्धव: । श॒०&€।४।१।६॥ 

( यज्ञु° १८। ३९ ) सूर्यो गन्धव: । श० & । ४।१।८॥ 
श्मसो वाऽ श्रादित्यो दिव्यो गन्धवंः । श० ६।३। ९ । १६ ॥ 
( यज्ञु° & । ७ ) गन्धर्वाः सप्तविप्णशतिः ( गन्धर्वाश=मन्त- 
्राणि-- इति सायणो महीधरश्च ) । श०५।१।४।८॥ 

( श्श्वो ) वाजी ( भूत्वा ) गन्धर्वान्‌ ( अंगहत्‌ ) । श० १०। 
६।४।१॥ 


गन्धरवाप्डिरसः श्रथो गन्धेन चवे रूपेण च गन्धर्घाप्तरसश्चरन्ति | 


श० & । ४।१।४॥ 

( प्रजापतिः ) उपद्रवं गन्धवांप्सरोभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) 1 
जे० उ० १।१२।१॥ 

गन्ध्व्वाप्तरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया व। भ्रजस्ताया 
बेशते । तां० १६।३।२॥ 


गभः: ( यजु० २३।२२) विड गभः । शञ १३।२।६।६॥ वै०३। 


& । ७।२,५॥ 


गभरितः पाणी यै गभस्ती । श०४।१।१।&॥ 


गभीरः 


( =म्ान्‌ ) गमीरमिममध्वरं कृधीति । शरष्वरो वे यक्षो 
महान्तमिमं यज्ञं कृशीत्येवेतदाह । श० ३।६।४।५॥ 


[ गमैः ( १४४ ) 
गयः ख यदा गयो ऽलीति सोमं वा पतदाहैष वै चन्द्रमा भूत्वा 
सर्वाल्लोकान्गच्चति वथद्रच्छति तस्माद्रयस्तद्वयस्य गयत्वम्‌ | 
गो० पू०५। १४॥ 


„ श्राणा सै गयाः। श०्१४।८। १५ ७॥ 

गयर्फानः प्रतरणः (ऋ १।६१।१६ ) गयस्फानः प्रतरणः प्ुवीर 
इति गवां नः स्फावयिता 
प्रत(रयितैधीत्याह । ए० २। 
१२३ ॥ 


गर्वः पिवृदेवस्यो वै गर्वः। श०५।२।१।७॥ 
„ पुरो गतं; | श०५।४।१९। १५॥ 
गर्दभः तस्मात्स (गदभः) दिरेता धाजी 1 २० ४।&६॥ 

,„ श्रथ यदाक्षाः पाष्छसव (:) पयंशिष्यन्त । ततो गदभः सम 
भवत्तस्माद्यज्र पाछुलं भवति गदेभस्थानमिषव धतेत्याहूुः । 
शाञ४।५। ६) € ॥ 

गभः एष वै गर्भो देवानां (यज्ु° ३७ । १४॥) य पष (सूयः, तपध्येष 
हद सवं गृहत्येतेनेद्‌ % सवं गृभीवम्‌ । श० १४।१।४।२॥ 

), (यज्जु० २२३ । १६) प्रजा चै पशवो गभ॑; । श० १३।२।८।५॥ 
तै० ३।६। ६।४॥ 

„ तस्मात्पराओ्ो गभः सम्भवन्ति पत्यञ्चः प्रजायन्ते । तां० १५। 
५। १६॥ 


„ ` वायभ्या गमाः । तै०२।&।१७।५॥ 

„+ पुरूष उ गर्भैः | जे° उ० ३।३६।३॥ 

„ इन्द्रियं वे ग्मैः। ते १।८।३।३॥ 

» विषुरूपा श्वि गमाः श०्४।५।२।१२॥ 

» न्यक्ताङ्गुखय इव हि गमाः । श० ३।२।१।६॥ 
 उश्वानेषव वे य।निगेमं विभक्तिं, श०३।२।१। २६॥ 

५ श्राघरुता षे गभांः उदटपेनेव जरायुणेत्र । श०२३।२।१।१६॥ 
„ यक्षे ग्मः सम्रुद्धो मवति प्रजनेनवेस तरि रतयङ्कति । 


( १४५ ) गायत्रम्‌] 


श०४।५।२।२॥ 
गभः बद्‌ वै ग्मः सम्खो मवस्यथ दशमास्यः । श० ४।५।२।४॥ 

„ षरमास्या धाऽ अन्तमा गां जाता जीवन्ति। श० & ।५। 
१। ६३ ॥ 

», गमैः समित्‌ । श० ६।६।२। १५ ॥ 

„ संवत्सरो वाव गर्भाः पञ्चविर्छशः ( यज्ु° १४।२२ ) वस्य 
चतुरविछशतिरधैमासाः संवत्सर पव गर्भाः पञ्चविग्छशस्त- 
समह गमां इति संवत्सरो ह त्रयोदशो मासो गम भूत्व- 
ऽरतन्परधिशति । श०८।४। १। १६ ॥ 

गवाशी. गबाशीज्जंगती । तां० १२।१।२॥ 
गवघुकाः यक्षस्य शीषच्छिन्नस्य रसो ग्यत्तरत्तत पता श्रोषरधयो 
( -गवेधुक्राः ) जक्लिरे । श० १४।१।२। १६ ॥ 
„ यत्रषेसादेवता ( सद्रः ) विख्रस्ताशयत्ततो गवेधुका 
समभवन्रस्वेनेवेनम्‌ ( रुदम्‌ ) पतद्धागेन स्वेन रसेन प्रीणाति 
( यजमानः ) । श०&।१।१।८॥ 
„ रोद्रो गावेधुक्श्चदः। श० ५।२।४। ११, १२३॥ 
गतुः गातुं विच्वेति यक्शं॒विच्वेत्येवेतद्‌ाह । श० १।६।२।२८॥ 
४।४७।४। १३२ ॥ 
गातुविदः गातुविदो हि देवाः | श०४।४।४७।१३॥ 
गाथा यद्नह्मणः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराश्छ़स्यमवत्‌ । वै० १॥ 
३।२।६॥ 

„ श्रोभित्यु चः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया भमिति वै देवं तथेति 

माञ्जुषम्‌ । ए० ७ । १८ ॥ 

गानम्‌ तस्मादु गायतां ना ऽश्नीयात्‌ । मकेन येते जीवन्ति । ञ० उ० 
१।५७। १ ॥ 

गायत्रपा्वम्‌ (साम) अहर्वा पतदञ्लीयत तदेवा गायत्रपाश्वन सम- 


तन्षक्छस्तस्माद्रायश्रपाश्वम्‌ । तां० १४। &। 
२६ ॥ 


गायत्रम्‌ (साम) तमेतदेव ( गायत्रं ) साम गायन्नश्रायत । यद्वायक्न्राथत 
तद्रायत्रस्य गायच्रत्वम्‌ । जे० उ० ३। ३८।४ ॥ 


[ गायत्री ( श्४दे ) 


गायत्रम्‌ (घाम) तस्य ( महाचतस्य ) गायश्न १ शिरः । तां० १६ । 
११।११॥ 
। द्मे वे लोका गायत्रम्‌ ( साम ) | ता०७।१।१॥ 
गायत्री ( हन्द; ) खा हैषा ' गायत्री) गयांस्तत्रे प्राणा वे गथरास्तत्प्राणां 
स्त्रे तद्यद्रयांस्तश्र तस्माद्वायत्री नाम । श० १४। 
८} १५।७॥ 

५ गायश्री गायतेः स्तुतिकम्मेणः । दे०३।२॥ 

१ गायतो भुखादुदपतदिति ह ब्राह्मणम्‌ । दे०३।२॥ 
सेय स्वां छृत्ला मन्यमानागायद्यदगायत्तस्मा- 
दियं (परथिवी) गायत्री । श०६।१।१।१५॥ 

य! वै सा गायञ्यासीदियं वै स्रा पृथिवी । श०१। 
४। १।३४॥ 

इयमेव (परथिवी) गायत्री । जे° उ० १। ५५।३॥ 
इयं ( परथिवी ) वै मायन्नी । तां०७।३।११॥ 


१४। १।४॥ 
9 सा वै गायत्रीयं (पृथिवी) । श० १।७।२। १५॥ 
7 गायत्री षऽ इयं ( पृथिवी )। श०४।३।४।६॥ 
५।२।२।५॥ 


पृथिव्यां चिष्णुव्यक्र भस्त । गायश्रंण छन्दसा ततो 
निभेक्तो यो ऽस्मन्छेषियं च वयं द्दिष्मः। श०१। 
& । ३। १० ॥ | 
गायत्रो ऽयं (भू-)लोकः। को० ८। € ॥ 

यमेव (मूलोकः,) गायत्री । तां० ७।३।६॥ 
गायश्रे ऽस्मिंज्ञोके गायत्रो ऽयमिरध्यृढः । कौ 
१४ ।२३॥ 

प्राणो गायश्री प्रजननम्‌ । तां० १६। १४।५॥ १६। 
१६ । ७॥ १९।१५।€॥१&६।७।७॥ 

प्राणो गायन्रं (साम) । तां०७।१।६॥ ७।२३।७॥ 
तलप्राणो वै गायन्नम्‌ । जे० उ० १। २७।७॥ 

प्राणो यै गायच्यः। कौ० १५।२॥ १६। ३॥ १७।२॥ 


( १४७ ) गायत्री ] 


गायत्री ( छन्दः ) प्राणो दै गायत्री । श०६।४।२।५॥ षर २३।९॥ 


प्राणो गायत्री ! श ६।२। १! २४ ॥६९।६।२) 
५॥ २८।३।६९।१॥ त~ 3 ¦| ॥ ६६; 
६) ‰॥ 

यात्रे स प्राण पशा सा गायत्री । शर ऽ।१। 
> | २: ॥ 

गायत्री वं प्राख॒ः। श०२।३।५।१५॥ 

गायत्र उ वै प्राणः । को०८।५॥ तै०३।३। 
५।३॥ 

गायश्रः प्राणः । तां० २० । १६।५॥ 

श्रव गायत्री । श०२।४।१।१६॥ ३।६) 
४ । १० ॥&द।८।२।७॥ 

गायत्री वाऽ श्चिः। श० १।८।२।१३॥ 
गायन्नो षा श्रन्निः। को०१।९१॥३।२॥&।२॥ 
१६ । ४ ॥ ते० १।१।५।२॥ 

छधिगांयन्नः । श० १६। २।१।१५॥ 
गायश्रृन्दा ह्य्चिः । तां०७।८।४॥ 
गायत्रमग्नेश्चुन्दः ! कोउ १०। ५॥ १४।२॥ २८।५॥ 
गायत्र वाऽ श्रगमेश्डुन्दः । श० १।३।५।४॥ 
गायत्रद्धन्दा रथिः । तां० १६।५।१६॥ 


यो वा श्रच्राधिगांयत्री स निदानेन । शञ०१।८। 
२। ९५ ॥ 


गायत्रो चे ब्राह्मणः । एे० १। २८ ॥ 
गाय्रदधन्दा धे ब्राह्मणः । ते० १।१।६।६॥ 
ब्रह्म हि गायज्री । तां० ११। ११। € ॥ 

बरह्म उ गायनी । जे० उ०१। १।८॥ 

बरह्म वै गायत्री । ए ४। ११ ॥ कौ०२।१५॥ 
ब्रह्म गायन्नी । शञ १।३।५।४॥ 

ब्रह्म गायत्री क्षघरं ्रिष्ुप्‌ । श० १।३।५।५॥ 


गायत्री ब्रह्मवचेंसम्‌ । तै० २।७।३।३। तां० 
५।१।२॥ 


[ गायत्री ( १४८ ) 


गायज्नी.( हन्द: ) तेजो वे ब्रक्षवचंलं गायत्री । प० १।५ रर ॥ गो० 
उ०५।५॥ 

तेजो ब्रह्मवर्चसं गायत्री । को० १७। २, & ॥ तां० 
१५ ।१।८॥ 

» तेजो वे गायत्री छन्दसाम्‌ । तां ० १५। १०।६॥ 
ध तेजो कै गायक्री । गो० उ०५।३॥ वै०३।&। 


४ ।६॥ 

४ तेजस। वै गायन्री प्रथगः जिरात्रं दाधार पदै्धितीय- 
मन्तरेस्तृ तीयम्‌ । तां० १०।५।३॥ 

॥ उ्योतिवेँ गायत्री लन्दसाम्‌ । तां० १३।७।२॥ 

1 ज्योतिर्वै गायत्री । कौ० २७।६॥ 

र दविद्युतती वै गायत्री । तां० १२।१।२॥ 


गायञ्येव भगैः । गो० १०५ । १५॥ 
„ पते वाघ छन्दसां वीय्येवत्तमे यद्वायत्री च च्रिष्टुप्‌ 
च । तां २०।१६।८॥ 


५ वीर्यं वै गायत्री । तां० ७।२३।१३॥ 

7 वीयं गायत्री । श॒०१।२।५।४॥ १।६।१।१७॥ 

ध यातयामान्यन्यानि दुन्दाशस्ययातयामा गायच्री । 
त° १३।१०।१॥ 

॥ शिरो गायत्री । ष० २।३॥ 

¢ शिरो गायत्यः । श. ८।६।२।२३॥ 


| गायन हि शिरः । श०८।६।२।६॥ 
त गायत्री न्दो ऽभ्रिदेवता शिरः। श० १० । २ । 


२।१॥ 

1 मुखमेव गायत्री । को० ११। २॥ 

) मुखं गायत्री । तां* ७। ३।७ ॥ १४।५।२८॥ 
१६ । १९१ । ४॥ 

क गायत्री चन्दसां ( मुखम्‌ ) । तां०६।१।६॥ 


अध्रि वाव राजन्‌ गायत्रीमुलम्‌ । जे° उ० ४। 
८। २॥ । 


( १४६ ) गायज्री ] 


गायत्री ( हन्दः ) यस्माह्नायभरसुलः प्रथमः ( त्रिरात्रः ) तस्भाददूरभ्वो 


ऽतरिर्ववाय । तां० १०।५।२॥ 
त्रिपदा गायत्री । तां० १०।५।४॥ 
ताधा पता गायत्रयो यलिपवाः। ता० १६।११। 
१० ॥ 
तरिषु गायत्रयास्तेजः। तां० १०।५।४॥ 
अष्टाक्षरा गायत्री । ए० २। १९१७।२३।१२ ॥ कौऽ 
8 । २॥ १६।४॥ तै° १।१।५।३॥ तां० ६। 
३। १३ ॥ जे० उ० १। १।८॥ गो° १० ७। २४॥ 
गो० उ०३। १० ॥ 
अ्टात्तरा वे गायत्री । श० १।४।१।२६॥ 
नवाक्तरा वै गायत्र्य्ठो तानि यान्यन्वाह प्रणवो 
नवमः । श०२।४।१।१५॥ 

चतुर्विंशव्यत्तरा वे गायत्री । एे० २। ३६ ॥ श० 
३।५। १। १०॥ 

चतुर्षिंशत्यत्तरा गायत्री । को० १२।२ ॥ जञे० उ9 
१। १७।२॥ 

गायश्नी वे प्राची दिक्‌ । श०८।३।१।१२॥ 
प्रा्चीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर साम चिवु- 
त्स्तोमो षसन्त च्तुष्े्य द्रविणम्‌ । श० ५।४७। 
१।२३॥ 

वसवस्त्वा पुरस्ताव्‌भिषिञ्चन्तु गायत्रेण छन्दसा । 
तै० २।७।१५।५॥ 
वसखथस्त्वा गायत्रेण छन्दसा संशजन्तु । तां० १। 
२।७॥ 

षसो गायत्रीं समभरन्‌ । जे० उ० १।१८। ४॥ 
गायत्री वसूनां पल्ञी । गो० उ० २।६॥ 
गायत्रं साम । जै० उ०१।१।८॥ 

गायचं वे रथन्तरम्‌ । तां० ५। २।१५॥ 
गायनं वे रथम्तर गायशरद्धम्व्‌ः । तां० १५। १०। &॥ 


 मायत्रीःः 


( १५० ) 


गायत्री ( हल्दः ) गायत्री वै रथन्तरस्य योनिः । तां० १५। १०।५॥ 
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याटिकाच गाग्रत्री सा रेवती! तां० १६,५.२१॥ 
गायत्री तर गत्रती | नः ६६२; १५। १५ ॥ 

गायत्रः सतदशस्नामः | ना+ ५।;। २९६ ॥ 
मायत्रौमत्रा व्र स्तोमः | का 24 | न ॥ 

गायत्रा मेत्राचर्णः | नां ५ १। २५ ॥ 

पवार्था वें यज्ञस्य गायत्री । श०२।५५।१।६०॥ 
३।६।४।२०॥ | 

यज्ञो वै गायत्री । श०४।२।४।२०॥ 

गायत्रो यज्ञः । गो” पू ४।२४॥ 

गायं वे प्रात.सवनम्‌ । एे० ६। २, & ॥ घ १। 
छ ॥ तां० ६।२३।१९१॥ 

गायत्रम्प्रातस्सवनम्‌ । जे? उ० ४।२।२॥ 

गायत्रं हि प्रातःसवनम्‌ । गो० उ०३। १६ ॥ 
गायन्नो वे पुरुषः; ए०४।३॥ 

गायत्राः पशवः । तै ३।२६।१।१॥ 

एतद्धि ( गापज्री ~) चन्दः श्शिषएम्‌ । श० ८ । 
२।२।६॥ 

दमे ये लोक्रा गायत्री । तां १५ । १० । & । 


गायय्या वं देवा इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्युवन्‌ ।तां ०१६ 
१४ । ४ ॥ 


पा वे गाय पक्लिणी चन्ञुष्मती ज्योतिष्मती 
भास्वती यद्‌. द्वादशादस्तस्य यादभितो ऽतिरात्नौ 
तो पत्तो यावन्तरा्चिष्टोमौ ते चन्लुषी ये ऽटौ मध्य 
उक्थ्याः स श्रात्मा । पे० ४।२३॥ 

तदधं कनिष्टं छन्दः सद्‌ गायत्रती प्रथमा छन्दसां 
युज्यते तदु तद्ीर्येरोव यच्छचेनो भूत्वा दिवः सोम- 
माहर्त्‌ । श० १।८।२।१०॥ 

यद्रायज्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरप्तन सा 
येनः । श०२।४।१।१६॥ 


( १५१ ) गाहपत्यः ] 


गायत्री ( इन्दः ) तृतीयस्याभितो दिवि सोम श्रासीत्‌ । तं गायच्या- 


१ 


देरत्‌ । तं० २।१।३।१९०॥२।२।१।१९॥ 


सा गायत्री समिद्धान्यानि दन्द्‌ा?भसि समिन्धे । 
श०१।२।५४।८॥ 


गायत्री चाच सयांशि चन्दारसि। तां०८।४)४॥ 
सा गायत्री गाथया ऽपुनोता । जे०उ० १। ५७ । १॥ 
याद्यौः कला ऽनुमतिः सो पव गायज्ी । ए ३।४८ ॥ 
गायत्या वै देवाः पाप्मानं शमलमपाघ्नत । एे० २।१७॥ 


गार (साम) इदं वसो सुतमन्ध इति गारमेतेन वे गर इन्द्रमप्रीरा- 


त्पीत पएवास्येतनेन्द्रो भवति । तां € । २। ६६ ॥ 


गार्हपत्यः (ग्रमिः) ऋण्वेदादररपस्यः (श्रजायत) | ०४] १॥ 
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गृद। वै गा्पत्यः । श० १।१।१।१६॥ १।६। 
३।१८॥ २।४।१।७॥४।६।६।२॥ 

जाया गारेपत्यः ¦ प० ८ । २४ ॥ 

प्रजापतिर्वै गार्हपत्यः | कौ० २७! ७ ॥ 


छरथेष पव गारपत्यो यमो राज्ञा । श०२।२। 
२।२॥ 


शन्न वै गाहपत्थः । श०=।६।२३।५॥ 

कर्मेति गार्हपत्यः । जे० उ० ४।२६। ९५॥ 

अयं वै (भू-)लोको गाहपत्यः। श०७।१।१। 
६॥८।६।२। ९२४॥ ५० १।१५॥ 


यद्रारपत्यं (उपतिषएटत) पृथिवीं तद्‌ ( उपतिष्ठते )। 
श० २।.२३।४।३६॥ 


प्राणोदानावेवाहधनीयश्च गाहपत्यश्च । श: २।२। 
२।१८॥ 


्रपणो वै गार्हपत्यः । को० २।१॥ 
यजमानदेधत्यो वै गार्हपत्यः । श० २।२३।२।६॥ 


य द्वाहंपत्यं ( उपतिष्ठते ) प रु॑स्तदध्ाचते । श० २। 
२।४।३२॥ 


य दहाहीयत स गारपत्यः ) श० १। ७, ३।२२॥ 
गार्हपत्यो चा अग्नर्यानिः । ते० १।४।७।४॥ 


[ शृहपतिः ( १५२ ) 


गाहेपत्या चितिः योनिष गाहंपत्याः चितिः। श०७।१।१।६॥ ८६। 
६।२।८॥ 
गिरष्न्दः (यजु° १५। ५) न्नं वे गिरश्छन्दः । श०८।५।२।५॥ 
गिरिः तस्य ( वृत्रस्य ) पतच्छरीरं यद्विरयो यदश्मानः। श०३।४। 
३। १३ ॥ २।६।४।२॥ ४।२।५। १५॥ 
गिरां इन्द्रो वै गिवां । श॒०२।६।१।२४॥ 
गीः (यजु १२। ६८) वाग्वै गीः । श॒०७।२।२।५॥ 
„ विशो गिरः । श ३।६। १।२४॥ 
गुणगुलु तस्य ( अग्नेः ) यन्माश््समासीसद्‌ गुग्गुल्यभवषत्‌ । तां० 
२४। १३।५॥ (“गुल्गुलु शब्दमपि पश्यत) 
गुदः प्राणो वे गुदः । श०२।८।४।२॥ 
न्गुलु माश्स%% शेवास्य (अग्नेः) गुल्गुलु । श० २।५।२। १६॥ 
(“गुग्गुलु" शब्दमपि पश्यत) 
गृ: (सामविरोषः) गौपायनानां वै सच्रमासीनानां किरातकुटयावसुर- 
माये अन्तःपरिभ्यसून्‌ भ्राकिरतान्ते ऽग्ने त्वन्नो 
अन्तम दत्य्भिमुपासीद्‌ %स्तेनासूनस्पृरभ्भस्त- 
द्वाव ते तद्यैकामयंत कामखनि साम गृहः काम- 
मेवेतेनाघदन्धे । तां० १३।१२।५॥ 


परभीतः (यजु° १७ । ५४) गभीत इति धारित शइत्येतव्‌। श० & । २। 
३ । & ॥ 


गृहपतिः असावेव ग्रहपति्यो ऽसो ( सूर्यः ) तपत्येष ( सुं; ) हि 

गृहाणां पतिस्तस्यर्तव पव गृहाः । कौ० २७।५॥ 

„ असो वै ग्रहपतिर्यो ऽसो (सूयंः) तपत्येष ( सूयः) पतिन 
तवो गृहाः । २० ५। २५॥ 

„ अयं वे ( परथिवी-)लोको गृहपतिः। श० १२। १।२।१॥ 
गो० प०४।९॥ 

„ अथ यद्धि गृहपतिमभ्ततो यजति । कौ० ३।६॥ 

„ ्मन्निगुहपतिरिति हैक शाहः सो ऽस्य लोकस्य (पृथिष्याः) 
गृहपतिः । ८० ५। २५ ॥ 

„ तपभ्ाततीद्‌ गृ्टपतिः । वै० ३।१२।६।३॥ 


( १५३ ) गोपाः | 


एदपतिः वायुगृहपतिरिति हैक श्रुः सोऽम्तरिज्ञस्य लोकस्य शृद- 
पतिः । पे०५।२५॥ 
गरहमेधीयः वुषटिकम्म वा पतद्यद्‌ गृहमेधीयः । कौ० ५।५॥ 
» वपुटिकम्मे वे गरहमेधीयः। गो० उ०। १।२३॥ 
एदा: गृह्ा वि प्रतिष्ठा । श १।९।१।१९॥१।९।३।१६॥ २। 
४।१।७॥ 
„ शृष्ा धे प्रतिष्ठा सूक्तम्‌ । एे° ३। २७॥ 
,, गृहा वे सूक्तम । गो० उ० ३ । २९, ०२॥ 
»„ गृहाः सूक्तम । पे० २३।२२॥ 
» गरृहावेवुयाः। पे०१।१२॥ श १।१।२।२२॥२।३। 
४। ३० ॥ 
ऋतवो गृहाः । पे० ५।२५॥ 
गोऽ्मायुषी ( स्तोमौ ) चथ यद्रोऽभयुषी उपयन्ति । मिभ्रावरुणावेव 
देवते यजन्ते । श० १२।१।२।१६॥ 


१ प्राणापानौ व गोआयुषी । कौ० २६।२॥ 

ति द्यावापृथिवी वे गोआयुषी । को० २६।२॥ 
अषह्टोराभ्रे वे मोआयुषी । कौ० २६।२॥ 

» यदेवेदं दितीयमदहयश्च तृतीयमेते घा गो- 


आयुषी । क० २६।२॥ 

गोजाः पष (सूर्यः) वे गोजाः । पे ४। २०॥ : 

गोधूमाः यत्पचमभ्यः ( तेजो ऽच्लवत्‌ ) ते गोधूमाः ( अभवन्‌ ) । श० 
१२।७।१।२॥ 

„ सो यै ( पुरुषः ) अत्वगेते वै पुरुषस्यौधषीनां ` नेदिष्ठनमां 

यद्रोधूमास्तेषां न त्वमस्ति । हा०५।२।१।६॥ 

गोपाः (यजु ३७ । १७) पष वे गोपा य पष ( सूर्यः ) तपत्येष दीद म्‌ 

सव गोपायति । श० १४।१।४।&॥ 


प्राणो वे गोपाः । स हीदं सर्षमनिपद्यमानो 
, गोपायति । ज उ० ३ । ३७।२॥ 
9 ( ० ९। ८६ । १॥ ) हन्द्रो वे गोपाः) २० 


६। १० ॥ गो० उ० २।२०॥. 


[ गौः ( १५७ ) 
गोपाः (ऋ०२।६।२) दछ्भ्मि्ध देवानां गोपाः(= गोका) । प०१।२८॥ 
गोष्टगः पशवो ये गोखगः । ते २।&। ११।३॥ 

गोशटामात्तिराश्रः (क्रतुः) गवा ( गोष्टोमातिरात्रण ) वे देवा असुरानेभ्यो 


खोकेभ्योनुदन्त । तां० २०।७। १॥ 


गोसवः (क्रतुः) अथैष गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः \ तां० १६ । १३। १॥ 
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ह्मे षे लोका गौर्यदि कि च गच्छतीमांस्तह्टोकान्‌ गच्छति ¶ शा० 
६। १।२। ३४॥ 

शमे रोका गोः । श० ६।५।२।१७॥ 

अयम्मध्यमो (दोकः = अन्तरिक्षम) गौः । तां०४।१।७॥ 
अन्तरिक्षं गोः । एे० ४। १५॥ 

गावो कर आदित्याः । पे ४ । १७ ॥ 

भन्नमु गैः । श० ७।५।२। १९॥ 

अन्न वे गौः । ते०३।९।८।३॥ 

अन्न हि गोः। श०४।३।४। ८५ ॥ जे० उ०३।२३।१३॥ 
यज्ञो यवेयं ( गौः ) नो ह्यते गोयेक्षस्तायते ऽन्न % छेवेय (गौः) 
यदि कि चान्न गौरेव तदिति । श० २।२।४। १३॥ 

यक्षो वै गौः । ते०३।९।८। ३॥ 

(पडापतिः) प्राणाद्धाम (निर्मिमीत) । श० ७।५।२।६॥ 
प्रणौ हि गौः। त्रा ४।१६।४।२५॥ 

इन्द्रिय वे.वी्थ गावः । शा०५।४७।३।१०॥ 


मुखदेवास्य वलमख्रवत्‌ । स गौः पडुरभवरषमः । श० १२। 
७।१।४॥ 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते ऽदिति सरस्वति महि विधुति । 
पता तेऽभस्न्ये (देवत्रा) नामानि । श ४।५।८। १०॥ 
इडा हि गौः । ० २।३।४।२४॥ १४।२। १।७॥ 


, सरस्वती (यज्ञु० ३८1 २) हि गौः । श० १४।२। १।७॥ 


मष्ट इति ह वाऽ पतासामेक नाम यद्वाम । का १।२।१। 
२२॥ ३।१।३।६॥ 

या गौः सा सिनीधाष्टी सो पध जगती । एेऽ ३। ४८ ॥ 

विरा (यज्ञु० १२। ७३) व गौः । श० ७।५।२। १६ ॥ 
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च्छ 


क्छ 
# 1 


( १५५ } गौः 1 


: धिराजो वा एतद्रपं यद्लौः। तां०४।६।२॥ 


गौध सापैराक्ी । कौ० २७।४॥ 

साहसो वाऽ पष शतधार उत्सः (यज्ञ॒ ° १२ । ४९) यद्रौः । श ० 
७।५।२।३४॥ 

स हैष सोमो ऽजसख्रो ( यज्ञ १३।४३ ) यद्धौः। ० ७।५। 
२। १९॥ 


, गोव खचः। ते०३।३।५।४॥ 


गौहि देवानां मनोता । पे० २। १०॥ 
गोर्वे देवानां मनोता । कौ० १०।६॥ 
वेश्वदेवी वे गौः । गो उ० ३ । १६ ॥ 


माता शुद्राणां दुहिता वसूना स्वसादित्थानाममतस्य माभिः। 
प्रन वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट म०र। 
८ । १५ ॥ 
यद्रौस्तेन रौद्री । हा०५।२।४। १३॥ 
रौद्री वे गोः, तै०२।२।५।२॥ 
्याग्नेयो वे गौः! श०७।५।२।१६॥ 
गोर्वाऽ इव्‌» स्वं विभति । श०३।१।२;:१४॥ ` 
महास्त्वेव गोम॑हिमेत्यष्वथुः (आह) ॥ गोव प्रतिुक्‌ । तस्थै 
श्तं तस्यै शरस्तस्ये दधि तस्यै मस्तु तस्याऽ श्रातञ्नं तस्यै 
नवनीतं तस्यै घृतं तस्याऽ ्रामित्ता तस्थे धाजिनम्‌ । श०।३ 
३।२॥ 


मनुष्याणा शेता (गोषु क्ीरदध्यादिविषयाः ) कामाः 
प्रविष्टाः । श०२।३।४। ३४ ॥ 

सर्व॑स्य वै गाषः प्रेमाणं सर्व॑स्य चारुतां गता; । ० ४ । १७॥ 
अपशवो घा पते। यदजावयश्चारएयाश्च । प्ते वै सष्वं 
पशवः । यद्गव्यां इति । तै० ३।६।६ 1 २॥ 

मैते सवे पशघो यदजाषयश्यारण्याश्चेते वे स्वे पशवो यद्भव्य 
दति । श० १३।३।२।३॥ 

तस्माषाहुगषः वुरषश्य पमिति । ए०१२।६।१।४। 


[ गौरीवितम्‌ ( १५६ ) 


गौः नो हान्ते गान॑ग्नः स्यात्‌ । वेद ह गोरहमस्य त्वचं विभर्मीति सा 
बिभ्यती षस्ति त्वचं मऽ अदास्यतऽ इति तस्मादु गाधः सु 
घासलसमुपेव निशधयन्ते । श०३।१।२। १७॥ 

„` खाया वभ्रुः पिङ्गाक्तो ( गोः) । सा सोमक्रयण्यथ था रोहिणी 
सा वाज्रघ्नी यामिदग्ण राजा संग्रामं जित्वोदाकुरुते ऽथ या रो- 
हिणी श्येती सा पितृदेवत्यं यायिदं पितृभ्यो घ्न्ति। शर 
३।३।१। १४॥ 

„+ पटुत्रिशदवदाना गोः । गोऽ पु०२।१८॥ ४।१२॥ 

„ तस्मादु संवत्सरऽ प्व खी धा गीरा षड्वा वा विजायते । शर 
११।१।६।२॥ 

, श्राग्रयणपात्रमुक्थ्यपात्रमादित्यपात्रमेतान्येवाजु गावः भ्रजा- 
यन्ते । श० ४।५।५।८॥ 

„ गां चाजं च दक्षिणत एतस्यां तदिश्येतो पश्च दधाति तस्मदे- 
तस्यां दिश्येतो पश भूयिष्ट । श० ७।५। २। १६॥ (धेचुशब्द्‌- 
मपे पश्यत) 

गौः (एकाः) यद्रे तदेवा असुरानेभ्यो लोकेभ्यो गोषय( गुता. 


स्तिरोहितान्‌ कुव्वं न्निति सायणः) स्तद्वार्गोत्वम्‌ । तांर 
९६। २।२॥ | 


„ गवा वे देषा च्स्ुरानेभ्यो लोकेभ्यो ऽचुदन्तैभ्यो लोकेभ्यो 
ग्रातृव्यन्नुदते य पवं वेद्‌ । तां १६।२।२॥ 
गोङ्गवम्‌ ( साम ) अग्निरकामयतान्नाद्‌ः स्यामिति सख तपोऽतप्यत 
स॒ पतद्रोङ्कवमपश्यत्तेना्नावो ऽभवद्यदन्नं वित्वा 
(वित्वा) गहं ्यदगङ्कयत्तद्ोद्गवस्य गोङ्गवत्वम्‌ । तां 
१७।२। १६ ॥ | 
¢ अन्ना्स्यावसरध्यै गोदङ्गवं क्रियते । तां०१४।३। १६॥ 
गीतमप्र (साम) स्वगाह्लोकान्न च्यवते (गोतमेन सान्न) तुष्टवानः। 
तां ११।५।२२॥ 
गीरीवितम्‌ (साम) गोसीविति; (ऋषिविशेषः) वा पतच्छाक्तथो ब्रह्मणो 
ऽतिरिक्तमपश्यन्तदू गोरीवितमभवत्‌.। तं० ११।.५। 
१४१ १२।१३। १०॥ 


( १५७ ) ग्रहः | 


गौरीबितम्र्‌ (साम) अतिरिक्तं गोरीवितम्‌ । वां० १८।६। १६॥ 
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अतिरिक्तं वे गौरिधीतम्‌ । मै १।४।५।२॥ 

देवा वे वाचं व्यभजन्त तस्याः (घाचः) यो रसो ऽत्य- 
रिच्थत तद्रौरीवितमभवत्‌ | तां० ५।७।१॥ 

बरह्म यदेदा उयकुव्वत ततो यद्‌तिरिच्यत तद्रौरीवितम- 
भवत्‌ । तां० € । २।३॥ 

प्रव इन्द्राय माद्‌नमिति गोरीवितम्‌ । तां०&। २। २॥ 
शषा वा पतद्वाजिसाम ( गोरीवितम्‌ ) । वृषभो 
रेतोधा श्रद्य स्तुवन्ति श्वः प्रजायते । तां ०११।५। १६॥ 
पतदे यज्चस्थ श्वस्तनं यद्रौरवितम्‌ । तां० ५।७।५॥ 
१५। € । ७ ॥ 

तेजो वे प्रह्मवचंसं गोरीवीतम्‌ । ए०४।२॥ 


गौषृक्तम्‌ ( साम ) गोषूक्तिश्ाश्बसूक्तिश्च बहु प्रतिगृह्य गर गिराव मन्येतां 


तावेते सामनी अपश्यतां ताभ्यां गरन्निरघ्नाताम्‌ । 
तां० १६।४।१०॥ 


ग्नाः छन्दा पसि वै ग्नाश्छुन्दोभिर्दिं स्वगे लोकः गच्छुन्ति। श०६। 
५।४।७॥ 


म्न्थिः वसर्यो वै प्रन्थिः। श० १।२।१। १६॥ 
„ बवर्रायो हि ग्रन्थिः । श०५।२।५। १७॥ 
गूहः यद्‌ गृहणाति तस्माद्ूहः । श० १०।१।१।५॥ 
), अथ प्रहाम्गह्णाति । श०४।५।६।३ ॥ 
तं (सोमं) ्रघ्रन्‌ । तस्य यशो व्यगृह्णत । ते ग्रहा श्रमवन्‌ । तद्र 
हाणां ग्रहत्वम्‌ । तै०२।२।८।६॥ 
५ तक्चदेनं पातरेव्यं गहत तस्माद्रा नाम । श०४।१।३।५॥ 
» (भज्ञापतिः) तौ ( दशं पूरेमास ) प्रहेणागहाते । तद्रहस्य प्रह 
त्वम्‌ । वै० २।२।२।१॥ 
„ यद्वित्तं (यक्ष) प्रहेवय गृहत तद्रहाणां ग्रहत्वम्‌ । ए० ३।६॥ 
„ तान्‌ पुरस्तात्‌ परित्रस्य व्यगृह्णात्‌ ते प्रहा अभवन्‌ । तद्रहाां 
परत्वम्‌ । तै०१।४।१।१॥ 


[ भ्राषारः ( १५८ ) 


गदः ते (देवाः) सोममन्बविन्दन्‌ । वम्नन्‌ । तस्य यथाभिक्षाय त- 
नूं गरह्णत । ते प्रहा अभवन्‌ । तद्रहानां ग्रहत्वम्‌ । तै° १।३।१।२॥ 
,„ पष वै ग्रहः । य एष (सूर्यः) तपति येनेमाः सर्वाः प्रजा गृही- 
ताः। श० ४।६।५।१॥ 
श्रष्टौ ब्रहाः (प्राणः, जिह्वा, वाक्‌, चद्घः, भ्रम्‌, मनः, दस्तो, 
त्वक्‌ ) । श० १४७।६।२।१॥ 
„ प्रशा यै श्रा: । श०४।२।४।६२३॥७।५।६।३॥ 
,, शक्नमेव ग्रहः । अन्नेन हीद्‌ १? सवं गृहीतम्‌ । श०४। ६ ५। ४॥ 
„ नामेव ग्रहः। नाला हद छ सवं गरहीतम्‌ । श० ४. ६।५।२॥ 
वागेव ब्रह: । घाचा्ीद १ सवं ग्रहोतम्‌ । श०।६।५।२॥ 
,, अङ्गानि वे ग्रहाः । श०४।५।६।१९॥ 
„ साम ग्रहः । श० ४।२।२।७॥ 
प्रामणीः वैश्यो वै ग्रामरीः । श०५।३।१।६॥ 
प्रावस्तोन्नीया भनो पै भ्रवरतोश्रीया । पे ६।२॥ 
प्रावायः ( यजु० ३८ । ९५) भ्राणा वै प्राव।णः । श० १४।२। २} ३२॥ 


वज्ज वे प्रावा । श० १९।५।६।७॥ 

५ पशवो वे भ्रावाणः । तां & । & । १३॥ 

र विड ग्रावानः | तां०६।६।१॥ 

विशो प्रावाणः। श०२।६।२३।२३॥ 

जागता वै प्रावाणः। को० २६। २॥ 

ध वाता भ्रावाणः । श० १२। ८ । २। १४॥ 

मार्ता (= मरुदेषत्याः ) वै ब्राघाणः 
तां०&।& । १४॥ 

५ विद्ठासरो हि ्राघाणः । श०३।&। 
३। १४ ॥ | 

+ यदि व्रावापिशीयेते पशुभियंजमानो व्यु - 
ध्यते । तां० & । € । १३॥ 

> यं द्िष्याद्धिसुखान्‌ ग्रव्नः हत्वेदमदम- 


मुष्यायणमयुष्याः पुत्रममुष्या विशो 
ऽमुष्मादन्नाद्यानिङ्हामीति निर्देष 


{ १५६ ) ग्रीष्मः ] 


पवेनमन्नाद्यन्निरूहति । तां० ६।६।२॥ 


प्रीवा: ग्रीवा उष्णिहः । श० ८।६।२।११॥ 

उष्णिक्‌ छन्दः सवितः देवता भ्रीवाः । श० १०।३।२।२॥ 
( यज्ञस्य ) ग्रीवा उपसदः । पे० १।२५॥ 

प्रीवा वे यक्षस्योपसद्‌ः । श०३।४।७। १॥ 

प्रीवा: पञ्चदशः । चतुर्दश धाऽ पतासां करुकराणि वीयं 
पञ्चदशं तस्मदेताभिरण्वीभिः सतीभिगुदं भार» हरति । 
श० १२।२।४। १०॥ 

ग्रीवाः पञ्चवशश्चतुदंश शछवेतस्यां करूकराणि भवन्ति वीर्थ 
प्चदशम्‌ । तस्मादाभिररकीभिः सतीभिगुरु भार हरति । गो० 
पू०५।३॥ 

(ऋतः) पतो ( शुक्रश्च शुचिश्च) एव त्रेष्मौ (भासो) ख 
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यदेतयोबंलिष्ठं तपति तेनो हैतौ शुक्रश्च शुचिश्च । श 
४।३। १।१५॥ 

तस्य ( वायोः ) रथस्वनश्च रथचित्रश्च ( यज्ञु° १५। 
१५ ) सेनानीप्रामण्याविति श्रेष्मो ताचरवू । श० ८ । 
६।१। १७॥ 

निक्त ऋतूनां प्रीष्मः । जै० उ० १।३५।३॥ 
यत्स्तनयति तद्‌ ग्रीष्मस्य ( रूपम्‌ ) । श० २।२।३।८॥ 
ग्रीष्म एष महः: । गो० पू० ५। १५॥ 

्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पञ्चदशे स्तुतम्‌ । बृहता 
यशसा बलम्‌ । श्विरिन्द्रे बयो दधुः । तै° २।६। 
१६। १॥ 

तस्मात्क्षत्रियो म्रीष्पऽ श्रादधीत ्षश्र हि प्रीष्यः। 
श० २।६।२३।५॥ 

्रीष्मो वै राजन्यस्यतः । तै० १।१।२।७॥ 

( राजन्यस्य ) व्रीष्पच्छतुः। तां०६।१।८॥ 

्रीष्मः ( संषत्सरस्य ) दक्षिणः पक्षः । सैऽ ३। १९। 
१०।३॥ 


[ धृतम्‌ ( १६० ) 


भीष्मः भ्रीष्मो ऽध्वयेस्तछ्च इष वै प्रीष्मस्तसमिषाध्वयंर्निष्का- 


मति । श०१९१।२५।७।३२॥ 
¢ तनूनपातं यञ्जति ग्रीष्ममेव, ग्रीष्मो हि तन्वं तपति । 


कौ° २।४॥ 

५ भ्रीष्भो वै तनूनपाद्‌ ग्रीप्मो ह्यासां प्राजानां वनुस्तपति। 
शं० १।५।३। १०॥ 

„ द्धिरनदेः ( पशुभिः ) ग्रीष्मे ( यजते ) । श १३।५। 
४।२८॥ 

॥ ( भजापतिः ) ग्रीष्फम्परस्तावं ( अक्रासोत्‌ ) । ञै० उ० 
१। १२।७॥ | 


„+ . म्रीष्मः प्रस्तावः । ष०३।१॥ 


(घ) 


: तदद्‌ ( चिक्ं विष्णोरिशरः ) धृङ्ङ्त्यपतत्तस्माद्‌ घमेः । श 


१४। १।१। १०॥ 
स्य ( श्नग्नेः) पवेतानि ( घमः, शकः, श॒क्रः, ज्योतिः, सूयं: ) 


नामानि । श० &।७।२।२५॥ 


छ्मभधिवें घमं; । श० ११।६।२।२॥ 

तत्त द्व वै घमः । श० १४।२३।१।२२॥ 

श्रादित्यो वै घेः । श० ११।६।२।२॥ 

( यज्ञ॒ १८। ५० ) सौ वाऽ श्ादित्यो घमः । श० £ ।४। 
२। १६ ॥ 

सौ वै घर्म यो ऽसौ ( सुः ) तपति । कौ० २।१॥ 

पष वे घर्मो य पष ( सूर्यं; ) तपति । श० १४। १।३ । १७॥ 
देवमिथुनं बा पतद्‌ यद्‌ धमः । गो० उ०२।६॥ 
तदेतदेवमिथुनं यद्‌ घमः ल यो घमंस्तच्दिषनम्‌ । ० १। २२॥ 
धृतं (घनीभूतं सर्पिः) मनुष्याणाम्‌ (खुरमि) । प० १।३॥ 
द्मन्नस्य धृतमेव रसस्तेञजः। मं > २।६। १५। 

तेजो धा पतत्पश्रनां यद्‌ धृतम्‌ । पे० ८ । २०॥ 

श्राग्नेयं वे धृतम्‌ । श ७।४। १।४१॥ ६।२।२।३॥ 


( १६१ ) घोरः (श्ङ्किरसः) ] 


परतम्‌ एतद्वा श्म्नेः प्रियं धाम यद्‌ धृतम्‌ । वै०१।१।६।६५१। 
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४।४७।४॥ 

घतभाजना शादित्याः। श०६।६।१। १९१॥ 

धृतं वे देवानां फाररं मचुष्याणाम्‌ । श०२। १।३।८५ 
धृतं बे देवा च्रे कृत्वा सोममघ्नन्‌ । गो० उ० २। ४ ॥ 
देववत वै धृतम्‌ । तां १८।२।६॥ 

बहुदेवत्यं वै धृतम्‌ । को०२०।४॥ 

सवंदेषत्यं वे धृशम्‌ । कोऽ २१।४॥ 

(यज्ञु° १७ । ७६), रेतो वै धृतम्‌ । श० & ! २। ३ । ४४॥ 
रेतःसिक्तिषें धृतम्‌.। को० १६।५॥ 

उद्र धतम्‌ । श० ६। ६ ।२। १५॥ 

धुतमन्तरिक्षस्य (रूपम्‌ ) । श० ७ । ५।१।३॥ 

पतदवे भत्यक्ता्क्ञरूपं यद्‌ धृतम्‌ । श ० १२।८।२।९५॥ 
तद्वै सुपूतं यं धृतेनापुनन्‌ । श० ३। १।२। ११॥ 


पृतर्च्युतः (बहुवचने) पशवो वै धृतश्च्युतः । तां० € । १। १७॥ 
घृताची (शअष्लराः, यज्ञ॒ ° १७। ५६) “विश्वाची शब्दमपि पश्यत । 


(घृतमश्चति प्रा्रोतीति धृताचीति सायणः) धुताच्यसि जु 
नांल्ना (यज्ु° ११।६॥ ) । श० १।३।४।१४॥ 
ध॒ताच्यस्युपथन्नान्ना । श० १।२। ४ १४॥ 

धृताच्यसि धुवा नाम्ना । श० १।२। ४। १४॥ 

(यज्ञ॒ ° १५। १८) खग्धृताचौी । श०८।६। १1 १६.॥ 

(यज्ु० १७। ५६) स विश्वाचीरभिचष्टे घृताचीरिति  खचश्चै- 
तदवेदीश्चाद ( घृताची =च्चक्‌ ) । श० & ।२।३। १७॥ 


घोरः (भ्राद्गिरसः) त दित्या (श्मनि ) उचुरथास्माकमद्य सुत्या तेषां 


नस्त्वमेव शोतासि बृ्स्पतिष्रद्यायास्य उद्राता घोर 
श्राङ्गिरसो ऽध्वयुरिति (तदेतद्‌ घोरः आङ्गिरसः छृष्णा- 


य देवकीपुष्रायोक्तोवाचः ` `` ।- छान्दोग्योपनिषदि 
३। १७ । ६) । कौ० ३०।६॥ 


ङ्गिरसो घेषो वेष्‌; सो ऽयभितिध्ोरं निगदेत्‌शाङ्खायन ॥ 


[ णुः ( १६२ ) 


4 


श्रीतसूषे १६ । २। १२॥ तथेव-आश्वलायनश्रीतसुन्न 
१०।७। ४७॥)। कौ०२०।६॥ 


(च) 


चक्रम्‌ घञ्जो घे चक्रम्‌ । तै० १।४।४।१०॥ 


क्नुः 
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चचां छतं तस्माधतरो धिवदमानयोराहादमयुएध। चल्लुषा- 
दशं मिति तस्य धदधति । २० २।४०॥ 

सत्यं षै चक्ञुः सत्य हि वै चच्ुस्तस्माद्यदिद्‌ानीं दौ.विवद- 
मानाषेयातामदमदशंमहमभ्ोषमिति य पव श्रयादहमव्‌शेमिति 
तस्माऽ पष श्रदहध्याम । श०्१।२३।१। २७॥ 

पतद्ध वै मनुष्येषु सत्यं निितं श्चच्लुः । ० १।६॥ 

पतद्चि मनुष्येषु सरयं यश्चच्लुः । गोऽ उ० २1२२ ॥ 

सत्यं वै चच: । श०४।२। १।२६॥ 

चुँ सत्यम्‌ । तै० २।३।५। २॥ 

जसूर्भिवित्‌ । अं० उ० ३।४।२॥ 

तस्मादेक सश्चचुद्धैधा । ८० २।३२॥ 

भिवे चच्ुः शुङ्ग रृष्णं लोहितभिति । को० ३।५॥ 

तस्माद्‌ विरूपं चच्ुः एष्णमन्यच्छुङ्गमन्यत्‌ । षऽ २।२॥ 
खद्ु्ेदये ( धितम्‌ ) । तै० ३। १०।८।५॥ 


शश्वद्ध वे रेतसः सिक्तस्य चद्युषीऽपएव प्रथमे सम्भवतः । श० 
४।२।१।२८॥ 


खद्युः पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्मवति । ए०३।२॥ 

तुष सक्‌ । श०६।२।३।११॥ 

चक्षवँ विचक्षणं चक्ञषा हि विपश्यति । कौ० ७।२॥ 

चचुवे विचत्तणं वि छानेन पश्यतीति । ८० १।६॥ 

यश्वः स बृहस्पति; । गोऽ उ०४।१९१९॥ 

चत्व जमदभ्नि क्षिः ( यज्ञु° १२। ५६ ) यदेनेन जगत्पश्य- 
त्यथो मञुते तस्माश्चक्तजेमवभ्रिश्छषिः । श०८।१।२।३॥ 
चच्ुषी वे रोदिणौ ( पुरोडाशौ ) । श० १४।२।२।५॥ 


छु धावसखः । को० १३।५॥ 


खुश मनश्च मेत्रावरुशः । पे० २।२६॥ 


( १६३ ) चतुर्थम्‌ ] 


चतुः च्तुरध्वय्य; । गो० ० ५।४॥ 

„ चुदँ यक्चस्याध्व्यः | श०४।६।१।६॥ 

„» चद्ुरेवोद्राता । गो० पू० र । १० (१२१) ॥ 

, चक्ु्बह्या । तै० २।१।५।९॥ 

„ च्व ब्रह्म । श० १४।६। १०।८॥ 

, चखच््ह्य । गो० ¶० २। १० (१९) ॥ 

,› चक्ुदंवः । गो० पू० २। १० (१९) ॥ 

„ यदे चच्लुस्तद्धिररयम्‌ । गो० पू० २।२९१९॥ 

„ सूर्य्यो मे चक्ुषि श्चितः । तै० ३। १०।८। ५॥ 

„ चश्ुरादिव्यः । जे उ० ३।२।७॥ 

„ तध्यत्तश्चस्लुरादित्यस्सः । जे० उ० १ । २८। ७॥ 

„ यन्तश्चच्लुरसौ स आदित्यः । श० १०।३।३।७॥ 

, श्कंश्चच्चुस्तदसौ सूय्यैः । तै० १। १।७।२॥ 

,„, चष्युर्वाऽ अपां त्तषयस्तन्न हि सवदैवापः स्तियन्ति। श० ७ । 
५। २।५७॥ 
चच्छुरेव चरणं चच्ुषा ह्ययमात्मा चरति । श०१०।३। ५।७॥ 
„ चद्ुरुष्णिक्‌ । श० १०।३।१।९॥ 

, श्रेष्ठभं चल्लुः । तां० २०। १६।५॥ 
चच्लुव प्रतिष्ठा । श० १४।&६।२।३॥ 

, चक्षुं सान्ना ऽपचितिः । जे० उ० १।२६।५॥ . 

„ चच्ुयंशः । श० १२।३। ४। १० ॥ | 

„ चच्युरेव यश्वः । गो० प्‌० ५। १५ ॥ 
चतु.खक्तिः ( यजु०३८। २०) धष चतुःसखक्तियं पष (सूयेः) तपति 

दिशो हतस्य स्रक्तयः । श० ,१७।३ ; 
१।१७१॥ | 
चु्तराणि छन्दांसि पशवो वे चतुरुतरारि छन्दासि । तां० ४ । 
 । ६ ॥ | 
चतुधम्‌ यद्ध चतुर्थं तक्तरीयम्‌ ! श० ४।१।। ३। १४॥.५।१।४। 
१२ ॥ १४।८) १५. । ७ ॥ 


चतुरता } ( १६४ ) 


चुधमहः वैराजं हि चतुर्थमहः । कौ० २६।५॥ 
,„, श्चायचुष्भमेतददय्यश्चतुथम्‌ । तां० १२।८।८॥१२।&8।६॥ 
,„ जनदढद्वा पएतदहयंश्चतुथमन्नाद्यञ्जनयति षिराजञ्जनयस्येकि 
शश्शस्तोमञ्जनयति । तां० १२।७।६॥ १२।८।२॥ 
श्यायतमिव वे चतुथमहः । ठां० १२।१०।१॥ 
चतुर्थी चितिः यज्ञ पष चतुर्थी चितिः । श“ ८ । ७ । ४। १५॥ 
„ यदुध्वं मध्यादवाचीनं ्री- 1भ्यस्तश्चतुर्थी चितिः । श० 
८ । ७।४। २९१॥ 
चतुविशः ( स्तामः) चतुर्विश्श्श पव स्तोमो भवति तेजसे ब्रक्षमवश्च- 
साय । ता० १५ । १९।१६॥ 
99 तेजश्चतुर्विंश स्तोमानाम्‌ । तां० १५ । १०।६॥ 
चतुर्विंशो वै संवत्सरो ऽन पञ्चविश्शम्‌ । तां० 
८ । ०. 
८4 शवतत "शब्दमपि पश्यत । 
चतु्विशम्‌ ( श्रदः ) चतुर्विंशः स्तोमो भवति तश्वतुर्विंशस्य चतुर्विशत्वं 
चतुर्विंशतिवां श्रधमासाः । श्रधमासखश पव तत्सं 
घत्सरमारभन्ते । प० ४। १२ ॥ 
१ मुखं बा एतत्संवत्सरस्य यञ्चतुर्विंशम्‌ । को ०१६।८॥ 
चतुर्होता तस्मै ( ब्रह्मणे ) चतु हतः प्रलयश्णोव्‌ । स चत्तो 
ऽभवत्‌ । चतुद््तो ह वै नामैषः । तं वा एतं चतुद्ट॑त सन्तं 
चतुष्टौतेत्याचक्तते परोक्तेण परोह्तप्रिया इव हि देवाः । तै० 
२।२। ११।४॥ 
„ यदेवैषु चतुधां होतारः । तेन चलुद्दौतारः । तस्माश्चतुर्होतार 
उच्यन्ते । तञ्चतुर्दात णां चतुर्होवृत्वम्‌ । तै० २।२। १।१॥ 
» पतव देवानां परमं गुष्ठ बह्म यञ्चतुर्धोतारः । तै० २।१। 
१।४॥२।२।६।३॥ 
५ ब्रह्मवे चतुर्दातारः। वै०३। १२।५।१॥ 
„ देवानामेष तद्यश्षियं गुह्य नाम यश्चतु्होतारः ०५ । २३॥ 
9१ श्रजापतिरवे चतुदाता । तै० २।२।२३।.५॥ 
» शन्द्रो षे चतुर्होता । तै०२।३।१।३॥ 


( १६१५ } चतुर्जिशंः 1 


चतुर्होता सोमो वै चलुष्दोता । वै० २।३।१।.२॥ 


धृथिधी होता चतुद्दात॑ंणाम्‌ । ै० ३।१२।५।१॥ 
सोमश्तु्दोतशा%४ शता । तै° २।३।५।६॥ 
सोमश्चतुदज्रा । ते० २।२।८।४७॥ 

यशो वै चतुर्होता । ते०२।२।८।२॥ 

दशं पृणंमासी चतुर्होतुः ( निदानम्‌ ) । तै०२।२।११।६॥ 
यद्वा इदं किञ्च । तत्सर्वं चतुर्दोतारः । २।३।५।५॥ 
यश्चतुष्टया देवाश्चतुर्भिः स्तोमेरस्तुवंस्तस्माश्चतुःस्तोमस्तं 
चतुःस्तोमं संतं चतुष्टोमभित्याचत्तते । एे० २। ४३ ॥ 
प्रतिष्ठा चतुष्टोमः । श० ८। १।४७।२६॥ 

प्रतिष्ठा वै चतुष्टोमः । तां० ६।३। १६ ॥ 

परमश्चतुष्टोमः स्तोमानाम्‌ । श० १३।३।२।१॥ 
न्त्तुष्टोम स्तोमानाम्‌ । तां २१।४।६॥ 

सरघा वा अश्वस्य सक्थ्याबृह तदे वश्चतुष्टोमेन प्रत्यद्धुय्यै- 
अतुषः मो भवत्यश्वस्य सवेत्वाय । तां २१।४।४॥ 

“नधज्न चतुष्टोमः"शब्दमपि पश्यत । 


चतुष्पथम्‌ पतद्ध वाऽ अस्य ( स्द्रस्य ) जान्धित प्रज्ञातमवसामं यश्च 


तुष्पथम्‌ । श० २।६।२।७॥ 


चतुष्पाद चतुष्पाद्‌ः पशवः । गो० उ० १।४॥ ३।१६॥ कै०२। 


१।३।५॥ 

चतुष्पादाः पशवः । ता० ३।८।३॥ 

चतष्पाद्‌ा वे पशवः । ० २।१८॥ २।३१॥ ५।३॥ 
५।१७॥ ५।१६॥ 

चतुष्टया वै पशवो ऽथो चतुष्पादाः । कौ० १६।.३, ११ ॥ 
२८ । १०॥ २६।८॥ 


तस्माद्‌ दिपाशचतुष्पादमसि । तै०२।१।३।६॥ ३।& । 
१२।३॥ 


चवुर्विशषः (स्तोमः) तस्य खतुखि शशो ऽभिष्टोमः प्रजापतिश्धतुखि 


शो देवतानाम्‌ । संर २२।७।५॥ 
6 अन्बश्तुखि शशो दक्िशानां प्रजापतिश्तुखि- 


[ चन्त्रमाः ( १६६ ) 


चत्वरः 


४ शो देवतनाम्‌ । तां ० १७ । ११।३॥ 

“्रघ्नस्य तिष्टपं चतुखिशः” इत्येतं शब्दमपि पश्यत॥ 
श्रसौ वे चन्द्रः पशुस्तं देवाः पौरमास्यामालमन्ते । श० ६। 
२।२।१७॥ | 
शसो वै चन्द्रः प्रजापतिः । श० ६।२।२।१६॥ 
चन्द्र पव सपिता । जे० उ०४। २७।१३॥ 
चन्द्र हिरर्यम्‌ | ते० १।७।६।२३॥ 
चन्द्र %% दछयतश्न्द्रेण क्रीणाति यत्सोम शिरण्येन (चन्द्रः 
सोम, चन्द्रं हिरण्यम्‌) । श० ३।३।२।६॥ 
चन्द्रा छाप । तेऽ १।७।६।२३॥ 


चन्द्रमाः स (इन्द्रः) चन्द्रं म आहरेति प्रालपत्‌। तश्चन्द्रमसश्चन्द्रमस्त्वम्‌। 


ते०२।२। १०।३॥ 
चन्द्रमा ये मा मासः । तस्मान्मेत्याष् । भा इति हेतत्परोक्तिरेव 
जे उ० २।१२।६॥ 


सोमो षे चन्द्रमाः । कौ०१६।५॥ ते०१।४।१०।७॥ 
श० १२।१।१।२॥ 


चन्द्रमा उ वे सोमः । श०६।५। १।१॥ 
सोमो राज्ञा चन्द्रमाः । श० १०।४।२।१॥ 


ह्यसौ वै सोमो राजा विचक्तषणश्चन्व्रमाः । कौ ४।४॥ 
७। १०॥ 


पतद्व देवसोमं यश्न्द्रमाः । २० ७।:११॥ 

चन्द्रमा वाऽ अरस्य (सोमस्य) दिवि श्रव उत्तमम्‌ (यज्ञ° १२। 
११२ ॥) । श०७।२३ । १ । ४६ ॥ 

यदुद्रश्न्द्रमास्तेन । को० ६।७॥ 

( प्रजापतिः ) तं (सुदं ) अत्रवीन्मद।न्देवा.ऽतीति। तद्यदस्य 
तक्नामाकरोश्वन्द्रमास्तद्रुपमभवत्पमजापतिवे चन्द्रमाः परजा 
पतिवें महान्देवः ¦ श०६।१।२)१६॥ 


` (इन्रः) तं (त्र) देधान्वभिनसस्य यरसीम्यं न्यक्तमास तं चन्द्र- 


मसं चकाराथ यद्स्याद्धुय्यैमाल तेनेमाः प्रज्ञा उव्रेणाविष्यत्‌। 


` श०१।६।३.। १७॥ 


( १६७ न्द्रमाः ! 


चन्द्रमाः अथैष पव वष्र यश्चन्द्रमाः । श० १।६।४। १३, १८ ॥ 


खन्द्रमा पव मन्थी । श०४७।२।१।१॥ 
चन्द्रमा वै वरेर्यम्‌। जै० उ० ४७।२५८। १॥ 
चन्द्रमा दिपात्तस्य पूवंपक्लापरपत्तौ पादौ । गो° पू० २।८॥ 


` चन्द्रमा सै पञ्चदशः । पष हि पञ्चव्श्यामपद्तीयते पञ्चदक्या- 


मापूय्यते । ते० १।५। १०।५॥ 

हथो चन्द्रमा वै भान्तः पञ्चदशः स च प्रञ्चदशाहान्वापू्यते 
पञ्चदशापक्षीयते तथत्तमादह मान्त इति माति हि चन्दरमाः। 
श०८।८।१।१०॥ 

षोडशकलो वै चन्द्रमाः । प्र० ४।६॥ 

पतद्‌ देवखत्यं यश्चन्द्रमाः । कौो०२।१ ॥ 

चन्द्रमाः पुनरुः । ते० २।५।७।३॥ 

चन्द्रमा वै जायते पुनः । ते० ३।६।५।९॥ 
मनोमेरेतोमेप्रजामे पुनस्सम्भूतिमें तन्मे त्वयि (चन्द्र 
मसि) । जे० उ० ३। २७। १४॥ 

नत्तत्रासि स्थ चन्द्रमसि धितानि। संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । तै” 
२११९ १।१३॥ 

चन्द्रमा श्रस्यादित्ये धितः । नक्षत्राणां प्रतिष्ठा । ते० २। ११। 
१।१.॥ 

[सूयंरििमः (यञ्चु° १८ । ४०)= चन्द्रमाः] सूर्य॑स्येव दि चन्द्र 
मसो रश्मयः। श०€।४।१।९॥ 

चन्द्रमा पव सिता । गो० पृ० १।३३॥ 

चन्द्रमा मे मनसि धितः । ते ३।१०।८।५ ॥ 
तधन्तन्मनश्चन्द्रमास्सः । ञे० उ० १।२८।५॥ 


श्रथ यत्तन्मन आसीत्‌ स चन्द्रमा अभवत्‌ । जे० उ० २। 
२।२॥ 


यतन्मन पष स चन्रमा: । श० १०।३।३।७॥ 
मनश्चन्द्रमाः । जे० उ० ३।२।६॥ 

पष वे (चन्व्रमाः) रेतः। श० ६। १।२।४॥ 

स (चन्द्रमाः) वै देवानां ` वस्वन्न९ - षाम्‌ । १०१।६।४५॥ 


[ चन्व्रमाः ( १६८ ) 
चश्रमाः अन्यु चन्व्रमाः । श०्८।३।२३।११॥ 
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अघमु वे चन्व्रमाः । ० ड० १।३।४॥ ` 
तस्य ( अकस्य सूयंस्य ) पतदक्न कधमेष . चप्यमास्तवर्क्यं 
यज्ञु्टः । श० १०।४। १।२२॥ 
चन्रमा हयतस्याग्नं य पष ( सूये: ) तपति । श० ४।६। 
७।१२॥ 
चन्द्रमा कै प्राशः । ० उ० ४.। २२। १९ ॥ 
असौ वै चन्द्रः प्रजापतिः। श०६।२।२। १६॥ 
परजापतिर चन्द्रमाः | श०६।१।२।१६॥ 
चन्द्रमा वै धाता। ष० ४।६॥ 
चन्द्रमा पव धाता च विधाता च| गो०उ०२।१०॥ 
चन्द्रमा वे बह्म । पेऽ २।४१॥ 
चन्द्रमा वे ब्रह्मा । श० १२।१।२।२॥ गो० पु० २।२४॥ 
चन्रमा ब्रह्मा (सीत्‌) । गो० पु०१।१३॥ 

चन्द्रमा वै ब्रह्मा ऽधिदैवं मनो ऽध्यान्मम्‌ । गो०प्‌०४।२॥ 
खन्द्रमा वे ब्रह्मा ष्णः ( यज्ञु° २२। १३) । श० १२। २५। 
७। ७॥ 
यदक्श्चन्ध्रूमसि छृष्णं पृथिव्या हदय ४, धितम्‌ । मं० १। 
५। १२॥ 
ख यवस्य पृयिव्याऽ अनामतं देवयजनमासोत्तश्चन्द्रमसि 
न्यदधत तदेतश्चन्द्र भसि ष्णम्‌ । श० १।२।५। १८ ॥ 
यदस्याः (पृथिव्याः) यज्ञीयमासीत्तदमुष्यां (दिषि) अदधात्‌ । 
तददश्चन्द्रमसि ष्णम्‌ । ते० ९। १।३।२॥ 
पतद्वा इयम्‌ (भूमिः) श्रमुष्यां (दिषि) देवयजनमदधाद्यदेतच्च- 
न््रमसि कृष्णमिव । एे० ४। २७ ॥ 
चन्रमा पष ( संघत्त्तरस्य ) दछारपिधानः । श० ११।१। 
१।१९॥ । 
रातिं चन्द्रमाः । श ० १२।४.।४।७॥ 
खन्द्रमा उदानः 1 ० ॐ० ४। २२। ६ ॥ 


( १६६ ) खातुमास्यानि | 


चन्दमाः श्मावास्यायां सः; ( चन्द्रमाः ) भस्य ( सुर्यस्य ) ग्यां 


(= विवृतं मुखमिति सायणः ) आपद्यते । (सूर्यः ) वं 
( चन्द्रमसं ) भ्रसित्वोदेति । ख ( चन्द्रमाः ) न पुरस्तान्न 
पश्चाहटशे । श० १। ६। ४। १८--१६॥ 
चन्द्रमा वा श्चमावास्यायामादिव्यमनुप्रविशति । पे० ८ । २८॥ 
अथैष चन्दमा व्तिरोनेति । ष० २। ४॥ 


तस्मादिमो दर्याचन्द्रमसौ प्रत्यञ्चौ यन्तो सवे पव पश्यति । 
श०४।२। १।१८॥ 


चन्द्रमा मनुष्यलोकः । जे० उ० २।१२।१२॥ 
वाग्ध चन्द्रमा भूत्वोपरि्टात्तस्थो । श०८। १।२।७॥ 
वागिति चन्द्रमाः ' जै° उ०२।१३।१२॥ 
हन्तेति चन्द्रमा ओओगिव्यादिव्यः । जै ० ३।६।२॥ 
चन्द्रमा वै िङ्ारः । ओ० उ० १।३।४॥ 

चन्द्रमा पव हिङ्कारः । जे० उ० १ । ३३।५॥ 
चन्द्रमाः प्रति्टारः । जे० उ० १।३६।९॥ 
चन्द्रमा वे य्ञायक्ियं यो हि कश्च यज्ञं संतिष्ठत पतमेव 
तस्याहुतीना४४ रसो ऽप्येति तद्यदेतं यक्षो यज्ञो ऽप्यति तस्मा- 
चन्द्रमा यक्ञायश्चियम्‌ । श०६। १।२।२३६॥ 
चन्द्रमा वै भर्गः । ज ० ड० ४। २८ ।२॥ 
वायुरापश्चन्द्रमा ्त्येते श्गवः । गो० पू०२।८(६)॥ 
बृ बृष्ा चनद्रमसमलुप्रविशति । ० < । २८॥ 
चन्दमा पव सवम्‌ । गो० पू०५। १५॥ 


चरणम्‌ चच्छुरेव चरणं चचुण हयायमात्मा चरति । श० १०।३।५।७॥ 
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श्रादित्य पव चरणं यद्‌ दवे उदेत्यथेद्‌%> सवं चरति । 
श० १०।२।५।२३॥ 


चरन्‌ वायुर्वै चरन्‌ । तै० ३।९।४।१॥ 
चरः श्रोदनो हि चरुः । श०४।४।२।१॥ 
चातुर्मास्यानि भैषज्ययक्षा घा पते यश्वातुरमास्यानि तस्मादतुसंधिषु 


प्रयुज्यन्त ऋतुखंधिषु हि व्याधिर्जांयते । श०५। १॥ 
अथो मैषज्ययनक्षा घा पते यश्चातुमास्यानि । तस्मादतु-. 


{ चित्पति 


। ( १७० ) 
सन्धिषु प्रयुज्यन्त ऋतुसन्धिष॒ वै ध्याधिजांयते । गोर 
उ० १। १६॥ 


चातुर्मास्यानि विराजो धा एषा विक्रान्तर्यश्चातुरमास्यानि । ते० १। 


७।६।५॥ 

स वा पष प्रजापतिश्चतुर्थिंशो यश्चातु्मास्यानि । गो° 
उ० १। २६॥ 

उर्सन्नयज्न इव घाऽ पष यश्चातुमांस्यानि । श०२।५। 
२।४८॥ २।६।२। १६ ॥ 

चातुर्मास्यानि पश्चद्ोतुः ( निदानम्‌ ) । तै° २।२।११।६॥ 
सवै चातुर्मास्यानि । गो० उ° १। २६॥ 

श त्य ह वै सुकृतं चातुर्मास्ययाजिनो भवति । 

श० २।६।३।१॥ 

स पर्ममेष स्थानं परमां गति गच्छति चातुरमास्ययांजी। 
श०२।६।४।६॥ 

केवानां वा एष आनीतो यश्चातुर्मास्ययाजी । ते १। 
५।६।७॥ 


चष्वालः श्रश्चिरेष यश्चात्वाल्लः। श० ७१।९।२६॥€६।१।१।४२॥ 


पष वाव स समुद्रः । यश्चात्वालः | ते० ९।५।१०। १ ॥ 


चिकित्वान ( यजु० ११। ३५) चिकित्वानिति विद्वानित्येतत्‌ । श० ६। 


४।२।६॥ 


चितिः यच्चेतयमाना श्रपश्यस्तस्माञ्चितयः । श०६।२।२।६॥ 


तथत्पश्च चितीर्चिनोर्येताभिरेवेनं तत्तनूभिश्चिनोति यञ्च. 
नोति तस्माञ्चितथः। श० ६। ६।२। १७॥ 

पञ्च शयते ऽ्नयो य ताश्चितयः । श० ६।२। १। १६॥ 

पञ्च तन्वो व्यश्च सन्त लोम त्वङ्‌ माशसमस्थि मज्ञाता 
पवैताः पञ्च चितयः । श० ६।१।२।१७॥ 

ऋतवो हैते यदेताशिचितथः । श० ६।२।१।३६॥ 
सक्षयोनीः ( यज्ञु° १७। ७8 ) शति चितीरेतदाह । १०६ ।२। 
२ । ४४ ॥ 


जित्पविः श्रजापतिषें चित्पतिः। श०३।१।३।२२॥ 


( १७१ ) च्याषनम्‌ 1 


चित्यः चेतभ्यो श्वासी ततस्माश्चित्यः। श० ६। १।२।१६॥ 
५ चेत्यो ह्यस्य भवति तस्माद्वेव चिद्यः । श०६। १।२। १६॥ 
चित्रम सर्घांशि हि चित्रारयम्निः। श०७।४। ?। २४॥ 
चित्रा ( नक्रम्‌ ) ते ह देषाः समे्योचु; । चित्रं वाऽ श्रभूम यऽ इयतः 
सपल्लानवधिष्मेति तद्र चिराय चित्रात्वं चित्र ह 
भवति हस्ति सपलान्हन्ति दिष्रन्तं भ्राव्ष्यं य एवं 
िदवँश्चिघ्रायामोधत्ते तस्माद तत्तत्रिय एय नकषश्र- 
मुपेत्संजिघा सतीव छयषर सपलञान्वीव जिगीषते । 
शुऽ२।१।२।१७॥ 
४ चिश्रा शिरः ( नन्त्रियस्य प्रजापतेः ) । तै०। १। 
५।२।२॥ 
॥ इन्द्रस्य चित्रा ( “शनः त्वष्टा" इति सायशः-तै० 
१।५।१।५ भाष्ये ) | ते० १।५।१।३॥ 


४ त्वष्टा नक्तत्रमभ्येति चित्राम्‌ । ते० ३।१। १।६॥ 
र चक्तुर्बा एतरसंवत्सरस्य यश्चिन्रापृशमासः । तां° 
५।६।१९॥ 
चित्रा्सुः रा्चिवें चित्रावसुः सा हीय संग्रह्यव चिध्राशि षसति। 
श०२।३।४।२२॥ 


चृड., यदु बाऽ अ्रतिरिक्तं चूडः सः । शञ० ८।६।१। १४॥ 
चेकितानः ( यजु° १५।५१ ) “ सत्पतिश्चेकितानः ” ह्येतं शब्दं पश्यत॥ 
त्ररथो दिरा्रः पतेन पै चिश्ररथं कापेया श्रयाजय ५ स्तमेकाक्षिनमन्ना- 
द्स्याप्यक्तम ष्व १२ तस्माच घ्ररथोनामेकः सश्रपति्ञा- 
यते जुलम्ब इव दवितीयः । तां० २०। १२।५॥ 
च्यवनः च्यघनो षे दाधीचो ऽश्विनोः प्रिय शासीत्सो ऽजीथ्यैसमेतेनं 
वीडधन ) साम्नाप्ु भ्यङ्गयतान्तं पुनयुषानमङुदताम्‌ । तां” 
१४।६।१०॥ 
सा ( सुकन्या ) होषाच ( हे ऽग्विनी ) पति ( च्यवनं ) चुमे 
पुनथधाणं कुरुतम्‌ । श०४।१।५।११॥ 
स्यानम्‌ ( साम ) एभ्यो वै लोकेभ्यो वृष्टिरपाक्रामसं प्रजापतिषव्या- 
धनेषाद्यायद्यव्ष्याषयसश्ष्यावतस्य ध्याघनत्व- 


११ 


[ द्म्बांसि ( १७२ ) 


च्यावयति बृष्ट्ख्यावनेन तुष्टवानः। तां० १३। 
५।१२॥ | 
च्यावनम्‌ ( साम ) प्रजापतिवें च्यावनं पजायते बहूर्भव्रति च्याघनेन 
तष्टुवानः । तां० १३।५। १२॥ 
भि प्रजापतिवें च्यावनम्‌ । तां० १६।२३।६॥ 


(व) 
छदिश्छन्दः ( यज्ञु० १४ । & ) अतिच्छन्दा = दछदिश्चन्दः सा हि 
सवांरि छन्दासि छादयति । श०८।२।४।५॥ 
„ ( यज्ञु° १५।५) अन्तरिक्तं वे छदिश्छन्दः । श० ८।५। 
२।६॥ 
छन्दश्यम्‌ अश्न घा पकञ्छुन्द स्यमन्न%% हयक भूतेभ्यश्डदयति । म० २। 
६।१३॥ 
न्दासि दन्दासि दन्दयतीति वा । दे० ३ । १६ ॥ 
, तान्स्म ( प्रजापतये ) अच्छुद्यंस्तानि यदस्माऽ शअष्लु- 
द्यं स्तस्माच्छद्‌ (धसि । श०८।५।२।१॥ 
% (दषाः) तं ( सोमं ) छचन्दोभिरद्ुवन्त तच्छुन्दसां छुन्व्‌- 
स्त्वम्‌ । तै०२।२।८।७॥ 
» नवा एकेनात्तरेण छन्दांसि वियति न द्वाभ्याम्‌ । एे० १।६॥ 
२। ३७ ॥ 
„ नाक्तराच्चरुन्यो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्यां न स्तोत्रियया स्तोमः । 
श० १२।२।३।३॥ 
५, न हेकेनात्तरणान्यच्छुन्दो भषति नो दाभ्याम्‌। कौ० २अ१॥ 
„ छन्दासि वाऽ अस्य सक्त धाम प्रियाणि ( यञ्च १७ । 
७& ) । श० & । २। ३ । ४४॥ 
„ सप्त वै छन्दांसि । कौ० १४।५॥ १७।२॥ 
„+ सत छुन्दाश्सि । श०९।५।२।८॥ 
, चछुन्दाश्सि वे हारियोजनः ( ग्रहः )। श० ४।४।३।२ ॥ 
„, छन्दासि वै संवेश उपवेशः | तै० १।४।६।४॥ 
„ छन्दा सि पं वजो गोस्थानः । वै०२।२।६।३॥ 


( १७२ ) चम्दांसि ] 


हदांसि शछुन्द्‌ा धसि षै घाजिनः । गो० ड० १।२० ॥ तै° १।६। 
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2।&॥ 

पशवो वै छन्दासि । श० ७।५।२।४७२ ॥ ८।३। 

१।६१२॥ 

पशवश्छुन्दांसि । पे० ४। २१९ ॥ को० ११।५ ॥ तां० १६। 

५। १९॥ 

पशवो वै देवानां न्दा सि । श०४।४।३।१॥ 

पशबो वै देवानां छन्दासि तद्यथेद पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो 

वहन्त्येवं छन्दाश्छेति युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति । श० 

१।८।२।८॥ 

छन्दासि वे दिशः । श० ८।३।१।१२ ॥ ६।५। 

१।२६ ॥ 

रसो वै न्दा सि । श० ७।२३। १।३७ ॥ 

इन्द्रियं वीय्यं न्वाशरसि । ताऽ ६।६।२६॥ 

प्राणा षे छन्दांसि । कौ०७।&॥ ११। ८ ॥ १७।२॥ 

दुस्दासि यं दैवानि पवित्राणि । तां० ६।६।६॥ 

दुन्द्‌ाश्रसि देव्यः । श० € ।५। २। २३६ ॥ 

छन्दांसि वे देविकाः । कौ० १६ । ७॥ 

छन्दांसि वै साध्या देवास्ते ऽग्रे ऽभ्भिनाभिमयजन्त ते स्वर्भ 

लोकमायन्‌ । ए० १। १६॥ 

चुन्दा%सि वै देवाः प्रात्यांवाखः। श्च ० ३।.६।३। ८ ॥ 
चन्दाश्सि वे देवा वयोनाधाः ( यञ्जु° १४।७॥ ) चन्दो- 

भिर्दीद्‌% सवं वयुनं नद्धम्‌ । श० ८ ।२।२।८॥ 

छन्दा छसि वै प्राश्चन्वोभिर्दिं स्वर्गं लोकः गच्छन्ति । श० 

६।५।४।७॥ 

वेषा घे छन्दा प्छस्यघ्रवन्‌ युष्माभिः स्व्म॑लोकमयामेति । 

तां० ७ ।४।२॥ 

सवव छन्दोभिरिष्ा देषा; स्वर्गं लोकमजयन्‌ । पे० १।९ ॥ 

यातयामानि वै देवेश्छन्दा्छसि दछन्दोभिर्दिं देवाः स्वगं 

लोक समप्रचुषत । श० ३।६। ३।१०॥ 


[ छन्दोमाः ( १७७ ) 


ठदांसि न्दोभि्वँ देवा आदित्य स्वगं लोकमदहरन्‌ । तां० १९ । 


१० । £ ॥ 

छन्दोभिर्हिं स्वर्गं लोक गच्छन्ति । श०६।५।७।७॥ 
प्राजापतेषां एतान्य गनि यच्डछन्दांसि । पेऽ २) १८॥ 

यानि शुद्राणि छन्दाछसि तानि मरुताम्‌ । तां० १८। 
१।३॥ 

पकाक्ञरं वे देषानामवमं छन्द शासीत्सप्ता्षरं परमन्नवा- 
तरमसुराणाश्वमं छुन्द्‌ आसीत्‌ पञचद्‌ शाक्षर परमम्‌ । तां० 
१२। १२।२७॥ 

छन्दासि समिखानि देवेभ्यो यजं षष्टन्ति । श० १।३। 
४।६॥ 

हिरणययीभिति शिररमयी हष। या न्वोमयी । श०६।३। 

२ । ४९ ॥ 

हिरर्यममृतानि हन्द ग्छसि । श०६।२। २।४२॥ 

छन्दा शसि कै लोमानि । श०६।४।१।६॥ ६।७।१। 
६॥&।२।४।१०॥ 

बृहती वाव छन्दसां स्वराट्‌ । तां० १०।२।८॥ 
स्वाराज्यं छन्दसां बृहती । ता० २४।६।३॥ 

ध्रीं यशश्डन्दसां बृहती । २० १।५॥ 

छन्दांसि साविन्नी । गो० प० १।३२॥ जं० उ० ४।२७।७॥ 
प्चच्छन्दांसि रात्रौ शंस्रत्ययुष्टमं गायक्रीमुष्णि्ं त्रिष्ठमं 
जगतीमिव्येतानि वे राच्रिच्छुन्द्ांसि । कौ० २३०) ११ ॥ 


छन्दोमाः ( स्तीमविशषाः) तद्यच्छन्दोमिर्मिंतास्तस्माच्डुन्दोमाः । कौ० 


२६ ।७॥ 
त स्तोमा घा पते य छेन्योमौः । तां० ३।&।३॥ 
प पशवो हि छन्दोमाः । त[० १०। १।२१॥ 
छ पशवश्डन्दोमाः । पे०५। १६, १७, १८, १६॥ 
| तां० १४।७।६॥ 
ध पशवो वे छन्दोमाः । की ० २६,.&, २, १६; 


१७ ॥ तां०३।८।२॥ 


( १७५ ) छाया } 


हदोमाः ( स्तोमविरेषाः ) तान्‌ ( दुम्दोमान्‌ ) उ पुष्टिरिव्याहुः । ताण 
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१०। १।२१॥ 

दअभ्याघावयसामानो हि दुन्टोमाः। तां० १४। 
६ । ३० ॥ 

किच्न्द सश्छन्दोमा इति पुरुषश्डुन्दस इति 
ध्यात्‌ । ता० १४ ।५।२६ ॥ १४। ११। 
३५ ॥ १५ ।५। ३२॥ 

सि.छन्द खष्ठन्दोमा शव्येतब्छन्दसो यदेता 
अक्तरपङ्ःय इति चर्यात्‌ । तां० १४।११। 
५॥२५।५।५॥ ` 

तम इव वा पतान्यहानि यच्छुन्दोमास्तेभ्य 
पतेन ( माषेन ) साला विवासयति । तां 
१४ । ११ । १४५ ॥ 

नाथविन्दुन्येतान्यदामे यत्‌ दुन्दोमा नाथ- 
मेवे तैर्खविन्दते । तां० १४। ११।२३॥ 
उनग्रगाधमिव वां पतदथच्छन्दोमास्तथयथाव्‌ 
उप्रगाधे व्यतिषज्य गाहन्त॒पवमेकैतद्रुपे 
व्यतिषजति छन्दोमानामसंब्याथाय । तां० 
१४।८। ४ ८॥१५।२। ६ &॥ 
छन्दस्येव छन्दोमानामायतनम्‌ । तां० १०। 
१।१६॥ 

थ यच्छुन्वोमाजुपयन्ति । इमानेव लोका- 
न्देव ता यजन्ते । श० १२। १।२३। १६ ॥ 
श्रयं ( भू-)लोकः प्रथमश्छुन्वोमो ऽन्तरि- 
लोको हितीयो ऽसो ( ध-)लोक उत्तमः । 
को० २६।१९॥ 


छाया अल्युव तम्छाया । २० ७। १२ ॥ 


[ जगती 


( १७६ ) 


(ज) 


जगत्‌ सर्वं घाऽ इवमासमा जगत्‌ । श० ४।५।६।८॥ 
जगती ( छन्दः) जगती गततमं छन्दोजज्गतिभेवति क्तिप्रगतिन्ञेज्मला 


९, 


कुवंश्नख जतेति हि ब्राह्मणम्‌ । दे०२। १७ ॥ 
तदिक# स्वं जगदस्यां तेनेयं जगती । श० १।८। 
२।१९२॥ 

श्यं ( परथिवी ) यै जबत्यस्या ९ हीद ९ सवं जगत्‌ । 
श० ६ ।२।१।२६॥६।२।२।२३२॥ 

इयं ( पथिधी ) यै जगती । श० १२।८।२।२०॥ 
जगती हयम्‌ ( प्रथिवी )। श०२।२।१।२०॥ 


या सिनीवाली सा जगती । पे० ३ | ७७॥ 


या गौः सा सिनीवाली सो पव जगती । ०२३।४८॥ 
ब्रह्म ह वै जगती । गो० उ०५।५॥ 

( यज्जु° १।२१ ) जगत्य श्रोषधयः । श० १।२।२।२॥ 
पशवो वे जगतो । गो उ०५।५। 

पशवो जगती । कौ० १६ ।२॥ २७।२, ६ ॥ १६।६॥ 
घ० २।१॥ शञ्२।४।१।१३२॥ ८।३।३।३॥ 
तै० २।२।८।२॥ 

जागता वै पशवः । पे० १।५, २९,२८॥ ३।१८॥ 
४।३॥ ५।६॥ 

जागताः पशवः । को० ३०।२॥ ष २।७ ॥ गो 
उ००७।१६॥ 

जगती वै छन्दसां परमं पोषं पुष्टा । तां० २९१।१०।९६॥ 
जागतो ऽभ्वः प्राजापल्यः | तै०२।८।८।४॥ 
ज्ञागतो यै वैश्यः । २० ९। २८॥ 

जगतीदन्दा वे वैश्यः । तै० ९।२।६।७॥ 

ताबा पता जगत्यो यद्‌ द्वादशाक्षराणि पदनि । तां० 
१६।१९१। १० ॥ | 

यश्य दादश ता जगतीम्‌ । कौ० & । २॥ 


( २७७ ) जगती } 


जगती (न्दः) क्ादशाल्लरपदा जगती । ष० २।१॥ 


+ 9 


99 


99 


^, 


द्वादशाक्षरा जगती । तां०६।२। १३॥ 
हवाशशाक्लरा वै जगती । ० ३।१२॥ गोऽ उ० ३ । 
१०॥ तै ३।८.१२।२॥ शं०४।१।२।१२॥ 
६। १। २६ ॥ 
षछष्टाचत्वारि शदक्षरा वै जगती । श० ६।२। 
२।२२ ॥ 
ष्टाचत्वारि शशत्तरा जगती । तै २।८।८। ४॥ 
जे० उ०४।२।८॥ 
जगती सर्वांशि छन्दासि । श०६।२)।१।३०॥ 
जगती प्रतीची ( दिक्‌ )। श०८।३।१।१२॥ 
प्रतीचीमारोह । जगती त्वावतु वेरूप > साम सक 
वशस्तोमो वर्षां ऋतुर्विड्‌ द्रविणम्‌ । श० ५।७। 
१।५॥ 
श्ादित्यास्त्वा पश्चादभिपरिञ्चन्तु जागतेन छन्दसा । 
तै २।७।१५।५॥ 
द्यादित्या जगतीं समभरन्‌ । जे० उ० १।६१८।६॥ 
जगत्यादित्यानां पल्ली । गो० उ०२।६॥ 
सी जगती । जे० उ० ? ।५५।२॥ 
जागतो ऽसौ ( दय ~ )लोकः । कोऽ ८।&॥ 
सा्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिजांगतंच्छन्दो छौ 
स्यानम्‌ । गो० पू०१।२६॥ 
जागते ऽमुष्मिह्लोके जागतो ऽस्परवादित्यो ऽध्युढः । 

ऽ १४।३॥ 

जागतो वा णषरय पत्र ( सूयं; ) तपति । कौ २५। 
४, ७ ॥ 
श्रे्ष्जागवो घा श्रादित्यः । तां० ४।६। २३॥ 
4 चन्द श्रादित्यो देवता भोणी। श० १०।३। 
२। 
भरोणी जगत्यः । श०८।६।२।८॥ 


अनित्रम्‌ ) ( १७८ ) 
जगती (छन्दः) अनुकं जगत्यः । श० ८। ६।२।३॥ 


1 यो ऽयमवाङ्‌ प्राण॒ एष जगती । श०१०।६।१।१२॥ 
गवाशीज्जंगती । तां० १२।१।२॥ 
6 मध्यं जगती । ष० २।२॥ 


क घलं षे घी््यं जगती । को० ११।२॥ 
„ बलं वीय्यसुपरिष्टा्रगतो । को० १९१।२॥ 
र रेभ्या जगती ८ पुनीत ) । जेञ उ० १।५७। १ ॥ 
ध जागतं ्चोत्रम्‌ । तां०२०। ५६।५॥ 
५ जागतमु वे तृतीयसवनम्‌ । गो० उ० २।२२॥ 
ध जागतं वे तृतीयसवनम्‌ । ए० ६ । २, १२ ॥ 
५ जागतं हि तृतीयसवनम्‌ । को० १६।१॥ ष० १। 
४॥ तां०६।३। ११॥ गो० उ०४।१८॥ 
१ ज्ञागता वै ग्रावाणः! कौ० २६।१॥ . 
9 जगस्येव यश: । गो० पू० ५। १५॥ 
जठरम्‌ ( यजु० १२। ४७ ) मध्यं वै जठरम्‌ । श०७।१। १।२२॥ 
जनकल्पाः प्रजा वे जनकट्पाः | पे० ६।२२॥ 
जनको वैदेहः अमक्ो ह वैदेहः । अदोरात्ैः समाजगाम । तै० ३। १० । 


& । € ॥ 
जनत्‌ तमाङ्गिरसं वेदमभ्यश्राम्यद्‌भ्यतपत्वमतपत्तस्मारक्कान्तात्तपा- 


त्सम्तप्ताञ्ञनदिति दै तमक्तरं व्यभवत्‌ । गो० पू० १।८॥ 
„ अनदित्यङ्गिरसाम्‌ ( शक्रम्‌ ) । गो० पूर २। २७ ॥ 
जनिः ( यज्ञु० ११।६१ ) नक्षत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुरयशृतः 
स्वगं लोकं यन्ति तेषामेतानि ज्योतीषि । श०६।५।४।८॥ 
५ (यज्ञु० १२। ३५) रापो वे जनयो ऽदृभ्यो हीद%% सर्वं जायते। 
श०६।८।२।२॥ 
जनित्रम्‌ ( यजु० १४। २४) विड्‌ घे जनित्रम्‌ । श० ८।४।२।५॥ 
त वसिष्ठो वा पते (जनित्रे ) पु 9 हतः सामनी 
अपश्यत्‌ स प्रजया पश्युभिः प्राजायत । 
तां १६।३।८॥ 


( १७६ ) जातवेवस्याः ] 


जनित्रम्‌ ( खाम ) वसिष्ठस्य जनित्रं प्रजाकामाय बह्मसाम कुर्यात्‌ । 
तां०८।२।३॥ 
जन्तवः ( यजु” १२। १०६ ) मदुष्या वे जन्त; । श० ७।३। १।२२॥ 
जन्यानि ( ० ४।५० ¦ ७ ) सपनल्ञा वे द्विषन्तो चाठष्या जअन्यानि। 
हि ए०८।२६॥ 
जपः ब्रह्म वै जपः । कौ० ३।७॥ 
जमदग्निः ( यज्चु° १३।५६ ) चक्लवें जमदसि छऋषियेदेनेन जगत्पश्य- 
त्यथो मञुते तस्माश्वत्त जमदि छऋषिः। श० ८।१।२।३॥ 
„ श्रजापतिवें जमदभ्निः। श० १३।२।२1 १४॥ 


जरबोधीयम्‌ ( साम ) जराबोधीयं भवत्यक्षाद्स्यावसध्यै । तां० १७। 
५ । २७ ॥ 


,, श्मन्नं वे जराबोधीयम्‌ । तां० १४।५। २८ ॥ 
जशयु शशा जरायु । श०६।६।२।१५॥ 
जरिता (ऋ० ४। १७। २०) यजमानो जरिता । एे० ३। ३८ ॥ 
ज्चिलाः उभयम्बेतदन्नं यज्ञतिंला यश्च ग्राम्य यश्चारण्यं यदह तिला- 
स्तेन ब्राभ्यं यदृ पच्यन्ते तेनार ग्यम्‌ । श £ । २। 
१।२॥ 
जर्भुराणः ( यज्ञु० ११। २४ ) नाभिखुत्ते तन्वा जभृराण इति न ह्येषो 
( श्मभ्चिः ) ऽभिमृशे तन्वा दीप्यमानो भवति । शं० ६।२। 
३।२०॥ 
जवः बौर्यं वै जवः । श० १३।४।२।२॥ 
जदूलः जहब्रचोवन्तो (='जहोः प्रा ऋचीवन्नानक्राः' इति सायणः) 
्माहिसन्त स विश्वामित्रो जाहवो राजेतम्‌ (चतूरात्रम्‌ ) 
अपश्यत्‌ स राघ्रमभवद्‌रष्ूमितरे । तां० २१९ । १२।२॥ 
„ शधीयत देवरातो रिक्थयोख्मयोन्रहेषिः । जहां चाऽऽधि- 
पत्ये दैवे वेदे च गाथिनाम्‌ । प०७। ६८ ॥ 
जागरितम्‌ ज्योति जागरितम्‌ । कौ० २७। € ॥ 
जातः कुमारः यथा कुमाराय षा जाताय धस्साय वा स्तनमपिदेभ्वात्‌ । 
श०२।२।१।१॥ 
जतविदस्या; ( ऋवः ) स्थस््ययनं घे जातवेदस्याः । एे० ४।३०॥ ` 


[ ज्ञायां ( १८० ) 


जातवेदाः सो ऽघ्रवीजाता वै प्रजा ्रनेनाविदमिति यदृप्रषीजाता षै 
प्रजा नेनाविदमिति तज्ञातवेदस्यमभवत्तज्ातवेदसो जात- 
वेद स्स्धम्‌ । पे० ३।३६॥ 
„ प्राणो वै जातवेदाः स हि जातानां वेद्‌ । पे २। ३६ ॥ 
„ तद्यातं जातं षिन्दते तस्माजातवेदाः; । श० ९।५। 


१। ६८ ॥ 
„ धायुवैँ जातवेदा बायुरहीदं सवं करोति यदिद्‌ं किच । पे० 
२।३४॥ 
जामदग्न्यः ( ऋचः ) संरूपां वे जामद्‌रन्यः सघंसबुद्धाः । प° 


७।२६॥ 
जायमानः शीर्षतो बे मुखतो जायमानो ज्ञायते । श०६।५।२।२॥ 
जाया पतिजांयां प्रविशति ग्भ भूत्वा स मातरं तस्यां पुननेषो भूत्वा 
धृशमे माति जायते ताया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः। 
ए ७।१२॥ 

, तद्यवरत्रवीत्‌ (ब्रह्म) आभिरां अरहमिदं सवं जनयिष्यानि यदिदं 
किञ्चेति तस्माज्ञाया श्रमवंस्तजायानां जायात्वं यश्चासु 
पुरुषो जायते । गोऽ १० १।२॥ 

५ अर्धो ह वाऽ एष श्रात्मनो यज्ञाया तस्माद्यावजायां न वषिम्दते 
नैव तधल्परजायते ऽतर्वो हि तावद्‌ मवत्यय यदैव जायां 
विन्दते ऽथ प्रजायते, तहिं हि सर्वां भवति सं एतां गति 
गच्छानीति तस्माज्ञायामामन्श्रयते । श०५।२।१।१०॥ 

) थ पवं बेद्‌, अभि द्वितीयां जायामशनुते । तै० १।३।१०। ३॥ 


„ तस्मादेकस्य बहो जाया भवन्ति न हैकस्या बहवः सहटपतयः। 
गोऽ उ० २।२०॥ 


„ तस्मादेकस्य बहपो जाया भन्ति नेकस्यै बहवः वहपतयः। 
प० ३।२३॥ 


) तस्मादप्येकस्य पुश्सो बहो जाया मषन्ति। श० & । ४। 
१।६॥ 


„ तस्मादपि स्वया जायया तिर यैष विरिति | श० ६।४। 
७।१३॥ 


( १८१ ) ज्योतिः 1 


जाया तस्माज्ायाया शन्ते नाश्नीयाद्ठी्यवान्हास्माज्ञायते षीर्यवन्तमु 
ह खा जनयति यस्या अन्ते नाश्नाति। श० १०।५।२।६॥ 
, ज्ञाया गाहपत्यः (श्रश्चिः) । ० ८ । २४॥ 
जितम्‌ श्रन्तो वै जितम्‌ । ० ५। १२, १ ॥ 
जिन्व ( यजु ° १६ । ३३ ) (=प्रीणीहि ) जिन्व यजमानं मदेनेति तेन 
प्रीणीहि यजमानं मदेनेत्येवेतदाह । श9 
१२।८।१।४॥ 
जिङ्वा जिहा सरस्वती । श० १२।६ । १। १४॥ 
„ जिषठैव शम्या । श० १।२। २। ९७॥ 
जीमूतः (प्रजापतिः) जीमूतान्‌ प्रस्तावम्‌ ( श्चकरोत्‌ ) । जे० उ० १। 
१३।१॥ 
जम्बकः वरुणो षै जुम्बकः । श० १३।३।६।५॥ तै० ३।६। 
१५।२॥ 
जुषाणः ब्रह्म वे जुषाणः । कौ० ३।५॥ 
जुहः रसौ (दयौः) वे जुहः । तै०३।३।१।१॥२३।२।६।११॥ 
„ तस्यासरवेव धौजंहः । श० १।३।२।४॥ 
,, यजमानदेवत्या वे जुहूः । तै० २।२३।५।४॥ २३।३। ७। 
& ॥ ३।३।९।७॥ 
) श्रत्तेव जुद्राद्य उपभृत्‌ । श० १।३।२।११॥ 
„ क्त्र वे जुहूर्धिश इतरः सचः। श० १।२।४।१५॥ 
„ जहदंक्िणो हस्तः । ते० ३।२३।१।५॥ 
„ ऋग्नेयी वे जुष्टः । ते०३।२।७। ६ ॥ 
जू (यजु° ४। १७) जूरसीव्येवद वा श्रस्याः ( वाश्चः) एक नापर | 
श०२।२।४। ११॥ 
जेष (उगरष्ानचत्रम्‌) उ्येष्ठमेषामपधिष्मेति । तज्ज्येषठन्नी | ते० १। 
&।२।८॥ 
ग्येष्ठा (नत्रम्‌) न्द्रो ज्येष्ठामन्चु नक्ञश्रमेति । ते०३।१।२।१॥ 
ज्योतिः ( यजु» १८।५० ) अयमभ्ि््यातिः । श० ६।४।२।२२॥ 
१, स्य ( अमेः) पषेतानि ( घमं, भकः 


| ञ्योतिष्ठोमः ( ६८२ ) 
शुक्रः, ज्योतिः, सूयः ) नामानि । श० &। 
४।२। २५॥ 
ज्योततिः ( यज्ञु०१८। ५० ) सुवर्गो वे लोकगो ज्योतिः । त° १।२। 
२।२॥ 
श्रयमेच (भूलोकः) ज्योतिः । तां०४।१।७॥ 
यं वै ( पथिवी- ) लोको ज्योतिः। एे० 
७।१५॥ 
॥ हयं (पृथिवी) वै ज्योतिः । तां० १६।१।७॥ 
ज्योतिरेष य पष ( सूर्यः ) तपति । कौ० 
२५ । ३, & ॥ 
+ श्रसौ ( सूयं: ) वाव ज्योतिस्तेन सुय 
नातिशंसति । ० ४। १९, ६५॥ 
, ह््यातिः । श० १०।२।६।१६॥ 


+ उयोतिर्हिरणयम्‌ । गो० पू०२।२१ ॥ 
+> ज्योतिरहं हिरण्यम्‌ । श० ४।३।४।२९॥ 
॥ उ्योतिवें हिरण्यम्‌ । तां० ६।६। ९०॥ 


१८।७।८॥ तै० १।४।४।१॥ श० 

६।७।१।२॥७।४।१।१५ ॥ गोग 

उ०५।८॥ 

ज्योति श॒क्रं हिररयम्‌ । ए० ७। १२॥ 

सं ज्योतिषाभूमेति लं देवेरभूमेत्थेवैतवाद । 

श० १।६।३।१४॥ 

ज्योतिरमृतम्‌ । श० ६४।४।१।३२॥ 
9१ ( यज्ञु° १४। १७) प्रणो वे ज्योतिः । श° 

८।३।२।१४॥ 

ज्योतिष्टोमः अथ यदेनमूष्वं संतं ज्योतिभूतमस्तुवंस्तस्माज्ञ्योतिः- 

(क ज्योतिःस्तोमं संवं ज्योतिष्टोममित्याषष्ते । 
० ३। ४३ ॥ 
„ किभ्ज्योतिष्टोमस्य ज्योविष्टोमत्वमित्याहूर्बिराज % स~ 

स्तुतः सभ्यते विराड्‌ बे छष्वसां ज्योतिः । तां०६।३६॥ 


( १८३ ) तनूनप्ता शाकटः | 


ज्यातिषटोमः यद्व तज्ज्योतिरभव सत्‌ ज्योतिषो ज्योतिषम्‌ ( ज्योतिः 
ज्योतिष्टोभः ) । तां० १६।१।२॥ 
„, तस्माद्यो विराजरः स्तोमः सम्पश्ते तं ज्योतिष्टोमो 
ऽग्निष्टोम इत्याचन्तते । तां १०।२।२॥ 
„ पष वाव प्रथमो यज्ञानां य एतेनानिष्टाथान्येन यजते 
कत्तं पत्मेव तजीयते वा प्र वा मीयते। तां० १६।१।२॥ 
+ स्वम्यां वा पते स्तोभा यत्‌ ज्योतिभेवति ( ज्योतिः 
ज्योतिष्टोमः ) ञ्योतिरेवास्मै ( यजमानाय ) सख पुरस्ता- 
दरति । ता०१६।२३।७॥ 
उयोतिष्मन्तः पन्थानः देवयाना यै ज्योतिष्मन्तः पन्थानः! पेऽ ३।२३८ ॥ 


(त्‌, 
तण्डुलाः वसूनां वा पतद्रुषम्‌ । य्तरड़लाः। तै० ३।८। {७।२॥ 
ततरिः उण्हृतेडा ततुरिरिति । तदेनां प्रत्यक्तमुपह्वयते ततुरिरिति 
सवं १ ह्येषा पाप्मानं तरति तस्मादाह ततुरिरिति ¡ श० १। 
८।१।२२॥ 
तथ। तथेति चायुः पवते । जे० उ०२३।६।२॥ 
तनूः ( यज्ञु° १२। १०५ ॥ १३।४७ ॥ ) श्रात्मा वै तनूः । श०६। ७। 
२।६॥७।२।१।२२॥७५।२।३२॥ 
तनूनपाच्छाक्ररः यो वाऽ श्यं ( वायुः ) पवते एष तनूुनपव्द्ाक्रः सो 
ऽयं प्रजानाभुपद्रष्टा परविष्ठस्त(विमो प्रारोदानौ । शञ 
३।४।२।५॥ 
तनूनपात्‌ श्राशो वै तनूनपात्‌ स हि तन्वः पाति । एे० २।४॥ 
„ श्रीष्मो वे तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो हया लां प्रजानां तनूस्तपति । श० 
१।५।३।१०॥ 
, तनूनपातं यजति भ्रीष्ममेव ओीप्पो हि तन्वं तपति । कौ 
३।४७॥ 
५, रेतो वे तनूनपात्‌ । श० १।५।४।२॥ 
तनूनप्ता शाक्रः यो वाऽ श्यं ( घायुः ) पवतऽ एष तनूनत्ता शाक्रः । 
श०२।४।२। ११॥ 


{ तमः ( १८४ ) 


तन्तुः पजा वै तन्तुः । एे० ३। ११, ३८ ॥ 
 शन््रायौ ( यजु° ३८। १२ ) पष वे तश्त्रायी य पष ( सूयः ) तपत्येष 
हीमक्लिकांस्तन्त्रमिवानुसं्रति । शञ 
६४।२।२।२२॥ 
तनौ छन्दः (यज १४।६॥ १५।५) पंक्ति तन्द्र छन्दः । शञ ८।२। 
। ४।३॥ ८।५।२।६॥ 
तपः शलौ वाऽ ्ादित्यस्तपः । श०८।७।१।५॥ 
„ तपः स्विष्टरत्‌ | शऽ११।२।७।१८॥ 
,, तपो वाऽ रग्निः । श०२।४।३।२॥ 
„ तपोमे तेजो मे ऽन्नम्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वयि (अग्नौ) । जञ उ० 
३। २७ । १६॥ 
तेजो ऽसि तपसि धितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । ते० २।१६।१।२॥ 
) ब्रह्म तपसि ( प्रतिष्ठितम्‌ )। २० ३।६॥ गो० उ०२।२॥ 
„ तपो ऽसि लोके धितम्‌ । तेजसः प्रतिष्ठा । तै० ३।६१।१।२॥ 
„ तप ्रासीद्‌ गृहपतिः । नै० ३। १२।६।२॥ 
„ पतद्े तपो यो दौत्तित्वा पयोव्रती ऽसत्‌ । श० ६ ।५।१।८॥ 
„ तपो दौक्ता ¦ श०२।४।३।२॥ 
,; अमाशसाश्ययुघ्रते तपस्व्ययुत्रवाऽ इति श० १४।१। १९।२६ ॥ 
,› तस्मात्तप्यमानस्य भूयसी कौत्ति भेवति भूयो यशः । जे० उ० 
२।१।१३॥ 
„ तपसा षै लोकं जयन्ति । श०२। ४। ४।२७॥ 
तपः, तयस्यः (मासौ ) पतौ । तपश्च तपस्यश्च ) पव शौशिरौ (मसो ) 
स यदेतयोर्बलिष्टं श्रायति तेनो हेतौ तपश्च 
तपस्यश्च । श०४।२।१।१६॥ 
तपो नवदशः ( यजुः १४।२३ ) संवत्सरो बाध तपो नवघदशस्तस्य 
द्वादश मासाः षडतवः संवत्सर पव 
तपो नववशस्तथत्तमाह तप शति 
संवत्सरो हि सवांि तपति । श० <। 
४.। १। १४ ॥ 
तमः हृष्णभिष हि तमः । वां०६।६।१०॥ 


( १८५ ) तित्तिरिः ] 


तमः कृष्णं वै तमः । श०५।३।२।२॥ 
„ मुच्युवे तमः । श० १४।४। १। ३२॥ गो० उ०५।१॥ 
 मृव्युवे तमश्छाया । ए०७। १२॥ - 
„ पाप्मा तमः। श०१२।६।२।८॥ 
तरः स्तामोवे तरः | तां० ६१।४।५॥ १५। १० ।४॥ 
„ स्तोमो वे देवेघु तरो नामासीत्‌ । तां०८।३।३॥ 
तता ( ऋ० १०।१७८। १ ) पष ( ताचयैः=वायुः) यै रु हवा स्तरुतैष 
ही्मांज्लोकान्सद्यरतरति । ० ४ । २५॥ 
तल्पः मानवो वै तदहपः ¦ तै २।२।५।३॥ 
तानूनप्त्रम्‌ ते यद्वरण॒स्य रान्चो गृहे तनू : सन्न्यदध्रत तत्तानूनप्त्रमभ- 
वत्तत्तानूनष््स्य तानूनप्तरत्वम्‌ । ए १६।२४॥ 
१, यतन्वः समवाद्यन्त तत्तानूनप््रस्य तानूनप्त्रत्वम्‌ । गोऽ 
उ०२।२॥ 
तारकम्‌ सलिलं घ्रा इदमन्तः ( =श्न्तरित्ते) असीत्‌ । यद्तरन्‌ 
तत्तारकाणां तारकत्वम्‌ । ते० १।५।२।५॥ 
ताः वायुँ तादय; । कौ० ३०।५ ॥ 
; श्यं वे तादयो यो ऽयं ( वायुः ) पवते, पप स्वगस्य लोक 
स्याभिवोढा । एे० ४।२० ॥ 
( यज्ु० ६५ । १८) तस्य ( यजस्य ) तच्यश्चारिएनेमिश्य 
सेनानीग्रामर्याविति शारदौ तावत्‌ । श० ८।६।१।१६॥ 
, तायो बेपश्यतो राजेत्याह तस्य वयगछसि विशः... .. पुराणं 
वेद्‌ । श॒० १२३।४।३।१३ ॥ 
„ स्वस्त्ययनं ये तार्य: ८ =ताचयंदेवताक्रमंत्नः ) । एे० ४। २६॥ 
ताप्यैम्‌ यज्ञो वै ताप्यम्‌ । तै० १।३।७।१॥३।&६।२०। १ ॥ 
» शस्य वै ( भू- ) लोकस्य रूपं ताप्यम्‌ । ते ३।६। २०।२॥ 
तित्तरिः थ यदन्यस्म1ऽ दशनाय ( विश्वरूपस्य मुखम्‌ ) शास । 
ततरितित्तिरिः समनवत्तस्मात्स यिश्वरूपतम इव, सन्त्येव 
धृतस्तोका इव त्वन्मधुस्तोका इव त्वत्परष्वाश्चुतिता पष 
रूपमिव हि स तेन ( मुखेन ) अशनमावयत्‌ । श० १ ।६।२। 
५॥५।५।५४।६॥ 


११ 


[ तुसयणयक्षः ( १८६ ) 


तिथिः यां पयंस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः ( ? स्थितिः-^“ यां 
 पयस्तमयमुत्सरपेदिति सा स्थितिः” इति को०२।१) । प०७।९९॥ 
तिष्यः ( नचत्रम्‌ ) कृहस्पतेस्तिष्यः। तै० १।५।१।२॥ ३।१।१।५॥ 
॥ स ( बृहस्पतिः ) प्तं ब्रहस्पतये तिष्याय नैवार 
चरं पयसि निरवपत्‌ । ते० ३।१।४।६॥ 
तिखो देव्यः प्राणो घा दपामो व्यानसितिस्रो देऽयः ! ए०२।४॥ 
ती्रसोमः ( एकाहः ) चिद्र इव घा एष य > सोमो ऽतिपवते यत्तीत्र- 
सोमेन यजते पिदित्या एवालिद्रतधयै । तां० १८। 
५।४॥ 
| विड घा पतमतिपवते यो राजाचसभ्यते यत्तत्र 
सोमेन यजते पिर्हित्या पवायिद्रतायं । तां १८। 
४४५ ।६॥ 
4 ग्रामी वा पफतमतिपतेयो ऽलं ग्रामाय सन्‌ 
ग्रामन्न विन्दते यत्तीव्रस्तोमेन यजते पिहिव्या 
णवादचिुद्रतायै । तां० ९८।१५।८॥ 
४ प्रजा वा पतमतिपवते यो °्लं प्रजायाः सन्‌ 
प्रज्ान्न विन्दते यत्तीव्रसोमेन यजते पिहिव्या 
पवादिद्रताये । तां १८।५।६॥ 
क पशवो षा पतमतिपवन्ते यो ऽलं पशुभ्यः सन्‌ 
पश्यन्न विन्दते यत्तीव्रसोमेन यजते पिदहित्या 
पवाचिद्रताये । तां० १८।५। १०॥ 
५ श्मामयाविनं याजयेत्‌ पाणा घा दतमतिपवन्ते य 
शामयावी यत्तीव्रसोभमेन यज्ते पिहित्या पवा- 
चिद्रतायै । तां० १८।५। ११ ॥ 


तीयैम्‌ तीथेन हि प्रतरन्ति त्था समुद्रं तीथेन प्रतरेयुः । गो० षू 
५।२॥ 


० तद्यत्परायशीयमतिरात्रमुपयन्ति यथा तीर्थेन समुद्र प्रस्नायुस्ता- 
हक्तत्‌ । श०१२।२।१।१॥ 
तुः ब्रह्म वै तुथः । श०४।३।४। १५ ॥ .. 
तुराययायज्ञः स पष स्वगेकामस्य यक्षः । कौर ४।११॥ 


( १८७ ) ततीयसवेनमे 1 


तुरीयम्‌ यद्धे चतुथं तत्तसीयम्‌ । श० ४।१।३। १७ ॥ ५।२।४। 
१३॥ ६४। ८। ६५।४॥ 
तला तुलाया ह वाऽ अमुष्मिक्लोकऽ श्ादधति यतरथेस्यति 
तदन्वेष्यति यदि साधु वासाधु वेति । शञ १६।२।७।३३॥ 
तिः सवे % छ्य पाप्मानं तरति तस्मादाह तृरिीदेल्यवाडिति । 
श० १।४।२। १२॥ 
# चाय तूरिर्बायुर्हदं सवं सखथस्तरति यदिदं किच । एे० २। 
७॥ 


तृतेम्‌ यद क्िभ्रं व्तु्तम्‌ । श०६।३।२।२॥ 

तृष्णीदासः मूलं वा पतद्यक्स्य यत्तृष्णीशं सः । ए० २।३२॥ 
„ चखन्ुवां पतद्यक्षस्य यत्तष्णींशंसः। पेऽ २।२२॥ 
›, चत्तंषि वा एतानि सवनानां यत्तष्णएीशंसः । पे० २।३२॥ 
„ तूष्णीसारो बा एष यत्तुष्सींशंसः । ए० २।३१॥ 

ठव. न्तरित्तदेवत्यस्तृचा मवति । तां० १२।१।८॥ 

„ दमे हि लोक्ास्तृचः । ता०२।१।४॥ २।२।२॥ २। 
३।५॥ 


वतीयं रजः ( यजञ० १२।२० ) चोर्वे तृतीय रजः । श० ६।७। 
| ७।५॥ 


ठतीयमदः उद्दा पतद्य्येत्तृतीयम्‌ । तां० १२।३।२॥ 
) उद्धद्का एतत्‌ जिवदहय्येत्‌ तृतीयम्‌ । त° १२।५।२॥ 
,„, बहुदेवत्यं सृतीयमहः । कौ २०।४॥ 
„ अन्तरित्तदेवत्यमेतदहय्येन्त तीयम्‌ । तां १९।१।८॥ 
१२। २।७॥ १२।३। १६ ॥ १२।५।६॥ 
„ जागतमेवदहय्येत्त तीयम्‌ । तां० १२।७।२॥ 
„ उद्धतमिव वे ठृतीयमहः। त° १२।४।४॥ 
„ न्तो वे वृतीयमहः । त° । १२।५।४॥ 
भ्न्तस्तृतीयमदः । को० २२।५, ६॥ 
ततीयसवनम्‌ मदि कृतीयसथनम्‌ । को० १६।१,२.२,४॥ गोर 
ॐउऽ ४ । १६ १७॥ 
» मदद तृलोयसघमम्‌ ! एे०४।४॥ 


[ ठृतीयसवनम्‌ ( १८८ ) 


तृ तीयसवनम्‌ महद्वै तृतीयसवनस्य रूपम्‌ । ए० ३। २६ ॥ 


मदवद्‌ चै रसवन्तु तीयस्तवनम्‌ । तां० ११।५।१॥ ९९ । 
१० । ५॥१२।६।२॥ 

इअथेतन्निधीतशुक्रं यत्तृतीयसवनम्‌ । श० ४।३।२। 
१६॥४।२३।५। १७॥ 

धीतरसं वै तृतीयसवनम्‌ । ० ६। १२॥ 

धीतरसं घा पतत्सवनं यत्त॒तीयसवनम्‌ । फो १६। १ ॥ 
३०। ९ ॥ गो० उ०४।१८॥ 

धिष्वेषां देवानां घृतीयसूवनम्‌ ¦ कौ० १४ । ५ ॥ 
१६ । १! ॥ 

विश्षे देवा द्वादशकपालेन तृतीयसवने ( श्रादिव्यमभिध- 
उयन्‌) । तै० १।५।११।२३॥ 

वैश्वदेवं वै तृतीयसवनम्‌ । ए० ६। १५॥ श० १।७। 
३। १६॥ ४।४।१। ११ ॥ जे० उ० १। ३७।४॥ 


तथा ( वैश्वदेव्याऽऽगया ) तृतीयसवनस्योद्‌ गेयम्‌ । जे० 
उ० १।३७। ४॥ 


तृतीयसवनं वे स्षिष्रत्‌ । श० १।७।३।१६॥ 
श्य!दिस्यं हि तृतीयसवनम्‌ । त० & । ७।७॥ 

श्रथेमं विष्य यज्ञं बेधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन 
रुद्रा माग्यन्द्िनि% सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ । श 
६४।१। १।९५॥ 


श्रदित्यानां तृतीयसवनम्‌ । कोऽ १६।१॥ २०।१॥ 
श॒ञ४।२३।५।१९॥ 


द्योवेँ तृतोधसवनम्‌ । श १२।८।२।१०॥ 

असो वै (चु-)लोकस्तृतीयसवनम्‌ । गो० उ०४। १८ ॥ 
विदद्वश्ु वे तृतीयसवनम्‌ तां० ८।३।६॥ 

जागतं हि वृतीयखवनम्‌ । कौ० १६।१॥ ष० १।४॥ 
ता०६।२३। ११ गो० उ०४।१८॥ 

विर्‌ तृतीयसवनम्‌ । को० १६।४॥ 

शिश्रवत्‌ त॒तीयसवनम्‌ । तां० ६८।६।७॥ 


( १८६ ) तैरश्चथम्‌ (साम) ] 


ततीयसवनम्‌ अरुतंयन्तं ( सूर्यं ) त॒ तीयलवनेन ( रष्छन्ति ) । को० 
१८।&॥ 
„, काव्याः (पितरः) ततोयसवने । ए० ७ । ३४ ॥ 
, (पुरुषस्य) ये ऽवाञ्चः (प्राणाः) तत्त॒तीयक्तवनम्‌ । को० 
०५। १२॥ 
; चतुर्विश्शेक्विश्शो ( स्तोमौ ) तुतीयश्वनम्‌ (वहतः)! 
ता० १६ । १०।५॥ 
ठतीया चितिः मध्यमेव ततीया चितिः । श०८।७।४।२१॥ 
„ द्यौरेव ततीयां चितिः । श० ८।७।४। १४ ॥ 
तेजः तेजो वाऽ श्र्चिः। श०२।५।४।८ ॥२३।६।१।१६ ॥ तै० 
२३।२।४।३॥२।६।५।२॥ 
, तपोमेतेजो मे ऽन्नम्मे वाङ मे। तन्मे त्यि ८ श्रप्नौ )। जै उ० 
२। २०।१६॥ 
„ तेजो ऽसि तपसि धितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै०३। ११ । 
१।२॥ 
, समुद्रो ऽसि तेजक्ति धितः । तै० ३। ११।१।४॥ 
„ तेजो वै वायुः । तै०३।२।६।१॥ 
, तेज एव धद्धा । श ११।३।१।१॥ 
, ( यजु १। ३९ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ( ्राज्य ! ) । श० 
१।२। १।२८॥ 
, तेज श्राज्यम्‌ । तै० ३।३।४।३॥ ३।३।६।२॥ 
,„ तेजो हिरण्यम्‌ । ते० २1१२।५। १२॥ 
„+ तेजो वे हिरण्यम्‌ । ते० १।८।६।१॥ 
तजनी ( = भ्रद्व रुधिरस्य धारयित्रीति सायण ४ वे तेजनी । तै०३।८। 
& । २॥ 
तेरश्चयम ( साम ) ्धिरस; स्वगं लोकं यन्तो रदा °स्यन्वसचन्तं 
| तान्येतेन तिरश्च्या ङ्गिरसखस्तिय्येङ्‌ पय्यवेद्त्तिच्येडः 
पथ्ये सस्मात्तेरश्च्यं पाप्मा घाव स तानस्चतं 
तभ्तेरश्च्येनापाघ्नतापपाप्मानछ हते तेरश्य्येनं 
तष्ुवानः । तां० १२।६।१२॥ 


[ ्रयस्तिशः ( १६० ) 


तोकम्‌ ( यजु ०१३ । ५२ ॥ ) प्रजा वै तोकम्‌ । श० ७।५। २। ३६ ॥ 

तौरश्रवसे ८ सामनी ) तुरश्रवसखश्च वै पारावतानाश्च सोमौ सर्सुता- 
वास्तान्तत पते तुर्रवाः सामनी शअ्पश्यत्ताभ्या- 
मस्मा इन्द्रः शत्मलिनां यमुनाया हन्यं निराघह- 
दयत्तौरश्रवसे भवतो हव्यमेवेषां ( यजमानानां 
विद्धिगाणामिति सायणः) चृङ्क्तं । तां० & । 
४। १०॥ 

रपु सीसेन चपु ( सन्दध्यात्‌ ) । गो० प° ?। १४ ॥ 

„ रजतेन अपु ( सन्दध्यात्‌ ) । जे० उ० ३ । १७।३॥ 

» अपुणा लोदायलम्‌ ( सन्द्भ्यात्‌ ) । जे० उ० २। १७।३॥ 


त्रयिः ( स्तोमः) यलि्छशो वै स्तोमानामधिपतिः । तां० ६। 
२।७॥ 


॥ पष वे समरद्धः स्तोभो यत्‌ त्रयखिक्छशः । तां० 
१५।१२।६॥ 

॥ ज्योतिस्छ्य्िशः स्त.मानाम्‌ । तां १३।७।२॥ 

| जरयसि छश: स्तामानां (सत्‌ ) । तां०४।८। १०॥ 

॥ सत्‌ (-=उक्छृषएटभिति सायणः ) अयस्िश्छशः 
स्ताम।नाम्‌ । तां० १५ । १२।२॥ 

भ न्तो वै घ्रदल्िरण्शः परमो वै प्रयस्िश््य 
स्तोमानाम्‌ । त।० ३।३।२॥ 

र वषभ वै श्रयखिशछशः | तां० १६ । १०! १०॥ 

„9 तम्‌ ( ्रय्खिशं स्तोमं ) उ नाक इत्याहुः । तां० 
१० १।१८॥ 


११ देवता एव त्रयसि छशस्यायतनम्‌ । तां० १०। 
१। १६॥ 


छ अनूकं जयलिग्छशः। वाति शद्धा एतस्य करू 
करारयनूुक श्रयलि शम्‌ । श० १२।२।४।१४॥ 
¢ संवत्सरो बाव ' प्रतिष्ठा बयल्िष््शः ` ( यज्ञ 
१४। २३ ) तस्य चतुव शतिरधंम्रालाः षड्तवो 
देअहारान्र संषत्सर पथं परति्ठा . क्यल्ि "शस्त. 


( १६१ ) श्रयी विधा] 


च समाश्‌ प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि सवेभं भूतानां 
प्रतिष्ठा । शञ ८।४।१।२२॥ 


त्रयिशः (स्टोमः) श्रयसि श पव स्तोमो भवति प्रतिष्ठाय । ता० 


१५ । १२ ८॥ 


तरयी विधा श्थाह । स्तामश्च यज्ञुश्च ऋक्‌ च साम च बृहश्च रथन्तरं 


चेति त्रयी हैषा विष्यान्नं वै त्रयी विध्ा। श० & ¦ ३। 
३। १४ ॥ 

श्रयी वे धिया । ऋचो यजुश्षि सामानि । श०४७।६। 
७।२१॥ 

सेषा रयो विद्या ( =ऋकलामयजंषि) यक्षः । श० १। 
२।४।३॥ 

भूशैषस्स्वरिति सा त्रयी विधा । जे० उ० २।९।७॥ 
पवमेवेता ( भूभैटःस्वरिति ) ग्याहतयचख्य्यै विदायै 
सने षर्यः । कौर ६।१२॥ 

स ( प्रजापतिः ) धान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसजत भ्रयी- 
मेव विद्याम्‌ । श०६।१।१।८॥ 

तद्यत्तत्सत्यम्‌ । त्रयी सा विद्या । श०&।५।१।१८॥ 
अयी वै विद्या काव्यं छन्दः । श० ८।५।२।४॥ 

श्रयो विद्ा निवेपणम्‌। श०७।५।२।५२ ॥ 


` तस्य ( पकर्विशसाख्नः ) चय्येव विद्या हिङ्कारः । जे० उ० 


१। १६ ।२॥ 

मनसो वे समुद्राद्याचाभ्रषा देवाख्रयीं विद्यां निरलनन्‌ ।श° 
७।५।>। ५२॥ 

सेषा त्रयी विद्यां सोम्ये ऽध्वरे प्रयुज्यते । श०४ । ६ । 
७। १॥ 

अय्या वाव विद्याया सवांशि भूतानि । श० १०। ४। 
२।२२॥ 

प्रजापतिसख्रय्या विधया सहापः ध्राविशत्‌ । श० ६ ।२। 
१।१०॥ ( वेदा ;" इत्येतं शब्वमपि पश्यत ) 


[ त्रिराच्रः (क्रतुः) ( १६२ ) 


त्रयोविंशः ( स्तोमः ) “ सम्भर्शङ्जयोविशः ” शत्वं शब्दं पश्यत । 

त्रिककुत्‌ ( पवतः ) यत्र वाऽ इन्द्रो बुत्रमहंस्तस्य यददयासीत्तं गिरि 
तन्रिककुदमकरोत्‌ । श०३।१।२। १२॥ 

त्रिककुहन्दः ( यजु° १५। ४ ) उदानो वै धरिककुप्ुन्दः । श० ८।५। 


२।४॥ 
तिणवः ( स्तेमः ) षञ्जल्िरवः । श० ८।४।१।२० ॥ षऽ ३।४॥ 
र घज्ञो वै त्रिणवः श० १३।४।४।१॥ तां०३। 
१।२॥ ` 
५, यत्तिणवो ( भवति ) वज्रं भ्रातव्याय प्रहरति । तां० 
१६ । १८।२॥ 
प द्मे वै लोकासिणवः । ताञ ६।२।२॥ १६। 
१०। & ॥ 


पाश्वं त्रिणवः । त्रयोद शान्याः पशं बद्लयोद शान्याः 
प,श्वं त्रिणवे । श० १२१२ ४) १२३॥ 

9 त्रिष्व ज्रिणवस्यायतनम्‌ । त।० १०। १। १२ ॥ 

॥ तं ( त्रिणधस्तोमं ) पुष्टिरिव्याहुखिवृदध्येवेष पुष्टः। 


तां० १०।१। १५॥ 

१ भिवृश्चत्रिणवश्च राथन्तरौ तावजश्चाश्वश्चान्वसखज्येतां 
तस्तात्तो राथन्तरं प्राचीनं प्रधूनुतः । तां० १०. । 
२।५॥ 


“श्रोजस्िणवः ” शब्दभपि पश्यत । 
तिरिध्रनम्‌ (साम } पतेन वै माध्यन्दिन सवनं प्रतिष्ठितं यत्तिशिध- 
नम्‌ । तां०७।३।२॥. 
॥ दचोस्त्रििधनम्‌। तां० २१।२।७॥ 
लिपाद्‌ श्चादिव्यस्त्रिपात्तस्येमे लाक्ाः पाद्‌; । गो० पू०२।८॥ 
लिपृरम्‌ नस्मादु हेतत्पुरां परम रूपं यत्ति पुरम्‌ । श०६।३।३।२५॥ 
त्रिरात्रः (क्रतुः) शमे लोकास्तरिरात्रः। तां० १६। ६१।४७॥ २९।७।२॥ 


५ मूदां वा पष दिवो यस्वृतीयस्धिरात्रः । तां० १४। 
२।२॥ 


१, इन्तस्त्रिरात्रो यक्ञानाम्‌ । तां०२१।४।६॥ 


( १६३ ) ्रिषुत्‌ (स्तोमः) ] 


जिरधः ( क्रतुः ) वस्याः ( शबस्याः ) त्रिरात्रो ष्तः । तां २१। 


2। १॥ 

काण्वे रिराः । तां२.२०। १५।२॥ 

तद्यथा अदो मनौ ( ? मरो ) सू्रमोतमेधमेषु लोकेषु 
शश्र श्रोतः, शोभते ऽस्य मुख य पवंवेद्‌ । तां० 
२०। १६।६॥ 


त्रिवृत्‌ (स्तोमः) षायुर्वाऽ अश्स्त्रशस्स पषु त्रिषु लोकेषु वतेते । श० 


८।४।१।६॥ 

तान्‌ ( पशन्‌ ) अन्निस्त्रिवृता स्तोमेन नाभोत्‌ । तै० 
२।७।१४। १॥ 

त्रिधुक्चधचिः। श०६।३।१।२५॥ ` 

शिर विवृत्‌ । ते० १।५।१०।४॥ 

तिषा अन्निरङ्गारा अर्चिधंम इति । को० १८।५॥ 
तेजो वै त्रिष्ठत्‌। तां० २। १७।२॥ | 
तेजो कै स्तोमानां तिषृत्‌ । ० ८।४॥ 

तेजो पै श्रिदृव्‌ ब्र्वश्चसम्‌ । तां० १७। ६।३॥ २०। 
१०। १॥ 

त्रिधृदेष स्तोमो भवति तेजसे ब्रह्मवश्चसाय । ता० 
१९१।१।७॥ 

ब्रह्मवर्चसं वै जिषृत्‌ । तै०२।७।१।१॥ 

तिवृदेव भगं: । गोऽ पू०५।१५॥ 

ब्रह्म वै स्तोमानां त्रिष्व्‌ । पे० ८।४॥ 


ब्रह्म वै त्रिषत्‌ । तां० २।६६।४॥ ६६।१६७।३॥ 
२२।७।५ ॥ 


शिर् पव त्रिष्त्‌। गो० पृ०५।३॥ 

तस्मात्‌ िषृत्‌ स्तोभानां मुखम्‌ । त;० ६।१।६॥ 
मुखं वै भिबत्स्तोमानाम्‌ । वां ° १७।३।२॥ 
यत्तिशद्धषति यदेषास्यः ( यजमानस्य ) मुखतो ऽपूतं 
तसिनापहम्ति । तां १७।५।६॥ | 
प्राणौ षै चिषुत्‌ । तां० ६।२।१।६।२७५६।८।१५ ॥ 


[ निष्टुप्‌ ( १६४ ) 


त्रिवृत्‌ (स्तोमः) प्राणा वै तरिषु । तां०२। १५।३॥ ३।६।३॥ 
„ . श्राणा वै तिषृत्‌ स्तोमानां प्रतिष्ठा । तां० €। ३।४॥ 
+ पष ( त्रिवृत्‌ ) हि स्तोमानामाशिष्टः । श० ८ । ४। 
१।६॥ 


१ त्रिषुषरे स्तोमानां क्षेपिष्ठः । षं०्य।८॥ तां० १७। 
१२।३॥ 


५9 वज्रो वै धिवृत्‌ । ष० ३।३, ४॥ 
॥ त्रिषुदधर्दिभवति । तै०१।६।३।१॥ 
५ घसन्तेनर्तुना देवा वसवस्जिव्ेता स्तुतम्‌ । रथन्तरेण 
तेजसा । हषिरिन्द्रे यो दधुः । तै० २।६।१६।२॥ 
# तिबृख्च त्रिणवश्च राथन्तरो तावजश्चाश्वश्चान्वसृज्येतां 
तस्मात्तौ राथन्तरं प्राचीनं प्रधूयुतः । तां ° १०।२।५॥ 
्रिश्रणिः ( रभिः ) त्रिधेशिरितिच्छुन्दांस्येव श्रेणीरङकरुत । पे० २।३९॥ 
तरिशत्याः त्रिषत्या हि दैवाः । षऽ १।१॥ तै०३।२।३।८॥ 
त्रिस्‌ ( छन्दः ) श्रियं वे त्रिष्टुक्‌ । तै०३।३।६।८॥ 
र्ट्‌ (दन्दः) व्रिठुप्‌ स्तोभ इत्युत्तरपदा का तुच्रिता स्पासीणैतमं 
दन्दो भति । दे० ३। १४, १५॥ 
क त्रिधृद्टञ्स्तस्य स्तोभमिवेत्योपमिकम्‌ । दे० ३। १६॥ 
# वञ्जस्तेन यत्तरिष्ठप्‌ । ए० २।१६॥ 
ष वज्रसिष्प्‌ । को० ७।२॥ श०२।६।४।२९॥ 
0 ्रे्ठभो वज्ज: । गो० उ० १।१८॥ 
9 त्रिष्ठबिन्द्रस्य षञ्ज: । ८० २।२॥ 
क धेष्टभ इन्दः । कौ०२।२॥ २९।७॥ 
५ इन्द्स्ि्रप्‌ । श०६।६।२।७॥ 
॥ पेन्द्र ्र्रमं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो० उ ° ४।४॥ 
+ न्द्रे हि ्रष्ठमं माध्यन्व्निं सवनम्‌ । कोऽ २६।२॥ 
ध ब्भ वै माध्यन्दिनं सघनम्‌। ० ६। ११ ॥ 
| शेष्टमं मोध्यन्दिनिं सवनम्‌ । ष० १।४॥ 
५ पते धाष छन्दसां वीय्येवत्तमे यदूायत्री.च च्रषटेप्‌ च । 
 ती० २०।१६।६॥ 


( १६५ ) त्रिष्टुप्‌ ] 


रिष्टप्‌ (हदः) षीय्यं छे तरिषुप्‌ । पे० १।२१॥ ४।३, ११॥६।१५॥ 


षघ० २।७॥ 

बलं वे घीय्यं धिषटुप्‌ । कौ० ७।२॥ ८।२॥ १९१। 
२॥ १६। १ ॥ गो० उ०५।५॥ 

बलं वीय्यं पुरस्तासिष्टप्‌ । कौ० १९।२॥ 


रोजो वा इन्द्रियं वीयं िष्टप्‌ । पे०१।५, रट॥ 
८। २॥ 


इन्दियं वे वीर्यं त्रिष्ठप | तै १।७।६।८॥ 
इन्द्रियं वे त्रिष्रप्‌ । ते० १।७।६।२॥ 
उर्खिष्टप्‌ । षऽ २।३॥ 

उरस्िष्ठभः। श०८।६।२।७॥ 


- धुषा तरिष्टप्‌ । को० २०।२॥ 


तरि्टपृचन्दा षे राजन्यः । तै० १।१।६।६॥ 
्रष्ठभो वे राजन्यः । ए० १।२०८॥ ८।२॥ 

( रोजन्यस्य ) तिष्ट छन्दः । तां०६।१।द॥ 
ह्रस्येवेतच्छुन्वो यच्त्‌ । कौ० १०।५॥ ` 

तघ्रं वे त्रिष्टुप्‌ । को० ७। १०॥ 

ब्रह्म गायत्री त्तत्र त्रिष्ठप्‌ । श० १।३।५।५॥ 

तश्र ्रिष्टप्‌ | को० ३।५॥ श०२।४।१।१०॥ 
अरथेतदधीतरसं शुक्रियं छन्वो यसिष्टप्‌। ए० ६।१२॥ 
त्रिष्टबेषव महः । गो० पू०५।१५॥ 

याराकासा जिष्ठप्‌ | ए०३। ४७, ४८ ॥ 
नरिष्टव्मीयम्‌ ‹ पृथिवी )। श०२।२।१।२०॥ 
भ्ेष्ठभो हि घायुः । श०८।७।३।१२॥ 

र्मे ऽन्तरिक्षलोके भरष्टुभो षायुरध्यूढः। को० ६४। ३॥ 
यज्ञुषां वायुदैवतं तदेष ज्योतिस्तरष्ठभं छम्धो ऽ्वरिक् 
स्थानम्‌ । गो० पूञ १।२६॥ 

ष्ट भो ऽन्तरिक्ञलोकः । को० ८। & ॥ 
करष्ठममम्लरिदखम्‌ । श०्८।३।५४।११॥ 

अम्तरिकं भिष्टुप्‌ । जञ उ० ६।५४।४। दे॥ 


[निष्‌ 


( ‰२द ) 


निष्टुप्‌ (दषद-) अम्तरिक्लमु वे च्रिष्टुष्‌ । ० १।८। २। १९२५ 


३१ 


ञ्मन्तरित्ते विष्णुभ्यंक्रशस्त शरेष्टुमेन छन्दसा ततो 
निभ॑क्तो यो ऽस्मान्धश्टियं च वयं हिष्मः । श० १। 
& । २। १० ॥ 

तिष्टुबसो ( चोः ) । श० २।७।२।१५॥ 
असावुत्तमः ‹ लोकभ=दयुलोकः ) त्रिष्टुप्‌ । त,०७। 
३। ६॥ 

्ेष्टुभो घा एष य पष ( सूर्यः ) तपति । को° २५।४॥ 
रष्टुवजागतो धा आदिलयः । तां० ४ ।६।२२॥ 
बेष्टुमाः पशवः । को०८।१॥ १०।२॥ 
अपानल्जिष्टुष्‌ । ता०७।३।८॥ 

यऽ पवायं प्रजननः प्राण॒ पव त्रिष्टुप्‌ । श० १०।२३। 
१।१॥ 

भेष्टुभं चद्युः । तां० २०।१६।५॥ 

भ्मत्मा वै त्रिष्टुप्‌ । श०६।४।२।.६॥ 

अत्मा श्िष्टुप्‌ । श० ६।२।१। २७ ॥ ६।६। 
२।७॥ 

श्य(तमा त्रिष्टुभः । श०८।६।२।२॥ 

बेष्टुमः पञ्चदशस्तोमः । तां०५। १। १४॥ 

पतङ्गे बृहतः स्वमायतनं यस्तष्टुप्‌ । तां ४।४।१०॥ 
्रष्टुमं वे गृहत्‌ । तां० ५।१९।१४॥ 

बेष्टुभो आदह्यराच्ुश्सी । तां० ५।१।१७४॥ 


मारारशं स्या श्रिष्टुप्‌ (पुनीत) । जे० उ० १।५७।१॥ 


त्रिष्टुष्दक्तिणा ( दिक्‌ ) । श०८।३।१।१२॥ 


्रिषटुश्चद्राखां पञ्ञी । गो० ड०२।६॥ 


सद्रालिष्टरुमं समभरन्‌ । ऽ उ० १।१८।५॥ 
यस्येकादश तास्त्िष्टुभम्‌ । कौ० & । २॥ 
एकादशाक्षरा वे त्रिष्टुप्‌ । कौ०द।२॥१०।२॥ 
ता० ६।३।१३॥ पे०३।६२॥६।२॥ श १। 
३।५।५। तै०२।८। १९। १ ॥ गो० ० १।१८॥२।१०। 


( १६७ ) | ड 


तरिष्टप्‌ (षदः) चतुश्वत्वारिर्श्शदत्तरा षे भिष्टुष्‌ । शऽ ८ । ५१ 
१।१९१९॥ 
॥ चतुश्चत्वारिशद्क्तरा तिष्टुप्‌ । को० १६।७ ॥ ज० उ० 
४।२।५॥ 
श्रीणि रोचनानि सवनानि पै रि रोचनानि । श० ८।७।३। २१॥ 
रेता (युगम्‌) उ्तिष्ठंस्ेता भधति । ८० ७ । १५॥ 
तरेककुभप्‌ ( साम ) ताशस्त्रिककुवधिनिधाया चरत्त पतस्सामापषय - 
दच्ि कङुश्रपश्यत्तस्मासेकक्ुनम्‌ । तां०८।१।५॥ 
„+ , शेककुमं पशुकामाय ब्रह्मसाम ङुरय्यात्‌ “स्वमङ्ग प्रश- 
प१सिष'” इव्येतास्ु । तां० ८।१।३॥ 
= भिषीय्यं वा पतत्ताम ब्रीन्दियमैन्रय ऋष देन 
सामैन्दरेति निधनमिण्द्िय एव वीये प्रतितिष्ठति । 
ता०८।१।७॥ 


॥ ओजस्य तदीयं ्रतितिषठस्योजो धीर्य्यं ैककुमम्‌ । 
तां° १५।६।५॥ 


चतम ( खाम ) नाथविन्वु (तरेते) साभ विन्दते नाथम्‌ (लयाचितफल- 
मिति सायणः) । ता० १४। ११। २३ ॥ 
1 श्रेतं भवति प्रतिष्ठायै । तां० १४ । १९ । २१॥ 
जरेशोकम्‌ (साम) त्रेशोकं ज्योगामयविने व्रह्मसताम कुच्यति्‌। वां० ८ । 
१।८॥ 
॥ दमे वे लोकाः सष्टास शस्ते ऽशोच श्धस्वेषाभिन्ड एतेन 
साल्ञा शचमपहन्यत््रयाणां शोखतामपाह श्स्तस्मा- 
ल्वेशोक्षम्‌ । तां० ८। १।६॥ 


„ अप पाप्मान? हते षशोकेन तुष्टधानः । स#०१२। 
१०। २२॥ 


४्यनीकः (श्रभिः) यनीक इति सवनान्येषाजीकानिं । फे ३ । ३६ ॥ 

त्यम्बकः म्विका ह पै नामास्य (खव्रस्य) स्वसा, वयस्येव खद भाग- 
स्त्यदस्यैष स्तिया सह भागस्तस्माच्‌ ज्यम्बकाः पुरोड। शा) 
नाम शञ२।६।२।६॥ ` | 

घ्न स्वक प्रस्ताषः । ज उ० १।२६। ६॥ 


[ व्व्टरीखमिं ( १६४८ ) 


षक त्वक्सूद दोहः । श०८। १।७।५॥ 
तष्टा वाग्वै त्वष्टा वाग्घीदं सर्वं ताष्टीव । ० २।४॥ 


“१9 


(ऋ० ९।१२। €) श्रो वे त्वष्टा । पे०६।१०॥ 

त्वष्टा वे पशनाम । श०२।७।२। ११ ॥ 

त्वष्टु्िं परावः । श०२।८।३।११॥ 

त्वष्टा पशूनां मिथुनानार रूपङृदुपपतिः । तै ०२।५।७।७॥ 
त्वष्टा वे पशूनां मिथुनाना% रुूपकत्‌ । तै०३।८।१२।२॥ 
त्वष्टा वे पशनां रूपाणां विकत्तां । ता० € । १०।२॥ 

त्वष्टा हि रूपासि विकरोति । तै० २।७।२। १॥ 

त्वाषटराणि बे रूपाणि । श० २।२।३।४॥ 

त्वष्टा वे रूपाणामीशे । तै० १, ४।७।१॥ 

त्वष्टा वै रूपाशामीष्टे । श० ५।४।५।८॥ 

त्वष्टा रूपेण । तै०१।८।१।२॥ 

त्वष्टा (धियः) रूपाणि (श्दक्ष) | श०११।४७।३।३॥ 
त्वष्टा वै रेतः सिक्त षिक्ररेति । कौ० ३। € ॥ 

त्वष्टा वे सिक्त रेतो विकरोति । श० १।६।२।१०॥ ३। 
७।२)८॥४।४।२। १६॥ 

रेतःसिक्तिर्ं त्वारः । को० १६।६॥ 

त्वष्टः समिधां पते । तै ३।१२।४।१॥ 

त्वष्ट वे पुत्रः । त्रिशीषां षडक्त चास तस्य त्रीण्येव सुखानम्यासु- 
स्तद्यदेवश्रूप श्चास तस्मादिश्वर्पो नम । श० १।६।३। 
१॥५।५।४।२॥ 

व्वा दशकपालं पुरोडाशं निषंपति । श०५।४।५।८॥ 


(भीः) त्वाष्ट्रं दशकपालं पुरोडाशं ८ अपश्यत्‌ ) । श० ११।४। 


३।५॥ 
(प्रजापतिः) व्वाषटमर्विं (श्रालिप्सत) । श०६।२।१।५॥ 
क्रीरुणी च हि त्वाष्ट्री चाधिः श०७।५।२। २० ॥ 


त्वाह वडवमाज्मेत धरजक्रामः । गो० उ० २।१॥ 


त्ष्टीसामः शट्रं घा भअद्यामयिशं भूतानि नास्वापथरस्तमेतेन 


त्वाष्टरषो ऽक्वापयस्तद्वाध तास्तहयकामयन्त- ॥ काम- 
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सनि साम त्वष्टीसाम काममेवेतेनावयम्ये । तां० १९ । 
५ । १६-२०॥ 
श्वाष्टीसाम इन्द्रो बुश्रादृबिभ्यद्रां भराविशततं त्वाष्टरयो ऽववज्जनयामेति 
तमेकैः समाभिरजनयज्जायामहा इति वै सत्रमासते 
जायन्त एव । तां० १२।५।२१॥ 
तेष वच: पमश्च वैरहत्यञ्च त्वेषं वचः । वै० १।५।&६ । ६॥ 
तवेषः ( यजु० १२ । ४८ ) ( = महान्‌ ) त्वेषः स॒ भासुरणंवो चचक्ता 
इति महान्त्स भायुरणेवो चचत्ता शत्येतत्‌ | 
श ७।१।९१।२३॥ 


( द ) 


दः दक्षो ह वै पावंतिरेतेन यश्ेनेष्ठा सर्वान कामानाप । को० ४।४॥ 
„ स (प्रजापतिः) वै दको नाम । श० २।४।४।२॥ 
„ तुं दत्तं घरण संशिशाधि' ( ऋ०८।४२।३) इति धीयं 
प्रश्नं वरुण संशिशाधीति। पे० १।१३॥ 
१ ( यज्ञ॒ ६४।३ ) ( =वीयंम्‌ ) स्वेदं क्ेदंक्षपितेह सीदेवि। 
स्वेन वीयं शे सीदेत्येतत्‌। श० ८।२।१।६॥ 
„+ अथ यदस्म त्खथध्यते स दक्षः । श०४।६।४।१॥ 
) धरुणो दक्तः। श०४।१।४।१॥ 
द्च्चणिधनम्‌ (चाम) (प्रजापतिः) वासु ( प्रजासु ) एतेन ( दत्तशिधनेन ) 
साल्ना दक्ञायत्योजो वीय्येमदधाद्यदेतत्ताम भव- 
त्योज पव वीय्यंमात्मन्धत्ते । तां १४। ५।१३॥ 
दकिणः (श्रः) दत्तिणो घ। अदे श्रत्मनो (= शरीरस्य) वीय्यंवसतरः । 
। ता०५।१।१२॥ 
दकि तं (यक्ष, देवा दक्तिणाभिरदस्लय स्तद्यदेनं ( यक्लं ) वक्िणा- 
भिरदक्षयस्तस्माहस्िणा नाम। श०२।२।२।२॥ 
।२।४।२॥ । 
„ तद्यहक्षिणाभियंन्लं दशयति तस्मादक्षिणा नाम । 
को० १४६।१॥ 
,„ क्किशा वे यश्ठानां पुरोगवी । प° ६ । ३५ ॥ 


[ शक्षिखा दिक्‌ ( २०० ) 


दिखा . पषा वै सस्य पुरोगवी यदक्तिक्षा । गोऽ उ० 
६। १४॥ 
1 श्चुमो षा एता यल्लस्य यहक्षिणाः। तां ० १६। १।१४॥ 
ति श्लेष्म घा पतद्यक्शस्य यहक्तिणा। तां० १६। १। १२॥ 
ध यज्ञो ऽदक्तिणो रिष्यति तस्माद्ाहुवातव्यैव यक्षे 
दक्षिण भवत्यहिपिकापि । ए० ६ । २५ ॥ 
तस्मान्नादक्षिणेन हधिषा यजेत । श० १।२।३।४॥ 
न नादक्षिण?> हविः स्यादिति ह्याहुः । श० ११। १। 
॥ ३।७॥ ११।१।४।४७॥ 
तस्माहत्विरभ्य एव द्तिणा ददान्नानुतविग्भ्यः । 
श०४।२।४)।५॥ 
॥ श्रधांहस्मवे पुरा ब्रह्मणे दक्तिणा मयन्तीति। 
ञमर्धां इतरे ऋत्विग्भ्यः | जै० उ० ३।१७।५॥ 
ग तक्मादाज्नेयाय प्रथमदक्षिणा यक्षे दीयन्ते । गो० 
प०२।२१७॥ 
खतस्नो वै दक्षिणाः | हिरण्यं गोधा ऽएव: । शु० 
४।२।४।७॥ 
र न्नं दक्षिणा । ए०६।३॥ 
दहिया पै स्ता. ( अ्रप्र्तः, यज्चु° १८।४२) 
दक्तिणाभिर्हिं यश स्तूयते ऽथो यो धे कश्च दक्षिणां 
ददाति स्तूरत.ऽ पव सः । शञ € । ४।१।११॥ 
दक्तिणाः सावित्री । गो० प्‌० १।२३॥ 
दृक्तिणासु त्वेव न संवदितऽ्य९ संव देनैव.त्विंजो 
ऽलोक इति । शञ & ।५।२।१६॥ 
यन्माध्यन्दिने सवने दक्षिणां नीयन्ते स्वगं एतेन 
लोके हिरण्यं हस्ते भवति । गो? उ०३। १७॥ 
दचिणा दिक्‌ पितृणां घा पषा दिग्यश्क्तिशा । ष ३।१॥ 
„, पषा यै ( दल्षिशा) दिक्‌ प्तिणाम्‌। श० १।२।५। १७॥ 


„ दक्तिणासंस्थो वे पितयक्षः । को० ५।७॥ गो०उ० १। 
२५ ॥ | 


( २०१ ) द्दिंणा दिक्‌ ] 


दैचचिणा दिक्‌ दक्षिरत उपस अति। पितृलोकमेव तेन जयति । तै० 


।१।८।१॥ 

मनोजधास्त्वां पितुभिदंक्तिणतः पातु । श० २।५।२।६॥ 
कम्बेनाऽऽजदहिषेण ( उद्रात्रा दीक्ामहा श्ति ) पितरो 
दक्षिण॒तः ( श्रागच्छुन्‌ ) । जै० उ० २।७।२॥ 


घोरावा एषा दिग्दक्षिणा शान्ता इतरः । गा०प्‌० 
२।१६॥ 


किदेवतो ऽया दक्तिलाया दिश्यसीति । यमदेदत इति । 
श १४।६।६€।२२॥ 


यमनेग्रेभ्यो देवेभ्यो दक्तिणासद्कपः स्वाहा ! श०५।२। 
४।५॥ 


अथैनं ( शन्द्रं ) दक्तिणस्यां दिशि र्द्रा देवाः... ..चभ्य- 
पिञ्न्‌......मीस्याय । प० ८। १४॥ 

सद्रास्त्वा दचिणतो ऽभिषिश्चन्तु शरेष्ठमेन छन्दसा । तै° 
२।७।१५।५॥ 

(वायुः) यदक्तिशतो घाति। मातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतो 
वति । तै० २।३।६।५॥ 

तर~देष ( षायुः ) दक्तिरोव भूपिष्ठं वाति ¦ श०८। 
१।१६।७॥८।६।१।१७॥ 

दृक्तिणतो वासीशानो भूतो घासि । जे० उ०३।२१।२॥ 
तं ( सक्षप्तं पश्च ) दक्तिणा दिग्ग्यानेव्यवुप्राण॒द्धानमे- 
वास्मिंस्तददधात्‌ । श० \१।८।३।६॥ 

दक्िणा दिक्‌ । श्द्रो देवता । तै०३।१९।५।१॥ 
थ दक्तिणं परिदधाति । इन्द्रस्य बाहुरसि द्सिशो 
विश्वस्यारिष्ट्च ( यज्ञु १९१।३)। श० २।३।४।३॥ 


तो हीन्द्रस्तिष्ठम्दक्तिणतो नारा रक्ताशस्यपाहन्‌ । 
श०१२।५४।५।२॥ 


पतद्वे देवा श्रविभयुयेदे नो यज्ञं दक्तिणतो रल्षाश्सि 
नाघ्रा न हन्युरिति । श० ७।४। १। ३७॥ 


बृषशङ्ुः दक्षिणतो ऽघस्येषानस्ययाय । श० १३,८।४।१॥ 


[ षधि ( २०२ ) 


दक्षिणा ठक्‌ दक्षिणमेव दिश्‌ सोमेन प्राजानन्‌ । श० ३।२।२।१७ 

„ स (सोमः) दक्तिणां दिशं पाजानात्‌ । को> ७।६॥ 

(हे देवा युयं, शश्निना दक्ञिशां ( दिशं प्रजानाथ) । एः 
१।७॥ 

५  दक्तिणा ( दिक्‌ ) ब्रह्मणः । श० १३।५।४।२४॥ 

५9 दक्तिखामारोह त्िष्टुप्त्वावतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमो 
ग्रीष्म तुः त्ष विशम्‌ । श०५।४।१।४॥ 

» दक्तिणामाहुयजुषानपाराम्‌ । तै २३।६२।६।१॥ 

» ज्रष्ुब्दक्तिणा ( दिक्‌ )। श०८।३।१९।१२॥ 

„+ तस्मदेतस्यां ( दक्तिणस्यां ) दिश्येतो पश (गोश्चाजश्च) 
भूयिष्ठो । श०७।५।२। १६॥ 

„ दक्तिरोव (दिक्‌) सवम्‌ । गो० पु०५।१५॥ 

# तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशिये केच सत्वतां राजानो 
भोज्यायैव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिपिक्तानाच- 
त्ते । पे०८।१४॥ 

दच्विणग्निः यज्ञुवंदादक्तिशाभ्िः (श्रजायत) । ष० ४। ९॥ 
५, श्रातुभ्यदेवत्यो दक्षिणः (शधिः) । ते० १।६।५।४॥ 

दरडः (द्र्डः) भमुखसमितो भवति । श०३।२।१।२३४७॥ 

„ बन्नो षै दरडो विरल्ञस्तायै । श०२।२। १।३२॥ 

„ तस्मादिषुहतो बा दण्डहतो वा दशमीं (राति) नैर्दश्यं 

(चवुःखनि्वसि) गच्छति । तां० २२। १४।३॥ 

दधि (इन्द्रः) यदव्रवीद्धिनोाति मेति तस्माहधि । श १।६।४।८॥ 
„ चेदं वै दधि। श०७।४।१।४२॥ 


„ अथ यदनु बलायाः पेन्द्र दधि मवति ख इन्द्रस्य चतुर्थो 
भागः। श०५।२।४।१२॥ 


„ इन्द्रियं वे द्धि । तै०२।१।५।६॥ 

,; इन्द्रियं वा पतदस्मिन्‌ लोके यहधि । पे० ८। १६ ॥ 

„ इधि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌ । श०७।५।२९।३॥ 

„+ अथं यदि द्धि (ज्राहरेत्‌ ) वेश्यानां स भक्तः । ए ७ | २६ ॥ 
› ऊग्वा अन्नाय द्धि । तै २।७।२।२॥ 
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दधि सोमो वै द्धि । कौ०८।&॥ ` 
„ सरस्वत्ये दधि । श॒० ४।२।५।२२॥ 
दधिक्रा (चक्‌) देषपविभ्रं वे दधिक्रा । प० ६ । ३६॥ 
,, छन्नं वै दधिक्रा । गो० उ०६। १६॥ 
दध्यङ्‌ इन्द्रो दधीचो श्रस्थभिशश्रारयगप्रतिष्कतः । जघानं नवतीनेष | 
ते० १।५।८।१॥ 
; दध्यङ्‌ वा श्चङ्किरसो देवानां पुरोधानीय श्रासीव्‌ । तां १२। 
८।द॥ 
,, ( यज्जु° १९। ३३ ) वाग्वै दध्यङ्डाथवंणः। श०६।४।,२।३ ॥ 
दनायुः, दनुः श्रथ (बृश्वः) यद्‌पात्समभवत्तस्मादहिस्तं दनुश्च दनायुश्च 
मातेव च पितेव च परिजगरहतुस्तस्मादानव इत्याहुः। 
शञर।६।२३।€॥ 
दन्ताः यस्मादधरे (दन्ताः; पषाप्रे जायस्ते ऽथोत्तरे यस्मादशीया०५- 
स पवाधरे प्रथीयाशस उत्तरे यस्मादश्षा वर्षीयाश्भसो 
यस्मात्समा पव जम्भ्याः । श० ६९१।४।१।५॥ 
दन्दशूकाः नेते छमयो नाक्रिमयो यदन्दशकाः। श० ५।४।१।२॥ 
,„ लोहिता श्व रि दर्शकाः । श०५।४।१।२॥ 
दर्भस्तम्बः श्च्चिवान्‌ वे दर्भस्तम्बः । तै०२। २।१।५॥ ३।७।३।३॥ 
दर्भाः उभयम्बेतदन्नं यद भां श्रापश्च ह्यता श्रोषधयश्च या वे वृज्ाद्‌ बी- 
भत्समाना श्रापो धन्व रभन्त्य उद्‌ायंस्ते द्मां अमवन्यदमन्त्य 
उदायंस्तस्माद मस्ता देताः शुद्धा मेध्या श्रापो वृच्राभिप्रत्तरिता 
यदसा यदु दमांस्तेनोषधयः । श०७।२।३।२॥ 
,, ते (वमाः) हि शुद्धा मेध्याः। श०७।३) २।३॥&।२। 
१।१२॥ 
„ मेध्या वैदर्भाः शञ०२३।१।३।१८॥५।२।१।८॥ 
५, शापो दमाः । श०२।२।३।११९॥ 
„ श्रापो वै दर्भाः | ते ३।३।२।१॥ 
„ श्रां षा पतत्तेजो वच॑ः । वैदर्भाः तै०२।७।६।५॥ 
; पविष्रंवेदर्माः। श०३।१।३।१८॥ तै०१।३।७।१॥ 
३।८।२।३॥ 


[ दशोता ( २०४ ) 


दरोपूयमासौ एष वै पृरणमाः। य एष ( सूयः ) तपत्य्रधहीवेष पूर्णो 
ऽथेष पव दर्शो यच्चन्द्रमा ददृश इव हषः । अथोऽदत- 
रथाष्ुः । एष पव पृरोमा यश्चन्द्रमा पतस्य शानु परणं 
पौणेमासीत्याचक्तते ऽथैष पव दर्शो य एष ( स्यः ) 
तपति दृश इव ह्यः । श० ११।२।४। १-२॥ 
„ सवबृत(१ समरत-)यक्षो वा पष यदशं पृणैमासौ । गो० 
उ० २।२४॥ 
„ दशंपृशेमासौवा अश्वस्य मेच्यस्य पदे । तै २।९। 
२२।१॥ 
„ सयो हैवं विद्धानचधिहोत्रं च जु्टोति दशंपृखेमासाम्यां 
च यजते मासि मासि हेवास्याश्वमेधेनेष्टं भवति । श० 
११।२।५।५॥ 
दाविदुतती द्विद्युतती वै गायत्री । तां० १२।१।२॥ 
दशपयः श्रथ यदशमे ऽदहन्परसूतो भवति तस्माद्‌ शपेयो ऽथो यदश दशै. 
ककं चमलमनु प्रखतता भवन्ति तस्माद्वव दशपेयः । श०५। 
४।५। ३॥ 
दशममदः अथ यदशमम्टम्पयन्ति । संवत्सरमेव देवत; यजन्ते । श० 
१२।२१।२३।२०॥ 
„ श्रीयै दशममहः। प०५। २२॥ 
, भितवमेतदेवक्रम्मं यहशममहः । कोञ २७। १॥ 
, प्रतिष्ठा दशममहः । कौ० २७। २॥ २६।५॥ 
„ श्चन्तो षा पष यज्ञस्य यद्‌ शममदहः ' ते ० २।२।६।१॥ 
दशरात्रः रथ यदशरात्रमुपयन्ति । विश्वानेव देषान्दे वतां यजन्ते । श 
१२। १।३। १७॥ 
दश्च वीराः ( यजञु० १६।४८॥ ) प्राणा वे दश धीराः । श० १२।८। 
१।२२॥ 
दशष्ाता तस्मै (बह्मरे) दशम हतः प्रल्यश्टणोत्‌। स दशतो ऽभवत्‌। 
दशतो ट वै नामेषः । तं घा पतं दशत सन्तं दशद्ोते- 
व्याचक्षते परोन्षेश, परोक्षप्रिया इव हि देवाः । तै° २।३। 
१९।१॥ 
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दश्टोता वषाचस्पतिर्ोता दशदहोत णाम्‌ । वैऽ २। १२।५।१॥ 
 प्रजापतिवें दशदोतणा% होता । तै० २।२३।५।६॥ 
५ प्रजापति दशहोता । तै २।२।१।१॥२।२।३। 
२॥२।२।८।५॥२।२।६।३॥ 
›, यनो वै दशहोता । ते० २।२।१।६॥ 
चिद्दोश्रं वे दशहोतुर्निदानम्‌ । तैे० २।२।११।६॥ 
दशाहानि विराड्वा पषा समृद्धा यद्‌शादहानि । तां०४।८।६॥ 
दस्युः त प्ते न्धाः पुरडाः शराः पुलिन्वा मूतिवा इत्युवन्त्या व्टवो 
वेश्वामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः । एे० ७।१८॥ 
दाचायणयज्ञः ( रिः ) दत्तो ह वे पावतिरेतेन यक्ेनेष्ठा स्वान्‌ कामा 
नाप । को ४।४॥ 
५ स ८ प्रजापतिः) वे दत्तो नाम । तद्यदनेन सरो 
ऽग्रे ऽयजत तस्मादल्ञायणुयज्ञो नामोतेनमेके 
वसिष्ठयज्न इत्याचक्तते । ण० २।४ ४1 २॥ 
दाता अधिके दाता स एवास्मे यज्ञं ददाति । को०४।२।, 
दार कार्ष्णायसेन दारु ( संदध्यात्‌ ) । जे० उ० ३। १७।२॥ 
„ वारु च चमं च श्लेष्मणा ( संदध्यात्‌ ) । जे० उ० ३। १७। ३ ॥ 
दारुपात्रम श्भ्रिषद्धे दारुपात्रम्‌ । ते०२।२।३।८॥ 
दावसुनिधनम्‌ ( साम ) श्राशिषमेवास्मा एतेनाशास्ते | तां १५।५।१३॥ 
दाशस्पत्यम्‌ (सम) यां वे गां प्रशश्छसन्ति दशस्पन्येति तां प्रशछ- 
सन्त्वहरेवेतेन प्रशशसन्ति । तां १३।५।२७॥ 
द्श्वान्‌ ( यज्ु० | १२। १०६ ॥ १३।५२॥ ) यजमानो वे दाश्वान्‌ । 
शञ्२।२३।४।३८ ४० 


७।२।१।२६ ॥ ७। 
५५२1 ३६ ॥ 


दिङ्निधनम्‌ ( देवाः ) भअ्रन्तरित्तं द्िंडूनिधनेन ( भ्भ्यजयन्‌ ) । तां० 
१० । १२।२३॥ 

दिथत्रः इषवो वै दिद्यवः ¦ श०५।४।२।२॥ 

दिव ऊधः ( यजु° १२।२० ) श्रापो दित्र ऊधः; । श०६।७।४।५॥ 

दिवा ध्यु दिषा, ध्येवास्मै धासथति । तां०८।१।१३॥ 


दिशः ] ( २०६ ) 


दिवाकीत्य॑म्‌ ( श्रहः ) शिसे वै दिवाक्रीत्यम्‌ । तां २४।१४;४॥२५।१।८॥ 
दिवाकीर्त्यानि ( सामानि ) रश्मयो वे दिवाकीत्यांनि। एे० ४। १६ ॥ वै० 
१।२।४।२॥ 
ए रश्मयो घा पत श्रादिदयस्य यदिवाकीरत्यानि। 
तां ४।६।१२॥ 
स्व भार्गवा आसुर ्रादिव्यन्तमस्ाविध्यत्तस्य 
देवा दिवाकीत्यस्तमोपाघ्नन्‌ । तां० ४६।१३॥ 
दिवि श्रव उत्तमम्‌ ( यजु° १२। ११३) चन्द्रमा वाऽ शरस्य ( सोमस्य) 
दिवि भ्रव उत्तमम्‌ । श० ७। 
३। १। ४६॥ 
दिवोऽणेः ( यज्ु० १२। ४६ ) श्रापो वाऽ शरस्य ( श्रग्नेः ) दिषोऽशैः । 
श०७।१।२1२४॥ 
दिव्यं नभः श्चापो वै दिव्यं नमः। श०३।८।५।३॥ 
दिव्यं रोचनम्‌ श्चसौ वाऽ ्रादिलययो दिभ्य रोचनम्‌ । श० ६।२। 
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१। २६ ॥ 
दिन्यनि धामानि ( यजु० १९।५. इमे वै लोका दिव्यानि धामानि। 
श०द।२३। १ १२७॥ 
दिव्यो गन्धः ( यजु° ११९।७) श्वसो वाऽ आ्रादिल्यो दिव्यो गन्धः 
श० ६।३।१।१६॥ 


दिव्यौ छानी (* कालकञजाख्यानामसुरणामध्ये ) दावुदपततां । तौ 
दिव्यो श्वानावभवताम्‌ । ( पश्यत -मैजायणीसंहितां १। 
६ । & ॥ काठटकसंहितां ८। १॥ ) । ते १।१।२।५-६॥ 
दिशः पञ्च वै विशः। श०५।४।४७।६॥ 

„ पञ्चधा इमां दिशश्चतस्रस्तिरश्च पकोध्वा | ए०६। २२ ॥ 
तद्या असुष्माद्‌ादित्यादर्वांच्यः पञ्च दिशस्ता नाक्रसब्‌ः। श०८। 
६।१।१४॥ 

५, याः ( अमुष्माद्‌ादित्यात्‌ ) पराश्यः ( पञ्च दिशः) ताः पञ्च 
चूडाः । श०८। द। १। १४॥ 

सप्त दिशः। श०&।५।२।८॥ 

) विशः सत्तदोत्राः ( यज्ु० ६३।५)। श०७।४।९।२०॥ 


( २०७ ) दिशः ] 


देशः नघ दिशः । श०६।३।१।२१॥६।८।२। १०॥ 


दश दिशः। श० ६1३।२।२९१॥८।४।२।१३॥ 

विशोके स नाकः स्वर्गो लोकः | श०८।६।१।४॥ 

स्वर्गादि लोको दिशाः श०८।१।२।४॥ 

ता वाऽ एता देव्यः । दिशो ह्यतः । श०९।५।१।२३६ ॥ 

दिषो श्निः । श०द।२।२।३४॥६।३। १।२१॥६।८। 
। १० ॥ 

' विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृरएवन्त्वायुष्ुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ 

( धवास दिशो ऽसि '-यज्ञु° ११।५८ ) इति दिशो दैतदयज- 

रेत बिश्वे देवा वेश्वानरा एषु लोकेषूखायामेतेन चतुर्थेन 

यजुषा दिशो ऽदधघुः । श० ६।५।२।६॥ 

ता (दिशः) उ पव विश्वेदेवाः | जे० उ० २।२।४॥ २। 

११।५॥ 

स ( प्रजापतिः ) चिश्वन्देवानसखजत तान्दिक्लुपादधात्‌ । श०६। 

१।२।६॥ 

वायुर्दिशां यथा गमेः | श १४।६ 1 ४।२१॥ 

दिशो लोगेणएटका. | श०७।३।१। १३, २७॥ 

दिशो वै हरितः) श०२।५।१।५॥ 

दिशः शिक्यं दि ग्मिर्हीमि लोकाः शक्नुवन्ति स्थातुं यच्छुकनु- 

वन्ति तस्माच्दिक्यम्‌ । श० ६।७।१। १६ ॥ 

ऋतवो कै दिशः प्रजननः । गो० उ० ६ । १२॥ 

दिशो मे ध्नोन्ने धिताः | तै० ३। १०।८।६॥ 

थ यत्तच्छरो्रमासीत्ता इमा दिशो ऽभवन्‌ । जे० उ० २। 

२।४॥ 

तथत्तच्ोघरं दिशस्ताः । जे० उ० १ । २८।६ ॥ 

यत्तच्छ्रोघ दिश पव तत्‌ । श० १०।३।३।७॥ 

श्रो दिशः । जै० उ० २।२।८॥ 

दिशो वै घ्रं दिशः पर? रजः । श०७।५।२। २०॥ 

दिशो वै लोहमय्यः (सूच्यः) । श० १६३।२।१०।३॥ 

दिशो वा अयस्मय्यः (सूच्यः) ¦ ते० २।६।६।५॥ 


[दीक्षा ( २०८ ) 


दिशः 


१ । 


अवान्तरदिशो रजताः (सूच्यः) । श० १३।२। १०। २ ॥ 
द्यवरान्तरदिशा रजताः (सूच्यः) । तै०२। ६ ।६।५। 

दिशो वाऽ अरस्य (सूयेस्य) बुध्न्या उपमा विष्ठाः ( यज्ञु° १३। 
३) । श० ७।४। ९ । १४॥ 

चुन्दासि वे दिशः। श० ८।३।।१२॥६.५।९।३९॥ ` 

दिशो वै विष्टारपद्धिश्ठुन्दः ( यज्ञु० १५।४) ॥ श०८।५। 
२।४॥ 


दिशो वै परिभृश्चुन्दः ( अजु० १५।४॥ ) । श०८।५। 
२।२॥ 


दिशः परिधयः । ते०२।१।५।२॥ २० ५।२८॥ 

दिशः परिधानीया । जञ उ०३।४।२॥ 

विशो वै प्राणः । जऽ उ० ४।२२। ११॥ 

दिशः समानः । अं० उ० ४।२२।&€॥ 

दिशां घा पतत्साम यदैरूपम्‌ । तां० १२।४।७॥ 

परिमिता हि दिशः। श०६।५।२।७॥ 

पतद्वे देवा इमाँल्लोकाचुखां कृत्वा दिग्मिर र शहम्दि गमिः पयं - 
तन्न्‌ । श० ६।५।२। १९ ॥ 

फाल्गुने दोक्ञेरन्‌ । त० ५।&।७॥ 

या वै दीत्ता सा निषत्‌ । तत्सत्रं तस्माद्ेनानासदित्थाहुः । श० 
४।९।८।१॥ 

प्राणा दत्ता । श० १३।१।७।२॥ ते० ३।८।१०।२॥ 
धाग्दीक्ता । वया प्राणो दीक्षया दौक्तितः । वै० २।७।७।७॥ 
वाग्दीन्ञा । को ७।१॥ 

श्राप। दत्ता । तया वरुणो राजा दीक्षया दौक्तितः । मै० ३। 
७1 ७।६॥ 

दिशो दीक्ता । तया चम्द्रमा दीक्षया दीक्तितः । तै०३।७। 
७ । 2 ॥ 

परथिवी दीक्ता । तयाश्चिरदीत्तया दीक्तितः । तै० ३।७।७। 
४-५ ॥ | 

अन्तरित कीला । तया षायुर्दीत्तया वौक्तितः । ते० ३।७।७।५॥ 


( २०६ ) बरीक्षितः ] 


दीचा थौदीक्षा । तयादिष्यो दीक्षया कौस्ितः । तै०२३।७।७।५॥ 


न्मोषधयो दौक्ता । तया सोमो राजा दीक्षया कीक्तितः । तैे०३। 
७ । ७ । ६-७ ॥ 

ऋतं धाव दीत्ता सत्यं दौ्ता । पे २।६॥ 

सस्ये हयव दौक्ता प्रतिष्ठिता भ्वति । श० १४। ६ ।& । २४॥ 
पतदहोल्ताये (रूप) यच्छद्धा । श० १२।८।२।४॥ 

तपो दौक्ता । श०२।४।३।२॥ 

परजापतिर कामयताश्वमेधेन यजेयेति । स तपो ऽतप्यत । तस्थ 
तेपानस्य । सत्तात्मनो देवता उदक्रामन्‌ । सा दीक्ताभवत्‌ । तै° 
२।८।१०।१॥ 

दौला सोमस्य राशः पल्ली । गोऽ उ०२।६॥ 


ङ्चितः ख वै धीत्तते। घाचे हि धीक्तते यक्षाय हि धीक्षते यक्षोहि 


+ ।। 


वाग्‌ धीक्षितो ह वे नामैतयदीक्ित इति । श० ३।२। 

२।३०॥ 

कस्य स्विद्ध तोर्दीत्तित इत्याचत्तते धेष्ठा धियं त्तियतीति । 

गो० पू० २३।१६॥ 

न ह वे दीक्षितो ऽभिहोत्रं जुहुयान्न पौणेमासेन यज्ञेन यजेत 
.. न मिथुनं चरेत्‌... ईष्णाजिनं वसीत कुरोर धारयेन्पु्टी 

कुःयांदङ्षटप्रभतयस्तिसर उच्छरयेन्म्डगश ङ्ग गृहणीयात्तेन केत । 

गो० पूज २३।२९१॥ 

दमथन दौक्तितः काष्ठेन वा नखेन वा करटूयेत । श० ३। 

२।१।३१॥ 

तस्मादील्तितः कष्शविषाणयेव करडमेत नान्येन कृष्णविषा- 
णायाः | श०्२।२।२१।२१॥ 

मेनं ( दीज्ितं ) अन्यत्र चरन्तमभ्यस्वमियात्‌ । न स्वपन्त- 
मभ्युदियात्‌ । श० ३।२।२। २७ ॥ 

श्रथ यदीक्तितः । अवत्यं वा व्याहरति क्रुध्यति घा तन्मिथ्या- 
करोति । श० ३।२।२। २४॥ 

सयः सयं वदति स दीक्षितः, षो०७।३॥ 


[ दीक्तितः ( २१० ) 


टास्तितः 


रथ य पसमेतदौन्षथन्ति तद्‌ दितीयभ्श्नियते । वप्त 
केशशमश्र णि । निर्‌न्तन्ति नखान्‌ । प्रत्यञ्जन्तयङ्गानि । भ्रत्य. 
चस्यङ्गलीः । अपचतो ऽपवेष्ठित चास्ते । न जुशेति । न 
यज्ते } न योषितं चरति । अमायुषीं धाचं वदति मतस्य 
वा्यैष तद्‌! ङूपम्भवति । जे० उ० २। ६ ।४॥ 

यज्ादु ह षा पष पुनर्जायते यो दीक्षते । पे० ७। २२॥ 

एवं घाऽ एष यक्ष? सम्भरति यो दौत्तते । श० ३। २। 
२।२॥ 

यद्‌ दौी्षते तदिष्णुभेवति । श०२३।२।१।१७॥ 

भयं घाऽ पषो ऽश्र भवति यो दीत्तते षिष्णुश्च यजमानश्च । 
श०२३।२।१।१७॥ 

यदै दीक्षन्ते । अग्नाविष्णु एव देवते यजन्ते । श०१२। ९। 
३। १॥ 

्मप्नीपोमो वाऽ पतमन्तजंम्भऽ श्रवधाते यो दीक्तते । श० 
३।३।४।२१॥२३।६।३।१६॥ 

हविर्वाऽ एष देवानां यो दीक्षते तदेनमन्तजेम्भऽ श्रादधाते 
लस्पष्यनात्मानं निष्कीरीते । श०२।३।४।२२॥ 
उद्वभशीते षऽ एषो ऽस्माक्लोकादेवलोकमभि यो क्रोज्ञते । 
श०२।१।४।१॥ 

देवान्वाऽ पष उपोतक्रामति यो दीत्तते । श०२३।१।१।१॥ 


दवेवान्वाऽ पष उपावतते यो दोत्तते स वेवानामेको भवति । 
शञ्३।१।१।८,&॥ 


देवग वा एष यदीक्तितः। कौ ७।२॥ 
गमो धा प्व मवति यो दौदते छन्डाःति प्रविश्चति 
तस्मान्न्यक्राङ्गलिरिव मवति । श०३।२।१।६॥ 


गर्भो ( यश्चस्य ) दीक्तितः । श० ३।१।३।२८॥ 


स ( सत्रियः ) ह दौक्षमाण पष ब्राक्मणतामभ्युपेति । ए० 
७ । २३ ॥ 


तस्मादपि (कौसितं ) राजन्यं घा वेश्यं वा ब्राह्मण श्व्येव 
श्रयाद्‌ ्राह्मणो हि जायते बो यज्ाज्ञ(यते। श० ३।२१।४०॥ 


( २११ ) दुष्टरः] 
दौचितः सिषांसवो ( =“लुभ्धकामाः फलार्थिनः” इति सायणः ) षा 
पते यदीक्षिताः । ० ६। ७॥ 

„ दीक्षितस्येव प्रचीनवश्श्शा (शाला) नादीक्ितस्य । शर 
३।१।१।७॥ 

„ ( अ्रथकवं० ११।५४।६॥ ) एष ( आदित्यः ) दील्तितः। गो० 
पू०र२।१॥ 

„ योषे दीक्षितानां पापं कीसंयति तृतीयं ( श्रंशम्‌ ) पषा? 
स पाप्मनो रत्यन्नोदस्तृतीयं पिपीलिकास्वृतीयम्‌ । त° 
५।६।१०॥ | 

दीथततम ( ऋ २।२७। ५ ) चक्तुवे दीद्येव । श० १।४।३।७॥ 

दीप्यमानः “वि पाजसा पृथुना शोशुचानः" ( यज्ञु° १९ । ४६ ) इति। 
वि पाजसा पृथुना दीप्यमान इत्येतत्‌ ( शोश्ुखानःख्ीष्य 
मानः ) । श०६।४।४।२१॥ 

दीर्ैम्‌ ( साम ) युतं दीर्घम्‌ । तां १३। ६९१।१२॥ 

दी्ेश्मश्रः ( ग्रथव० ११।५।६) पष (श्रादित्यः) दीधेश्मशरुः। गो० 

प०२।१॥ 
दम्भः परमा घा पषा वाग्या दुन्दुभो । तै० १।३।६।२.३॥ 


; पषा वे परमा वाग्या स्दशानां दुन्दुभीनाम्‌ । श०५।१। 
५।६॥ 


दुः वृष्टिं दुरः । पेऽ २।४॥ 

दुराध्यः ये वे स्तेना रिपवस्ते दुराध्य. । तां२ ४।७।५॥ 

दुरोणसत्‌ ( यजु° १२ ¦ १४) दुरोणक्तदिति पिषमष्षदित्येतत्‌ । श० 

६।७।२।११॥ 9 

रयाः शृ्ठा वे दुर्याः । पे० १; १३ ॥ श०१।१।२।२२॥ ३।२। 
४। २३० ॥ 

दुवस्यत ( यज॒° १२।३० ) समिधान दुवस्यतेति । समिधान भ्म. 

स्यतेव्येतव्‌ । श० ६।८।१।६॥ 

दु्वीरतम्‌ घृजिनमनरृतं दुश्चरितम्‌ । तै० ३।२।७। १०॥ 

दुष्टः "दुष्टरस्तरक्नरातीरिति दुस्तरो हषर रक्तोभिर्नाष्राभिः । श०५। 
२।४।१६॥ 


| देषसा ( २१२ ) 


दूरोहः श्रो वै दुरो यो ऽसौ (सूच्यः) तपति । पे०४।२०॥ 
रोहणम्‌ ( यजु० १५।५ ) श्रसौ वाऽ श्रादित्यो दुरोणं छन्दः । श 
८।५।२।६॥ 
स्वर्गो वै लोको दुरोणम्‌ । एे° ४ । 
२९, २२॥ 

र्वा स ( ध्रजापतिः ) अव्रवीत्‌ । श्रयं (धाणः) वाव माधूर्वीदिति यद्‌- 
वरवीदधू्वीन्मेति तस्माद्‌ धूर्व, ध्या हवै तां दृवंत्याचक्षते 
परोऽन्तम्‌ । श० ७।४।२। १२॥ 

, ततत्रं वा पतदोष्रधीनां यद्‌ वां । एे० ८।८॥ 

„ तदेतत््षत्रं प्राणो ह्येष रसो ( यद्‌ दू्वां ) लोमान्यन्या श्चाषध्रयः, 
पतां ( दर्वा ) उपदधत्सर्वां ्ओोषधीरुपदधाति । श०७।४। 
२।१२॥ 

वटका प्राणो दुवेंष्टका । श० ७।४। २। २०॥ 

„ पशवो वै दुका । श० ७।४।२। १०, १६॥ 
टवा (इषुः) स यया प्रथमया (इष्वा) समर्पणेन पराभिनत्ति सैका सेयं 
पृथिवी सेषा वा नाम । श०५।३।५। २६ ॥ 

दशान: ( यजु० ११। २३ ) व्यचिष्ठमन्नेरमसं दशानमित्यव काशवन्त- 
मन्नैरन्नावं दीप्यमानभित्येतत्‌। श० ६। 
३।२३।१६॥ 

दृषदुपले हनू एव दृषदुपले । श० १।२। १1 १७॥ 

देव्ेत्रम्‌ वैवक्तेषरं धा पते ऽभ्याराहम्ति ये स्विधनमुपयन्ति । तां० 

५।७।८॥ 
दैवता यां वे देवताम्रगभ्यनूक्ता थां यज्ञुः सैव देवता सकस देवता 
तथज्ुः । श०६।५।९।२॥७।५।९।४॥ 

+ चयदि म्शद्‌ देवताः । तां० ४।४७।१६॥ 

„ धिव देषानामवमो विष्णुः परमस्तदम्तरेण सर्धं अन्या 

देषताः । ए०१।१॥ 

„ नापो वे सर्व्वा देवताः । पे०२।१४॥ कौ० १९२।४॥ तै° 


३।२।४।३॥ ३।३।४।५॥ ३।७।३।४॥ ३।६। 
७।५॥ - 


( २९१३ ) देवलोकः. ] 
देवता श्रयो खल्वाहुर्यस्ये वाव कस्यै च देवतायै पश्चुरालभ्यते सैव 
मेधपतिरिति । एे०२।६॥ 
,, देवतै मेधपतिरिति । को०१०। ४ ॥ "देवाः शब्दमपि पश्यत । 
देवपात्रम देषपाच्रं काऽ एप यद्भ्चिः। श २।४७।२। १३॥ 
„ देषपाच्ं द्रोणकलशः, ता० ६।५।७॥ 
५ देवपाभ्रं वे वषट्‌ करार; । गो० उ०३।१॥ 
„ देवपात्रं वा एनद्द्वषर्‌कारः । ८०३।५ ॥ 
५, देवपात्रं वाऽ एष यद्वपर्‌कारः । श०१।७।२।१३॥ 
दवयजनम्‌ भौमं देवयजनम्‌ । गो० प० २। ६४॥ 
,; देवयजनं वै वरं पृथिभ्यै | ० १।१३॥ 
„ त्विजो देवजयनम्‌। गोर पू०२।१४॥ 
„ श्रद्धा देवयजनम्‌ । गोऽ पू० २। १४॥ 
„ आत्मा देवयजनम्‌ । गोऽ पृ० २। १४॥ 
देवयानः देवयाना वे ज्योतिष्मन्तः पन्थानः! एे° ३ । ३४ ॥ 
, श्रयो वै देवयाना पन्थानः । गोऽ उ० १।१॥ 
, ये चत्वारः पथयो देवयाना श्रन्तय द्यावापृथिवी वियन्ति। 


म०२।१।१०॥ 
५ यमाहुरय्येन्चः पन्या इत्येष वाव देवयानः पन्थाः । तां० २५। 
१२।२ ॥ 


देवयोनि श्भ्रिवेँ देवयोनिः। पे० १।२२।२।२३॥ 
देवरथः इयं ( पृथिवी ) वै देवरथः । तां० ७। ७ । १४॥ 
,„ देवरथो वे रथन्तरम्‌ । तां०७।७।१३॥ 
देवरथो वा एष यद्यज्ञः । को०७।७॥ एे० २।३७॥ 
,, देवरथो षा श्रन्नयः। कोऽ ५।१९०॥ 
देवरातः (च्युनःशेपः) नेति होवाच विश्वामित्रो देषा षा इमं म्यम. 


रासतेति स ह देवरातो षेभ्वाभिन्र रास । एे० 
७ । १७ ॥ 


देवलोकः श्रयो वे देवलोकाः । गो० उ० १।१॥ 
,„ सप्त वै देवलोकाः । एे० २। १७॥ 
„ सत्त देवलोकाः । श० ६ ।५।२।६॥ 


[केवस्थानम्‌ ( २९४ ) 


दवलोकः चतस्नो दिशखय इमे लोका पते वै सप्त देषलोक्षा४ । श9 
१०। २।४।४७। 

„ पकविशशतिर्ं देवलोकाः । कादशमासाः पञ्च्तंवः । अरय 
दमे लोकाः | श्रसावदिल्य एकविंशः । वै०३।८। १०। 
३॥२।८।७।२॥२।८।२०।२॥ 

„ धेदिकैं देवलोकः । शञ्८।६।३।६॥ 

„ देवलोक्तो वा पष्र यद्िषुषान्‌। त¡० ४।६।२॥ 

„ उरो वे देवलोकः । श० १२।७।३।७॥ 

„ देवलोको धा इन्द्रः । कौ० १६।८॥ 

„ देवलोको षा अदित्यः । कोञ ५।७॥ गो० उ० १।२५ ॥ 

„ आदित्य एव देवलोकः । जै० उ० २। १३। १२॥ 

विदध्या देवलोकः ( जय्यः ) | श० १४ । ४।२। २४॥ 
दववमै देवम वा पतथत्प्रयाजाश्चाचुयाजाश्च । ० १।२६॥ 
देववाहनः (ऋ ० ३ । 2७ । १४, मनो वे देववाहन मनो हीदं मनस्विनं 
भूयिष्ठं वनीवाद्यते । श २।४।२।६॥ 
देवविशः मश्तो ह वै देवविशो ऽन्तरिक्षभाजना रश्वराः। कौ ७।८॥ 
देवसव्यम्‌ एतद्वै देवसत्यं यच्चन्द्रमाः। कौ० ३। १॥ 
देवसंस्फानः श्रादित्यो वै देवसंस्फानः। गोऽ उ०४।६॥ 
देवसवः थो कै सोमेन सूयते । स देवसवः । यः पश्युनां सूयते स 
देवसवः । तै० २।७।५।१॥ 
देवसुरभीरि शभ्भिवे देवाना दौत्रसुपैभ्यञ्शरीरमधूचुत तस्य यन्मा०४- 
समारीत्तद्‌ गुग्गुदव मवद्यत्‌ स्नाव तस्सुगन्धितेजनं (= कृण 
विशेष इति सायणः ) यदस्थि तत्‌ पोतुदार्वेतानि वै 
देषसुरमीणि । तां० २४।१३।५४॥ 
द्वसू? पता श वै देवताः सवस्ये शते । तस्मादेवस्वो नमि तदेनमेता 
पव देषताः एु्रते ताभिः सूतः श्वः सूयते । श॒०५।६३। 
३।१३॥ 
देवसोमम्‌ पवद देवसोमं यश्चन्द्रमाः । पे० ७। १९॥ 
शरेवस्थानम्‌ ( साम ) वरुणाय दवतां राज्याय नातिष्ठन्त स पतदेषस्था - 
नमपष्यसतो वे तास्तस्मै। राञ्यायातिषठम्त तिष्ठन्ते 


( २१५ ) ` देवाः 1 


ऽस्मै समानाः धैष्ठधाय । कषत्रस्येवास्य प्रकाशो 
भषति य पवं वेद्‌ । तां० १५। २ । ३०-३१ ॥ 


देवेस्थानम्‌ (साम) देवस्थानेन वै देवाः स्वगे लोके प्रत्यतिष्ठन्‌ । त° 


१५। २।२६॥ 
त देवस्थानं मवति प्रतिष्ठाय । ताञ १५।३।२८॥ 


देवा श्रपाव्याः प्रासा कै देवा श्रपाव्याः । तै० ३।८। १७।५॥ 
देवा श्नभियवः भासा देषा श्चभिद्यवः । गो० पू० ५।२३॥ 
दवा श्राज्यपाः प्रयाज्ानुयाजा वै देवा श्राञ्पापाः । श०१।४।२। 


१७॥ १।७।३।११९॥ 


देवा श्राशापालाः शतं वे तल्प्या राजपुत्रा देवा ्राशापालाः । तै ३। 


देवाः 
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८।&€ २॥ 
दिवा वै नो भभूदिति। तद्‌ देवानां देवत्वम्‌ । मेऽ २।२।६।६॥ 
दिवा देवानखजत नक्तमसुरान्‌ यदिवा देवानसजत तद्‌ देवानां 
देवत्वम्‌ । ष० ४।१॥ 
तस्मै मचुष्यान्त्सखज्ानाय ( प्रजापतये ) दिव। ( दिवसतः ) 
देवत्रा (= दयोतनशील इति सायणः ) ्मषत्‌। तदनु देषान- 
सृजत । तद्‌ देवाना देवत्वम्‌ । तै०२।२।८।३॥ 
तव्‌ देवानां देवत्वं यद्‌ दिषवमभिपच्याखज्यन्त । श० १९ । १। 
७ ॥ 

वदेव ३१ देषत्वं यदस्मै सङत्रानाय दिषेवात्त। श० ११। 
१।६।७॥ 
मत्यां ह वाऽ शत्र देवा भुः । स यदैव ते संवत्सरमापुरथा- 
सृता भासः । श० ११।१।२।१२॥ | 
मत्यां ह धाऽ त्रे देवा चाः । स यदेव ते ब्रह्मणा पुरथामता 
आसुः । श० १९।२।३।६॥ 
(यथा धै मनुष्या पवं देवा अग्र ्रासन्‌......त पतं चतुर्षिं क्‌. 
शतिरात्रमपश्यम्त ादरन्तेन।यजन्त ततो बे ते ऽदरतिं पाप्मानं 
मृत्युमपदस्य दैवी स्मएसदमगच्छुन्‌-तैत्तिरीयसं हितायाम्‌ 

७।४।२।१॥) 
पतेन वै (अष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छुन्‌ । देवस्वं गच्छति य 
पथं वेद्‌ । वां० २२ । ११ । २-३॥ 


[ देवाः ( २१६ ) 


देवाः 


उभये ह धाऽ इदमग्र सहासुदेवाश्च मनुष्याश्च। श०२।२३। 
४।४॥ 

उभयम्वैतत्‌ प्रजापतिश्च देवा यश्च मनुष्याः। श० ६।८। 
१।४॥ 

प्राचीनप्रजनना वै देवाः प्रवोचीनप्रजनलता मनुष्याः। श ७। 
४ । २।४०॥ 

प्राची हि देवानां दिक्‌ । श० १।२।५।१७॥ 

देवानां वा एषा दिग्यल्प्राची । प०३।१॥ 

यद्रे मनुष्याणां प्रलयत्तन्तद्‌ देधानां परोच्तमथ यन्मञष्याणां 
परोक्तन्तद्‌ देवानां प्रव्यक्तम्‌ । तां २२। १०।३॥ 

तस्मै ¦ चन्दमसे ) द रम पूर्वाह्ने देवा श्रशनमभिहरन्ति मध्य- 
न्दिने मयुष्याऽ श्रपराह्न पितरः। श०२।६।३।१२॥ 
द्राघीयो हि देवायुष्रण हक्तीया मनुष्यायुषम्‌ । श० ७।३। 
१।१०॥ 

देधानां वे चिधामनु मयुष्याः । श० ६। ७।४।६॥ ९।१। 
१। १६ ॥ 

स (सूयः) यत्रोद ङडवत्तते । देवेषु तर्हि भवति दैवांस्तद्यभि- 
गोपायत्यथ यत्र दक्तिणावत्तंते पिचृषु तर्हिं वति पितृस्तद्टध- 
भिगोपायति । श २।१।३।३॥ 

देवाश्च वा श्रसुराश्च प्रजापतेद्धयाः पुत्रा श्आासन्‌ । तां० १८। 
१।२॥ 

उभये वा फते प्रजापतेरभ्यसखजन्त । देवाश्चाञ्ुराश्च । तै° ६। 
४।१।१॥ 

सः (प्रजापतिः)... -.श्क्रामयत प्रजयेग्रेति। स तपो ऽतप्यत । 
सो ऽन्तवानभमवत्‌ । स जघनादसुरानखजत... .. -स मुखादेवान- 
खजत । तै २। २।&६।५-८ ॥ 

सः (ध्र ञापतिः) शास्मरेतैव दैवानसजत.....-तस्मे ससखजानाय 
िवेवास । ...... थ यो ऽयमवाङ प्राणः, तेनाुरानखजव । 
ए तस्मै ससृजानाय तम इवास । श० ११। १। ६। ७-र ॥ 
(परजापतेः) क गीयाक्छसः (पुत्राः) देवाः । तां० १८। १।२॥ 


देवाः 


( २१७ ) देषाः ] 


कानीयसा प्व वैषा ज्यायत्ता शअष्ुराः । श० १४ । ४। 
१।१॥ 

कनोयस्विन इव वे तर्हिं ( युद्धसमये ) देवा अ(सन्‌ भूयस्विनो 
ऽसुराः । ता० १२।१२३।२१॥ 

ते देवाश्चक्रमचरञ्छालम्‌ (=चक्रञ्यतिरिक्तं साधनमिति सायणः, 
तत्त्ताधनाः) श्रसुरा श्ालन्‌ । श० ६।८।१।२१॥ 

पकात्तरं वै देवानामवमं छन्द॒ श्रासीत्सपाक्ञरं परमन्नवात्तरम 
छुराखामवमं छन्द श्रासीत्‌ पञ्चद्शादर परमम्‌ । ता० १२। 
१३। ७ ॥ 

उच्रावतों वै देवा ्ाहुतिमजदवुः । अवाचोमष्ुराः । तै० २। 
१।४।१२॥ 

देवानां यै यक्सा स्यजिघाश्छसन्‌ । तां० १४।१२;७॥ 
त्रयां वै देवाः । वसवो रुद्रा आदित्याः । श०४।३।५।१॥ 
पते वै रया देवा यद्वत्तवो ख्द्रा अदित्याः। श०२।३।४। 
१२॥ १।५।२१।२१७॥१।८।२।८॥ 

कतमे ते श्रयो देवा इति । दमऽ पव त्रयो लोका पषु हीमे 
स्ये देवा इति कतमौ ब. दौ देवावित्यन्नं चैव प्राणश्चेति 
कतमो ऽप्यधं इति यो ऽयं पचत इति कतन पको देव इति 
प्राण इति । श० ११। ६।३। १० ॥ 

(देवताः) श्रयस्त्रिश्शद्‌ देवताः । तां० ४।४। ११॥ 
प्रयलि््छशद्रे देवताः । तै०१।२।२।५॥ १। ८ ।७। 
१॥ २।७। १। २-४॥ 

श्रयश्िशदरै सर्वा देवताः । कौ० ८।६॥ 

षयसलिश्शष्र देवाः प्रजापतिश्चतुखिशशः । श० २२।६।१।२७॥ 
्रयसिशणद्‌ देवताः प्रजापतिश्चतुखिश्शाः । तां० १०। १। 
१६ ॥ १२। १३। २४॥ 

श्म्टो वसवः । पकादश रुद्रा दादशादित्या इमेऽ पव चाघा - 
परथिवी उयलिछश्यो त्रयसखिशटशद्वे देवाः प्रजापतिश्चतु- | 
सिशशः। श०४।५।७।२॥ 

देश्रता वाव त्रयलिश्श्ो ऽो षस्व पकादश रद्रा हदशा 


[ देषाः ( २९१८ ) 


दित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च । तां०६।२।५॥ 


देवाः ( जरयल्िशत्‌--) ष्टौ बसव पकादश रुद्रा दादशादित्याः 


^| 


प्रजापतिश्च वषर्‌ कारश्च | पे० २। १८, ३७ ॥ २३। २२॥ 

अटो घसव एकादश रद्रा द्वादशादित्या बाग््ाद्िशी स्वरख्रय- 
हिशद्जयल्िशद्‌ देवः । गो० उ० २। १३॥ 

व्रयल्षिशद्ै देवाः सोमपाह्नयलिशदसोमपा शषौ वसव एका- 
दश र्द्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिश्च वषट्‌ कारश्चेते देवीः 
सोमपा पादश प्रयाजा पकादशाजुयाजा एकादशोपयाजा पते 
सोमपाः पशुभाज्नाः । २० २। १८॥ 

जयञ्िशद्रे सोमपा देवता याः सोमाहुतीरन्वायत्ता श्रष्ठौ वसव 
एकादश रुद्रा हाोदशादित्या इन्द्रो दवाजिशः प्रजापतिद्लयसखि. 
शश्चयस्विशत्पश्चभाजनाः । कौ० १२} ६॥ 

कतमे ते ( देवाः) ्यल्िग्छशदिव्यष्टौ वसव पकादश रुद्रा 
% दशादिर्यास्तऽ पएकत्रि श दिन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च । श० 
११।६।२३।५॥ 

कतमे ते ( देवाः ) अयश्च चो च शताञ्नयश्च जी च सहसरति ॥ 
स ( याशवलयः ) होवाच । महिमान पवेषा देवानां) एते 
त्रयल्िशछशच्वेव देवा इति । श० ११। ६। २। ४-५ ॥ 

पञ्चधा वै देवा व्युत्कामन्‌ अध्चिरवैसुभिः, सोमो रुद्रः, इन्द्रो 
मरुद्धिः, वरुण॒ श्ादित्यैः, जृहस्पतिर्विश्वे्दै2; । गो० उ०२।२॥ 
तस्य वाऽ पतस्थ वाससः । श्रमे: प्यांसो भवति वायोर यचुद्धावो 
नीविः पितशा सर्पाणां प्रघातो विश्वेषां देवानां तन्तव 
आरोका नक्ञत्रणामेष?ॐ हि वाऽ पतत्सवं देवा अन्वायत्ताः । 
श०२।२१।२।१८॥ _ 

अन्निवांयुरांदित्य पतानि ह तानि देवाना हृदयानि ( यज्ञु° 
१६। ४६) । श० &। १।१।२३॥ | 


, अभिवे देवानामवमो धिष्णुः परमस्तदन्तेरण सर्वां अन्या 


देवताः । २० १।१॥ 
तथदेतस्मिन्लाके स्वे लोके देवा असीदं स्तस्मादेवा नाकसदः 
श०८।६।१।१॥ 


देषाः 
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द्वे स्वेषां देवानामायतनम्‌ । श० १४।३।२। ८ ॥ 

पृथिवी वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌ । श० १४।३।२।४॥ 
देवगृषठा वे नक्श्राणि । तै २।५।२।६॥ 

नरो वै देवानां प्रामः । तां० ६।६।२॥ 

स यदव यजेत । तेन देवेभ्य ऋणं जायते तद्धचभ्य पतरङराति 
यदेनान्यजते यदेभ्यो जुहोति । श० १।७।२।२॥ 

देवा यक्चियाः । श०१।५।२।३॥ 

दिवं तृतीयं देबान्यज्ञो ऽगात्‌ । २० ७।५॥ 

यज्ञ उ देवानामात्मा । श०८।६।१।१०॥ 

यज्ञो वै देवानामात्मा । श०& । ३।२।७॥ 

सवंषां घाऽ एष भूताना सवेषां देवानामात्मा यदयक्ञः । श० 
१४।२।२।१॥ 

पतद्रे देवानामपराजितमायतनं यद्यक्ष. । तै० ३।३।७।७॥ 
यज्ञ उ देवानामन्नम्‌ । श०८।१।२।१०॥ 

ततो देवा यज्ञोपयीतिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासीदन्‌ 
( प्रजापतिः ) तान्‌ ( देवान्‌ ) श्चत्रवीद्‌ यक्षो घो ऽन्नमश्तत्वं 
व ऊर्वे सूर्यां बो ज्योतिरिति। श०२।४।२।१॥ 
क्षिते स्मासु (देवेषु ) इति । अ्तमिति । जे उ०२। 
२६ । ८॥ 


उरिति देवाः ( उपास्ते ) । श० ६०। ५।२।२०॥ 

साम देवानामन्नम्‌ । तां० ६ । ४। १३ ॥ 

पतद्वे देवानां परममन्नं यत्सोमः । पतन्मनुष्याणां यत्सुरा । 
तै० ६।३।३। २-२॥ | 

पष वे सोमो राजा देवानामन्नं यश्वद्रमाः । श० १।६।४। 
५॥ २।४।२।७॥ ११।१।४।४॥ 

हविये देवाना सोमः । श०३।५।३।२॥ 

पतद्धे देवानां परममन्नं यन्नीवाराः । तै° १।३।६।८॥ 


दतः ( हबिः-) प्रदानादि देषा उपजीवन्ति । श०१ । २। 
५। २४॥ 


उभये देषमयुष्याः प्न पजोवम्ति। श०६।४।४।२२॥ 


देवाः 1] ( २१० ) 
देवाः तस्यै ( वाचे) द्धौ स्तनौ देषा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च 


वषटुकारं च । श०१४।८।६।१॥ 

जीषं षे देवाना हविरमृतमसरतानाम्‌ । श०१।२।१।२०॥ 
पकः वा पतदेवानामहः यट्संबःघरः । तै० ३। ६ ।२२। १॥ 
संवत्सरे वै देवानां गृहपतिः । तां० १०।२।६ ॥ 

संघत्लरो वे देवानां जन्म । शञ ८। ७।२।२१॥ 

संवत्सरः खलु वे देवानां पूः । तै० १।७।७।५॥ 

स ( श्रयास्य ्ङ्किरसः ) प्राणेन देवान्‌ देवलोक ऽदधात्‌ । 
जैऽ उ०२।८।३॥ 


प्राणेन षै देवा अन्नमधन्ति। श्रभ्चिरु देवानां प्राणः । श० १०। 
१।४।१२॥ 


नह घा श्ननापंयस्य देवा हविरश्नन्ति । कौभ२।२॥ 

न हि देषा अहुतस्याश्चन्ति । तै०१।६।६।४॥ 

नह वा अव्रतस्य देवा हविरश्रन्ति | ए० ७।११ ॥ कोः 
२३।१॥ 

सूर्यो वे सर्वेषां देवानामारमा । श० ६४।३।२।६॥ 


यज्ञो वै स्वः ( यज्ञु० १। ११ ) अ्रहदंवाः सूय्यैः । 7० १।१। 
२।२१॥ 


देवा वे स्वः । शञ १।६।३। १४॥ 

श्महरेव देवाः । श०२।१।३।१॥ 

हवे देवा श््नयन्त रात्रीमुराः । एे० ७।१५॥ 

अहवे देवा ्ाश्रयन्त रा्ीमद्ुराः । गोऽ उ०५।१॥ 

देवा धे चचक्तसः ( यज्ु° १४। २४ ॥ )। श०८।४।२।५॥ 
गातुविदो हि देवाः । श० ४।४।४। १३॥ 

देवानां वा पतद्यक्ियं गुह्य नाम यश्वतुष्टातारः । ए०५। २२ ॥ 
युखन्तु त्वा मरुतो भिश्ववेदस इति युञ्जन्तु त्वा देवा इत्येषेतवाह 
( मरतः=देवाः--श्रमरकोषे ३।३।५८ ) । श०५।२१।४।&॥ 
देवा महिमानः ( यज्ञु° ३१। १६ ) । श० १०।२।२।२॥ 
अमरता दषाः । शञ२।१।३।४॥ 

वैषा षै मरष्योरबिभयुस्ते प्रजापतिमुपाधावशस्तेभ्य एतेन 


( २९१ ) देवाः ] 
नवरत्रेणाम्रतत्वं प्रायच्छत्‌ । तां० २२।१२२।१॥ 


देवाः देवा षै सर्पा; । तेषाभरिय ( पृथिवी }) राकी । तै० २।२। 


६।२॥ 

विप्रा विप्रस्य ( यज्ञु० ६९१।४७) इति प्रजापतिषें विरो देवा 

धिप्राः । शञ ६।३।१।१६॥ 

सहस्र न मजुष्यो य पवंविदेवानाक्‌ हैव स एकः । श० १०। 

३.।५। १३ ॥ 

मथ हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः। ष० १।१॥ 

एते कै देवा अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । गोऽ उ० १। ६ ॥ 

ब्राह्मणो बै सर्वां देवताः । तै० १।४।४।२,४॥ 

श्राहतिभिरेव देवान्प्रीणाति दस्िणाभिमं चष्यदेवान्ब्ाह्मणांदु- 

ध्रबुषो ऽनुचनान्‌ । श २।२।२।६॥ 

दया वै देवाः । श्रहेव देवा श्रथ ये ब्राह्मणाः शश्रवाशसो 

ऽनुचानास्ते मयुष्यदेवाः । श० २।२।२।६॥४।३।४।४॥ 

धिद्धाशसो हि देवाः (देवः सुरभ्=विवुधः-श्रमरकोषे १।१। 

७ ॥ विबुधः परिडितः-घेजयन्तीकोषे र चक्षरका  पक्िङ्गाध्याये 

ध ६६ ॥ मेदिनीकोषे धान्तवगे श्छो० २६ ॥ )। श०३।७। 
१० ॥ 

धमे इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवां विशस्तऽ दइमऽ आस्त इति 

श्रोत्रिया अरप्रतिग्राहका उपसमेता भवन्ति तायुपदिशति 

सामानि वेद्‌ सो ऽयमिति ( अयमेव भावः-शाङ्खायनश्चौतसूर 

१६। २। २८-३० ॥ श्राश्वलायनश्चरोतसूज्रे १०।७। € ॥ ) । श० 


१३।४७।३। १४॥ 
( यजु ° १२। ७५ ) ऋतवो वै देवाः । श०७।२। ७। २६॥ 


वसन्तो ग्रीष्मो वषाः । ते देवा क्रतवः । श०२।१।३।२॥ 
तस्माघ्प्राणा दवाः। श०७।५।१।२१॥ 

प्राणा देवाः । श० ६।३।१।१५॥ 

चरुदंवः । गो° पू २। १० (१९) ॥ 

भनो देषः । गोऽ १० २।१९० ॥ 

भनो वे देषवाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं षनीषाषयते । 
शऽ १।४।२। ६४ 


[ देवाः ` ( २२२ ) 


देवा. 


वाक्‌ च वै मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ए० ५।२३॥ 
वागेव देवाः । श० १४।४।२। १२॥ 

वाग्देवः । गो० १०२।१०॥ 

वाग्वे देवानां पुराश्नमास । तै० १।२।५। १॥ 
वागिति सवं देवाः । जे० उ० १।६।२॥ 

घायुवे देवः । जे उ०३।४।८॥ 

साया पृवांहुतिः। ते देवाः । श० २।३।२। १६॥ 
अह्व: पूवा देवाः । श० २।१।३।१॥ 

तस्मै ( इृत्राय ) ह स्म पूर्वां देवाः । अशनमभि्रन्ति । श> 
१।६।३। १२॥ 

य एवापुयते ऽधैमासः स देवाः । श०२। १।३।१॥ 


य एवापुय्येते तं ( श्रधेमासं ) देवा उपायन्‌ । श० २ ।७। 
२।२२॥ 


द्मधंमासे देवा इज्यन्ते \ ते० १।४।६।१॥ 

देवाश्च वाऽ अष्ुराश्च । उमे प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुदांय- 
मुपेयुरेतावेवाधंमासो ८ शङ्गकृष्णपत्तौ ) । श० १।७।२।२२॥ 
यशो देवाः । श०२।१।४।६॥ 

तस्माद्‌ ( देवाः ) यश. । शञ०२३।४।२।८॥ 

देवा यै यशस्कामाः सत्रमासत । तां० ७।५।६॥ 

ते (देवाः) श्रासत । भियं गच्छेम यशः ` स्यामान्नादाः 
स्यामेति । श० १४।१।१।३॥ 

रीदवाः । श०२।१।४।६॥ 

सवं वै देवास्त्विषिमन्तो हरस्विनः । ते० २।८।७1३॥ 


तिर इष वै देवा मयुष्येभ्यः । श> ३ १।१।८॥३।३। 
छ । 2 ॥ 


परोऽक्तं वै देवाः । श० ३।१।३।२५ ॥ [रि 
परोऽच्तकामा हि देवाः । श०६।१।१।२॥ ७।४७।१।१०॥ 
परोन्तप्रिया इव हि वेवा भवन्ति प्रत्यक्षदिषः । गोऽ पू०२।२१॥ 
यदु ह फि च देवाः कुवते स्तोमेनैव तत्कुवंते यक्षो वै स्तोमो 
यज्ञेनैव तत्कुत । श०८।४।३।२॥ 
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द्वाः 
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( २२२ ) देवाः ] 


मनो ह वै देवा मनुष्यस्याजानन्ति । श॒० २।१।४.।१॥२। 
४।१।१९॥ 


मनो देवा मञुष्यस्याजानन्ति । श० ३।४।२।६॥ 

( देवाः प्रजापतिमव्रवन्‌ ) दमयतेति न श्रात्थेति । श० १४। 
८।२।२॥ | | 

जाग्रति देवाः । श० २।१।४।७॥ 

न चै देवाः स्वपन्ति । श०२३।२।२।२२॥ 

यो वै देवानां पथति स ऋतस्य पथति । श० ४।२३।४।१६॥ 
पक ह मै देवा वतं चरन्ति सत्यमेव । श०२।४।२।८॥ 
पकः ह वै देवा बतं चरन्ति यत्सत्यं तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । 
श० १४।१२।९१।३२॥ 

सत्यमेव देवा अनतं मयुष्याः । श० १।१९२।१।४॥१२।१। 
।१७॥३।२।२।२॥३।६।४।१॥ 

सत्यसं हिता वे देवाः । एे० १।६॥ 

सत्यमया उ देवाः । को० २।८॥ 

शेशिरेणत्त॑ना देवाः । ्रयसिश्शशे ऽगरत ,> स्तुतं सत्येन रेवतीः 
श्रम्‌ । टविरिन्द्रे वयो दधुः । तै० २।६।१६।२॥ 

चिषत्या हि देवाः । ष० १। १॥ तै०२।२।३।८॥ 
इपहतपाप्मानो देवाः । श०२।१।२३।४॥ 

द्य देवाः । न्यो ऽन्यस्मिन्नेव जुहतश्चेरस्तेभ्यः प्रजारति- 
रात्मानं प्रददो । श०५।१।१।२॥ ११।१।८।२॥ 

ते देवाः प्रजापतिमेवाभ्ययजन्त । अन्योऽन्यस्यासन्नसंरा भज्ञु- 
द्वु: । ``" "` पजापतिदंषाञुपाषतेत । गो० उ० १।७॥ 

थ देवा ऊध्वं पृष्ठेभ्यो ऽपश्यन्‌ । त उपपक्तावग्ने ऽवपन्त । 
अथ एमशरुणि । अथ केशान्‌ । नतस्ते ऽमवन्‌ । सुवं लोकमा- 
यन्‌ । यस्यैवं वपन्ति । भवत्यात्मना । अथो सुषर्ग लोकमेति । 
वै० १।५।६।२॥ 


देषा वे छन्दा स्यश्रवन युष्माभिः स्वगं लोकमयामेति । तां० 
७।४।२॥ 


[ देवाः ( २२४ ) 
देवाः छुन्दोभिर्हि देवाः स्वगं लोकं समा्चुवत । श ० ३।९।३।१०॥ 


सवेवे छुन्वोभिरिष्टा देषा: स्वग लोकमजयन्‌ । ए० १।६॥ 
यज्ञेन वै देवा दिवमुपोदक्रामन्‌ । श० १।७।३।१॥ 

( यश्चन वे देवाः सुषग लोकमायन्‌. । तैत्तरीयसंहितायाम्‌ ६। 
३।४।७॥ पशुना वै देवाः सुवगं लोकमायन्‌ । तै० सं 
६।३।१०।२॥ ) 

यज्ञेन वै वहेवा यज्ञमयजस्त यदञ्निना ऽभ्निमयजन्त ते स्वभ 
लोकमायन्‌ । २०१ । १६॥ 

त्तं (अर्चि) देषा रोदिरायामादधरत ततो वै ते सर्घा्रोदानयेहन्‌। 
तै०१।१।२।२॥ 

शआानन्दात्मानो हैव सरवे देवाः । श० १०।२।५। १३॥ 

श्ना घै केवानामोजिष्टो बलिष्ठः । फो? ६ । १४ ॥ गोञ उ० 
१।३॥ 

इन्द्राग्नी षै केवनामोजिष्ठौ । तां० २४। १७।३॥ षऽ ३।७॥ 


द्दराश्नी वै सर्वे देवाः । कौ० १२।६॥ १६। ११ ॥ श०६।१। 
2 । २८॥ 


हभ्यव्राहनो वै ( अभिः ) देवानाम्‌ । श०२। ६।१। ३०॥ 
अभि देवानां होता | ए० १। २८ ॥ ३। १४॥ 

श्मभ्चिरेष देषानां दूत रास । श०३।५।१।२१॥ 

धरणो वै देवाना राजा । श १२।८।२। १०॥ 
तस्मादाहर्विष्णुदवाना ४ ष्ठ इति । श० १४।१।१।५॥ 
रुद्रो वै ज्येष्ठश्च धरष्ठश्च देवानाम्‌ । कौ० २५। १३॥ 

विश्वे वे देवा देवाना यशस्वितमाः । तै० ३।८।७।२॥ 
श० १२।१।२।८॥ 

इयं पथिव्यदितिः सेयं देवानां पनी । श १।२।१ ।१५, 
१७॥ ५।३। १।४॥ 

श्रोषधयो वै देवानां पल्यः। श० ६।५।४।४॥ 

देधानञु वया श्योषधयो वनस्पतयः । श० १।५।२।४॥ 
अर्वावसु वै देवानां ब्रह्मा । को० ६। १३॥ 

शर्षाग्वसु्ं वै देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरस्ुरााम्‌। गो०उ०१।१॥ 


( १६५ )} दषाः ] 


: इहस्पतिषं वै देवानां ब्रह्मा । कौ ६।१३॥ 


शृहस्पतिधैं देवानं ब्रह्मा । श० २।७।४।२१ ॥ ४७।६। 
६।७॥ 


यृहस्पतिधा आङ्गिरसो देवान ब्रह्मा । गोः उ० ?।१॥ 
बृहरपतिवे देवनां पुरोहितः । ०८ २६॥ 

बृहस्पतिय दे वानःमुदराता । तां०६।५।५॥ | 

तं (८ शर्यातं [ ? शर्यातिं ] मानवं ) देवा बृष्टस्पपिनोद्धात्रा 
द्‌. त्ता महा इति पुरस्ताद गच्छन्‌ । जे० उ० २।७।२॥ 


मरुतो वे देवारां विशः।एे०६९।६॥ तां०६।१०।१६०५॥ 
१८। १।\४॥ 

द्मधिगुश्चापापश्च । उभी देवाना शमितारौ । तै ३।६। 
६।४॥ 


धृतं वे देवानां कारटं मनुष्याणाम्‌ । श०३।१।३।८॥ 
धृतं वे देवा वच्चं त्वा सोममघ्रन्‌ । गोर उ०२ ४॥ 
देवत्तं व धृतम्‌ । ता०१८।२।६॥ 
गुग्णलु, सुगन्धितेजनम्‌, पीतदारु चेति , पतानि वै देव- 


सुगमा । त° २४।१३।५॥ 
देवानां वाऽ पतद्रुपं यत्लक्तवः। श० २३।२।१।२॥ 


वधानां वाऽ पतद्रुपर य द्धररयम्‌ । श> १२।८। , । ६५॥ 
तदि देषानां यच्डूतम्‌ । श०३।८।३।७॥ 

श्यतकामा इव हि देवाः । तै२३।२।८।६२॥ .. 

श्तं वे देवाना» हविनश्तम्‌ । श०२।२।२।१०॥ 


छृत्तिक्राः प्रथमं । विशाखे उल्म। तानि देवनतश्राशि | तै° 
१।५।२.७॥ 
देवन्लेत्रं बा पतद्यतणए्टमहः । ए० ५। € ॥ 


देद घरं वै छह: । गोर <० ६। १०॥ 
सर्वदेवत्यं षष्ठमहः । ब्रौ० २१।४॥ 

देवायतनं वे षष्टः । कौ> २३।५॥ 

गृहा वे देवानां हादशाहः । त° १०।५। १६ ॥ 
हयो भूत्वा देषानवहत्‌ । श० {०।६।४।१॥ 
देषतायतना ने कम्पन्ते दरैषतप्रतिमा हसन्ति रदन्ति बृत्यम्तिः 
स्फुरन्ति लिद्यनयुग्मीर न्वि निमीलन्ति । प० ५।१२॥ 


[ दैवातिथम्‌ ( २२६ ) 


देवाः प्रातर्याव्णः पते घाव वेषा प्रातर्या्ासो यदत्निरुषा भअभ्विनो | 
० २।१५॥ 

४ छन्दा सिरे देवाः प्रात्य वाणः शञ ३।९।६३।८॥ 

देवा प्रविणोदाः (यजु०१२।२) प्राणावे देवा द्रविशोदाः । श० ६। 
७।२।२॥ 

देवा पिष्णयाः ( यजु° १२। ४६ ) प्राणा वै देवा धिष्णयास्तेहि सां 

वधिय इष्णन्ति । श०७।१।१।२८४॥ 

देवा मतोचिषाः तस्य (.सू्यस्य ) ये रश्मयस्ते देवा मरीचिपाः । शः 

७।१९।१।२५॥ 

देवा वयोनाधाः ( यजु १४।७) प्राणावे देवा वयोनाधाः प्राशेर्ददि 

सवं वयुनं नदमथा छन्दा लि वे 

दैवा वयोनाधाश्डन्दोभिर्हीद्‌ %9 सबं 

वयुन नद्धम्‌ । १० ८।२।२।८॥ 


देवाव्यम्‌ ( यजु° ११।८) शेषाघ्यमिति यो देवानत्रदित्येतव्‌ । श० ६। 
२। २।२८०॥ 


देविका प्राणो धा अपाना व्यानरितसा देव्यः! ए०२।४॥ 
„ अथष कः: प्रजापतिस्तद्यदेव्यश्च कश्च तरमादेविक्राः. पञ्च 
भवन्ति पञ्चहि दशः शा०<€।५।१।३९॥ 
„+ ता वाऽ पत। देष्यः | दिशा ह्यता (देव्यः = ददा रिक्षः-हरि- 
धैशापुराणे २५।६॥ )। 8० € । ५।१।२९ ॥ 
„, छन्दांसि वे देविकाः । कौ० १९।७॥ 
„ छन्दासि देष्यः । ६।०९।५।१।३९॥ 
अन्तरिक्च देशी । जञ उ३०३।४।८॥ 
देवी “ देविकाः ' शाब्दं पद्यत । ` 
दैभश्रवसम्‌ ( साम ) दोप्रभ्नवा वे राजन्य श्षिरज्योगपरदो ऽशानाय 
श्चरन्‌ स दसद धश्च वसमपदयसन सर्वाभ्यो दिग्भ्यो 
ऽन्नाद्यमश्रारुन्ध सष्टभ्यो दिष्म्यो ऽनआद्यमवदन्ध 
दैधश्चवसेन तुषटत्रानः। तां० १५।३। २५ ॥ 
दैवातिथमे ( साम ) देवातिथिः; सपुत्रो ऽशगय $श्रश्नरण्य उर्ग्वा 
| ङूण्यतिन्द्‌ तान्येतेन सान्नोपाकलीद सा अस्मै गावः 


( १२७ ) धावाष्थिग्धी ] 


पृश्नयो भूत्वोद तिष्ठन्‌ यदैतस्साम भवति पशुनां 
पुष्टये । तां० ९।२। १९ ॥ . 
देषवातिथम्‌ ( साम ) आ त्वेता निषीद तेति दैवातिथम्‌ । तां० ९। २।१८॥ 
देषानि पवित्राणि छन्दांसि वै देवानि पविच्राणि । तां० ६।६।६॥ 
देवी सभा ते वागे्र भूत्वा ऽच्निः प्राविश्तन्मनो भूत्वा चन्द्र माश्चष्ुभूत्या- 
ऽऽदिष्यदधोज्रम्भूत्वा दिशः प्राणो भूत्वा वायुः ॥ पषायै 
दैवी परिषदेवी सभा दैवी ससत्‌ । जे० उ० २।११। 
१२-१६॥ 
देवोदासम्‌ ( साम ) अयन्त इन्द्र सोम शति दैषोदासम । तां ९। 
२।८॥ 
दैव्या श्रष्व््यवः वत्सा चै देव्या अध्वर्य्यवः। श०१।८।१।२७॥ 
ठव्यो होतारः रव्या वाऽ पते होतारो यत्परिधयो प्रयो हि। शा०१। 
। < । ३। १०, २१॥ 

५, श्राणापानौ वे दैव्या हदोतास (=दहोतारौ )। पे० २।४॥ 
देभ्यो विशः दैष्यो वाऽ पता विशो यत्पश्वः । श० ३।७।२।९॥ 
दोहः “ सूदद्ोह्ाः ” शाब्दं पद्यत | 
धावाच्ताम। ( यजु०१२।२) इमेव दयावापृथिवी द्याधाक्षामा । श० 

६ ।७।२।२३॥ 
धावाप्रथिवीयम्‌ ( सक्तम्‌ ) चश्चुषी द्यावापृथिचीयम्‌ । कौ० १६।४॥ 
यावाप्रयग्यौ इमे २ चयावापृ"थयंः रोदसी ( यज्ञ॒ ११।४३॥ ६९। 
१०७ ॥ ) । शा० ६।४।४।२॥ ६।७।३।२॥७। 
३।९१९।२०॥ 


, शमे ( यावाप्रथिष्यौ ) ह वाघ रोदसी । ज० उ० १ । 
२२ । ४ ॥ 


„ द्यावापृथिवी वे रोदसी । एे° २।४१॥ 

१) (* रोदसी ) यदरोश्रीत्‌ ( प्रजापतिः) तदनयोः ( धावा 
पृथिव्योः) रोदस्त्वम्‌ । तै २।२।९।४॥ 

+, ( वायोः ) मेनका च सहजन्या (यज्ु० १५ । १६) 
चाप्सरसाधिति दिक चोपदिशा चेति ह स्मा भारि. 
च्थिरिमि तुते धावापृथिषी | शा० <। ६। १।१७॥ 


[ दयावापृथिभ्यौ ( २२८ ) 


धावा प्रथिग्परौ इमौ वे लोको (= यावापृथिब्यौ) हिणो (पुरोडाशौ) । 
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श० १४।२।१।४॥ 
दमे ८ “दयावाप्रथिव्यो" दति सायणः ) व हरी विपक्षसा 
( यज्ञु० २३। ६ ) | तै०३।९।४।२॥ 


मे वे दयावापृथिवी परीशासो । शा० १४ । २।१।१६॥ 


द्यवाप्रथिवी वे गोआयुषी । को० २६।२॥ 

दमे वे द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा (यज्ञु० १२।२॥ )। 
०६।७।२।३॥ 

उपहूते ध्ाबाप्रथिवी वचू्ेजेशऋतावरी देवी देवपुत्र 
ऽश्ति । तदिमे द्याघाप्रथिवीऽउपहयते ययोरिद्‌ 
सवेमधि । कश०१।८।१।२६॥ 


` . - इमोौषे लोकौ रेतःसिचाविमोौ ह्यव टकौ रेतः सिञ्चत 
` इतो वाऽ अयं ( लोकः ) उरध्वै रेतः सिति धूम 


सामुभ्र बृषटिभवति तामसावमुतो बृष्टि तदिमा अन्तरेण 
प्रडायन्ते । हा० ७।४।२।२२॥ 

यद्रा वै द्यावापृथिवी सज्ञानाथेऽभथ व्षैति । हा० १। 
<। ३। १२॥ 

( यज्ञु° ३८ । १५ ) प्राण दानौ वे दयाघापृथिक्ी । श 
१४।२।२।३६॥ 

दमे दि द्यावापृथिवी धाणोद्ानौ । श०४।३। १।२२॥ 
धााद्थिवी वे भित्रावर्णयोः प्रियं घाम । तां० १४। 
२।४॥ 

द्यावापृथिवी वे देवानां ह विधानि आस्ताम्‌ । पे १।२६॥ 
द्यावापृथिवी वे सस्यसाधयि्यो । कौ० ४।१४॥ 
द्यावापृथिव्योर्वां पपर गमो यत्सोमो राज्ञा । पे०१।२६॥ 
दयावापृथिवी वे प्रतिष्ठे । पे०४।१०॥ 

व सोवि । को० २।८॥५।२॥८।१॥ 
प्रतिष्ठे वे धाधापृथिष्यौ । गो उ० ९ ।२०॥ 


दाध्रापृथिध्य पक रपाल: पुरोडाशो भवति । शऽ २। 
५।१९।१७॥ 


( १२६ } द्यो. 1 


दयुतानो मारतः यो वाऽ चर्यं ( वायुः ) पव्रतऽ पश्र तानो मारुतः । हा० 


३।६।१।१६॥ 
» द्य॒ताना मारुतस्तेषां ( देवानां व्रत्य।नामिति सायणः ) 
गहपतिरासीत्‌ । तां १७ । १।७॥ 


यमत्तमा ( यजु ° २७। ११) द्यमत्तमे त वीयवत्तमेव्येतत्‌ । शा० ६।२। 


श्वि 


किः 
हि 


१।२३२॥ 


: अद्यतदिवया अद इति तदिवो दिषत्वम्‌ । तां० २०।१४।२॥ 


अथ यत्कपाटमासीत्सा द्यौरमवत्‌ । ह° ६।१।२।२॥ 

( प्रजापतिः ) व्यानादमु ( छ--)लोकम ( प्राब्रहत )। कौ० 
६।१०॥ 

( असुराः ) हरिणीं ( पुट ) हादोा दिवि च्िरे। कौ०८।८॥ 
( असतः ) हरिणीं ( पुरीम्‌ ) दिवि ( चक्रिरे) । हा ३।४। 
४।३॥ 


, ( अकुतः ) हरिणीं दिवम्‌ ( अङुबवैत )। एे^ १।२३॥ 


हरिणी (रखु्रणशमयी ) धौः । गो० उ० २। ७॥ 
हरिशीव ि धोः । शा० १४ १।३।२९॥ 

भसौ (द्योः) इरिणी। तै०१।८।९।१॥ 

दिवो ( रूपं ) हरिण्यः ( सूच्यः ) । तै० २३।९।६।५॥ 


, दिवो (रूपं ) हिरण्यकरिापु । तै० ३।९1२०।२॥ 


( यज्ञ॒ १२। १८ ) प्रणो बे दिवः । श०६।७।७।३॥ 
प्राणो ऽता (थ~) लोकः । शा ० १४।४।२३।११॥ 

अलौ ( द्यौः ) जगती । जे० उ० १।५५।३॥ 

जागतो ऽसौ ( दु~) लोकः । को० <।९॥ 

धि विष्णुढयेक्र१स्त जागतेन छन्वस्प ततो निभक्तो यो ऽस्मा- 


न्धेष्ियच वय दिभ्मः। श०१।९।२।१०॥ 
असो वे ( दय॒-) लोको ऽश्चरङ्क्तिश्छन्दः (यज्ञ ०.१५ । ४) । श० 
८। ५।२।४॥ 


असो वे ( छ) ठोको विष्पर्वादङन््‌ः ( यज्ञु० १५।५)। शाम 
८।५९।२।६॥ 


[ द्योः ( ९३० ) 


=, 


शी 
# 


: द्यवे शाम्भूश्छन्द ; ( यज्ञु° १५। ४ ॥ ) । श० ८।५;२।३॥ 


तिष्वसौ ८ चोः ) । शा० १।७।२।१५॥ 

असाबुत्तमः ( लोकः=द्॒खोकःः ) त्रिष्‌ । तां०७।३। ९॥ 
या योः सा ऽनुमतिः सो एय गायत्री | देर ३। ४<॥ 

अस्रो वे ( दयु) टोको बृदच्छुन्दः ( यज्ञ॒ १५।५)। श०<। 
«।२।५॥ 

उपहत बृहत्सह दिवा । तै ३।५।८। १ ॥ श० १। <। 
१।१&६॥ 


धोवंहत्‌ । तां० १६। १०।८॥ 

द्यो बृहद्‌ । श० & । १।२। ३७॥ 

उहद्धधसो ( चोः )। दा० १।७।२। १७ ॥ 

असौ (दु-) खोक बृहत्‌ । पेऽ < । २॥ 

असौ (घी) बृहत । कौ०२।५॥ तै० १।४।६।२॥ तां ७। 
६ ।.१७ ॥ 

असौ ( द्यौः) पवान्तर्यामः । हा ४। १।२।२७॥ 

अक्तौ ( द्योः ) विश्वकर्मां । तै० ३। २। ३।७॥ 


अयं तै (परथिवी --) लोको मित्रो ऽसौ (द्यरोकः) वरुणः । श० ६२। 
€ । २। १२॥ 

द्यावापृथिवी वे भित्रावदख्णयोः भिथं धाम । तां० १४७।२। ७॥ 
पष वाऽ अतिष्ठा वेश्वानरः ( यद्‌ द्योः) । श्रा०१०।६।१।६॥ 
असौ वे (दछ-) खोकः समुद्रो नमस्वान्‌ ( यजु» १८। ४५) । हा० 
ई६।४।२।५॥ 


अदो वे ब्रघस्य विट ( ०८ । ६६ । ७) यत्र (दिि) अस्तौ 
( सूयः ) तपति । कौ ० १७।३॥ 

वागिति द्योः । ज ० उ० ४।२२। ११॥ 

मूर्धा त्वाऽदष्र वैश्वानरस्य (यद्‌ चोः ) | श० १०।६।१।६॥ 
द्योमेह दृक्थम्‌ । हा० १०। १।२।२॥ | 

यत्‌ ( अच्नेः ) शुचिं (रूष ) तरिवि ( न्पधस्ष) | श ०२।२। 
?।१४॥ 


( ४३१ ) धाः | 


धौः यानि द्ुष्धानि (लोमानि) तानि दिवो रूपम्‌ । हा०२।१।१।२॥ 


,„ (यदि वेतरथा ) यान्येव कृष्णानि (लोमानि) तानि दिवो रूपम । 
हशा०३।२।१२।२॥ 


, द्यौर्वा अस्य ( अन्नः ) परमे जन्म । श &।२।३। ३६ ॥ . 
„ द्यौः सावित्री | गो० पू० १।३३ ॥ जै० ३० ४।२७। ११॥ 


असौ वे ( द-) टोकः स्वराट्‌ (यज्ञः १३। २४) । श० ७। 
४ ।२।२२॥ 


», स सुबर्पिति व्पराहरत्‌ । स दिवमसजत । भग्रिष्टोममुक्थ्यमति- 
राच्रमृचः | तेऽ २।२।४।३॥ 

५, स्वरित्यक्त) ( द्य) लोकः । श० < । ७।४।५॥ 

मसौ (द्यु-) टोकः स्वः। पे० ६।७॥ 

( धर जापः) स्वरिवयेव सामवदस्य रसमागत्त । सो ऽसो द्यौर- 


भवत्‌ । तश्य यो रसः प्राणदत्‌ स अषदित्योऽभवद्रसस्य रसः। 
ज० उ०१।१।५॥ 


( सूर्य्या द॒स्थारः - ) सूर्या ज्य तिज्यातिः सूर्यं इति तदमु लोक 
(च्ज्छले।क) टो ऋनामाप्नोति वृतीयसवनं यक्षस्य । को० १४। १॥ 
), द्यत तृतीयसवनम्‌ । श \२।८।२।९०॥ 

अतौ ते (दयु-) टोकस्ततीयस रनम । गो० उ० ४। १८ ॥ 


स।स्ामारित्य देवतं तदेव जथोतिजागतच्छन्दो यौः स्थानम्‌| 
गा० पू०१।२८॥ 


आदित्येन दिवा नक्षतरैस्तनासौ राकखिषटत्‌ । तां० १०। १। १॥. 
च्ौरसि वायौ धिता । आदित्यस्य प्रतिष्ठा । तै २। १६।१। १०॥ 
धायुरस्यन्तर्छ् धितः । दिवः प्रतिष्ठा । ते०२३। ११।१।२९॥ 
द्योरन्तरिक्षि प्रतिष्ठिता । ० ३। ६ ॥ गो० उ०३।२॥ 

यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवो रूपम्‌ । श०५।४।५। १४॥ 
„ सं,म वा असौ (दचु-) लो कः । ऋग्म (भूलोकः)! तां०४।३५ ॥ 
रिषेमरव सान्ना (जयति, । श०४।६।७।२॥ 

असौ (द्यौः) वे जहुः । त०३।३।६।१॥३।३।६।१९॥ 
असौ (श~) टोक उत्तरः । कौ० २।७॥ 


द्यौव)ऽ उतर सधस्थम्‌ (यज्ञ॒ १५। ५४ ॥ १७। ७३ ॥) । हा० 
< । & ।२।२८३६॥€।२।३।२३५॥ 


# 
चि 


# 
श 


५७ 
ह) । 


च्छ 
गी 


# 
# 1 


# ॥ 
छ 


नि 
# 


# 
| ॥ 


॥ । 
| 


[ घः ( २३१ ) | 


यौ 


षि चि 
। = च्छ 


च 
च्छ 


५ 


दचोदचरेवषिः । दा०७। ३। १। २७ ॥ 


धोरेव तृतीया चितिः । श०<।७।४।१४॥ 
द्यी तृतीयश्छ रजः (यज्ु° १२। २० ॥)। श०६।७।४।५॥ 


मथ तृतीययाऽऽउताऽप्रुमव टोकं (दिवं) जयति यवुचाऽघुःष्म- 
छो । तदेतया चन श्चद्धया समधयति ययेतरैनमेतच्हद्ध याऽम्ना- 
वभ्यादधति समयमितो भविष्यतीति । एतं चार्म टोकम्परच्छ- 
ति यमभिजायते । जै०उ०३। ११। ७॥ 

दयोदैविर्धानम्‌ । ते० २।१।५।१॥ 

दीस्सूक्तम । जे०उ०२।४।२॥ 


' ध्योर्वाऽ अपार सदनं दिवि ह्यापः सन्नाः । शा०७।५। २।५६॥ 


यदापो ऽस (द्यौः) तत्‌ । श० १४।१।२।९॥ 

भापोषे द्यौः। हा० ६।४७।१।९॥ 

चतं विः पूवैचित्तिः । श० १३।२। ६। १४॥ ते०३। ९।५।२॥ 
दृव द्यौः । तै० ३।२।९।३॥ ३।३। ९) ४ ॥ २ ६।५.२-३॥ 
वतु ते धौरिति (यज्ु० १। २५)  शा० १।२।४।१६॥ 
तस्थै वाऽ पतस्ये वसोर्धारयि । द्यौरेवात्मा । श०९।३। २३। १५ ॥ 
क्िचुते मयि (दिवि) इति। वृभिरिति | जै० उ०३।२६।४॥ 


तम्माता पृथिवी ततता यौः । ते० २।७। १६।३॥ २। <। 
६।५॥ २।७।५।४-५॥ ३।७।६। १५॥ 
असौ (द्यौः) पिता । ते०३।८।९।१॥ ६० १३।१।६।१॥ 


उपहतो चो ष्पिता । हा० १। < । १।४१॥ 


, श्चौर्यद्राः। शा ० १२।३।४।७॥ 
, चौरेव यद्राः | गो० पू० ५। १५॥ 


दीं सर्वषां देवानामायतनम्‌ । ह° १४।३।२। ८ ॥ 
षनद्रो ऽसौ (धथ~)रोकः । जेज्ड० १।३७।३॥ 
चौरिन््रेण गर्भिणी । शा० १४। ६।४। २९॥ 
पन्द्री धौः । तां १५।४।द॥ | 
च्ोरह्यणी । जे० उ०३।४।६॥ 


0 जापति श बुहितरमभ्यभ्यायदिवमित्यन्य आषुदपसमिस्यन्ये। 
८० २।३६२॥ | 


( ४३३ ) व्रोणकषटश, ] 


धौः प्रजापति वै स्थां दुहितरममिदध्यौ । दि बोषल्तं वा मिथुम्य- 
नया स्यामिति तां क्छ सम्बभूव । दा० १२।७।४।१॥ 

„ अष्तौ (लोकः) भविष्यत्‌ । ते० ३। ८ । १८।६॥ 

सधणात्मनासिमारिष्यलि च्चित्र ऽमु लोक (=धटोकं) पप्यस्तीति 

(चलो गमनमःलमरणम) । शा० ९२। ४।२।२९१॥ | 

„ अप्रतिष्ठितो दरिद्रः कित्र ऽमु (द-)खोाकमेष्यसि । श०१। ६। 

१।१८ ॥ 

(देवाः) अरुं (लोकः) बहिणिधनेन ( अभ्यजयन्‌ ) । तां० १०। 


१२।३॥ 
„ श्र्टोक १ द्युलोकः शस्यया (जयति) । श० १७।६।१।९॥ 
 यौतानम्‌ ( साम ) द्यतानो माख्तस्तेषां (देवानां वात्यानामिति सायणः) 
गृहपतिरासींत्त पतेन स्तोमेनायजन्तः तः सर्व॑ 
आध्यैवन्‌ यदेतत्साम भवत्युभ्या पव ।'त,०.१७। 
१। ७ 
दरप्सः ( यज्ञ° १३।५) असौ घाऽ आदित्यो द्रप्सः । शा" ७.।४। 
१।२०॥ । 
„ स्तोको वे द्रप्सः । गोऽ ० २।१२॥ 
प्वदिडम्‌ (साम) इम वाव क्वा टो द्रुवदिडेनाभ्यजयन्‌ । .तां० १९। 
१२।७॥ 
दरविणोदाः ( यजु° ११।२१) द्रधिणोदा इति दरविणं ह्यभ्यो वदा्चि। 
श०६।३।३।१३॥ ` 
दष्ण ्मद्रिवे द्ष्ठा। गोर द० २।१९॥ ५ 
दु वनस्पतयो वै द्र । ते० १।३।९।१॥ 
द्रोणकलशः देवपाश्र द्रोणकलशः । तां० ६। ५।७.॥ 
, प्राजापत्यो हषर देवतया यद्‌ दोणकलटङ्ाः । तां० ६ । 
५।६8॥ | 
प्राज्पत्यो टदोणकलटशः। तां० ६ ।५।१८ ॥ 
 व्रजापति्व द्रोणकलशः । श० ४।३।१।६॥.४।५। 
. . ५१९१ 
„ क्षो चे द्रोणकरदाः । दा० ४।५।८।५॥ 


च 
श्छ 


( दिषेषस्याः ( ८३७४ ) 


द्एकलशः श्र वोगकषटद्ाः । वां०६।६।१॥ 
$+ श्राणा वे दोणकशद्ाः। तां०६।५।१५॥ 
„+ यस्य कामयेदसुय्य॑मस्य यज्ञं कुर्य्यां वाचं शृञ्जीयेति 
द्रोणकलश्े प्रोहन्याहुभ्यामक्चमुपस्पृ्दोते । तां° ६।५।१५॥ 
दम्‌ इंड वे वीर्यम्‌ । फौ० <) ७॥ शा० १४।१।३।१॥ 
दादश रात्रयः सबत्सरस्य प्रतिमा पे द्वादशा रच्रयः। ते° १९।१।६। 
७॥१।१।९।१०॥ 
द्वादशाहः तन्त्र वा पतःदतायते यदेष द्वादश्ाहस्तस्यत मयुखा यद्वाय- 
इयसव्याथाय । तां० १० । ५।६॥ 
„, भोकोवे देवानां ढादशाहो यथावे मयुष्या श्म टोकमा- 
विष्टा पव देवता दादशाहमाविष्ठा देवतावताह वा पतेन 
यजते य एवं विद्धान्‌ द्वादशाहेन यजते । तां० १०।५। १५॥ 
» वाग ढदशाहः। तां ११।१०।१९॥ ६२।५।१३॥ 
गृहा वे देवानां दादशाहः। तांञ १०।५। १६॥ 
» षटूत्रिशादहो वा पष यद्‌ द्वादशाहः । पे० ४ । २४ ॥ 
„ बृहत्या घा पतदयनं यद्‌ दादशाहः । 7० ४। २४॥ 
„+ ज्येष्ठयश्चो वा एष यद्‌ द्वादशाहः । पे० ४। २५ ॥ 
„ ग्रजापतियशशो घापष यद्‌ द्वादशाहः । पे० ४।२५॥ 
धवापरः ( युगम्‌ ) सजिहानस्तु द्वापरः । पे ७। १५ ॥ 
दवाविशशः ( स्तोमः ) “ वचो इाविशाः ” शाब्दः पयत 
द्वितीयः द्वितीयवान्‌ हि वीय्यंवान्‌ । श० ३।७।३।८॥ 
दितीयमहः चन्रं द्वितीयम्‌ (अहः) | तां०११।१९१।९॥ 
„ शषण्वद्वा पतन्द्रं चष्डुभमहय्यत्‌ द्वितीयम्‌ । तां ११।६ 
२३॥ ११।८।५॥ 
$ शष्पं दितीयमहः । तां०११।६।४॥ 
दिवीया चितिः यदुरध्य प्रतिष्ठायाऽ अवाचीनं मध्यात्‌ । तद्‌ द्वितीया 
धितिः! श०<।७।४।२०॥ 
( अन्तरिश्चमेष द्वितीया चितिः | शा० < । ७।४।१३॥ 
द्विदेवत्याः ( ग्रहाः) (यजमानस्य) प्राणाः दिदेश्वव्याः । फौ० १२। ५६॥ 
>» प्राणा वै षिदेवत्थाः। च० २।२८ ॥ 


( २३५ ) घर्णः 1 


्रिपदाः (श्रचः) पुरुषो द्विपदाः । तै०२।&६। १२।३॥ 
द्विपःद दविपादढाऽ अयं पुरुषः । श० २।३।४।३३॥ 
५ द्विपाद्वि पुरुषः । प०४। २ ५ ५। १७,१६,२१ ॥ गो०प्‌०४।२७॥ 
गंः०द० ६ । १२ ॥ ते०३।६। १२।३॥ 


; द्विपाच्यजमानः। कौ० १६३। १९१ ॥ तां० ७। ४७. १९१॥ ते० । १। 
७।४७।४॥ 


,„, चन्द्रमा द्विप।तस्य पृषेपक्षापरपक्षौ पादौ । गो० प २।८<॥ 

५ तस्माद्‌ द्विपाञ्चतुष्पादमन्ति । त० २।१।३।९॥ 
द्विप्रतिष्ठः द्विप्रतिष्ठः पुरुषः । गो०पूञ ४। २४ ॥ गो० उ ०६ । १२॥ 

» द्विप्रतिष्ठः (पुरूषः) । त ३।९। १२।२.॥ 

„ द्िप्रतिष्ठो वे घुरुषः । एे० २।१८ ॥ २।३१॥५।३।६।२॥ 
ह्वियजुः ( इष्टका ) श्रोणी द्ियज्ञुः । श० ७।५। १।३५॥ 

9 यजमानो वे दवियज्ञुः। श०७।४७।२।६६, ४॥ 

विरात्र ब्युष्टिर्वा एष छिसात्रः। ते० १।८। १०।३॥ 
गतम्‌ ( साम ) दिग्ठा पतेन भागयो द्वः स्वगं टोकमगच्छधा गत्व 


पुनरगच्छद दयोः कामयोरवदध्ये गते क्रियते । 
ता० १४।९।३२॥ 


हचचदासम्‌ ( साम ) इदयुदासर मवति स्वर्गस्य वा पतौ टलोकस्यावसा- 
नदेशौ पूरवैणव पृव्वंमहः सशस्थापयन्युत्तरणोल- 
रमहरभ्यतिवदन्ति । तां० ५।७।४॥ 


धनम्‌ देन्यस्मे वस्णानि न. धनानि धारयेत्थेवैवाहं । 
( नृस्णागिधनांनि ) | श १४।२।२।३०॥ 
,» ‹ इहैव रातयः सन्तु ' ( यज्चु० ३८। १३ ) इतीव नो धमानि 
सन्त्विस्येवेतदाह ( रानथःलधनानि } । श १४।२।२।.२६॥ 
„ राणि धे धनानि । पे० ८ | २६॥ 
„ तस्माचिररयं कनिष्टं धनानाम्‌ । ० २।११। ४६1 ७॥ 
धुः घा्र्र वे धनु! । श०५।३।५। २७॥ 


भण: शशयो 4 धयननिष्यभ्निमेषैतत्पृथिषीं धयन्ति श०५। 
। & । € ॥ 


[ -धाक्ष ` ( २२६ ) 


धरुणः ( यजु १४७। २३ ) अरक्षाषेादिष्यो धरुण पकविश्शस्तद्- 


तमाह धरुण इति यद्‌ हयवैषो ऽस्तमेवयथेद्‌ सवं धियते । 
श०८।४।१।१२॥ 


धरुणा ( यजु० १३।१६ ) प्रतिष्ठा सै धरुणम्‌ । श० ७।४।२।५॥ 
ध्रम्‌ ( यज्ु° १४।२३ ) वायुर्वाव धत्रं चतुष्टोमः स श्राभिश्चतख्‌- 
 भिर्दिगिमिः स्तुते। ० ८।४।२१।२६॥ 
„ श्रतिष्ठा वै ध्रम्‌ । श०८।४७।१।२६॥ 
धम्मै धम्मं ( साम ) मवति धममस्य धृत्थे । तां० १७। ११। २४॥ 
„ वरुणः ( पवनं ) धम्मं पतीनाम्‌ { सुवते ) । तै० १।७।४।२॥ 
„ धरण धम्मंशां पते । तै०२३।११।४।१॥ 
धः ( यज्ञ०३८।१४) पष धर्मौ य पर ( सूरयः ) तपव्येष ्ीद १९ सवं 
प्ारयत्येतेनेव्‌ ९» सं धतम्‌ । श० ६४।२।२।२६ ॥ ` 
यो वै स धमः सत्यं वे तसस्मात्सत्यं वदन्तमाहु्धंमं घदतीति 
धर्म. वा षदृन्त२ सत्यं वदतीति । श० १४।४।२। २६॥ 
,) तर्मादड्मत्परं नास्ति । श० १४।४।२। २२ ॥ 
„ धमो हैनं ( ब्रह्मचारिणं ) गुप्तो गोपायति (धमो रत्तति रक्तितः- 
मस्मबौ ८ । १५॥ ) । गोऽ पू० २।४॥ 
,, धर्म्मं वा श्रधिपतिः। तै०३।६।१६।२॥ 
„ धर्मो मसुष्यः। गो० उ० २।१३॥ 
धर्मा शापः । शञ ११९१ ।६।२६॥ 
धविश्राणि प्राणा वे धविघ्रासि । १४।३।१।२९१॥ 
धाता यत्‌ ( प्रजापतिर्थिखु प्रतिष्डापेद % सर्वं ) दवद्दिवधदतिष्ठ्च- 
स्माद्धाता । श०६।५। १।३५॥ 
9१. प्रजापति्धांता । श० &।५।१२।२८॥ 
„ स यः क्ल धातास्जे स भादित्यः। श० € । ५। १। ३७॥ 
," "यः सूये: स धाता स उ एव वषटू कारः] एे० ३! ४८ ॥ 
„» यो धाता ख घषटुक्रारः | पे० २।४७॥ 
„ श्नि धाते । तै०२।३।१०।२॥ 
„ ब॒त्युस्तव्‌भवद्धाता । तै०.३। ६२। ६ ।६॥ 
) शखष््रमा वै धाता । ष१०४।६॥ | 


च्छ 


( २३७ ) धाय्या] 
धता खन्द्रमा पव घाता च विधाता च । गोऽ उ० १।१०॥ 
„ इयं ( पृथिवी ) बे धाता। ते २।८।२३।२॥ 
„ संवर्सरो वै घाता । तै० १।७।२।१॥ 
५ धावा षड़ढोतृणा होता । तै० २ ।३।५।६॥ 
„ धाता षडद्ठोता । तै० २।६।१।१॥ 
„ धाता षड्दोघ्रा । तै २।२।८।४॥ 
,„, धात्र; षट्‌कपालः ( पुरोडाशः ) । तां० २१ । १०।२२॥ 
धानाः नक््रांणां वा एतद्रुपम्‌ । यद्धानाः । तै०२।८। १४।५॥ 
अहोरात्राणां षाऽ पतद्रुपं यद्धानाः। श० १३।२।१।४॥ 
„ पशघो वै धानाः । कौ० १८ । ६॥ गो० उ० ४।६॥ 
 हर्योरवांनाः । श०४।२।५।२२॥ 
धान्यम्‌ धान्यमसि धिनुहि देवानिति ( यज्ञु° १1२० ) धान्य हि 
देवान्धिनव्रदिप्यु हि हविर्गद्यते । श०१।२।१।१८॥ 
» दश भ्राम्याशि ध्वान्यानि भवन्ति । बीदहियघास्तिलमाषा 


्रुप्रियंगचो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च । श० 
१४। ९ ।२।२२॥ 


धामच्छद्‌ वाण्धामच्छद्‌ । श० १०।१।२।१० ॥ 


भाष्या ( ऋक्‌ ) य॒च्न यन्न ये देवा यक्षस्य चिद्रं निरजानंस्तद्धाय्याभिर- 
दधुस्तद्धाय्यानां ध्राय्यात्वम्‌ । ० ३ । ६८ ॥ 


॥ धाय्याभिवे प्रजापतिरिमज्िकानधयद्य यं काममकाम- 
यत ।प०२।१८॥ 


` 3 पल्ली धाय्या । एे० ३1 २६॥ गो० उ०३।२१, २२॥ 
„, पल्ली वै धास्या। ए० ३। २४॥ 


महिषी धाय्या । को १५1 ४॥ 
प्रासो षै धाय्या । कौ० १५।४॥ 

५, भ्राणो धाय्या । जै° उ० ३।४। ३ ॥ 
0 वाथुर्धाय्या । जे० उ० ३।४।२॥ 


,) कदधेके । पुरस्ताद्‌ धाय्ये दधलयन्नं धाय्ये, सुखत श्वम 


काद्य दध्म इति वदृन्तस्तवु तथा न क्यात्‌ । श०१। 
४ । १। २७॥ 


„ स्यूमहैतच्हस्य यड्धाय्याः । पे० ३। १ब ॥ 


[ धूमः ( ३८ ) 
धारका धारका ह वे नामेषैतया ह वे प्रजापतिः प्रजा धार्याञ्चंकारं | 
श० ११।६।२।१०॥ 
धारा तद्यदव्रवीत्‌ ( बह्म ) श्राभिवां अश्मिदं स्वं धारयिष्यामि 
यदिदं {$चेति तस्मात्‌ धारा श्रमवस्तद्धाराणां धारात्वं यश्चाखु 
धियते । गो० पू०१।२॥ 
धियः प्राणा धियः। शञ६।३।१।१२॥ 
,, कर्मासि धियः ( ऋ० ३।६२। १० सायणभाष्यं पश्यत )। 
गो० पू०१।३२॥ 
व्विषणा (यजु° ११।६१) वागे पिषण॒(। श०द।५।४।५॥ 
, विद्या के धिष्रणा। तै०३।२।२।२॥ 
,„ अन्तो वै धिषणा । पे०५।२॥ 
पिष्ठयाः एतानि ( स्वानः, भ्राजः, अरङयारिः, बम्भारिः, हस्तः, 
छदस्तः , इृशाजुः ) वै धिष्ण्यानां नामानि । श० ३। ३। 
३।१९॥ 
धूः तेन पुरुषेणाङरानधूवेन्‌ यदधूवं ५स्तयुरां धूरस्त्वम्‌ । ष० २।३॥ 
„ प्राणा वै धुरः । तां० \४।&६।१८॥ 
„ ( प्रजापततिः तेभ्यः ( देवेभ्यः ) एतान्‌ धुरः प्राणान्प्रायच्छुन्मनः 
प्रथममथ प्राण॒मथ चन्ञुरथ श्रोत्रमथ वाक्त ताभ्यः पञ्चभ्यो धूभ्यैः; 
पुरुषश्च पश्च निरमिमोत । ष० २।३॥ 
„ श्भ्निर्दिं वे धूः । श० १।१।२।६॥ 
,, ( यज्ु० १।८) पप वै धुर्यो ऽभिः। तै ३।२।४।२३॥ 
, न्निवांऽ पष चुयः (= युगस्य घुरि भव इति सायणः)! श ० १। 
१।२।२१०॥ 
धूपः “ दिव्य सुपणं वयसा बृहन्तम्‌ " ( यज्चु० १८।५१ ) इति 
दिव्यो वाऽ एष (शरस्भिः) पणा वयसो दृहन्धूमेन (बय.=धूमः) । 
० &। ४ ।४७।२॥ 
„ ५“ पृथुं तिरश्चा व्यसा बृहन्तम्‌ ” ( यज्ु० १; । २२ ) इति 


पृथुवाऽ पष ( भ्न: ) तियेङ.षयसो दृहन्धूमेन धयः=धूम.) । 
> ६।२।३।.१६ ॥ 


„ धूमो वाऽ अरस्य ( अग्नेः) भवो वयः (-यज्जु० १२। १०६ ) पं 
ह्यनममुर््िष्ठोके ( श्रव्रयति ) । शार ७।३। १। २६॥ 


( ९३६ ) ध्रथ। 1 


रतव्रतः पष ( राजा ) च धोशत्रिय्येतौ द घं धौ मचुष्येषु धृतव्रतौ । 


श०्५।४।४७।१५॥ 


पृतिः क्तेमो वै धृतिः । श० १३।९।४।३॥ 
येना (यजु १३। ३८) शन्नं वे धेनाः । श०७।५।२।११॥ 


99 


धेनुः 


( 
ची 


* च्छ 
श्वि च्छ 


न ॥ 
[प्‌ 


धेना बृहस्पतेः पल्ली । गो० उ० २।६॥ 

यापो वै घेनव रपो हीदं सर्वं हिन्वन्ति । कौ० १२।१॥ 
माता धेनुः । श० २।२।२१।६१॥५।३।१।४॥ 

ष्यं ( पृथिवी ) वे धेनुः श० १२।६।२।१९१९॥ 

वाग्वे धेनुः । तां १८ । & । २१ ॥ गो० पू०२।२१॥ 

वाचमेव तदेवा धेनुमक्कुवंत । श० £ । १।२। १७ ॥ 

घां धेवुभुपासीत । श० १४।८।६।१९॥ 

स धेन्वै चनडुहश्च ( मांक्तं १). नाश्नीयाद्धन्वनडुशो वाऽ इद्त 
सवं विशतः । श०२।१।२।२१॥ 

तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो ऽश्नाम्येवाहं ( धेन्वनडु्ा्मासम्‌ ? ) 
श्म ?१सलं चेद्धवतोति ( पश्यत--का० धरो० सू- ७ । ५३॥ 
स्योपरि याक्षिकदेवरूता रीकाऽपि द्रष्टव्या ॥ ६द्‌ ब्राह्मणवाक्यं 
धम्मंविरुदधम्‌ । अथवा केनचिद्‌ प्र्तिप्तं स्यात्‌ ) । श० ३ । 
१।२।२१॥ 

“ गोः ” शब्दमपि पश्यत ॥ 


रुवः ( प्रह: ) तधदेतं ( अधरः: ) न शेकुकडन्तु तस्माद्‌ धतो नाम। 


श०४।२।४।१६॥ 


धुवम्‌ यद्धे स्थिरं यतप्रतिष्ठितं तद्‌ धुवम्‌ । श० ८।२।१।४॥ 


धुषा सीदेति स्थिरा सीदेत्येतत्‌ । श० ६।१।२।२८॥ 


धुरा यश्चतुधचायां गरह्गत्ययु्ठभे तद्‌ गृह्णाति.......-.... इयं (परथिषवी) 


^ । 


वाऽ श्वुष्टबस्यै वाऽ १द्‌ ॐ सवं प्रमवति तस्मादु भुवाया पव 
सरघा यक्षः प्रभवति ।. ( धवा=प्रथिषी--यादवश्र शक्ते बेज- 
यन्ती कोषे हक्तषरकारएडे नानालिङ्गध्याये श्छो० ०४) । श० १। 
३।२। १६ ॥ 

यं ( परथिवी ) पव शष्ट ( शूवारस्थिरानधचलार्पृथिषी ॥ 
छममरकोषे २।१।२॥)। श०१।३।२।४॥ 


[ शषत्राणिं ( २७० ! 


धुव पृथिषी धुषा । तै०३।६।१।२॥३।२३।६।.११॥ 
„ यजमानो वै चवा । श० १।८।१।३९॥ 
, आत्म श्वा । तै०३।३।१।५॥ ३।३।७।१०॥ 
„ भ्रातेव श्वा ( यक्षस्य )। श० १।४।५।५॥ 
„ अत्मैव श्वा तद्वाऽ शर्मन एवेमानि स्वरयङ्कानि प्रमवम्ति 
तस्मादु श्चषाया पष सरघा यज्ञः प्रभति । श०१।३।२।२॥ 
धरुवा दिक्‌ (=^ मध्यदेशः ” इति सायणः ) अथैनं ( दद्र ) अस्यां ध्वायां 
मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि साध्यश्चाऽसऽ्प््याश्च देवाः... 
,..श्भ्यविश्चिन्‌ ......राज्याय ( सायणङूते ऽथवेबेद भाष्ये 
३। २७ । ५--धवा दिक्‌ = धरो दिक्‌ ) । एे० ८। ६४॥ 
,, तस्मादस्यां धुकायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशियेके च कुर. 
. पञ्चालानां राजानः सवशोशोनराणां राज्याय ते ऽभिषच्य- 
न्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचक्तते । पे० ८। १४॥ 
» शयं दिक्‌ (श्रवा दिक्‌ =अधरा दिक्‌" इति सायणः) । 
अदितिः (= “भूमिः” इति सायः ) देवता । ते०३। 
११।५। ३॥ 
+ किंदेवतोऽस्यां धषायां ?श्यसीति। अचिदेवत शति । श० 
१४।॥ ६ । & । २५॥ 
(न) 


(शव) वियत्धू्या न रोचते बृहद्भा इति (यज्ञ॒ु० १२। ३७) वि- 
यत्सुयं इव रोचते बृहद्धा दत्येतत्‌। श० ६।८। १। १४॥ 

„ (ऋऋ० १।३६।१२) “ऊध्वं ऊषुणउतयेतिष्टादेवोन सपिते"ति यदै 
देवानां नेति तशेषामोरेमिति तिष्ठ देष इव सवितेत्येव । ०२।२॥ 

„ यद्वै मेत्युच्योमिति ववत्‌ । श० १। ४ । १९।३०॥ 

नक्तोषासा (यजु° १२।२) श्रहोराश्र वै नक्तोषासा। श० ६ । ७।२।३॥ 


नच्त्राख्ि नघा इमानि क्षश्रारयभूवक्निति । तक्षद्घ्राणां न्तश्रत्वम्‌ । 
०२।.७।१८।२॥ 


„ तेह देवा ऊचुः। यानि षे तानि क्षत्रारयभूवन्न वै तानि 


शन्रारयभूवभिवि । तद नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । श० १।२। 
२। १६ ॥ 


( २४१ ) नक्षश्राणि |] 


नचत्राणि यो था शह थजते ¦ घ्र स लोकः महते । स्नक्त्राशां नक्त 


व्रत्धम्‌ । ते० १।५।२।५॥ 

तन्नशश्राणां नक्तत्रत्वं यन्न ज्ियम्ति । गो० उ० १।८॥ 
(-्मेङ्करथो ऽप उरस । यज्ु० १८।४०) भाङ्करयो ह नामैते 
भा हि नक्तश्रारि कुवन्ति । श०&।४।१।६॥ 
नक्तत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुर्यछृतः स्वगं लोक यन्ति 
तेषामेतानि ज्योतीषि । श०६।५।४।८॥ 

नत्तन्राशि वै रोचना दिवि (यज्ु° २२।५), तै० ३। €। ४।२॥ 

सथ यत्तक्ञ्राणीत्याख्यायते तल्लोकम्पणा (इष्टका) । श० १०। 

५।४।५॥ 

नक्श्राणां वाऽ पएतटरपं यज्ञाजाः । श० १३।२।१।५॥ 

नत्तश्राणां घा पतद्रपम्‌ । यद्धानाः । तै० ३।८।६४।५ ॥ 

तानि (पुण्डरीकाणि) नन्लत्राणा? रूपम्‌ । श०५।४।५। १४॥ 
देवगृहा वे नक्षश्राणि । तै० १।५।२९।६॥ 

यानि षा पृथिष्याधित्राणि तानि नक्ञत्राशि । मै० १।५।२।६॥ 
यथेवासो सूयय पवम्‌ ( नक्तत्रम्‌ ), तेषाम्‌ ( नक्तत्राणाम्‌ ) 

पष ( सूय्यः , उद्यन्नैव षीय्यं त्तत्रमाद त्त । श० २।१।२।१८॥ 
ज्योतिषे नक्षत्राणि । को० २७। ६ ॥ 

सक्तवि १ शतिन्नेत्तत्राशि | तां० २३।२३।२॥ 

तानि वाऽ पतानि सप्ति ९ शतिनेन्तश्रासि सूपघविशशति 
सपधि शशतिदोपनन्तश्रारयेकेकं नत्तत्रमनुपतिष्ठन्ते । श> 
१०।५।४।५॥ 

ब्राह्मणो वा अष्टाविश्टशो नत्तश्राणाम्‌ । ते० १।५। २। ४॥ 

यावन्त्येतानि नक्तश्राणि तावन्तो लोमगतां याषम्तो लोम- 
गतांस्ताकन्तः सहस्र संवत्सरस्य मुहूतां; । श०१०।४।४।२॥ 
कृत्तिकाः प्रथम । विशाखे उत्तमं । तानि देषनक्त्ासि । वै° 
१।५।२।७॥ 

यानि देवन्षत्राणि तानि दक्षिणेन परियन्ति । वै०२।५।२।७॥ 


[ नभः, नमस्यः ( २४२ ) 


नच्राणि पक द्धे प्रीति । बन्वारीति वाऽ अन्यानि गक्षभ्रारयथेता पव 


नचिकेता 


गर 


भूथिषठा यल्छृतिक्राः । श०२।१।२।२॥ 

नूराधाः प्रथमम्‌ } अ्पभरसलीरुत्तमम्‌। तानि यमनक्तश्राणि । 

तैर १।८९। २।५७॥ 

यानि यमनक्तत्राशि तान्युत्तरेण (परियन्ति) । तैऽ १।५। 

2 । ७-८ ॥ 

तस्मात्सोमो राजा सर्वाणि नक्त्रारयुपैति । ष० ३। १२॥ 

नक्त्रासि स्थ चन्द्रमसि धितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्ठा) 

ते०२।११।२।१२॥ 

संवत्सरो ऽसि नक्न्रेषु ननित: । ऋतूनां प्रतिष्ठा । ते ३। 

११। ९। १४॥ 

(नत्तत्रासि) संवत्सरस्य प्रतिष्ठ । ते २ ११।१।१२॥ 

नत्तत्रणा वा पत्रा दिग्यदुदौचो । ष०३। 

यान्येव देवनक्त्रणि । तेषु कुर्वत यत्कारी स्यात्‌ । पुरयाह 

पव क्रुस्तं तं ६।५।२।६॥ 

यत्‌ पुगयं नक्तत्र । तदढषरुकुर्ानापञ्युष्रं । यदा वे सूयं उदेति । 

छथ नक्तत्रं नेति । यावति तत्र सूर्यां गच्छेत्‌ । यत्र जधन्यं 

पश्येत्‌ । ताधति कुर्वीत । यत्दागी स्यात्‌ । पुख्याह. णव 

कुरुत । तं १।५।२।१॥ 

उशन्‌ ह वै ब्राजश्रवसः सवंवेदसन्ददौ । तस्य ह नचिकेता 

नाम पुत्र श्चास । नं ३।११।८। १॥ (काठकोपनिषदि १। 
१॥ महाभारत, श्रचुशासनपकेणि, अ० ७१ ॥ ) 


नलः) श्रभैष्र पव नडो नैषिधो ({नेषयो ) यदन्वाहायं पचनः 
श २।३। ॥ 


नदी तस्मायऽ पतां नदीनां पिवन्ति रिप्रतरा शपनतरा ्आहनस्य- 
वादितरा भवन्ति | श० € । ३। १। २७॥ 


नदीपतिः 


द्मधां वाऽ पप्र पतिर्यन्नदोपतिः। श०५।३।४।१०॥ 


नपुखकम्‌ यद्विद्य॒ता तेन नपुशसक्रम्‌ । ष० ९।२॥ 
नभः, नभस्य: (यज्ञु° ७ । ३० ॥ १४। १५ ॥) पतौ ( नमश्च नभस्यश्च ) 


पव वार्षिको ( मासौ ) श्रमुतो वै दिवो वषति तेनो हेतौ 
नमश्च भस्यश्च । श०४।३।१।१६॥ 


( २४६३ } नमुचिः] 


नमेः, नमस्यः विङ्धदतिनभो नामाग्नेऽ श्रङ्गिर श्रायुना नाम्नेहि ( यजु 
५।९॥ ) ति । श०३।५।१।३२॥ 
„, श्रन्तरिक्ञं वै नभाशसि । तस्य रुद्रा श्रधिपतयः | तै° 
२।८।१८। १॥ 
नभसस्पतिः घायुरवे नभसरस्पतिः । गो० उ० ४।६॥ 
„„ . अभिवैँ नभसस्पतिः । गोऽ उ० ४।९६ ॥ 
नमः (यजु० ११६५) श्रन्न नमः| शञ०६।३।१।१७॥ 
„ यशो वै नमः। श०२।७।२।२८॥ श०२। ६। १। ४२॥ 
& । १।१।१६॥ 
„+ ( यज्ञु० १२३। < ) यज्ञो वै नमः । श० ७।४। १।३०॥ 
„ त्माद्‌ ह नायक्ञियं व्रयान्नमस्तऽ इति यथा हैनं ( श्रयशियं ) 
प्रयाद्यज्ञस्त इति तादृक्तत्‌ । श०७।४।१।३०॥ 
नमस्यः ( ऋ०३।२८७। १३) नमस्या ह्यपः (श्रभ्चिः; । शञ १।४। 
\ । २६ ॥ 
„ पितरो नमस्या. । श० १।५।२।२ ॥ 
नमुः ( श्रसुगः ) ' शपा फेनेन नमुचे () शिर इन्दरोदवतेयः, विश्वा 
यष्‌जय(:) स्पृधः ' (ऋर ८ | १५६१२) इति 
पाप्मा वे नतुचिः। श० १२।७।२३।४॥ 
इन्द्रस्येन्द्रियमन्नस्य रक्त१५ सामस्य मक्त? सुरया- 
खुरो नमुचिरहरत्तो ( इन्द्रः) ऽश्विनी च सरस्वतीं 
चोपाधराघच्छेपानो ऽस्मि नमुचये नत्वा दित्रान 
नक्त ° हनानि न द्‌एडेन धन्वना न पृथेननमुषटिनान 
शष्रेण नाद्रणाथ मऽ इवमहार्षीदिदि मऽ भाजि 
थेति ॥ ते (श्रभश्विनो सरस्वती च ) भग्रषन्‌ | 
मस्तु नो ऽत्राप्यथाहरामेति सह न ५ तव्रथादरते 
त्यथ्रवीदिति ॥ तावश्विनौ च सरस्वक्तषी च | अपां 
फनं वज्जमसिञ्चन्न शुष्को नाद्र श्ति तेनेन्द्रो नमु 
रास्ुरस्य व्थुषएायारः रात्राधनुदितऽ श्रादिष्ये म 


दिषा नं त॑क्तमिति शिर उकश्षासयव्‌ 1 श० १० ।७। 
६ । १-२॥ 


[ नरः 


( २७४ ) 


नमुचिः ( धसुरः ) युष सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा । विपि. 
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पाना शुभस्पती इन्द्र कमस्वाषतम्‌ (ऋण १०। 

१२३१ । ४॥ यज्ञु० १०।३३ ॥ ) इत्याश्राग्याहाभ्विनो 

सरस्वतीमिन्द्र“% सुत्रामाणं यजेति । श०५।५। 

४ | २५ ॥ 

८" यमश्विना नमुचेरासुरादधि ” (यज्ञ॒ १६। २४) 

हत्यग्िनो छतं ( सोमं ) नमुचेरध्याह रता? “"सर- 

स्वव्यस्युनोदिन्दियाय" इति... । श० १२।८।१।३॥ 
( नमुचिः ) तस्य ८ न्द्रस्य ) पतयेव सुरयेन्दरियं 

घीयं % सोमपीथमन्नाच्महरत्त ह स्यणेः शिश्ये । 


 श० १२।७।१।१०॥ 


तस्य ( नमुचेः ) शीपशिभ्ने लोदितमिभधः सोमो 
ऽतिष्ठष्‌ । श० १२।७।३।४॥ 

( नमुचिरुवाच-) न मा शुष्केण नाद्रर९ इनः। मं 
शिवा न नक्षमिति । स पएतमपां फनमलिञ्त्‌ । न 
घा पष शुष्को नाद्रा व्युष्टासीत्‌ । अनुदितः सूय्येः। 
न घा पतदिषा। न नक्तं । तस्य ( नमुचेः) पत. 
स्मिल्लोके । अपां फनेन शिर उदव्तंयत्‌ । तै° १। 
७ | १ | ६--७ ॥ 

इन्दश्च वै नमुचिश्चास्युरः समद्धातान्न नौ नक्तान्न 
दिवाहभन्नाद्रंण न श्ुष्श्णेति तस्य व्युष्टयामनुदित 
श्मादित्ये ऽपां फेनेन शिरे ऽधिनत्‌ । तां १२ । 
६ । ८॥ 

नमुचिहं वें नामासुर शरास तमिन्द्रो निविष्याध 
तस्य पदा शिरो ऽभितष्टौ स यंदभिष्ठित उदबाध 
र उनच्ुङकस्तस्य पदा शिरः प्रचिच्ेदु शतो रक्तः 
सममघत्‌ । श०५।४।१।६॥ 


नरः ( यन्चु° १३।५२ ) मनुष्या वे नः । श०७।५।२। ३६ ॥ 
» मुष्या न । 7० ६।७।२३। ११॥ | 
„+ पुमांसो वै नरः कियो नाथैः । पे० ३। ३१ ॥ 


( ४५ ) नाकः ] 


नरः प्रजां वै नरः 1 प०२।४७॥ ६। २७, २३६ ॥ श०१।५।१।२०॥ 
१।८।२।१२॥ गो०उ०६।य८॥ 

„ नरो वै देवानां ग्रामः | तांञ ६।६।२८॥ 

नरकः दश पुरषे स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वर्गं गतानि स्वगं गमयन्ति 

नरकं गतानि नरकः गमयन्ति । जे० उ> ४। २५ । ६॥ 
„ मनो नरको वाङ्‌ नरकः प्राणो नर्कश्चद्ुनेरकश्श्रोश्रं नरकस््वडः 

नरको हस्तौ नरको गुदं नरफरिशिश्नं नरकः पावो नरकः । जै 
उ० ४।८६।१॥ 

नरार्श॑सः भयुष्या वे नराश शतः । तै २।७।५।२॥ 

५ भ्रज्ञावै नो षाक्‌ शंसः | एे०२।४1६। २७, ३२॥ गोऽ 
उ०६।८॥ 

,, प्रजा वे नरस्ता अन्तरित्तमनु षावधमानाः प्रजाश्चरन्ति ये 
घद्‌ति श सतीति बे तदाहुस्तस्मादन्तरिक्तं नराशशसः । 
श०१।८।२।१२॥ 

„ अन्तरिक्ञं वे नराशशसः । श॒० १।८।२।१२॥ 

नराशसपङ्क्तिः द्विनाराशंसं प्रातःसवनं द्विनाराश सं माध्यन्दिनि सवनं 
सङृ्नाराशंसं वृतीयसवनमेष वै यक्षो नराशंसप- 
ङ्क्तिः । एे० २। ८७ ॥ 

नलः '“ नडः ' शष्ठ पश्यत । 

नवदशः ८ स्तोमः , "‹ तपो नवदशः ” शब्दं पश्यतं । 


+ यल्षवदवशः प्रजननं तेन ( अषरुम्धे ) । तां० १६ । 
१८।२॥ 


नवनीतम्‌ नधनीतं गमासाम्‌ ( सुरभि )। ० २।३॥ 
मवरात्रः ( प्रज्ञापतिः) तेभ्यः ( देवेभ्यः ) पतेन नधराग्रेणाभतत्वं प्राय- 
च्छत्‌ । ता° २२।१२।१॥ 
भवाहः नवाहो वै संवःसरस्य प्रतिमा । ष०३।१२॥ 
नाकः तम्‌ ( त्रयल्चिशं स्तोमं › उ नाक इत्याहन हि प्रजापतिः कस्मै 
नाकम्‌ ( श्रकम्‌ = दुःखहेतुरिति सायणः ) । तां० १०।१।१८॥ 

„ नहि तत्र गताय कस्मै खनाकं भवति । श०८।४।१।२४॥ 
„» नषे तेत्र जग्मुषे किञ्चनाकम्‌ | तां०२९१।४।४॥ 


[ नाभिः ( २७६ ) 


नाकः नाक रोहति स्वर्गमेव वक्लोक ९ रोहति \ वां० १८।७।९७ ॥ 

„+ ( यज्जु० ९२।२॥ ) स्वर्गो षे लोकतो नाक्रः । श० ६।३।२। 
१४ ॥ & । ७।२४॥ 

नाकः षट्निरः (यजु० १४। २३) संवत्सरो वष्व नाक्रः षरत्रिभछशस्त- 

स्य॒ चतुर्विशशतिरधेमासा दवादश मासास्तद्यसमादह 


नाक इति न शि तत्र गताय कस्मै चनाक मघति। शञ 
2 ।४।१।२४॥ 


नाकः स्वगो लेकः दिशो वै स नाकः स्वर्गो लोकः । श० ८ । ६। १।४॥ 
नाकसदः ( इथ्कार ) तथदेतसि्मिन्नाके स्वगे लोके देवा असी स्वस्मारे- 
वा नाकसदः) श०८।६।१।१॥ 
॥ श्राट्भा वै नकसद्‌ः । श०८।६। १। १२, १२३॥ 
9 4 यऽ इमे चत्वार श्रत्विजो गदटपतिपञ्चमास्ते नाङ- 
सद्‌; । शर ।६।१।११॥ 
त तद्या श्रघरुष्मादादित्यादवव्यिः पञ्च दिशस्ता नाक- 
स्‌ः । श०८।६।१।१४॥ 
नानेदम्‌ (साम) सो (दृत इन्द्रेण) ऽभिहतो व्यनदद्‌ व्यनद्क्नानद- 
सामाऽमघत्तन्नानदस्य नानदत्वम्‌ । पेऽ ४।२॥ 
इन्द्रः प्रजापतिमुपाधावद्‌ चृश्र हनानीति तस्मा पताम- 
चष्ट ममपहरसं प्रायच्छुत्तया नास्वृणुत यदस्तृतो भ्यन- 
दत्तक्नानदरस्य नानदत्वम्‌ । तां० १२।१३।४॥ 


„ शरभ्रातृभ्यं घा पतद्‌ भ्रातृश्यहा साम यन्नानक्म्‌ । ए० 
४।२॥ 


भाभानेदिष्ठः रेतो वे नाभानेदिष्टः । ए० ६ । २७॥ गो०उ०६ । ८॥ 


नभनेदिष्ठम्‌ (सूक्तम्‌) ख पपर सद तनिमंत्रो यज्नाभानेविष्ठम्‌ । प° 
५। १४॥ 


ति यदि नामानेदिष्ठं रेतो ऽस्थांतरिथाद्‌। २० ५।१५॥ 
५ रेतो हि नामानेदिष्ठीयम्‌ । तां० २०।६।२॥ 


भैभिः प्राणौ त्रा अयं सन्नाभेरिति तस्मान्नाभिस्तज्ञामेनाभित्वम्‌। ० 
 १।२०॥ 


9 नव प्राणाः... ...... (नाभिः) दशमी भाशानाम्‌। क्०९। 
र| २३॥ । 


( ४७ ) नारी 1 


नामिः नामिदस्णा (आसन्दी) मवति । अत्र नाभिप्रदेशे) वाऽ अन्नं 
प्रतितिष्ठति... ...श््रोऽण्व रेतसख श्चाशयः । श०२। २। ४।२८८॥ 
„५ पवक हैष गुदः प्राशः समन्तं नाभि पयेक्षनः। श०८। १। 
>। १० ॥ 
„, मध्यं वे नाभिर्म॑ध्यमभयम्‌ । श० १९।२। २।२३॥ 
„ पतद्धै पशोर्मभ्यतरं यदुपरिनाभि पुरौषसखश्हिततरं यदवाङ्‌ 
नाभेः । श०६।७।१।१०॥ 
५ यद्रे प्राण॒स्यामरतमुरष्वं॑तन्नामेरूष्वे; प्रारोरश्चरत्यथ यन्म््यं 
पराक्तन्नाभिमस्येति । श०६।७।१।११॥ 
नाम॒ तस्पा्पुत्रस्य जातस्य नाम कुयोत्पाप्मानमेवास्य तदप्त्यपि 
द्वितीयमपि वृतीयमनिपूवमेवास्य तत्पाप्मानमपहन्ति । श० 
६।१।३।.६॥ 
,; राध्नोति हैट य पवं विद्ान्दितीयं नाम कुरुते। श०२। ६। 
२। २४॥ 
नारायणः वुरूषो ह नारायणो ऽकामयत । अ्रतितिष्ठेम% सर्वाणि भू- 
तान्यहमेवेद १ सवं ९ स्याभिति स पतं पुसषरमेधं पञ्चरात्रं 
यक्ञक्रतुमपश्यत्तमाहरत्तनायजत तेनेष्ठात्यतिष्ठत्र्वांसि भू 
तानीद्‌^% सवममवद्‌तितिष्ठति सवांशि भूतानीद सर्वं 
भवति य पवं विद्धान्‌ पुरुषमेधेन यजते यो वैतदेवं वेद्‌ । 
(पञ्चरात्रम्‌-वेष्णवन्रन्थविशेषः ॥ चिष्णुः=नाराय शः-्मर- 
कोषे १।२।१८॥)। श०१३।६।१९।१॥ 
„> पुरुषं ह वे नारायणं प्रजापतिरुवाच । गो पू ५।१९॥ 
शा० १२।२३।४।१॥ 


नारादसम्‌ श्रथैतन्बद्धिव दन्दः शिथिरं यज्न।राशंसम्‌ । ए ६। १६॥ 
„ विकृतिं नारंशंसं किमिव चवे किम्विच रेतो षि. 
क्रियते ततदा विकृतं प्रजातं भवति । एे० ६। १६॥ 
नाराशसी यदहः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराशर्छस्यभवत्‌ । तै० 
१।३।२।६॥ 
नारी पुमांसो वे नरः खियो नायः । पे०३। ३४ ॥ 


[ निधनम्‌ ( ९४८ ) 


नर्मैधसम्‌ (साम) तुमेधसमाङ्गिरसमः सत्रमासीन छ श्षभिरभ्याहयन्‌ 
सो ऽग्निमुपाधाषत्पाहि नो अजगन पकयेति तं वेश्वा- 
नरः पय्युदतिष्ठत्ततो वै स प्रत्यतिष्ठक्षतो गातुम- 
विन्दत । तां०८।८।२२॥ 
नातिका नास्िकेऽड वै प्राणस्य पन्थाः । श० ६२ € ।१।१४॥ 
, मध्यमेतल्प्राणानां यन्नासिके । श० १२।४।४।६॥ 
,„ नासिके वा पते यक्षस्य यदुष्िक्नकुभौ । तां०८।५। ४॥ 
निकायदहन्दः (यन्नु ०१५ । ५) वायुर्वै निकायश्डुन्द; । श० ८।५।२।५॥ 
निगदः ऊरग्वँं रसो निगदः । कौो० १२।१॥ 


निप्राभ्याः तद्देना उरति इन्द्रः) न्यगरृह्खोत तस्माज्जिग्राभ्या नाम । श 
३। &। ४। १५ ॥ 


निचाय्य (=ष्रा) अग्नेञयोतिर्निंखाय्येत्यग्नेज्यां तिदषटेत्येतत्‌ । श० ६। 
३।१। ९१२, ४१॥ 

निचत्‌ (हल्दः) निचुत्निपृवेस्य चुतेः । दे ३। २०॥ 

निदाधः निदघेषानिनो ऽं धीयाताऽ्दति । श० १३।८। १।४॥ 

निधनकामम्‌ (साम) अथेतवम्निधनकाम सर्वेषां कामानामवर्प्ये । 


तां० १२ ।९। १२॥ 
निधनम्‌ {षम} श्ननायतनं वा पतत्स्मम यद्‌निधनम्‌। तां ५।२।५॥ 
५ दथ यदस्यां हिचि (र्प्थिन्या) यादेवताये मनुष्या 
पशवो यदश्नाद्यं तर्छवं निधनेनाभोति । ओ० उ० १ 
१।&६॥ 
॥ श्स्तभितः ( श्रादित्यः ) एल {धनम्‌ । जे० उ० १ 
१२।४॥ | 
| चन्द्रमा नक्लश्राशि पितर पतक्निधनम्‌ । जै० उ० १। 
१६ । २॥ 
१, (ध्रजापतिः) निधनम्पितृभ्यः (प्रायच्छत्‌ ) । ओ० उ° 
१ १२ २॥ 
त दममावास्या निधनम्‌ । प्र०२।१॥ 
न प्रजापतिरेव निधनम्‌ । जे० उ० १।५८। & ॥ 


(जापतिः) हेमन्तं निधनं ( अकरोत्‌ ) । ० उ० १। 
१२।७॥ 


( २७६ ) निश्छतिः.] 


नवः म्‌ (साम) हेमन्तो निधतम्‌ । प्र० ३। १ 
9 (भरजपंशिः) छन्दो निधनम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जञ उ० २। 
१३।३॥ 
„ (कजापतिः) श्रो निधनम्‌ (श्कषरोत्‌ ) । जं० उ० १। 
१२।५॥ 
५ (प्रजापतिः) धृष्टिः निधनम्‌ ( श्चरकरोत्‌ )। ज ००९ । १३।१९॥ 
१, दिश पव निधनम्‌ जें०उ०१।३६।६॥ 
„ मज्ञा निधनम्‌ । जे० उ० १।२३६। ६॥ 
„ वीर्य्यं वै निधनम्‌ । तां०७।२३। ९३॥ 
प्रतिष्ठा वै निधनम्‌ । कोर २७।६॥ २६।३॥ ` 
न्धा पाशा वै निधा। प २। १६॥ | 
निधिः पृथिवी ह्येष निधिः । श०६।५।२।३॥ 
निनर्दः बलं निनदः । गो० उ. ६।१२॥ ` 
निमेषः निमेषो घषट्रारः । ते २।१।५।६॥ 
नियुतः पशो वे भितः । तां० ४।६। ११९ ॥ श०।४।१। १७॥ 
 ,„ उद्नो षै नियुतः । श ६।२।२।६॥ 


निरक्तम्‌ (गानम्‌) पतद्धे गायत्रस्य करं यन्निरुक्तम्‌ ( गानम्‌ )। वां० 
७।१।८॥ 


न उच्चेनिरु्तमङ्वयादेतद्ध घा पकं वाचो ऽनन्वषसितं 
पाप्मना यलिरुक तस्माननिरक्तमनुघ्रयाद्जमानस्येव 
पाप्मनो ऽपत्ये । को० ११९।१॥ 
> परिमितं वै निरुक्तम्‌ ॥ श०५।४।४।१३॥ 
४ निरक्ता हि षाङ्‌ निरुक्तो हिं मन्त्रः। श० १। ४५ ६ ॥ 
निक्रतिः इयं (थिवी) तरे रिष््रतिरियं वै तं निरपयति यो निक्रच्छु- 
ति । श०७।२।१।११॥ 
„ इयं (पृथिवी) बे नित्रटतिः। श०५।२।३।३॥ 
„+ इयं (पृथिवी) निऋतिः। ० १।६।९।९१९॥ 
› निन्रेत्यै मूलकहंशी (-मूलनक्तत्रभिति सूयः) | तै. 
४।१।४.॥(३.१।२।३॥) 
„+ पष्ष्मा वि निज्रह्तिः। श: ७।२.।१।.९१॥ 


[ निष्केवल्यम्‌ ( २५० ) 


निक्रतिः घोर! यै निश्छतिः। श० ७।२। १। १९ ॥ 


तिग्मतेजा वै निच्छतिः।-श०७।२।१।१०॥ 

कृष्णा वै नितऋतिः। श०७।२।१।,७॥ 

नैच्तो यै पाशः। श०७।२।१।१५॥ 

नेता वै तुषाः । श०७।२।१।७॥ 

निन्रतेषां पतन्मखं यद्यांसि यच्छकुनयः । ० २। १५॥ 
या वाऽ शपुश्रा पत्नी खा नि्तिगशृहीता। श०५।३।१।१३ ॥ 


द: निविद्धिन्यवेदयन्वन्निविदां निचिच्वम्‌ । ते०२।२।८।५॥ 


(दषाः) निविद्धिन्येवेद यन्‌ । श० २।६।३। २८ ॥ 
(यज्ञं) विस्वा निविद्धिन्यवेदयन्यद्धिस्वा निविद्धिन्येवेद्‌- 
यंस्तक्निविदां निविच्वम्‌ । ८० ३। £ ॥ 
यथो न्नं निविद्‌ इत्याहुः । को०.९५ । ३, ४ ॥ 
प्राणा वै निविदः । को० १५।३,४॥ 
स्वर्गस्य हैष लोकस्य रोहो यश्निविद्‌ । पे०३। १६॥ 
सौर्यां वा प्ता देवता यन्निविद्‌;। प०३। ११॥ 
आदित्या निवित्‌ । ज० उ० ३।४।२॥ 
अथ य निथिदसवेव यो ऽत) (सूय्येः) तप्य  दीदं सवं 
निवदयेन्नति । को० १४।१॥ 
चश्चुनि[वत्‌ । ० उ०.३।४।३ ॥ 
यदग्तरात्मरतक्चिवित्‌ । को०९५ । ३॥ गो० उ०३।२८१- २ ॥ 
गर्भावा पत उक्थागां यश्निविदः। पे ३।१९०॥ 
पेणा वा पत उक्थानां यश्निविद्‌ः। पेऽ ३।१०॥ 
क्षत्र निविद्‌ । पे० २।२३२॥ ३। १६ ॥ 


नेषधः (सामविशेषः) निधन (वं दवाः पश्चन्‌) पय्य्गरृहणन्‌ । तां०१५। 


९। ११ 

व उत्सेधनिपेघोौ ब्रह्मसामनी भवत उत्सधनवासपर 
पञ्चनरत्सिभ्य निषेधेन परिगृह्णाति । तां० १९। 
७। &॥ 


निष्कवव्यम्‌ (रास्त्रम्‌) निष्केवल्यं बहमचयो देवताः प्राच्यः शरयम्ते दहय 


ऊर्ध्वा ः,अयेतदिन्द्रस्थेव निष्केवल्यं तन्निष्केघट्य- 
स्य निष्केषल्यत्वम्‌ । कौ० १५।४॥ 


( २५१ ) चैम्णम्‌ ] 


निष्डेवल्यम्‌(रस््रम्‌) तत्माअ यजमानस्य निष्केवल्यम्‌ । ० <। २॥ 
निष्ट्वा ( नचत्रम्‌ ) निष्ट्या हयम्‌ (नक्षत्रियस्थ धजापतेः)। त० १। 


५।२।२॥ 

॥ (=“स्वातिः" इति सायणः) वायो्निषया । ते० १। 
५।१।३॥३।१।१। १०॥ 

५9 यां कामयेत दुहितरं प्रिया स्यादिति । तान्निष्स्या- 


यां दद्यात्‌ । (षत्युः) प्रियेव भवति । नेव तु (पितुग- 
हं) पुनरागच्छति । त० १।५।२।३॥ 
निहवः . सामविदाषः) ऋषयो वा इन्द्र प्रत्यक्चक्नापदयन्‌ स वसिष्ठो ऽका- 
मयत कथमिन्द्रं प्रत्यन्तं प्ययभिति स पतन्नि- 
ह वमपर्यत्ततो वे स न्द्र पत्यक्षमपश्यत्‌ । ता० 
१५।५।२४॥ 
) सन्दर वा एतत्साम यदेतत्साम भवति सन्दर 
त्वाय । ता० १५१५ ¦; २५॥ 
् निहवो भवत्यक्नायस्याषरस्प्ये ¦ ता० १५।५ २२॥ 
निष्वनं छन्दः पलद्धे निह्वाने छन्दो यन्न ह्ंसिपरमिनि । तां०<।६।१२॥ 
नीवारा$ स (बृहस्पतिः) नोवारान्निरब्रणीत्‌ । तन्नोवाराणां नीवारःवम्‌। 
१।२।६।!७॥ 
„ अथ ब्रहस्पतय वाच । नवारं चरं निपतति । श०५। ३। 
३।५॥ 
, स (बृहस्पतिः) णत बृहस्पतये तिष्याय नेमारं चर पयसि 
निरवपत्‌ । ते० ३।१।४।६॥ 
„ एतद देवानां परममन्नं यन्नीवा.1४। त० १।३।६।८॥ 
,, पत द्रष्यणा पच्यन्ते यन्नीवाराः । का०५।१।४।१\४॥ 

„ पते वे ब्रह्मणा पच्यन्ते यन्नीडाग; | कहा०५।२३।३।५॥ 
भचा (यज्ञु० १२ । २०) प्रजापतिं नृचक्षाः । श्० ६।७।४।५॥ 
१, (यज्ञु° १४ । ५४) देवा व नृखक्षसः । कश ० < ¦ ४।२।५॥ 
नृम्णम्‌ (यजु ३८ । १४) अमेन्यभ्मे चृम्णानि घारयेत्यक्रुध्यश्ना धनानि 

धारेयव्येवतदाह । (नम्णानिन्न्धनानि) । श ० १७।२। २।२३०॥ 
५ अक्षं वभरम्णम्‌ । कोर २७।४॥ 


[ न्भ्रोधः ( २५२ ) 


नम्रा (यल्तु° १२। १८) भ्रजापतिक खमणा। शा० ६।.७।.४। ३, ५॥ 


नवाहसा (यज्ञु> २३1 ६) अहोरात्र वे गरवाहसा ( नृवाहसोौः ) । ते० २। 
९.।४।३॥ 


नषद्‌ (यज्ञु० १२। १४) प्राणो वे मृषन्मनुष्या नरस्तद्यो भ्यं मनुष्येषु 
प्राणो ऽग्निस्तमतदुाह । इा० ६।७।३।१९॥ 
„) (यज्ञ॒ु० १७। ६२) प्राणो वे बृषदू ।.श०९।२।१।८॥ 
, पष (सूथः) वे नृषत्‌ । पे०४।२०॥ 
नेष्टा पत्नीभाजनं वेने । पेऽ ६।३॥ गो० उ०४।५॥ 
\, अग्निर्हि देवानां पाटनीवतो नेप्वजाम। फौ० २८।३.॥ 
नेपातिथम्‌ (ब्रह्मसाम) सामार्धयघत्‌ स्वगाय युज्यत स्वगांह्लोकान्न च्य- 
घते तुष्टुयारः । तंर ६४। १०।१५॥ 
तेमिशोयाः पतेन (दवाधशसवस्सरस्येन सत्रेण) पै नैमिषीया, सष्वौ- 
मूद्धिमाभ्मुवन्‌ । तां० २५ । ६।४॥ 
निषादः पतह अधराध्यमन्नाधं यज्ञेषाष्ः । फौ० २५ । १५ ॥ 
नौधसम्‌ (सम, ैवा घे रह्म ष्यमजन्त ताक्नधाः काष्चीवत आगच्छन्त 
१ब्रघन्नृषिन अआगस्तस्मे ब्रह्म ददामेति तस्मा 


पनत्साम पायच्छम्यन्नोघसे प्रायच्छशररतस्मान्नोध- 
सम । ताऽ ७। १० १२० ॥ 


| बृहद्ध्यतत्पराक्च यक्नोघसम्‌। तां०७।१०।<॥ 


रह्म व नौधसम्‌। तां०७।१०।१०॥ ११।४।९॥ 
। रह्मवच्च सकाम पतन (नौधसन) स्तुद्ीत । तां० ७। 
१५।१॥ 


न्यग्रोधः त यन्न्यञ्चो ‹सेहरतस्मान्यङ्‌ रोहति व्यघ्रो न्यग्रोहो र 

नाम. तनप्राहं समते ्यम्रोघ हइ याचचेते | च ७।२०॥ 

न्यश्चो न्य्रोधा रो्टनिति । कष ०१३।२।७।३॥ 

„५ अधिद्‌वा यक्घनेषटरा स्वे रोकमायस्तत्रतां्चमसाश्न्युष्जंरत 
न्यप्रोधा प्रभवन्‌ न्युध्ना इति हदाण्येनानेत्यां चक्षते कुरक्चत्र 


-ते कथ न्यश्राधानां तेभ्यो हन्ये प्थिजक्षाः। देण 
9 । ४० ॥ , 


) अस्थिमय पवास्य स्वधाश्चवत्स न्यप्रोधो ऽभवद | शा ६२। 
७।१।९॥ 


न 


( २५६ ) पङ्किः.] 


न्यभोधः तेषां चभसानां रोः ऽवा (न्यनत्रोधस्य), सवरोध्रा. अमः 
वन्नथ य उरध्वस्तानि फलानि पे०७। ३९ ॥ 
„ परोक्षमिव ह "वा पष सोमो राजा.यन्न्यग्रोधः । २० ७1३१॥ 
,, क्षत्रं वा पतद्कनस्पतीनां यःन्यग्रोधः। ए० ७ ३१ ॥ <। १६॥ 
,, जयग्नोथेन जन्य? (असि धिञ्चति) । भित्राण्येवास्मे फट्पयति। 
ते० १। ७.1 <।.७॥ 
ज्यवुदम्‌ “यो वे काचो भूया । तन्न्यवुद्रम । तै०३।८।१६।३.॥ 
न्युष्नः “न्यग्रोधः” हाष्ं पश्यत । 
नयूड्खः भ्न न्यूङ्खलः । को ० २२। ६. ८ ॥ २४। १३ ॥ ३०।५॥ 
9 अन्नवपयूखः। प०५।३॥ ६। २९५ :6, ३६॥ गो० उ० 


६ ।८, १२॥ .. | 
(प) 
पकिणः ये.षै विद, सस्ते पक्षिणो ये ऽविदडाषतस्ते ऽपक्षाखि- 
ृत्पश्चद्रशावेव स्तोमौ पक्षो छृत्था स्थग टोकं प्रयः त । तां० 
१४। १। १३॥ | 
प्तौ बृहद्रथन्तरे न्दा छवापृथिवी देवते पक्षौ । श० १०। ३ । 
२।४॥ 
पङ्क्तिः ( हन्द. ) पङ्कः पचनी पञ्चपदा । दे २।१३ ॥ 
४ पञ्चपदा पङ्कः । ए० ५।-१८, १६, २१॥ ६ । २०॥ 
कौ०१।३,४॥ ११।२॥ १२।२॥ ह०९.। २। 
३। ७२॥ ता० १२।१।६ ॥ गा० पू०४। २४॥ 


गो० उ०४।४७॥ 
9 अथ यः पङ्क पञ्चपदा सप्तदशाक्षरां सपधक्तेथजमानं 
स्थग लोकमभिषदम्तीं विध्ाव्‌.. । गोऽ पू०३।८॥ 
` # : पञ्चाक्षरा पदकः । तेऽ २।७।१०।२॥ 
9“ ~ यस्य दश ताः पङ्कम्‌ । कौ०६।२॥ 
५ चत्ारिदहादश्चरा पङ्कः । को० १७ । ३ ॥ 


८ पक्तिविष्णोः प्ली । गो० ड ०.२ । & ॥ 


पद्धिःर्छन्धोा मरुतो देवला ्वीवन्तौ । श० १०।३। 
२।१०॥ ; 


[ पङ्क ` 


( २५४ 


पड्मक्तः ( छन्दः ) पङ्क तन्द्रं छन्शः । श० ८।२।४।३ ॥ ८।५। 
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२।द६॥ 

पृथुरिव वे पद्ध: । शञ १२।२।४।६ ॥ गो० पूर 
५।४॥ 

पक्षौ पड्यः । श० < । ६।२।२३, १२॥ 

श्रोत्र पड्ः । शा० १०।२३।१।१॥ 

पङ्क्रूरध्वा ( दिक्‌ ) । इा० ८ ।३। १।१२॥ 
पाङ शश्नम ( अर्यं खाद चोप्यं छेष पेयमिति ` 
सायणः ) । ता० ५।२।७॥ 

पाङ्मश्नम्‌ । ता०१२।१।६॥ 

पड्वां अन्नम्‌ । एे० ६। २०॥ 

अन्ने व पद्ध: । गो उ० ६।२॥ 

प्रतिष्ठा वे पद्धिः। को० ११।३॥ १७।३॥ 

पाडः इतर आत्मा लोम त्वङ्‌ मा्छसमस्थि प्रज्ञा । 
ता०५। १।४॥ 

पाड ऽपरे पुरुषः पचवा विहितो रोमानि त्वङ्‌ 
मांसमस्थि मजा । एे२ २।१४॥ ६।२९॥ 

पाङ्कः पुरुषः । कौ० ६३।२॥ तां० २।४।२॥ 
गो० उ०४)।७॥ 

यजमामच्छन्दसं पङ्कः । कोर १७। २॥ 

पाङ्कः पद्युः। श०१।५।२।१६॥ 

पाङ्काः पक्वः । प° ३।२३॥ ४।३॥५।४, ६, 
१८, १९ ॥ कौ० १३।२॥ ते० १।६।३।२॥ 
तां० २।४।२॥ गो उ०२।२०॥४।७॥ 


क्तो यक्षः । शञ१।५।२।१६॥गः० पू ४। 


२४ ॥ गो० उ० २।३॥ ३।२०॥ ४।४, ७॥ 
पाङ्को वे यक्षः । पे० १।५॥३।२२ ॥ ५।४, 
१८, १९॥ कौ० १।३,४॥२।१॥ १३।२॥ 


, ते० १।३।३।१॥ तां० ६।७।१२॥ 


पङ हि पञ्चममह+ । को” २६।५॥ 


पञ्च चूडाः 


पञ्च जना 


१अद्‌शः ( 
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(५५ ) 1२3: पञ्चदशः] 


( इष्टकाः ) होश्राः पञ च्यूडाः । श०८।६।१।११॥ 


ग याः ( अमुष्मादादिल्वात्‌ ) पराच्यः (पञ्च दिशः) 
ताः पञ्च च्चडाः । श०८।६।१।१४॥ 

५ मिथुनं पञ्च द्‌डाः। ०८ ६।१।१२॥ 

9 प्रमा पञ्च खूडाः । श <।६।१।१३॥ 


दैवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां च पिनृणां चतेषां 
वा पतत्पञ्चजनानामुक्थम्‌ ( यद्वेरदेधम ) । ५० ३।३१॥ 
वि दवा अदितिः पञ्च जना इत । ये देवा अरुरभ्यः पूर्व 
पञ्च जना आसन्‌ य पवासावादिस्ये पुरुषो यश्चन्द्रमसि यो 
विद्यति यो प्प्ु यो पप्रमक्षश्न्तरेध एवते । तदेषा 
( अदितिः) पव । ज्ञ० उ० १।४२।७॥ 

स्तोमः) श्चं वा पतदहरसिनिचदति यत्पञ्चदशम्‌ । तां० 


११।११।८॥ . | 
क्षत्र पञद्‌राः। प८० ८ ४॥ ताऽ १६।१२७।२३॥ 


तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदश स्तोमः । तां० ६।१। <॥ 
तान्‌ ( पश्चन्‌ ) इन्द्रः पञ्चदरोन स्तोमेन नामोत । 
ते २।७।५४।२॥ 

ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रद्राः पञ्चदशे स्तुतम्‌ । बृहता 
यशसा बलम । हविरिन्द्रे वयो दधुः । तै० २।६। 
१९ । १९॥ 

ओजो वा इन्द्रिय वय्यं पञ्चदशः।पे०<।३,४॥ 
आजा वीय्यं पञ्चदशः । ता०१९१।६ । १९॥ ११। 
१९१ । १४॥ २०।१०। १॥ 

तं ( पञ्चदशं स्तोमं ) योजो वलमित्याहुः । तां० १०। 
१।६॥ 

वीय्य पञ्चदशः। एे० < । ४॥ 

भमः पञ्चदृश्सतोमः ' तां०५।१)१४॥ 
पञ्चदशो वे वद्चः। को० ७।२॥ १५। ४॥ ष०३। 
४॥ ते०२।२।७।२॥ तां० २।५।२॥ श ०१। 
2।५।७॥ २।६।४। २५ ॥ । 


[ पञ्च स्याहतयः ( २५४६ ) 
पञ्चदशः (स्तोमः) पञ्चदशा हि षञ्जः। श०४।२३।२३।४॥ 


9  वज्ञोयपञ्चदक्षः। तार १६।२।५॥ 
„+ पञ्चदश पव महः ।गो० पृ०५।१५॥ 
9 चन्द्रमा वे पञ्चर्णः। पथ हि पञ्चदश्यामपक्चीयते 
पद दयामापूय्यते । त० १।५। १०।५॥ 
+9 धद्धेमासः प्ञचश्णः। तां०६।२।२॥ . 
[ अद्धेमास पव प्दश्स्यायतनम्‌ । तां १० । 
१।४॥ - 
4 पञ्चदशो यदेवास्य (यज्ञमानस्य) उरस्तो बाहो 


रपत तत्तेनापहन्ति । तां० १७।५।६॥ 
भ्रीवाः पञ्चदशाथतुर्ईश शछेवेतस्यां क्ररूकराणि 
भवन्ति वीयं पञ्चदशम्‌ । ग० पू०५।३॥ 


¢ प्राणो वे त्रिब्दात्मा पञ्चदशः तां० १६। ११। ३:॥ 

„  षञ्दकश्चेकर्विशश्य बर्हतो तौ गौश्चाविश्चान्व- 
खृज्येलां सस्मान्तो याहत ध्राच्चोनं भास्करसः । ताऽ 
१०।२।६॥ । 


पञचविलः तैश्त्पञ्च हषी श्णपि भवन्तितेषां पश्च विटानि नरमाश्चसं 
प८ञ्चदिलमो नाम । शा०५।५।१।१॥ 
पचमंमहः पाङ्कं हि पञ्चममहः । कौ० २९।५॥ 
„ पशवः पञ्चममहः । कौ० २्३।४॥ 
» षिषृवान्व पञ्चममहः । तांऽ १३।४।१६॥ १३।५।१०॥ 
पञ्चमी चितिः यजमान पव पञ्चमी यिनिः। ० ८।७।४।।६॥ 
„ भ्रीवा पव पञ्चमी चिविः। श० <।७।४।२;॥ 
पञ्चविंश. (रतोमः) पतेन व गौराङ्किरसः सश्च पाप्मानमतररम्व दाप्य - 
नन्तरत्वतेन रतोमेन तेएवानः । तां० १६। ७।७॥ 


9 चतुचि्छरो चै सवत्सरो ऽश्र प८ञ्चषकछशम्‌ । 
ता०४।१०।५॥ 
9» गमाः पञ्चर्विश्चः ” शब्दमपि. पदयल । 


पञ्च न्याहुतयः ता ता पताः पञ्च व्याहृतयो सवनयोः श्रावयास्तु धौष- 
ङ्यज य यज्ञामरं बोपडिति। हाऽ ६.।५।२। ६६ ॥ 


( २५७ ) धतिः ] 
पञ व्याहृतयः भो भावयेति वे देवाः । विराजमम्याजुषुवुरस्तु भौष- 
डिति बत्समुपावासृजन्‌ यजत्युदजयन्ये यजामहऽ इत्यु 
पासीदन्यधटूकारेणेव विराजमदुहतेये ( पृथिषी) व 

विराडस्ये वाऽ एष दोह‡ । श०२।५।२। २० ॥ 
» ओ धावयति वैदेवाः । पुरोवातम्फ सजि ऽस्तु 
 श्रौषडित्यभ्राणि समश्ावयन्यजेति विद्यते ये यजामह 
इति स्तनयित्वु वषट्कारेणव धावयन्‌ । हा० १।५। 

५।१८॥ 

पञ्चहोता तस्मै ( ब्रह्मणे ) पञ्चम हतः भ्रत्यग्धगोत्‌ । स पञ्चहूतो 
ऽभवत्‌ पञ्चहृतो ह वे नाभषः। ते वा पतं पञ्चहतछ सन्तं 


पञ्चदोतेव्याचक्चते परोक्षप्रिया इक हि वेषाः । त० ९1२३ 
११ २-४॥ 


,, ससवत्सर वे पञ्च्ोता । ते० २।२।३।६॥ 
„ अन्निः पञ्चहोत्रा । ते० २।२।.८।४७॥ 
,, अन्भिः पञ्चहोता । ते० २।३।१। १॥ 
„ अभ्रिः पञ्चरातणा होता । ते० २1 ३।५।६॥ 
१3 खुध्यां वे पञ्चहोता । तेऽ २।८।८।२॥ 
„ चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः (निदानम) । तै० २।२।१९१।६॥ 


पञ्चालाः क्रिवय इति ह षे पुरा पञ्चारानाचक्षते । श० १२३ | ५। 
४।७॥ 


» तस्मास्यां ` भुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिद्ियेकच 
` - इुरुपश्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्याय ते 
भि षिच्यन्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचक्चते । पेऽ < । १४ ॥ 
पतङ्गः पतश्षिघ हेाष्वङ्धेष्वति रथमुद्रीरते । पतङ्ग इत्याशक्षत । अ० 
ड०३।३५ । २॥ 
+ (ऋण १०। १७७ । १) पराणो वे पङ्क । कौ० ८।४। ज्ञै० 
० २।३५।२॥२।२६।४॥ 
पति; तस्मदिकस्य बहो जाया भवन्ति तेकस्थै दवः सहपतथ, 
 प०२३।२६॥ 
„ तस्भदेकस्य बहश्यो जाया भवन्ति न रेकस्य बहवः सशपतयः। 
गौ० ॐ ३।१०॥ 


[ पथ्या स्वस्तिः ( २५८ ) 


पनी धिये वाऽ पतद्षपं यत्पलन्यः। शा० १३।२।६।७॥ 
,, भिया वा पतद्वपम्‌ । यत्पत्न्यः । ते० ३1 & । ४ । ७--८ ॥ 
„ गृहा वे पल्य प्रतिष्ठा । श्०२३।३।१। १०॥ 
„„ गाषैपत्यभाजो व पलन्यः। को० ३1 &॥ 
„ अयज्ञो वा पः । यो पपन्लीकः । तेऽ २।२।२।६॥ 
„ तस्माद पल्लीको ऽप्यभ्चिरोत्रमाहरत्‌ । ठे ७।& ॥ 
,„ अथो अद्धो वा पष भाःमनः। यत्पल्ञी । ते०२३।३।३।५॥ 
, जघनार्धो वाऽ एष यक्षस्य यत्पक्ी । श०१२।३।१।१२॥२। 
५। >| २६॥३।८।२।२॥ 
„ पूर्वाधों वे यक्षस्याध्वयुज्ञघनाधः पल्ली । श० १।९।२।२ ॥ 
पल्ली धाय्या । गो० उ०२। २९; २२॥ ए० ३। २२ ॥ 
,„, पल्ली स्थाली । ० २।१।६३।१॥ 
„, पल्ीभाजन यै नेष्टा । ० ६।३॥ गो० उ० ४।५॥ 
अन्तभाजो वै पल्यः। फो० १६।७॥ 
५, चतस ज।याः (=पलन्यः) उपङ्गत्ता मघन्ति । महिषी वावाता 
परिडिक्ता पालागटटी । श० १३।४।१।८॥ 
सा ( सुकन्या ) दोषाच यस्मे मां पिता ऽदान्नेवाहं तं जीषन्तक्‌ 
दास्यामीति । श०४।१।५।९॥ 
( “जाया,” “योषा, ` “'खी दत्येतानपि शब्दान्‌ पश्यत ) 
पथिङृत्‌ अभ्रिं पथिरृत्‌ । को० ४।३॥ 
„+ अभियं पथः कतां । ५० १२।१।५।६॥ 
पथ्या लस्तिः वान्व पथ्या स्वस्तिः । को० ७। ६॥ शा०३।२।३। <॥ 
४।५।१।४७॥ 
, धाग्ष्येषा (पथ्या खस्तिः) निदानेन । हा० ३। २।२। १५॥ 
„ सा (पथ्या खस्तिः ) उदीचीं दिकं प्राजानात्‌ । कौ 
७। ६ ॥ 
$ उद्षीचीमेव दिशम्‌ । पथ्यया खस्त्या प्राजानस्तस्मादश्रो, 
शैराहि वाग्वदति कुरुपश्चं( रा । श० ३। २।२। १५॥ 
„ . (हे दैवा | यूं ) मयेव ( पथ्यया ) प्राचीं दिशं भ्रजानाथ । 
0० १।७॥ 


( २५६ ) ` पथः ] 


पथ्या स्वस्तिः यतपथ्यां (अदिति) यजति वस्मादसो ( आदिष्यः) पुर 
ञ्देति पञ्चाऽस्तमेति पथ्यां द्यषो ऽनुसचरति । पे 
१।७॥ 
»„ पथ्या पूष्ण. पल्ली । गो० उ० २।६॥ 
पदनिधनम्‌ ( साम ) श्म वौवदेवा लोकं पदनिघनेनाभ्यजयन्‌ । तां° 


१० । १२।२३॥ 
पदपह्ितिश्हम्दः ( यज्ञु० १५।४) अयं वे लोकः पद पङ्किदछन्दः । श० 
८।५।२।४॥ 


पदम्‌ आत्मा वे पदम्‌ । कौ० २२।६॥ 
पदस्तोभः (सामविशेषः) पदोरुत्तममपदयत्तत्पदस्तोभस्य पदस्तोभत्वम । 
तां० १३। ५। २४ ॥ 
॥ ह्रो इघ्ाय वज्जमुदयथद्नत्तं षोडशभिर्भोगिः 
पय्यभुजत्स प्तं पदस्तोभमपर्यत्तनापावेषएटयद- 
पवेएटयन्निव गायत्‌ पाप्मनो ऽपहलये । तां० १३। 
५।२२॥ । 
पथा ( विराट्‌ ) पधया बव देवाः सवग लोकमायन्‌ । तां० < । ५।७॥ 
पयः यत्पयस्तदेतः। गो० उ०२।६॥ 
„ पयो हि रेतः । शा० £ ।५।१।५६॥ 
„ रेतः पयः । श्ं० १२।४।१।७॥ 
+ ( अच्रिः) तां (गां ) सम्बभूव तस्या (गवि) रेतः प्रासिञ्च- 
सतत्पया ऽभवत्‌ । हा० २।२।४७। १५॥ 
„ तस्मात््रथमदुग्धं ( पयः ) उष्णे भवत्यश्नेहि रेतः । ० २।२। 
८४ । १५॥ 
„ समानजन्म वे पयश्च हिरण्यश्चोमय १४ ह्यद्मिरेतसम्‌ । 5० ३। 
२।४।८॥ 
„ क्च वै पयः । हा० १२।७।३।८॥ 
+» ( यक्षस्य ) प्राणः पयः । हा०६।५।४।१५॥६।२।३।३१॥ 
` +, अन्तहितमिव वा पतद्यत्पयः। तां० & । & । ३॥ 


„ ( यज्ञु° १२११३ ॥ ) रसो वे पयः। श० ४।४।४।८॥ ७। 
२। १।४६॥ 


 पश्मं योम ( २६० ) 
पाः आपो हि पयः। फौ०५।४॥ गो० उ० १।२२॥ 
अपामेष आषधीनाम श्सो यत्पयः । छण १२।८।२।१३॥ 
„ पष ह धे सर्वातामोषधीनां रसो यत्पयः । फौ० २।९॥ 
„ पयो वा ओषधयः । तै० २।७। १। ५, ६, ७ ८॥ 
„ सोमः पयः । ० १२।७।३। १३ ॥ 
„ सौर्य पयः । तै ३।९। १७। ४॥ | 
„ ज्ञागतमयनं भवति पशकामस्येडानिधनं पयसामुर्षिटोक 
उपतिष्ठते । तां० १३।४। १०॥ 
„ चेन्द्रं पयः । गो० उ० १।२२॥ 
„ तद्यदेखख्न्न पयस्तन्मिन्नरस्य, सोम पव वसंणस्य । शा० ४।२। 
४।६॥ 
„ वेश्वदैवं हि पयः । गोऽ उ० १। १७॥ 
१, पिव्देवत्यं पयः । कौ० १० । ६ ॥ 
„ वायव्यं पयो भवति । क०२।६।२३।६॥ 
„ स ( वनस्पतिः ) उ वे पयोभाजनः। कौ० १० । ६ ॥ 
पयस्या यदस्मात्‌ ( प्रजापतेः ) तद्रेतः परापतष्टेषा सा पयस्या मेश्रा- 
बरुणी । शा० & । ५। १ । ५६॥ 
+» भन्रवरुणी पयस्या । हा २।४।४७। १४७॥ 
+ भरन्नावरुणी पयस्या मवति । श०५।५।१।१॥ 
3 मित्रावरुणयोः पयस्या । ६० ४।२।५। २२॥ 
» पतद्े भिच्रावरुणयोः स्वं ह वियैत्पयस्या । कौ० १८ । १२॥ 
>» क्षस्थितायां चोदवस्रानीयायां मे्रावरुण्या पयस्यया यजेत 
तस्या उक्तं प्राह्मणे नैतयानिषटाभ्रिचिन्मेथुनं चरेतेति । कोौ० 
१९। ७ ॥ 
» योषा पयस्या रेलो घाजिनम्‌ । श०२।४।४।२१॥ २।.५। 
१।१६॥ 
परं रजः ( यज्ञु° १३।४४) श्रोश्रं वे परर रजो दिशो वे भ्र, दिशः 
पर रजः । श० ७।५। २।२०॥ 
परम व्योम ( यज्ञ॒° १३। ४२, ४४) हमे वै लोकाः परमे व्योम ।.शार 
७ । ५।२। १८, २०॥ „५ । 


दकं 


( २६१ ) पराणि ] 


परमपुरृषः यो विशति स परमपुरुषः । जै० उ ० १।९७।२॥ 

पत्मम अन्तो बै परमम्‌ । एे०५।२१॥ 

परमा परवत्‌ अनुष्ठ षे परमा परावत्‌ । पे० ३।१५॥ 

परमेष्ठी ( यज्ञु०६४।९ ) आपोध्र प्रजापःतः परमेष्ठी ता हि परमे शाने 
तिष्ठन्त । भ०्८।२।२३।१३॥ 

५ तलत पतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपर्यद्यदपृरणमासौ ताभ्या- 
मयजत.... स नपे ऽभवत्‌...... परमाद्वाऽ पतत्थानाद्वषेति 
यदिवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम । हाऽ १९१।१।६। १६॥ 

,, अर्यंवा दद परमो ऽभूदिति । तत्परमे्ठिनः परमेष्ठित्वम्‌ । 
ते° २।२।१०।५॥ 

+ परमेष्ठी वा एषः । यदोशनः। वै° १। ७। १०।६॥ 

,, च्तमव परमेच्ठि। ते०१।५।५।१॥ 

, १, परमेष्ठी खाराज्यम्‌ । परमेष्ठितां गच्छति य पव वेद्‌ । तां० 
१९. । १३ । ३, ४॥ २२। १८।५४, ५॥ 
„ प्रजपति विल्स्तं ददता अद्धाय व्युदक्रामेस्तस्य ( प्रजापतेः) 
परमे्ठी शिर आदायोत्कम्यातिष्ठत्‌ । हा० < । ७।३। १५ ॥ ` 
परशुः वचनो वे परशुः । हइा० ३।६।४। १०॥ 
पराकः ( त्रिरात्रः) यद्वा पतस्याकन्तदस्य पराक्‌ तत्‌ पराक्तस्य पश-. 
कत्वम्‌ । ता० २९।८।.३॥ 
+ पराङ्पेतेन स्वर्ग टोकमाक्रमते । लां० २१।८।२॥ 
॥ पराकिण वे देवाः स्व लोकमायन्‌ । स्वगकामो 
यजेत । तां० २४१।८।२॥ 
पराग्वसुः अवांग्वसु्ै वे देवानां ब्रह्या पराग्बसुरसुराणाम । गोऽ उ० 
१।१॥ . 
( “ परावसुः ” शब्दमपि पश्यत ) 
पसंथि ८ परःसामास्यान्यदानि ) परेवं देवा आदित्यं खुवगे लोकमप।रयन्‌ 


यद्पारयन्‌ तत्‌ पराणां परत्वम्‌ । तभ 
१।२।४।३॥ 


॥ परेव देवा आदित्य स्वग लोकमपार- 
यन्यद्पारयस्तत्पराणां परत्वम्‌ । 


` ( परिमावः ( २६२ ) 


( "“स्पराणि" शब्दमपि पद्यत ) । लां० 
४।४५।३॥ 


परावतः ( च्० १० । ६३ । १ ) अन्तो वे परावतः । एे०५।२॥ कोऽ 
२२।५॥ २१३।७॥ 
परावसुः परावसुै षे म।मासुराणा९ होता । हा० १।५। १।२३॥ 


( “पराग्वसुः” शाब्दमपि पयत्त ) 
परिच्तित्‌ 1 1: प्रजा परज्तेत्यन्रि शीमाः प्रजाः परिक्षियम्ति | रे° 
२॥ 
„ अर्चि परिचित्‌ । ए० ६। २२ ॥ गो० उ० ६।१२॥ 
„ सवस्सरो व पःरद्धित वत्सरो हीदं सर्वं परिक्षियतीति । 
गो० उ० ६।१२॥ 
१, संवत्सरो व परिन्नित्‌ । पे० ६। ३२॥ 
परिचरा यजमानः परिचरा । तां०३।१।३॥३।२३।२॥ ३।८। 
३॥ ३। १२।३॥ 
परितस्थुषः; शमे वे रोकाः परितस्थुषः । तै ३।९।४।२॥ 
परिषयः परिधीन्‌ परिदधाति। हा० १।२३।३। १३॥ 
५ हशः परिधयः । दे० ५। २८ ॥ तेऽ २।१।५।२॥ 
„ मेवे लाका परिघयः। ते०३।८।१८।४॥ 
, शुप््ये वाऽ अभितः परिघयो मवन्ति। श०१।३।४।८॥ 
परिधानीया दिष्ठा; परिधानीया । ज० उ०३।४।२॥ 
$ श्रोच्रम्परिधानींया। ज० उ०३।४।३॥ 
+ भ्र तष्ठा परिधानीया । को०१५।३॥ १६।४॥ 
„ प्रतिष्ठा वै परिधानीया । गो० उ० ३।२१, ८२॥ 
परिपतिः भनो वे परिपतिः । गो० उ०२।३॥ 
परिष्टवम्‌ देषचक्रं वा पतत्परिश्रवम्‌ । कौ० २०। १॥ 
परिभूदहछम्दः । य जु" १५। ४ ) दिषो वे परिभूदछन्दः ! श० < । ५। 
। ३ ॥ 


परिमरः योशवे ब्रह्मणः परिमर वेद्‌ पर्येनं द्विषन्तो भ्रात॒व्याः परि 
सपल्ञा भ्रियन्ते । ए० ८ । २८ ॥ 
परिमादः (बहुवचने) त्वक च वा एतल्टोम च महाव्रतस्य यत्परिमादः। 
तां० ५।६। ११॥ | 


( २६३ ) परीशासीो ] 


प्वित्यरः सूर्य॑ः परिवत्सरः । तां० ६७। १३।१७॥ 
++ आदित्यः परिवत्सरः । ते १२।४।१०।१॥ 
; परिवत्सरो बलिवद्‌ः । त०३।८।२०।५॥ 
८रिवापः (-=ङाजा इति सायणः) भारत्ये परिवापः । ते० १ ।५। 
११९।२॥ 
„ श्यन्नमरव परिवा१। पे०२।२७॥ 
परिवृक्ती (परिषृक्ता) या वा अपुत्रा पली सा परिच्रसी ( परिक्ती )। 
रा०५।३।१।१२॥ 
र सुवरिति परिक्ती । ते०२।९।४।५॥ 
परिभ्रित्‌ योनिं पररिश्चतः । श०७।१।१।१२॥ 
+ पररिघ्िद्धिरेबा"य र।च्रीराभ्रोति । शहा० १०।४।२३। १२॥ 
, परिथित्त एव श्रीस्तद्धि रात्रीणा १ रूपम्‌ । रा० १०।२। 
६। १७॥ 
, अस्थीन्येव श्रीस्तद्धि परिश्रिता रूपम्‌ । शा० १० । २। 
६।१८॥ 
) अस्थीनि वे परिश्चितः। ० ७।१।१। १५॥ 
„ लोमानि वे परिभरितेः । ० &।१। १। १०॥ 
५ तस्य ( अस्य टोकस्य ) आप एव परिश्रितः । श ० १०।१५। 
४।२१२॥ 
» आपः परिथितः। ₹०७।१।१।१२॥६।२।१।२०॥ 
› आपो घं परश्चितः | हा०&।४।३।६॥ 


परिषटुन्धेडम्‌ { साम ) ( पवाः ) अन्तरिक्ष परिष्टव्धयेडेन ( अभ्यजयन्‌ ) । 
तां० १०। १२।४॥ 


पारशोभन्ती परष्टोभन्ती श्रि्ुप्‌ । तां० १२। १।२॥ 
परितारकम्‌ तस्माद्ाप्येतहि परिसारकमित्या चक्षते यदेन सरस्वती 
समत परिससार । फे २।१६॥ 
परिखत्‌ शिश्चादेवास्य रसो ऽस्रवत्ता परिखद मवत्‌ । श० १२। ७। 
~ १।७॥ 
„ नेष सोमो न सुरा यत्‌ परित । श०५। १।२। १४॥ 
परीशासौ शमे षै द्याषापृथिवी परीशासौ । हा० १४।२। १।१६॥ 


[ परैः ( २६४ ) 


परुच्छेपः असुरीन्द्रं प्रलयक्रमत प्वन्पवेन्मुष्कान्छृत्ा तामिन्द्रः भरतिजि 
गीषन्पवन्पञ्छेपांस्यकुरुत । कौ० २३।४॥ 
, शन्द्र उ वे परुच्छेपः । को० २२३। ४॥ 
परोरजाः पप वात्र स परो रजा इति होवाच । य पएष (सूथः) तपति। 
त०२।१०।९,।४॥ 


पञैन्यः ( अर्वाग्बसुः=पजन्यः, यज्ञु० १५ । १९ ) अथ यदूर्वाग्बसुरि- 

व्यादातो ( पञन्यात्‌ ) हयवाग्विसु बृ्टिर्नं प्रजाभ्यः प्रदीयते । 
दा० ८।६।१।२०॥ 

„+ पजेन्यो मे मूदिधध धितः ते०३।१०।८।<॥ 

+ पन्यो वा उद्राता। ह° १२१।१।१।२॥ 

$ करन्दतीव हि पजन्यः। श०६।७।३।२॥ 

„ पलञन्यः सवस्यः । गो० पूञ १।१२॥ 

„+ पजेन्थः ( सवस्लरस्य ) वसोर्धारा । ० २ । ११। १०।२॥ 


», ताव्‌ (दैवान्‌) आदित्यः पजन्य पुरोबलाका भूत्वा 
ऽभिप्रत्तान्‌ इष्टया ऽशन्या विद्युता ऽहन्‌ । ष० १।२॥ 

,„ पञजन्यो वे भवः पञन्याद्धीद ९ सर्वं भवति । ० ६। १। 
३। १५॥ 

५ पजेन्यो वा अभ्रिः । श०१४।६।१९।९२३॥ 

,» षडभिः पाजैन्येवां मासतैषां ( पशुभिः ) वर्षासु ( यजते )। 
शञ १३।५।४।२८॥ 

,; तो ( अ्रनडबाहो ) यदि कृष्णो स्यातामन्यतसो षा रष्णस्तश्र 
विद्यादर्विष्यत्येष्मः पजैन्यो शृिमान्‌ मषिष्यीषीति । श०३। 
३।४। ११॥ 

पैः (=पक्षाशः) तस्य ( सोमस्य ) पणमच्िद्यत तत्पर्णोभवत्‌ तस्प- 
रस्य पणैत्वम्‌ । ते०१। १।२३। १०॥३।२।१।१॥ 
1 कृतीयस्यामितो दिषि सोम रासीत्‌ । तं गायञ्या. 
हरत्‌ । तस्य पर्णमच्छिद्यत । तत्परो ऽमववं । 
तत्परणंस्य परणशेत्वम्‌ । वै १।१।३।१० ॥ ३। 
१।१।१॥ 


( ३६५ ) पलाशः 


पणः ( पलाशः ) -यत्र वे गायत्री सोममच्छ्ापतत्तदस्याऽ आहरन्टयाऽ 


पर्प्याय 


शपादस्ताभ्यायव्य पशं प्रचिच्छेद गायच्यै वा सोम 
स्य वा राक्षस्ततयतित्वा पणो ऽमवत्तस्मात्पणो नाम । 


शऽ १।७।१।१॥ 
गायध्रो वै परैः । तै०२।२।१।१॥ 
(5 सोमो वै परः । श०६।५।१।१९॥ 


५ ब्रह्म बे पराणैः । तै०१।७।१।६॥३।२।१९।१॥ 

| दैवा वै ब्रह्मन्नवदन्त । तत्पं उपश्रशोत्‌ । सुश्रवा 
वे नाम | तै० १।१।३।१९॥ 

् देवानां ब्रह्मवादं दतां यत्‌ । उपाण्टणोः सुश्चवा वें 
शतो ऽसि।ततो मामाविशतु ब्रह्मवच॑सम्‌ । ते° १। 
२।१।६॥ 

परणमयेनाध्वय्युरभिषिश्चति । तै० १।७।८।७॥ 
( “पलाशः” शब्दमपि पश्यत ) 


यत्पय्यययिः पर्य्यायमयुदन्त तत्पय्यायाशां पय्थांयत्वम्‌ । पऽ 
४।५ 


यत्पय्ययिः पर्य्यायमनुदम्त तस्मात्प्यायाः तत्पर्य्यायाणां 
पथ्यांयत्वम्‌ । गो० उ०५।१॥ 

देवाः ) तान्‌ ( श्स्ुरान्‌ ) समन्तं पय्यायं परारुदन्त यत्प 
य्यांयं प्राणुदन्त तत्पय्यांयाणं पय्यांयत्वम्‌ । तां € । १।३॥ 


पर्यासः प्रतिष्ठा वै पर्य्यासाः । कौ० २५; १५ ॥ 
परोवः ( वहुवचने ) तस्मादिमा उभयत्र पशवो बद्धाः कोक्सासु च 


पलाशः 


9) 


जघ्रषु च । श०८।६।२।२०॥ 
ध पशंव उह वै वङ्क्रयः । कोऽ १०।४॥ 
पशंबो बृहत्यः । श० ८।६।२।१०॥ 


माछसेभ्य एवास्य ( प्रज्ापतेः) पलाशः सममवत्‌ तस्मात्स 
बहुरस लोहिवरसः । श० १३।४।४।१०॥ 

सर्वषां वा पष वनस्पतीनां योनिर्यत्पलाशः। प० २।१॥ 
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं वनस्पतीनां पलाशः । एे० २। १॥ 
पालाशं (यूपं कुर्वीत ) ब्रह्मवचं सकामः । कौ० १०। १॥ 
ब्रह्म व पलाशस्य पलाशम्‌ (परम्‌ ) । श०२।६।२।८॥ 


[ पशवः ( २६६ ) 


पलाशः ब्रह्म चै पलाशः । श०१२।२३।३।१६ ॥ ५।२।४।१८॥ 
६।६।२।७॥ 


,, पालाशं ( शङ्कुः ) पुरस्ताद, ब्रह्म वे पलाशः । श० १२३।८। 
४।१॥ 


„ सोमो षै पलाशः । कौ०२।२॥ श०६।६।३।७॥ 
„ पालाशं ( यूपं ) पुष्टिकामस्य ( करोति ) । ष० ४।४॥ 
( “पणेः” शब्दमपि पश्यत ) 
पवमानः यो वा अर्चिः स पघमानस्तदप्येतदृष्टिणोक्तमचि च्छषिः पवमान 
इति । पे० २1 ३७ ॥ 
„ श्रारो वै पवमानः । श०२।२।१।६॥ 
» अय वायुः पवमानः । श०२।५।१।५॥ 


+, ( वायुः ) यत्पश्चाद्वाति । पवमान पव भूत्वा पश्चाद्वाति । वै° 
२।३।&६।६॥ 


„ तस्मादुत्तरतः पश्चादयं ( वायुः ) भूयिष्ठं पवते सवितृप्रसूतो 
 द्यष एतत्पवते । पेऽ १।७॥ 

,, श्रत्म! वै यक्षस्य पवमानः । तां ७।३।७॥ 

„ सोमो वै पवभानः । श०२।२।२।.२२॥ 

,, माध्यन्दिनस्य पवमानः ( स्वग््ः ) | तां ७।४।१॥ 

„ पषमानोक्षथं वा पतद्यद्रेभ्वदरेवम्‌ ( शस्ञम्‌ ) । कौ० १६।२३ ॥ 


पवित्रम्‌ पधिघ्रवै दमाः श०।१।३। १८॥ तेऽ १।३।७। 
१॥२।८।२।२॥ 


, पित्र वाऽ रापः । श १।१।१९।१॥३।१।२।१०॥ 

, अ्चिवांव पवित्रम्‌ । तै ३।३।७।१०॥ 

„+ ( यज्ञु० १९। १२ ) श्यं वै पविधरं यो ऽयं ( वायुः ) पवते । 
शञ०१।१।२।२॥१।७।१)१२॥ 

„ पचित्रवे वायु । तै०३।२।५।१९१॥ 

 प्राणापानो पवि । ते० ३।२३।४।४॥ ३।२३।६।७॥ 

, भ्राणोदानो पवित्रे । श० १।८। १।४४॥ 

पशवः ( छनच्निः ) पतान्पञ्च पशलपक्यत्‌ । पुखषमश्वं गामकिमजं 
यद्पर्यस्तरमादेते पशवः । श० ६।२।१।२॥ 


, ( प्रजापतिः ) तेषु ( पशषु ) एतं ( श्रि) अपश्यत्तस्माद्रवेते 
पशवः । श॒० ६।२।१।४॥ 


छ 


( ४६७ ) पशवः] 


पशवः श्चि पशनामीष्टे । श० ४।३।४। ११॥ 


तऽ ५ते सवे पशवो यदच्चिः। श० ६।२।१।१२॥ 

मामतेयो बाच स्व॑ः पशु; । एे० २।६॥ 

द्माम्नेयाः पशवः । तेऽ १।९।४।३॥ 

श्रथिष्यष यत्पशवः । श०६।२।१।१२॥ 

छम्चिरेष यत्पशवः । श०६।२।२।६॥ 

पशुरेष यदन्नः । श० ६।४।१।२ ॥७।२।४।३० ॥७। 
३।२। १७॥ 

ते देषा अ्रवन्पशयुवांऽ अधि । श० ६।२३।१।२२॥ 

द्धि देवानां पशुः । प° १।१५॥ 

योनिँ पशनामाहवनीयः ( शधिः ) । को० १८। ६ ॥ गो० उ० 
७।६॥ 

रोद्रा वै पशवः । श०६।३।२।७॥ 

मद्रः ( णवेनं राजानं ) पशनां ( सुवते ) । तै १।७।४।१॥ 
रुद्र ! पशूनां पते । तै० ३। ११।४।२॥ 

रुद हि नाति पशः । श० ३ । २।४।२० ॥ 

ततो बै स ( श्य्थमा ) पश्युमानमवत्‌ । तै० ३।१।४।६॥ 
एताभिः ( पएकोनविशतिमी राज्रिभिर) घायुरारर्यानां पशूनामा- 
धिपल्यमाश्नुत । तां० २३ ¦ १३।२॥ 

ते (पशवः) शत्रुवन्वायुर्वां श्रस्माकमीशे । जे० उञ १।५२।.४॥ 
वायुप्रणो्रा वै पशवः । श० ४।४।१।१५॥ 

ते वायुश्च पशवश्चाग्रव्निरक्तं सालन शरणीमहे पशध्यमिति । जै 
उ०१।५२।४७॥ 

त्वष्टा वे पश्नामीष्टे । श ० ३।७।३।११॥ 

त्वष्टा पशनां मिथुनाना रूपरद्रुपपतिः । तै० २।५।७।५॥ 
त्वुं पशवः । श० ३।८।३।१९॥ 

पशवो वे सथिता । श०२।२।३।११॥ 

प्न्तरिक्षदेवत्याः खलु वै पशवः । ते० ३।२।१।३॥ 

पशवो वे वेश्वदेवम्‌ ( शखम्‌ ) । कौ० १६।३॥ 

वेष्यो वाऽ पता विलो यत्पशवः । श० ३ ७।३।६ 


[ पशवः ( २६८ ) 


परावः सत्त ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः । शं० ३।८।७४।१६॥€। 


५।२।८॥ 

श्रस्मे वे लोकाय ग्राम्याः पशव श्रालभ्यन्ते । ्तुष्या चारण्याः । 
ते० ३।६।३।१९॥ 

नानारूपा ग्राम्याः पशवः । तां०६।८। १२॥ 

विश्वरूपं वे पशना? रूपम्‌ । तां०५।४।६॥ 

सत्त ग्राम्याः पशवः । तां०.२।७।८॥ २। १४।२॥ ३।२।२॥ 
सत्त हि ग्रास्याः पशवः । श०&€।३।१।२०॥ 

सक्त वै त्राम्याः पशवः ( श्रजा ऽश्वो गौ्म॑डिषी वराहो दस्त्य- 
भ्वतरी च ॥ श्रयवा--श्जःविक गवाश्वं च गदे भोष्रनरस्तथा) । 
ए० २।१७॥ | 
एकरूपा श्चारर्याः पशवः ( गोमायुगमरगो गवय उद्रः शरभो 
हस्ती मकर इति सप्त संख्याका इति सायणः ) । तां० ६। 
ट ८॥ 

श्रपशवो वा पते । यदजावयश्चाररयांश्च । पते कै सव्वं पशवः । 
यद्भव्यां इति । तेऽ ३।६।६।२॥ 

पशवो वा पते । यद्‌ारण्याः । ते० २।६।६।३॥ 

ज्रयो ह त्वाव (?) पशवो भमेध्याः । दुषं राह ेडकः श्वा । श 
१२।४।१।७॥ 


तस्माद्श्नः पश्चूनां यशस्वितमः । श० १३।१।२।८॥ तै° 
३।८।७।२॥ 


पशवो वे धृतश्च्युतः। तां० & । १। १७ ॥ 

पशवो वे हविष्मन्तः (क्रू ३।२७। १) । श०१।४।१।६॥ 
पशवो वै हविष्पङ्धिक्तः। को० १३ । २॥ 

ह विहि पशवः । ०५।६॥ 

सर्वासा५ हि देवताना% हविः पद्यः । श० ३।६। ३ । १४॥ 
प्रावः सोमो राजा । ते०.१।४७।७।६॥ 

पश्वो ड सोम इति । ह ऽ १२।७।२।२॥ 

पशुष प्रत्यक्ष सोमः । हा० ५। १।३।७ ॥ 

सोम पवष प्रत्यक्ष यत्पशः । कौ०. $ । ६ ॥ 


( २६६ ) पशवः ] 


पशवः पशवो घ हरिधियः | तां० १५।३। १०॥ 


श्रीवैं पशवः | तां० १३। २।२॥ 

श्रीहि पावः । शा० १।८।१।३६॥ 

परावो यद्ार | हदा० १२।८।३।१॥ गोऽ उ०५।६॥ 
पष वाव सुवीरो यस्य परावः | तां० १३।१९।४७॥ 


तस्माद्यस्य पशवो भवन्त्यपव स प।प्मान हते । शार <| 
२।२। १४॥ 


पशवो वे महस्तस्मायस्थेते बहवो भवन्ति भूयिष्ठमस्य के 
महीयन्ते । शा० ११।८।१।२॥ 

यो वे पद्यनां भूमानङ्गच्छति स खाराज्य गच्छति । तां० २७। 
६।३॥ 

दान्तिः पशवः । ता० ४।५।१८॥४।६।११॥५।२३।१२॥ 
इन्दिथं वे वीय्थ? रसः पशवः । तां० १३।७।४॥ 

पशवो वै वसु । तां० ७। १० । ६७ ॥ १३। ६९१।२॥ 

पश्चवो वसु । श०२।७।३।१९; १२३॥ 

परावो वै रयिः। त०१।४।४।९॥ 

पद्ावो वे रायः । शा०३।३।१।८॥ ४।६।२। १५ 
परावो वे रायस्मेषः । श०३।८।१।१३॥ 

पुषिः पशवः । शा० ३।१।४।६॥ 

पौष्णाः परावः । श०५।२।५।६॥ 

पूषा वे पञ्चूनामीष्टे ¦ श० १३।३।८।२॥ 

पुषा पशुमि (अवति) । ते० १।७.।६।६॥३।१।५।१२॥ 
पशवो वे पधा । श०३।१।४।९॥ ३।६।९१।१०॥ ५। 
३।५। ८३५ ॥ ते०३।८)११।२॥ तां० १८।१।१६॥ 
परावो वे पूषा ( यज्ञु० २२। २० ) ¦ शा० १३।१।८।६॥ 
परावो हि पूषा । शा० ५।२।५।<॥ 

पशवः पूषा । एे० २। २७ ॥ तां० २३।१६।५॥ 

साहस्पाः पावः । कौ०२९१।५॥ ` 

पराध; सह स्म । ताऽ १६। १०। १२॥ 


कटयाणी ( प्रजापतेस्वनूः ) त॑त्पदावः। एे० ५ । २५ ॥ कौर 
२७।५॥ 


[ पशष ( २७० ) 
परावः पवा वै प्रजापतेः पश्या तनू्यच्छिपिविष्टः। तां० १८। ६ ¦ २६॥ 


पराव शिपिः । त° १।३।८।५॥ 

पशवो वै मरुतः । एे० २। १९॥ 

पशुर्वै मेधः । पेऽ २।६॥ 

वाजो वे पश्ावः। पे ५।८॥ 

परावो वे वाजिनम्‌ । ते १।६।३। १०॥ 

अन्न परावः । श०६।२।१।१५॥७।५।२।४२॥ 

अन्न वे परावः । शा० ६। < । २।७॥ 

पडार्वाऽ अन्नम । श० ५।१।३।७॥ 

परावो वाऽ अश्म | क्ा०४।६।९।१॥ 

परश्चावो द्यश्नम्‌ । का०२।२।१)६२॥ 

अश्मु पशोर्माशसम्‌ । शा० ७।५। २।४२॥ 

पशवो वै घानाः । गोऽ उ०४।६॥ कौ० १८ ६ ॥ 

पाबो वा इडा । को० २।७॥५।७॥ २९।३ ॥ ० १।८। 
१। २२ ॥ ७। १।१।२७॥ ष०२।२॥ तां० ७।३। १५॥ 
१७।५। २३१ ॥ गो> उ० १। २५ ॥ ते० १।६।६। ६॥ वे 
२।९, १०, ३०॥ 

तस्मादाहुः प्राणाः पशवः । शा०७।५।२।६॥ 

प्राणाः पशवः । ते०२३।२।८।& ॥ 

स ( प्रजापतिः ) प्रागोभ्य पवाधि पशुन्निरमिमीत । क्०७। 
प।२। &६॥ 

गृहा हि पावः । श० १।८।२। १४॥ 

पशवो वा उत्तरवेदिः । तै० २।६।४७। ३॥ 

पशवो वे चतुरुत्तराणि छन्दाशसि । तां०४।४। ६॥ 
हविर्वाऽ एष देवानां यो दीक्षते तवेनमन्तजम्भऽ आदधाते तत्‌ 
(अम्मीषोमीयेश) पशुनात्मानं निष्क्रीणाति । ह०३।३ ।४। २९ ॥ 
आतमा वे पशुः । कौ०१९।७॥ | 

यजमानः पद्युः। ते० २।१।५।२॥२।२।८।२॥ ` 


` धचो वे पशवः । हा० ६।४।४।६॥ ८।२। ३ । १४॥ 


पराघो वे प्रावाशाः । तां० ६ । ९। १३ ॥ 


( २७१ ) पशवः | 


पशवः पशवो वा उक्थानि । को० २८। १० ॥ २९। < ॥ तै १।२। 


२।२॥ ष०्२।११॥ ता०४।५।१८॥१९।६।२३॥ 
पशषो वा उक्यानि पशवो विश्वं ज्योतिः । तां० १६। १०।२॥ 
पशव उक्थानि । पे०४। ९, ६२॥ गो० उ०६।७॥ ते° १। 
2।७।२॥ कौ० २१५ 

पशव ऊषाः । ह०७।१।१।६॥७।२।१।६८॥ 

पशवो वा ऊषा । श०५।२।१।१६॥ 

सज्ञान? हतत्पशुनां यदूषाः । ते० २।१।३।२॥ 

पशवो वै नियुतः । तां०४।६।११॥ श०४।७।१।१७॥ 


प्रजा पावः सूक्तम । कौ० १४।४॥ 


स्तामो हि पशु । तां०५।१०।८॥ 

पावो षे सप्तदशः । तां० १६ । \०।७॥ 

पशवो वे समीषन्ती ( विष्रतः ) । तां० ३। ११।४॥ 

( प्रजापतिः ) स्वरिति पञ्चन्‌ (भजनयत) । हा० २।१।४। १३॥ 
सषतसर पशवो ऽयु प्रजायन्ते । तां ९८ । ४।११॥ 

ने ह घा अनृुषभाः पशवः प्रजायन्ते । ता०१३।५।१८॥ १३। 
१०। १९ ॥ १५।३। १७॥ 

तस्मात्‌ पशो्जायमानादापः पुरस्ताद्यन्ति । त० २।२।९।३॥ 
तस्माज्ञात पुन्न परावो .भिष्ठिडवस्ति। ता० १२। ६० । १४॥ 
(पड्ुभ्यः प्रजापततिः) हिङ्कून स्भ।यच्छत्‌ । जे० उ० १। ११।५॥ 
( प्रजापतिः ) प्रतिक्र्मार्ण्येभ्यः पड्युभ्यः ( प्रायच्छत्‌ )। ज० 
उ० १।६१।९॥ 

पशवो वे प्रतिहर्ता । तां ६।७। १५॥ 

हृम्बो हति पशुकामस्य । बो इति ह पद्ाघा वादयम्ते । जञ उ० 
३।६१२।२॥ 

पद्ावः स्वरः । गोऽ उ०३।२२॥ ४।२॥ 

पशवो वे स्वरः । एे० ३। ९४ ॥ 

पश्ागो वे बृहद्रथन्तरे । तां० ७।७।१॥ 

पशवो वै श्थतम्‌ ( साम ) । तां० ७ । १०।१३॥ 

पशुकाम पतेन ( ध्येतेन साक्ञा ) र्ती ०७। १० १४॥ 


[ पशवः ( २७२. ) 
पशवः पावो वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) । कां० ७।८।१५॥ ७।६। 


&॥११।४।८॥ १४।६।२४॥ 

वामं हि पशवः ८०५।६॥ 

परावो वे वारवन्तीयम्‌ ( साम ) | वां०५।३। १२॥ 

{ विष्णुः पश्चन्‌ ) वारवन्तीयेन ( सास्ना ) अवारयत । ते २। 
७ । १४।२॥ 

पशबो वे वैरूपम्‌ ८ साम ) । तां०.२७।६।<॥ 

परावो वे लोम ( साम) | तां० १३।१९।११॥ 

पशवो वे रौरवम्‌ ( साम ) । तां०७।५।८॥ 

परावो ऽन्नादय यज्ञायज्ञीयम्‌ (साम )। तां० १५।९। १२ ॥ 


, पशवो वे यण्वम्‌ (साप) | तां० १३।२३.।६॥ 


पशवो वे श्रुद्धश्चे ( साम ) पशुनामवस्ध्ये । तां १५।५। ३४॥ 
परावः सदोविशीयम्‌ ( ब्रह्मसाम ) । तां १८। ४।६॥ 
पश्ावो वे सुरूप ( साम ) पशनामव ष्ध्य । तां० ९४। १९। १९॥ 


परावः काटेयम (साम) । तां० ११ ।४।.१० ॥ १५ । १०।.१५॥ 
पशुन्‌ मष्यमित्यत्रवीत्‌ ( इन्द्रं ) रायोव।जस्तस्मा पतन रायोवा- 


जीयेन (सास्ना) पश्चन्‌ प्रायच्छत्‌ पशुकाम पनन स्तुवीत पश्चुमान्‌ 
भवति । ताञ १३।४। १७ ॥ 

पाधौ चे रयिम (साम ) । तां० १४। ११। ३९ ॥ 

पश्वः टाक्षय्येः । तां० १३।१।३॥ 

परावो वे शक्य्यः । तां० १३.।४। १३ ॥ १२;। ५ । १८ ॥ 

पशवो वे शक्ररीः | त० १।७।५।४॥ 


पशवः श्ाक्ररी । तां० १६ ¦ ७। ६॥ 


पशवो वै रेवत्यो मधुप्रियम । तां १३।७।३॥ 

पशवो वे रवत्यः। नां०१३ । १०।१९॥ 

पक्वो वे रवत्यः । तां ० १३।७।३॥ १३।६।२५॥ 

रेघन्तो हि पशवः । श०२।२३।४।२६॥ 

रेघन्ता हि पर्ाबस्तस्मादादह रेवती रमध्वम्‌ ( यज्ञु० ६।८) 
इति । श०३।>।३।१२॥ 

कतमो यक्च इति पशव इति । श० ११।६।३।६॥ 

पथो हि यक्ष; । हा०३।१।४।६॥ । 


( १७२ ) पशवः] 


: परावो यक्षः । श०२३।२।३।११॥ 


पावो वे बहिः । दे० २।४॥ 

पशवो वे यूपमुच्छयन्ति । श०३।७।२।४॥ 
पशरावरछन्दोमाः । एे० ५ । १६, १७, १८, १९ ॥ तां० १४।७। ६॥ 
पशवो वे छन्दाश्छेसि । श० ७।५। २।४२॥ < 1 ३।१।१२॥ 
पशावद्छन्दांसि । प०४।२१ ॥ को० ११। ५॥ तंर १६। 
५।११॥ 

पाङ्क्ता वे वशावः। शा०१।८।१।१२॥ 

पाङ्कः(: पशवः । प०३।२३२॥४।३ ॥ ५।४,६१, १८, १९॥ 
को० १३।२॥. तै १।६।३।२॥ तां० २।४।२॥ गे 
ड०।२०॥ ४।७॥ 

पङ्कः; पद्यु: । ० १।५।२।१६॥२३।१।४।२०॥ 
गायत्राः पशवः । ते० ३।२।१।१॥ 

चेषटभाः परावः । कौ०.८। १॥ १०।२॥ 

परावो जगती । कौ० १६ ।२॥ १७.। २, ६ ॥ १६।६॥ ष० २। 
१,॥ €ा० ३।४।१।१३॥८।३।३।३॥ तै० ३।२।८।१॥ 
ज।गताः पशाधः । कौ० ३०। २॥ ष० ३।७॥ गो० उ०४।१६॥ 
परावो इती । को ० १७।२॥ २९।३ ॥ ष० ३। १० ॥ 

पश्यो वे बृहतीं । तां० १६। १२।&६॥ 

बाता: पशावः। एे० ४।३॥५।६॥ कौ० २३। १॥ २६ । ३॥ 
ते १।४।५।५॥ शा० १३।४।२३। १५॥ 

पशवो घा उष्णिक । तां९ < । १०।४॥ 

परावो धाटखिद्याः। तां० २०।६।२॥ 

पेशावो वा अक्षरपङ्यः । कौ० १६। ८ ॥ 

परावः पृष्ठ्यानि । को० २२।५॥ 

परावः प्रगाथः। पे० ३ ` १९, २१, २७॥ ६! ४ ॥ गो० उ० ६ । 
२१, २२॥ ४।२॥ 

पशवो षे प्रगाथः । कोऽ १५।४॥ १८।२॥ 

परावो वे प्रयाजाः कौ०३।४॥ 

परावः परिमा । हा ० १०।१।६।८॥ .. 


 [ चैश॑वः ( २७ ) 
परावः अथ यत्ल्ञचि परिद्िनि वे पराकः । हा०२।३।२।१६॥ 
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पशवो बे पुरीषम्‌ ( यज्ु० १३।३९१॥ )। हा० १।२।५। 
१७ ॥ £ । २३।१।२८॥७।५।१।२९॥ 


परावः पुरीषम्‌ । श० < । ७।४। १२॥ 


परावो वै वयाश्रसि । शहा० ९।३।२३।७॥ 
यपुर्हिं पशवः । पे०५।६॥ 

तस्मादु पश्चुद्राः पशावः। ता० १३।४।५॥ 
अएाक्ाफाः परावः । ता०१५।१।८॥ 


तस्माद्‌ दयो पाः (= दिण्डङ्खा इति सायणः) पदाचः । तां० १३। 


` -४।३॥ 


घोडशाकला वे पशवः । श० १२।८।३।१२३॥ १३।३।६।५॥ 


-घोडद्ाकटाः पणः ( शिर) भ्रीवा मध्यदेहः पुरमिति चत्वा- 


य्यङ्ानि च चत्वारः पादाः अष्टो शफा इयेवं षोडशकं ख्याका 
शति सायणः ) । तां० २।१२।२॥ १९।६।२॥ 

तस्माद्‌ संश्लिष्टाः (ज््वेर्छाचारिण इति सायणः) परावः । 
ला० १२३।४।६॥ 

एतद्ध पश्चूनां भूयिषठ%% रूपं यद्वोहितम्‌ । तां ० १६।६।२॥ 
तस्मावुभयतः प्राणाः पशवः । तां०७।२। २८ ॥ 

चिरहः परावः प्रेरते । भ्रातः सगत सायम्‌ । ते० १।४।६।२॥ 
भिद पश्यः पिता माता पुत्रो ऽथो गर्म उद्य जरायु 1 हा० < । 
६।२।२॥ 

तस्मायदा वधत्यथ पशवः प्रतितिच्रग्वि। श० ८।२।२३।८॥ 
(सः) चश्चुरेष पशुनामादत्त । तस्मादेते चकरयमाना इवेव न 
जानन्वयथ यदेवोपभिघ्न्त्यथ जानन्ति । श० ११।८।२।१०॥ 
वाचा पश्चन्दाधार तस्माद्वाचा सिद्धा बाचाहता आयन्ति तस्मावु 
भाम जानते । ता० १०। ३।१२॥ 

मनुष्यानचु पशवः । श०१।५।२।४॥ 

वाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनसः पशवः पश्चुनामोषधय 
भोषधीनामापः । तदत द्वश्यो जातं सामाऽप्डु प्रतिष्ठिवमिति। 


ज० उ० १९ ५६। १४७॥ 


पशव. 


( २७५ ) पशुपतिः ] 


त ( पशुं ) देवा अघ्रुवक्तषहि खर्म वे त्वा लोक गमयिष्यामः 
प०२।६॥ | 

प्रतः प्युमारभन्ते तस्य वपया प्रचरन्ति । तां०५।१०।६॥ 
प्रात्र पञ्चूनालमन्ते । श० ३।७।२।४॥ 

भथतत्पश्चु घ्नन्ति यर्सं्षपयन्ति । श० ३।८।२।४॥ 
यत्पद %% सक्षपयस्ति विशासति तच्चं प्राति । श०२।२।२। 
१॥ १९१९।१९।२।२१॥ 

षडविश्ट्शतिरस्य ( परशोः ) वङ्क्रयः । ते०२।६।६।३॥ 


स्वादिष्ठा वै देषु पशव आसन्‌ मदिष्ठ असुर्षु । तां०८। 
४।६॥ 


तस्मादश्चमानाः पच्यमानाः पशवो न क्षीयन्ते । श० ७। ५।. 
२।२॥ 


तस्मादुभये देवमनुष्पाः पशूनुपजीवन्ति । श० ६।४।४।२२॥ 
पुरषः पश्चूनाम्‌ ( अधिपतिः ) । तां०६।२।७॥ 

तद्यथा ह वा अस्मिह्लोके मचष्याः पशुनश्चन्ति यथेभिभुंञ्जन 
"५ ॐ पशवो मनुष्यानश्चन्दयेवमेभिभुँञ्जते । कौ० 
१९१।३॥ | 
सञ्ध पशुभिविन्दत । तां० १३।१।३॥ 

विश्व % हि पडयुभिर्विन्दते । तां०१३। १।७॥ 


पट्ुपति; ओषधयो वे पशुपतिस्तस्माद्यदा पशव ओषधी्टभन्ते ऽथ 


ॐ9 


चतीयन्ति। श०६।१।३।१२'॥ 

पलतान्यण्ौ (स्द्रः, सवःनशवः, पशुपतिः, उग्रः; अशनिः, भवः, 
महन्देवः, देणनः) अद्भिरूपाणि । कुमारो नवमः । शञ ६ ।. 
१।३।१८॥ 


अध्चित्रे स देवस्तस्येतानि नामानि, शश्र इति यथा प्राच्या 
आखक्षते भव इति यथा वा्टीक्षाः पञ्चूनां पतीष्द्रो भभ्रि-. 
रिति। श०१।७।३।८॥ 

दयभिर्वे पशुनामीष्टे। श०४।३।४।१९१२॥ 

देवं वा एत ( पद्युपति ) मगयुरिति घदन्ति ( “मूगउव्राधः" 
शब्दमपि परयत ) । तां* १४।६।१२॥ 

यत्पशपतिर्वायुस्तेन । कौ० ६।४॥ 


[ षाश्राणि ( २७६ ) 


पशुबन्धः इममेव (भू-)लोर पद्युवन्धेलामिजयति । भथो भविष्ठो- 
मेन । तै० ३। १२।५। ६॥ 


„+ श्वं यत्वश्ुरन्येन यजते अलस्मानमेपेतन्निष्क्रीणीते। शञ १९। 
७।१।३२॥ । 


» चरुर; प्रडोत्तुः ( नितरान्रस ) | ते० २।२।११।६॥ 
० षटसु षटसु ( मासेषु ) पदइुबन्धयाज्ी ( भद्नाति ) । श० 
१०।१।५।४॥ 
„` इभ १९ सौ रमणी शिश्च पद्युबन्धश्च । श० १२।७।२।२१॥ 
+ भयेकज्वाहुतियंडवियंज्ञो यत्पशुः (=पश्ुयज्ञः) । द° १। 
७।>२।१०॥ 
पथुमन्‌ (पशुपतिः) ख (र्दः) पतमेष्व वरमनब्रणीत पश्चूनाभापिपत्यं 
तव्‌ स्यतत्पशयुभश्नाम । ० २।३२॥ 
पयतः अतौ घा आदित्यः पश्यतः । एष पत्र तद्रजायत । पनेन हि 
ष्यति । ० उ०१।५६।६॥ 
प; (य ज्जु> २३ । २२) राट पसः । शा० १३। २।६।६॥ १० ३।९।७।४॥ 
प१९य।; चिशो वै पस्त्यः! । शा०५।३।५। १६॥ शा० ५।४।४।५॥ 
पाक्य । सायप्रतदोमो खाङ्जीपाको भवश्च यः । विश्च पतृय 
प्रका सप्तमः पश्युरिस्येते पाकयज्ञाः । गो० पू०५।२३॥ 
५ पश्यो दि पाकश्ररः। थञ२।३।१।२१॥ 
पाचजन्यः ( यज्ु० १८। ६७ ) (ये प्रयः पाञ्चजन्यः) ये केवान्नयः 
प्रवितिङाः। ०९।५) १।५३॥ 
पिः पणो व गसस्ती | श्०४।१।१।६॥ 
पातु ( यज्जु* ५।१९१) इन्द्रधघोषरत्वेा वसुभिः पुरस्तात्पात्वितीन्द्रधो 
वरस्वा वसुभिः पुर्स्वाहोपाथस्थिष्येषववाह । शा०३।५।२।४। 
पाज्नीवतः ( प्रः) रतःसिकतिं पाज्लीषतग्रहः। को० १६।६॥ 
५ रेत व पाक्ीषः । गो° उ० ४।५॥ दे० ६।२॥ 
५ अनिद देवानां पाश्लीवतो नेषटस्विजाम्‌ । कौ० २८।२॥ 
पाश्रीयि कति पच्ारिं यक्षं वहन्तीति प्रयोव्होति ब्रूयात्‌....... (प्रजा- 
पठः) प्रणपानाम्यौमेवोपावछन्दस्व्यामौ निरमिमीत । 
व्य.नावुपाछशुलव्न । वाच पे््रषायवे । वुह्यक्रतुभ्यां 


( ६७७ ) पाध्मा ] 


पचरवरशं । भोश्रव्ान्विनं । अश्युः शुक्रामन्थिनौ । आत्मनं 
आाप्रययं। । भङकेभ्य उक्थ्यं । आयुषो धद । प्रतिष्ठाया श्छूतु- 
पात्र । तै० १।५।४।९१,२॥ 


पात्राणि द्धं पात्रण्युव्राहरति शूप चान्नि्ोत्रहवणीं च स्फश्चं च 


कपाखानि च शम्यां च कृष्णाजिनं चोटुखटसमुसले दहषदुपटे 
तदश । श५०१।१।१।२२॥ 


पाय्य वृषा ( यज्ञु° ११।३४ ) मनोव पाथ्यो दषा । शह० ६।४। 


२।४॥ 


पादः ध्रतिष्ठा ते पादः । ह° १३।८।३। ८ ॥ 
प्तम्‌ (ऋण ८।६२।१॥) अहव पान्त । तां० &।१।७॥ 
पापम्‌ (क्रमे) तद्यया श्वः परष्यनू पापात्कमणो जगुष्सेतेवमेवाहरहः 


पापात्कमरणो जुगुण्सेताकाटात्‌ । ० उ० ४। २५।४॥ 


पाप्मा पाप्मा वाइ अशस्तिः ( यज्जु० ११ । १५ ) । श०६।३।२।७॥ 


!/ | 


पाप्मा वे सपल्ः । दा० ८ । ५।१।६॥ 

पाप्मावषृत्रः। हा० ११।१।५४।७॥ १३।४।१।१३॥ 
हृष्रहणं पुरवदरमिति ( यज्ञु9 ११।३३ ) पाप्मा वे इत्रः पाप्म 
हनं पुरद्रमिति (वृषः =पाप्मा) | श० ६।४।२।३॥ 
तथैव चजमानः पौणमासनैव इत्र पाप्मान हत्यापदतपाप्मै- 
तत्कर्मारमते ( बृष्रःर्पाप्मा ) । शा० ६।२।२। १६॥ 

ष्मम्ने स्वं तरा मधः (यज्ञु० १९।७२) शत्यग्ने त्वं तर सर्वान्पा- 
पपन स्यतत । श०६।६। ई । ४ ॥ 

पाप्मा वे मृधः ( यज्जु० ११। १८ ) 1 ० ६।३।३।८॥ 


धरणो घाऽ पतं गृहणाति यः पाप्मना गरृश्ोतो भवति । श० १२। 
७ । २।१७॥ 


ङ्के अङ्के # पुरुषस्य पाप्मोपग्छिष्टः । ६० ३। ८ । १७।४॥ 
मोत पाप्मा । श ६।३।३।७॥ 

रवे ( दिवस इव पुण्यसूपेण तजक्ता युक्ता इति सायणः ) 
हशापहतपाप्मनः । तम इव शानपहतपाप्मानः । पे०४। २५॥ 
धिय पाप्मा ( निवतेते ) । ० १०।२।६।१६॥ 

स यथाहिस्त्व बो निमुच्येतेव  सर्थस्मात्पाप्मनो निमुच्यते । 
श०४।४।५।२३॥ ( प्रक्षोपनिषदहि५।५॥) 


| पाकः ( २७८ 


पप्मा तं देवा यथेषीकां मुञ्जादिष्ेदेव ¢ सवेस्मात्पामनो व्यत्रहन्‌ । 
श्रा ७।२।३। १६॥ ( कटठटोपनिषदि २।३। १७) 

,„ तथथाहिर्जीणांयास्त्वयो निमुच्येत इषीका वा मुञ्जात्‌ । पव 
हैषरेते सवैस्मात्पाप्मनः सम्प्मुच्यन्ते ये शाकटां ज्ञहति । गो० 


ॐ०४।६॥ 
पारमेष््यम्‌ अथेने ( शन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मरतश्चाङ्किरसश्च देवाः... 
अभ्यषिञ्न्‌......... पारमद्वचाय माहारास्यायाऽऽधिपल्याय 


स्वावश्यायाऽऽतिषएठाय । फे ८। १४ ॥ 
पारिष्रवम्‌ ( श्राख्यानम्‌ ) तद्यत्पुनः पुनः ८ सवत्सरं ) परिग्रघते लस्मा- 
त्पा. प्रवम्‌ । दा० १२।४।२।१५॥ 
पारच्छेपम्‌ रोहितं वे नांभतच्छन्दो यत्पारच्छेपम । गोऽ उ० ६ । १०॥ 
„ पतेन (पारुच्छेयेन ) ह वा इन्द्रः सत्त सखर्गाह्टोकानारोहत्‌ । 
गो०उ०६।१०॥ 
पार्थम्‌ ( साम ) पतेन वे पृथी (ह० ५।३।५।४॥ पृथुः ? ) वेन्य 
उभयेषां पशूनामाचिपत्यमाश्चतोभयेषां पशुनामाधि- 
पत्यमश्चुते पार्थन तुष्टवानः । तां० १३।५।२०॥ 
पार्थानि (दवींषि) सवत्सरो वे पार्थानि । श० &।३।४। १८॥ 


पाथुरदमम्‌ ( साम ) क्षश्रम्मह्यमित्यत्रवीत्‌ (शन्द्रं) पृथुररिमस्तस्मा पतेन 
पाथर्मेन, श्चश्रं धायर्छत्‌, क्षत्रकाम पतेन स्तुवीत 

चत्रस्येवास्य प्रकारो भवति । तां० १३।०५।१७॥ 

् पाथुरदम ण राजन्याय ब्रह्मसाम कुर्यत्‌ । तां० 


१३ । ४। १८ ॥ 
पालागलः (दूतः) प्रहेयो वै पारागदटटो ऽध्वाम वे प्रहित पति । श्° 
५।२।१।१९॥ 
पावकः ( यज्ञु° १७। ९ ) यद्धे शिवकर शान्त तत्पावकम्‌ । शा० £ । 
१।२।३०॥ 
» यत्‌ ( अग्नेः ) पावकं ( रूपम्‌ ) तदन्तरिश्चि ( न्यधत्त ) । शा० 
२।२। १२ १४॥ 


„ अन्नं घे पावकम्‌ । ह०२।२।१।७॥ 


( ५७६ ) पितरः 1 


पावमाभ्यः ( ऋचः ) पवित्रं वे पावमान्यः । को० <।५॥ ३०।८॥ 


गो० उ०६।१६॥. 


पावीरवी वागे सरस्वती पावीरवी । 2० ३। २७ ॥ 


पाशः वारुणो घ पारा: । तेऽ ३। ३।१०।१॥ श०६।७।२३।८॥ 
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नेकऋरतो वे पाशः । हा० ७।२।१।१५॥ 


पादम्‌ ( साम ) पष्ठवाड्‌ वा पतेनाब्धिरसश्चतुधस्याहो वाचं घदृन्ती- 


मुपाश्णोत्स होवागिति निधनमुपेत्तदस्य।भ्युदितं 
तददरवसत्‌ । ता० १२।५।११२॥ 


पितरः सो ( प्रजापतिः ) ऽसुरान्‌ सृष्टा पितिवामन्यत । तदनु पितनख्- 


॥॥ 
32 


जत ¦ तत्तिृणां पितृत्वम्‌ । ते० २।३।८।२॥ 

अश्चिमुखा एव ततिपवृटोकाज्लीवरोकमम्यायन्ति । श० १३ । 
८।४।६॥ 

मनुष्या वै जागरिते पितरः सुप्तम्‌ । श०१२।६।२।२॥ ` 
रातिः पितर हा० २।१।३।१॥ 

तत्तमसः पितृललोकादादिव्यं ज्योतिरम्यायन्ति । ह° १२३। <। 
8 । ७ ॥ 

तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः । शचा०२।४।२।२१२॥ 

तिर इव वे पितरः । शञ २।६। १।१९॥ १३।<।३।२॥ 
अन्ततो हि पितृलोको मनुष्यलोकात्‌ । ते० १।६।८।६॥ 
अध हव हि पितृलोकः । श० १४।६।१२।१०॥ 
अवान्तरदिशो बे पितरः । श० १।८।१।४७० ॥ २।६। 
१। १०, १९१९॥ 

उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दृश्चिणां चतस्या्छ ह 


, दिभि पिवृल्लोकस्य दारम्‌ । श १३।८।१।५॥ 


वक्षिणादृदधि पितृणाम्‌ । ते० १।६।८।५॥ 
पितृणां वा पषा दिम्यदक्षिणा । ष०३। १॥ 
वमभ्घनाऽ९ऽजदिष्रेण ( उद्रात्रा दीक्षामहा इति ) पितरो दक्षिणतः 


( अ। गच्छन्‌ ) । जे० उ० २।७।२॥ 


दृक्षिणासततस्थो पै पिवृयक्षः । कौ० ५।७॥ गो० उ० १। २५॥ 


[ पितरः ( २८० ) 


प्तिरः सख (सूथः) यत्रोद ङ्ङ वसेत । देवेषु तर्हिं मवति देवां स्तह्यभि- 
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गोपायत्यथ यच्र दक्षिणावत्तैते पितृषु तिं भवति पितस्तष्यभिगो- 
पायति । €०२।१।३२।३॥ 

मनोजवास्त्वा पितृभिर्श्चिणतः पातु । श०२।५।२।६॥ 
अंथनं ( प्रजापति ) पितरः ।, प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वा- 
ख्योपासीरंस्तान्‌ ( प्रजापतिः ) अब्रघीन्मासि वो ऽकानग् 
स्वधा बो मनोजवो वदचन्द्रमा वो ज्योतिरिति । क्ा०२1४। 
२।२॥ 

मासि पितृभ्यः क्रियते । ते० १।४।६।१९॥ 

तृतीये हि लोके पितरः । तां०९।८।५॥ 

तृतीये वा इतो रोके पितरः । त° १।२३। १०।५॥ १।६। 
€ । ७ ॥ 

अन्तरिञ्च तृतीयं पितन्यज्षो ऽगात्‌ । पे ७। ५॥ 

पितरा नमस्याः । श०१।५।२।२३॥ 

यानग्निर्व वदन्त्स्वदयति ते पितरे ऽग्निष्वात्ताः । श०२।६। 
१।७॥ 

ये था अयस्वानो गरहमेधिनः । ते पितरो ऽग्निष्धात्ताः । तै १। 
£६।९।६॥ 

अद्धमासा प पितरो ऽभ्िष्वात्ताः। ते० १। ६।८।३॥ 

अथ पितुभ्यो ऽभिष्वात्तेभ्यः। निवान्याय दुग्धे सृदुपमाथत 
पकदराखाकया मन्थो मठति । श०्२।६१।६॥ 


` अथये दसेन पङ्केन रोकं जयन्ति ते पितरो बर्हिषः । रा०२। 


६। १।५७॥ 

ये वे यज्वानः । ते पितरो बरिषदः । तै० १।६।९।६॥ 
माता धै पितरो ब्हिषद्‌ञ। ते १।६।८।३॥ ३।३। 
६।४॥ 

पिवृम्यो बहिषद्धश्चः। अन्वाहायंपचने धानाः कुर्वन्ति ततो रथाः 
पिष्छषन्त्यर्धा इत्येव. धाना अपष्टा भवम्तिं ता धानाः पिवुभ्यो 
हिषद्श्चः। प०२।६।१।५॥ 


( २८१ ) पितरः] 


पितरः तदये सोमेनेजानाः । ते पितरः सोमवन्तः । श्०२।६।१।७॥ 
„ स पितृभ्यः सोमवदूभ्यः। पटूकपाछं पुरोडाष्ां निवपति । श० 


२।६।१।४॥ 

सोमप्रयाजा हि पितरः 1 तै १९।६।&६।५॥ 

दन्ययदश्च हि पितरः । मन्व । तां० ६। & । १६-२०॥ 
प्पतद्रवत्यः सोमः । शार ३।२।२३। १७॥ 

पितृरोकः सोमः; । को० १६।५॥ 

पित्देवत्यो वे सोमः । शा०२।४।२। १२॥ ४।४।२।२॥ 
स्वाहा सोमाय पितृमते । म०२।२३।९॥ 

सोमाय वा पितृमते ( षरृकपाटं पुरोडाशं नियैपति ) । श० 
२।६।२१।४॥ 

सवत्सरो वै सोमः पितृमान्‌ । ते०१।६।८।२॥१।६। 
< । ५॥ 


भष्रधिोशो वे पितरः । श० १३।८।१।२० ॥ 


षड वाऽ ऋतवः पितरः । हा० ६ ।४।३।८॥ 

ऋतवः पितरः । को० ५।७॥ श्० २।४।२।२४॥ २।६। 
१।४॥ गो० उ० १। २४ ॥ ६ । १५॥ 

ऋतवो वे पितर+। शा० २।६।२१।३२॥ 

यंदतवः पितरः प्रजापति पितर पितृयशनायजन्त तरिपतृयक्षस्य 
पितृयक्षत्वम्‌ । ते १।४।१०।८॥ 

शर्चमन्तः हिश्िरस्ते ( ऋतकः ) पितरः । श० २।१। 
३।१॥ 

श्त: खलु वे देवाः पितरः । ऋतूनेव देयान्‌ पिनन्‌ भ्रीणाति। 
ब्ान्‌ भ्रीतात्र्‌ । मघुष्याः पितरो ऽनु प्रपिपत। ते*१।३। 
१०।५ ॥ 

यभो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो भिशस्तऽ इमऽ भासतऽ 
दति स्थावरा उपसमेता भषन्ति तानुपदिशाति यञ्जुश्षि घव्‌ 
सो ऽयमिति (आरमलायनभोतस्‌जे १०। ७। २॥ शाङ्मयन- 
भातसूत्र १६।२। ४-६॥) । हा० १६।४।३।६॥ 

कषत्रं वे यमो बिशाः पितरः । शा०७।.१।१।४॥ 


[पिवरः ( २८२ ) 


पितरः पितृोको यमः । कौ० १६।८॥ 
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( प्रजापतिः ) निघनम्ििपतृभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) तस्मावु ते निध- 
नसंस्थाः । ज० उ० १। १२।२॥ 

यानेवेषां तस्मिन्त्सग्रामे ऽद्रस्तान्पितृयज्ञन समेरयन्त पितरो 
वै तऽ आसंस्तस्मात्पितृयन्ञो नाम । श०२।६।१।१॥ 

यः ( अधमासः ) अपक्ञीयते स्र पितरः | शा०२।१।२३।१॥ 
अपच्चयभाजो वै पितरः; । फौ०५।६॥ 

अपराह्ः पितरः । श २।१।२३)१॥ 

तस्मे ( चन्द्रमसे ) ह स्म पूर्वाह्न देवा अशनमभिदहरन्ति मध्य- 
न्दिने मनुष्याऽ अपराहे पितरः; । श०१।६।३।१२॥ 
अपराह्भाजो वे पितरस्तस्मादपराह पितृयक्ेन चरन्ति । गो° 
उ० १। २६४॥ 

अन्तभाजो वे पितरः । फौ० १६। ८ ॥ 

यरि नाश्नाति पित्देषत्यो भवति । हा ११।९१।७।२॥ 
मर्त्याः पितरः । ₹०२।१।३।४॥ 

अनपहतपाप्मानः पितर; । श०२।१।३।४॥ 

पितृलोकः पितरः । कौ०५।७॥ गो उ० ९।२५॥ 


पितृदेवल्यो वे कूपः खातः । रा० ३।६।१।१३ ॥ ३।७। 
१।६॥ 

पितृदेवत्या वे नीविः । १० २।४।२।२०४॥ २।६।१।४२॥ 
अथ यारोहिणी श्यताकी (गौः) सा पितृदेवत्या यामिदं 
पितृभ्यो ध्रन्ति। श०३।२३। १। 8 ॥ 

अश्र यदध्वय्युः पितृभ्यो निपणाति, जीवानेव तत्‌ पितृनयु 
मचेष्याः पितरो ऽनुपवहन्ति । गो० उ० १।२५ ॥ 

पितृणां मधा; ( नक्षत्रम ) । तै १।५।१।२॥३।१। 
१।६॥ 

पितरः प्रजापतिः । गो० उ० ६ । १५ ॥ 

मनः पितरः । श ० १४।४।२। १३॥ 

गरृहाणाछ ह पितर दशते । शा० २।४।२। २४॥ 

गरहाणाे दि पितर दशते । श० २।६। १।४२॥ 


( ९८२ ) पितरा युवाना] 


पितरः स्वतः पितरः । श० २।६।१।११॥ 
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सदु हयव पराञ्चः पितरः । शा०२। ४। २।६॥ ४।४।२।३२॥ 
सङदिव वे पितरः । कौ० ५।६॥ १०।४॥ 

पराञ्च उ वे पितरः को०५।६॥ 

हीका हि पितरः । ते० १।३।१०।६॥ १।६।९।७ ॥ 
हरणभागा हि पितरः । ते १।२३।१०।७॥ 

ऊष्मभागा हि पितरः । तेऽ १।३।१०।६॥ 

देवा वा पत पितरः । को०५।६॥ 

देवा वा पते पितरः । गो० उ० १। २९४ ॥ 

स्िटकृतो वे पिनर£ । गो० उ ० १।२५॥ 

त्रया वे पितरः ( सोमवन्तः, बर्हिषदः, अद्चिष्वात्ताः ) । हा० ५। 
५।४।२८ ॥ १४ ।१।२३।२६॥ 

उपमाव पितरः प्रातःसवन ऊवां माध्यन्दिनि काव्यास्तृतीय 
सवने ८ ऊमाः ऋतुविश्षः, तत्तिरीयसंहितायाम्‌ ४। ४।७। 
२॥ ५4।३।११।३ ॥ सायणभाष्यं ऽपि) । ए ७ २४॥ 
पतद्ध वे पितरा मचप्यटोक्ाऽ आभक्ता भवन्ति यदेषां प्रजा 
मवति । ह० १३।८।१।६॥ 

( अयास्य आङ्किरसः ) व्यानन पितन्‌ पितृलोके ( अदघात्‌ )। 
जञ उ०२।८।३ ॥ 

कव्यवाहनः ( कऽ अश्रिः ) पितृणाम्‌ । रा०२।६।१।३०॥ 
अथ यदेव प्रजामिच्छत्‌ । तेन पितृभ्यऽ ऋणं जायते तद्धयेभ्यऽ 
पतत्कराति यदेषा” सन्तताव्यवःच्छन्ना प्रजा भवति। श० १। 
७।२।४॥ 

यत्पी तत्वं तत्दितिग(म्‌। ष०४।१॥ 

स्वधाकारो हहे पितणाम्‌ । ते० १।६।९।५॥३।३।६।४॥ 
सखधो वे पितणामन्नम्‌ ! दा १३।८।१।४॥ 

स्वधाकार पितरः ( उपजीवन्ति ) | श० १४।८।&६।१॥ 
कमेण। पितृलोकः ( जय्यः } । रचा> १४।४।३। २४७ ॥ 


पितरा युवाना ( यज्ु° १५।५३ ) बाकर च वै मनश्च पितरा युवाना । 


दा < । ६।२। २२ ॥ 


[ पिपृतम्‌ ( श्छ ) 


पित भ्राणो वे पिता पे०२।३८॥ 
५, (यजु २७ । २० ) पप्र वै पिता य एष ( सूर्यः ) तपति | श° 
१९। १। ४। १५॥ 
„ सा ८ सुकन्या ) होवाच यस्मे मां पितादान्नेवादं ते ( पति) 
जीवन्त हास्यामीति । हा०४।१।५।& ॥ 
पिता वैश्वानरः सवत्सरो व पिता वेभ्वानरः प्रजापतिः। श० १।५। 
१।१६॥ 
पितुः ( यज्ञ २।२०॥ १२ । ६५ ॥ ) अन्न च पितुः । श० १।९। 
२।२०॥ ७।२।१।९५॥ 
„ ्यर्थव पिति मे गोपायेत्याह । अश्नमेवेतेन स्पृणोति । ते० २।१। 


१०।.४॥ 
>» अक्नषव पितु! पे १।१३॥ 


„ द््लिणा वे पितु। पे १।१३॥ 
पितुषणिः पितुषणिरित्यक्नं वे पितु दक्षिणावे पितु तामेनेन (सामेन) 
सनोत्यद्टसनिमवेनं ( सोभ ) तव्छरोति । फेऽ १। १३ ॥ 
पितमान्येठमत्यः योषे ज्ञातो क्षातकुटीनः स पितुमान्पेतृमस्यः। श० 
४।३।४। १६ ॥ 
पिन्वन्त्यपीया (ऋक्‌ ) तद्यदेव ब्रत्र हतमापा व्यायन्‌ यत्प्रापिन्वंस्तस्मा- 
त्विन्वन्त्यपीया । को० १५।३॥ 
व पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानव इत पिन्वन्त्यपीयरपो 
वे पिन्वन्त्यपीया । कौीञ १५। ३ ॥ 
पिपीलिकमध्या ( श्रुष्टप्‌ ) इन्द्रो इत्र हत्वा नास्तृषीति मन्यमानां परां 
परावतमगच्छत्‌ स पतां ( पिपीटिकमध्यां ) 
अनुष्मं उर : तम्मध्ये व्यवासपदिग््रग; वा 
पषोभये यजते ऽभय उत्तिष्ठति य पवं -वद्ा- 
नेतासखु ८ पिपीटिकमध्याञ् ) स्तुते । तां० 
१५ | १९१ ।६॥ 
पिपीटिका^ध्यत्योपमिकम्‌ । दे० ३। १०॥ 
पिपीलिका पिपीलिका पेलतेगतिकमणः। दे० ३।९॥ | 
पिपृताम्‌ ( यज्ञुञ १३।३९ ) पिपरृतपं नो भरीमाभिरति वितानो 


( २८५ ) पुत्रः) 


भरीमाभरित्येतत्‌ । श ० ७।५। १। १० ॥ 
पिलिप्पिला ्रीवं पििप्पिा । त° २३।९।५।३॥ हा० १३।२। 
६ । १६॥ 
पिशङ्गिला रातिव पिशाङ्किल्ा । त०३।९।५।३॥ 
, अहोरात्र व पिद्ागिरे । श० १३। २। ६ । ९७॥ 
पिशाचः अथ यः कामयत पिशाचान्‌ गुणीभूतान पश्ययमति....-. । 
सा० वि०२।७।३॥ 
पीतुदार्‌ (“उदुम्बर इति केचिदवदा दरन्ये” इति साप्रणः) (अद्मः) 
यद स्थि तत्पीतुद्रारू । तां° -४। १३।५॥ 
५, क्रारीर ४ &वास्य (अग्नः) पीतुद्राख । हा० ३।५।२। १५॥ 
,„ अथ (१जापतः)यदापोमयं तेज आसीत्‌ । यो गन्धः स साधर 
समवहुव्य चक्चुषएट उदधिनत्ख पष वनस्पतिरभवत्पीतदा- 
सस्तस्मात्स सुरभिगन्धाद्धि समभवत्तस्मादु उ्वटनस्तजसो 
हि समभवत्‌ । श्ा० १२३।४।४।७॥ 
पुञ्जिकस्थला ( यज्ञु° १५। १५ ) ( अग्नः ) पुञ्जिकस्थला च कतु- 
स्थला चारसरसाविति दिष्‌ चोपदिशा चतह स्मार 
माहित्थिः सरनाचतुते समतिदच। श्राण्ट। ६ १। १६॥ 
पुर्डतकम अङ्किरसः सुव रोक यन्तः । अप्सु दीक्षातपसी पावका 
यन्‌ । तन्पुणडरीकममवत्‌ । ते० १।८।२।! १॥ 
„ यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवो रूपम । तानि नक्षत्राणा५ 
रूपम्‌ । ऽ ५।४)।५।१४ ॥ 
9 “व्वुष्कर्म्‌" शब्दमापे पद्यत । 
पुरयं क्म पुण्यं कम सुरतस्य रोकः । ते० ३।३ । १०।२॥ 
„ येहि जनाः पुण्यङ्‌तः स्व" टोकंयन्तितषामतानि (नक्षत्राणि) 
ज्योती शपि । श० ६।५।४।८॥ 
पुत्रः पुन्नाप्र न कमनक्रशततार तस्मात्‌ जात पुच्रस्तत्पुघ्रस्य पुत्तु- 
त्वम्‌ । गार पूञ१।२॥ 
+ पुत्रो वीरः ( यज्ु०४।२३) | शञ ३।३।१।१२॥ 
„ आ-मःसि पुत्रमा मरधाः सजीव शरदः शतम्‌।म०१।५।१८॥ 
„ पुत्रोदि द्यम्‌ । त०२।२।७।४॥ 


[ पुरश्चरणम्‌ ( २८६ ) 


पुत्रः नापुत्रस्य टोको स्ति। फेर ७। १३॥ 
„ तस्मादुत्तरवयसे पुत्रन्पितोपजीवप्युषप ह वाऽ पनं पूधवयसे 
पुश्रा जीवन्ति । श ० १२।२।३।४॥ 
५, उपह वा पनं पूवं वयति पुत्राः पितरमुपजीषन्व्युपोन्तमे वयसि 
पुत्रान पितोपजीवति । गो० पू० ४। १७॥ 
„ श्रजुरूप पनं पुत्रो जायते य पवं देद्‌ । तां ११।६।५॥ 
» श्रतिरूपो हैवास्य ( यजमानस्य ) प्रजायामाजाधते नाप्रतिरूप- 
स्तस्मात्प्रतिरूपमनुरूपं कुवन्ति । गो० उ० २।२२॥ 
पुनःपदम्‌ प्राणः पुनःपदम्‌ । को> २२।६॥ 
पुन.स्तोमः ( करतः ) यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्यते स पतेन ( पुनः- 
स्तोमेन ) यजेत । तां० १६ ।४।२॥ 
पुनजन्म ते यऽ एवमेतद्धिदुः । ये वैतत्कमं कुचते सृत्वा पुनः सम्भवन्ति 
ते सम्भवन्त पवाम्रतत्वमभिसम्भवन्यथ यऽ्पवं न धिदुरये 
वैतत्क्मं न कुवते मत्वा पुनः सम्भवन्तित पतस्प्र (मृत्याः) 
पवाश्नं पुनः पुनभेवन्ति । श > १०।४।३ । १० ॥ 
पुनर्वसु ( नच्त्रविशेपः ) श्रदिव्ये पुनवसू । ते० १।५।२१।१॥ 
पवा न देग्यदितिरनवां । विश्वस्य भर्बी जगतः प्रतिष्ठा । 
पुनवसू हविषा वधेयन्ती । ते० ३।१।१।४॥ 
गुनधितिः तद्यच्चित%% सन्तं पुनश्चिनोति तस्मात्पुनश्चितिः । श० ८। 
६।२।१६२॥ 
पुमान्‌ बीय्यं पुमान्‌ । शर २।५।२। ३६॥ 
पुरः ८ यज्ञु° ६३ । ५४ ॥ ) श्रन्निवेँ पुरस्तद्य तमाह पुर हति प्राञ्च 
ह्यभ्िमुद्धरन्ति प्राञ्चमुपचरन्ति। श०८।१।१९,४॥ 
५, छभ्चिगेव पुरः । श० १०।३।५।३॥ 
„ मन पव पुरः । मनो हि प्रथमं प्राणानाम्‌ । श० १०।२३।५।७॥ 
पुरन्धिर्भोषा ( यज्ञु° २२। २२ ) पुरन्धिर्योषेति । योषिच्येव रूपं दधाति 
तस्म्राद्रपिणी युत्रतिः प्रिया भावुका । श० १३। ९।६।६॥ 
पुरश्चरणम्‌ “वुरः"” "“च रणम्‌” चेप्येतौ शब्दावपि पश्यत । 
» अथैतं विष्णु यज्ञम्‌ । पतैर्यजुर्भिः पुर इवैव बिभ्रति तस्मा- 
वयुरश्चर्णं नाम । श०४।६।७।४७॥ 


( २८७ ) पुरुषः] 


धुरथरणम्‌ तद्धाऽ पतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एष ( सूयं; ) तपति । श० ४। 


६।७।२१॥ 


पुरीषम्‌ न्नं पुरोषरम्‌ । श०८।१।४७।५॥८।७।३।२॥ 
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छ्मन्नं यै पुरीषम्‌ । श०८।५।४।४॥८।६।१।२९॥ 
१४।३। १।२३ ॥ 

माश्स पुरीषम्‌ । श०८।७।४। १६ ॥ 

माणसं वै पुरीषम्‌) श० ८।६।२। ९४॥८।७।३।१॥ 
पुरीष्य इति वे तमाहयेः धियं गच्छंति रुमानं वे प॒रीषं च 
करीषच | श०२।२९।१।७॥ 

स पश प्राण॒ पव यत्पुरौष्म्‌ । श० ८।७।३।६॥ 

पुरोषं वाऽ इयम्‌ ( प्रथिवी )। श०१२।५।२।,५॥ 
पेन्द्र हि पुरीष्रम्‌ । श०८।७।३।७॥ 

थ यत्परोषरः स इन्द्रः । श० १०।४७।१।७॥ 

दक्षिणाः पुरीषम्‌ । श० ८ । ७। ७। १५॥ 

देवाः पुरोषरम्‌ । शञ ८।७।४। १७॥ 

नत्तत्राणि पुरौष्म । श०८।७।४। १४॥ 

वया ति पूरीप्रम्‌ । श ८।७।४७।१३२॥ 

प्रजा पुरीषम्‌ ¦ श०८।७।४७।६६॥ 

प्रज। पशवः पुरीषम्‌ । ते०३।२।८।९॥३।२।&६ । १२॥ 
( यजु १३! ३१ ) पशवो वे पुरीषम्‌ । श०७।५।१।६॥ 
१।२।५। १७॥६।२३।१।३८॥ 

पशवः पुरीषम्‌ । श०८।७।४७।१२॥ 

गोष्ठः पुरीषम्‌ । तां० १३।४। १३ ॥ 

पुरोतत्पुरोष्म्‌ । श०८।५।४।६॥ 


पुतष्यः पुरीष्य इति वे तमाहूयंः धियं गच्छति । श०२। १।१।७॥ 
परुदस्मः बहुद्रान इति देतयदाह पुरुदस्म इति । श०।५।२। १२॥ 
पुरुषः ख चाऽ श्रयं पुरूषः सर्वा पष पुरिशयः । श० १४ । ५ । 


५।२१२८॥ 


„ इमे वे ल्कः पूरयमेव पुल्षो यो यं ( धायुः ) पवते सो ऽस्यां 


पुरि शेते तस्मात्पुरुषः । श० १३।-६।२। ११ 


[ पुरूषः ( २८८ } 
पुरषः भ्राष॒ पष स पुरिशेतेसं पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्राशं 


पुरुष इत्याचक्तते । गो० प० १। ३६ ॥ 

स यत्‌ पुर्वं ऽस्मात्‌ । सर्व॑स्मातसवान्पाप्मन श्रौषत्तस्मात्पुरुषः। 
श० १७।४।२।२॥ 

श्रथ यः पुरुषस्स प्राणास्तत्साम तद्रह्य तदमतम्‌ । जे० उ० १। 
५ ।१०॥ 

पुरुषो वाऽ अर्तितिः । श० ६४ ।७।३।७॥ 

पुरुषो वे स्टस््रस्य प्रतिमा ( यज्ञु° ९३।४१ )। श० ७।५। 
२। १७॥ 

( प्रजापति. ) मनसः पुरुषम्‌ ( निरमिमीत ) । श० ७।५। 
२।६॥ 

प्राजापत्यो वै पुरुषः । मे० २।२।५।२३॥ 

पुरूषो वे प्रजापतनं दिष्टम्‌ । शञ ७।३।४७।३ ॥ 

पुरुषः प्रजापतिः । शञ ६।२।१।२२॥७।२१।१।२७॥ 
पुरुषो हि प्रजापतिः । श०७।४।१।१५॥ 

वेष्णवाः पुरूषाः । श०५।२। ५।२॥ 

( प्रजापतिः ) वैश्वकं पुरुषं ( ्रालिष्ठत ) । श० ६।२। 
१।५॥ 

सौम्य वै देवतया पुरुषः । तै० १।७।८।३॥ 

पुरुषं प्रथममाल्लमते । पुरूषो हि परथमः पशलाम्‌ । शंऽ ६।२। 
१।१९८॥ 

पुरुषः पशूनाम्‌ ( अ्रधिपतिः ) । तां० ६।२।७॥ 

पशवः पुरुषः । ते०३।३।८।२॥ 

पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुखषस्तनुत एष वै तायमानो यावानेष 
पुरुषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्त दुर्गे यक्षः । शञ १।३। 
२।१२॥ 

पुरषो यज्ञः । श०३।१।४।२२॥ 

पुदषो षे यक्षः । कौ० {७। ७ ॥ २५।१२॥ २८।& ॥ श० ९। 
३।२। १।३।५।३।१॥ तै ३। ८।२३।१॥ गोण 
प० ४ २४॥ गा०उ०६।१६॥ 


( २८६ ) परुषः] 


पुरुषः पुरुषो वे यज्ञः । तस्य यानि चतुर्धिंशतिव्घाणि तत्प्रातःसष- 


नम्‌ ।...्नथ यानि चतुश्चत्वारिशतं वषांणि तन्माध्यन्दिनिं 
सवनम्‌ ..-अ्रथ यान्यष्टाचत्वारिशतं वषांणि तत्त॒तीयसव- 
नम्‌ ।...स (म॑हिदास एेतरेयः) षोडश शतं(२७-+-४४--४८ ११६) 
वरषांशि जिजीव । ( पवं छांदोग्योपनिषदि ३। १६। १-७ ) । 
जै० उ ४।२। {-१९१॥ 

पुरुषो वे यक्ञस्तेनेरं सवं [मितम्‌ ( तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ५। 
५। १४--यक्षेन वे पुरुषः सभ्मितः॥ ) । श० १०।२। १।२॥ 
पुरुषसम्मितो यज्ञः । श०२। १।४।२३॥ 

अपाङ्गभः पुरुषः ख यज्ञः । गो० प्० २।३६॥ 

पुरूष उद्रीथः । जं° उ० १। ३३।६॥ 

पुरुषो होद्रीथः । जे० उ० ४।६।१॥ 

पुरुषो ऽभ्रिः। श॒० १०।४।१।६॥ 

पुरूषो धाऽ अच्निः । श० १४।९।१।१५॥ 

पुदषो वै समुद्रः । जे० उ० ३। ३५। ५॥ 

पुरुषः पणेः ( यज्ु° १३। १६) । श०७।४।२।५॥ 
पुरूषो बाष संवत्सरः । गोण्पु० ५।३,५ ॥ 

फुरुषो वे संवत्सरः । श० १२।२।४। १ ॥ 

पुरुष पव सविता । जे० उ० ४। २७ । १७॥ 

पुरुषो वाव होता । गो० उ०। ६।६॥ 

पुरुष पत्र षष्ठमहः। को० २३।४॥ 

अथैष एव पुरुषो यो ऽयं चन्ञुषि । जे० उ० १। २७।२॥ 
पुरषं ह वे नारायणं प्रजापतिरुवाच । गो० पू०५। ११९ ॥ शु० 
१२।३।४। १ ॥ 

षोडशकलो वे पुरुषः । तै° १।७।५।५॥ श० ११। १।६। 


*% ३६ ॥ जै० उ० ३ । ३६ । १॥ 


सप्तदशो वै पुरुषो दश प्राणाश्चत्वार्ङ्गान्यास्मा पञ्चदशो म्रीवाः 
घोडश्यः शिरः सप्तदशम्‌ । श० ६।२।२। ६ ॥ 

असङ्गो छायं पुरुषः । श ० १४। ७ । १1 १७॥ 

काममय पवायं पुरुष इति ख यथाकामो भवति तथाक्रतुभेवति 


[ पुरूषः ( २६० ) 


यथक्रतुभवंति तत्कमे कुरते यत्कमम कुरुते तदभिसम्पथते । श० 
१४।७।२।७॥ 


+ 
: अथ खलु क्रतुमयो भयं पुरुषः स ॒यावत्रतुरयमस्माक्लोकारभेत्ये- 


वक्रतुहांमुं लोकं प्रेघ्याभिसम्मवति । श० १०।६।२।१॥ 
व्यामो वे पुरूषः । श० ७। १। १।२३७॥ 

द्विभविष्टो वे पुरुषः । ० २। १८ ॥ ३। ३९ ॥५।३॥६।२॥ 
दिप्रतिष्ठः पुरुषः । गो० प०४। २४॥ गो० उ०६।१२॥ 
दिग्रतिष्ठः ( पुरुषः )। ते०३।६।१२।३॥ 

द्विपद्धे पुरुषः। पे० ४।२॥ ५। १७, १६, २१ ॥ गो० पञ ४। 
२७ ॥ गो० उ० ६ । १२॥ तै० ३।६।१२।३॥ 

पुरषो वे कङ्कप्‌ । तां० ८। १०।६॥ १३।६।४॥ १६।११। 
७ ॥ १६ ।३।४॥ २०।४।३॥ 

वैराजो वै पुरुषः । वां०२।७।८॥ १६ ।४।५॥ तै० ३। € । 
८।२॥ 

गायत्रो वे पुरुषः । पे०४।३॥ 

शरोष्णिदो वे पुरुषः । एे० ४।३॥ 

पां्तः पुरुषः । को०१३।२॥ तां० २।४।२॥ गो०ड०४।७॥ 
पाड्य ऽयं पुरुषः पंचधा विहितो लोमानि त्वङ्‌ मांसमस्थि 
मज्जा । प० २। १४ ॥ ६। २६ ॥ 

पाङ्ो श्यं पुरुषः पञ्चधा विहितो लोमानि त्वगस्थि मज्ञा 
मस्तिष्कम्‌ । गा० उ०६।६।८॥ 

पाङ्को वे पुरूषो लोम त्वङ्‌ माशसमस्थि मज्ञा । श० १०।२। 
३।५॥ 

त्वङ्‌ माछस छ खाय्वस्थि मजा । पतमेव तत्प्चध्रा विदहित- 
मात्मानं वरणपाशान्मुञ्चति ( यजमानःन=पुरुषः ) । तै० १ । 
५।८६।७॥ 

षड्विधो वे पुरुषः षडङ्गः । पे० २। ३६ ॥ 

सपपुरुषो शायं पुरुषो यश्चत्वार आत्मा श्रयः प्पुच्छानि । श” 
६।१।९१।६॥ 

पताघन्तः ( ७१० ) एव पुरपस्यास्थीनि च मज्जानदच......, 


({ २६१ ) . पुरुषः] 


पतावन्तः (१४४७० ) एव पुरुषस्य स्थुरामांसानि,.....+पतावन्तः 
( २८८० ) पव सावा बन्ध्याः......ःपतावन्तः ( १०८०० ) पव 
पुश्षस्य पेशाहमराः । गो० पू०५।५॥ 


- अवितो ह वै पुरुषः । तस्मादस्य यत्रैव कच कुशो वा यद्वा - 


विष्ृन्तति तत पव टोहितमुर्पतति तस्मिन्नेतां त्वचमदुर्वास 
पव तस्मान्नान्यः पुरषाद्वासो विभरत्यैता^> हछयस्मिस्त्वचमदधु- 
स्तस्मावु सुवासा पव बुभूषेत्स्वया त्वचा समरध्याऽ इति 
लस्मादप्यऋछी टम सुवाससं दिरश्चन्ते सया हि त्वचा समदो 
भवति । श०२।१।२।१६॥ 

ढे वे पुरंषकपाखे । कौ० ३० । ४ ॥ 

विदलसंदित श्व वे पुरषस्तद्धापि स्यूमेव मध्ये शीर्ष्णो 
विज्ञायते । ० ४। २२ ॥ 

विष्शशो वै पुरषो दशा हि हस्त्या अङ्गुल्यो दश पाद्या । तां० 
२३ । १४।५॥ 

चतुर्विषठशो धे पुरुषो ददा हस्त्या अङ्कुल्यो दहा पाद्याञ्चत्वय- 
ङ्ानि। श० ६।२।१।२३॥ 

पतावान्पुरुषो यश्ात्मा प्रजा जाया । तां० ३।४।२३॥ २। 
६२३।३॥ 

दातायुर्वे पुरषः । कोऽ ११।७॥ 

शतायुर्वै पुरुषः शतपर्वा शतवी््यैः हातेन्द्रिय उपय एकशततमः 
स आत्मा । को० १८ । १०॥ 

शतायु पुरूषः शतपर्दा शतवघीयैः शतेन्द्रिय उप येकशततमी 
( ऋक्‌ ) स यजमानलोकः । कौ० २५ । ७ ॥ 

हातायुर्ै पुरुषः शतवीय्येः । त ३।८।१५।३॥२३। ८1 
१६।२॥ तां०५।६। १२॥ 

हातायुधं पुरुषः शतवीय्यैः । आत्मेकंश्तः । ते० १। ७। ६।४। 
शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः । ते १।३।७।७॥ १।७।६। 
२॥ १।७।८।२॥१।७।६०।६॥ 

दालायुषं पुरुषः शातवीय्यैः शतेन्द्रियः । पे० २। १७॥ ४।१९॥ 
६।९॥ 


| पुरोडाशः ( २६२ ) 


पुरुषः सौ ऽय ( पुरुषः ) हातायुः शततेजाः शतवीयेः । दा० ४। 
२३।४।३॥ 
„ शातायुर्वाऽ अयं पुरुषः शततेजाः हातवीरय्य । ह° ५।४। 
१। १२॥ 
„ अपि हि भूया्छसि शहाताद्धर्बभ्यः पुरुषो जीवति । श० १। 
९।२। १६॥ 
, यद्वै पुरुषवान्क्म चिकीर्षति शाक्तोति वै तत्कतंम । श० ५। 
२।५।४॥ 
» “ अनद्धा पुरषः ” शब्दमपि पद्यत । 
पुरुषमेधः तस्य ८ पुरुषध्य वायोः ) यदेषु टोकेष्वन्न तदस्यान्नं मेध 
स्तधदस्येतदश्न मेध्वस्तस्मात्पुरूषमेधो ऽथो यद्‌ स्मिन्मेध्यान्पुरुषा 
नारभते तस्माद्वेव पुरुषमध? ( शाङ्लायनश्चरोतसूते १६ । 
१०।& ॥ १६। १२ । १७, २१ ॥ वैतानसूतरे २७। १५१ १६ 
१८, १६, २३--२६ ॥ ) । श० १२३।६।२।१॥ 

$ अभ्वमेधात्पुरूषमेधः । गो० पु०५।७॥ 

५ इमे वे लोकाः पुरुषमेधः । श्च०१३।६।१।६॥ 

„ सं पुरुषमेधः । श० १३।६।१।६॥ 

+ पुरूत्र वे देवाः पशुमालभन्त तस्मादाटव्धान्मेध उदक्रामत्सो 
ऽश्वं प्राविद्रात्‌ । ए०२।८॥ 

„ सः ( प्रजापतिः ) पुरुषमेधेन विराडिति नामाघधस् । गो० 
पुञ५।८॥ 

+ पुरूषो ह नारायणो ऽकामयत । अतितिष्टेयम्छः सर्वाणि भूता- 
न्य्टमेषेद १? सव स्यामिति स एतं पुरुषमेध पश्चराश्र 
यज्क्रतुमपदयत्त माह त्तेनायजन तेनेष्रात्यतिष्ठःतवांणि भूता- 
नीद सर्वमभवदतितिषएठति सरणि भूतानीदरछ सर्वं 
भवति य पयं विद्धान्‌ पुरुषमधन यजते यो वैतदेवं वेद । 
श० २३।६।२१।१॥ 

पुरोडाशः सः ( कुमैरूपेणाच्छन्नः पुरोडाशः ) वा एभ्यः (मनुष्येभ्यः) 
तत्पुरो ऽदश्शयत्‌ । य पभ्यो यशं प्रारोचयत्तस्मात्पुरोदशाः 
पुरोदाद्यो ह वे नामेतय्स्पुरोडाश्च हाति। श० १।६।२।५॥ 


( २६३ ) पुरोरुक्‌ | 


पुणेडाक्षः पुरो बा पतान्देवा अक्रत यत्पुरोडाशस्तत्पुरोडान्चानां पुरो- 
डाशत्वम्‌ । प० २। २३॥ 
यजमानो वै पुरोडाशः । ते० ३।२।८।&॥ ३।३।८।७॥ 
„ आत्मा वे यजमानस्य पुरोडादाः । कौ० १३।५, ६ ॥ 
„ पशो प्रतिमा पुरोडाशः । ते० ३।२। ८ । < ॥ 
पदु वाऽ एष अ।रभ्यरते यत्पुरोडाश्ाः । रा०१।२।३।५॥ 
„+ सवा पष पदुरेवालभ्यते यत्पुरोडाहास्तस्य यानि फिञा. 
रूणि तानि रोमाणि ये तुषाः श्छ त्वग्ये फटीकरणास्तदस- 
ग्यत्पि्ठं किक्कक्षास्तन्मांसं यत्किचित्क सारं तदस्थि सर्वेषां 
वा पष पञ्चनां मेघेन यजते यः पुरोडाशेन यजते। पए० 
२।&॥ 
„ परावो वे पुरोडादाः। तां० २९१९।१०।१० ॥ तै० १।८। 
६।३॥ 
, मेधो वा पष पञ्चनां यत्पुरोडाशः । कौ० १०।५॥ 
%» ततिर्व यज्ञस्य पुरोडाशः । कौ० १०।५॥ 
„+ भिरे ह वाऽ पतधक्षस्य यत्पुरोडाराः ! हा० २।२।१।२॥ 
„ तस्य ( यक्षस्य ) पतच्छरः । यत्पुरोडाशः । तै० ३।२। 
८।२॥ 
, मस्तिष्को वे पुरोडाशः । ते०३।२।८। ७॥ 
 विड्तरः पुरोडादाः । शा० ११।२।७। १६॥ 
„, आग्नेयः पुरोडाशो मवति । श० २।४।४। १२॥ 
„ इन्द्रस्य पुरोडाशः । श०४।२।५।२२॥ 
पुरोधता पृथिवी पुरोधाता।ए० < । २७ ॥ 
+ अन्टरिकच्चं पुरोधाता । पे < । २७ ॥ 
„ द्यो: पुरोधाता । ए० ८ । २७॥ 
पुरोऽनुवाक्वा ( ऋक्‌ ) प्राण पव पुरोऽनुवाक्या । श० १४ । ६ । 


१। १२॥ 
# प्रथिवीरोकमव पुरोऽनुषाक्यया ( जयति ) । 
० १४।६।१।६॥ 


पुररुक्‌ ( देवाः ) पुरोरुग्मिः भारोचयन्‌ । शा ३।९।२।२८॥ 


[ वुष्करपशंम्‌ ( २६४ ) 


पुरोरुक्‌ तं ( यश्च ) पुरोरुभ्भिः प्ररोचयन्यत्पुरोरुग्भिः भारोच॑यस्तस्पु- 
रोरुचां पुरोरुक्तम्‌ । एे०२। ६ ॥ 
» अथ वै पुरोरुगसावेव यो ऽसौ ( सूरयः ) तपत्येष हि पुरस्ता- 
द्रोचते । कौ० १७ ।४॥ ' 
„ भथ वे पुरोरुगात्मैव । कौ० १४।७॥ 
„ अथ व पुरोरुक्‌ प्राण एथ । को० १४।४॥ 
„ वीर्ये वे पुरोरूक् । ₹ा० ४।४।२।११॥ 
9 पुरोरुग्व वाक्‌ ॥ को० १४।५॥ 
पुरोवातः सः ( प्रजापतिः ) पुरोवातमेव दि ्कारमक रोत्‌ । जे° उ० १। 
१२।&६॥ 
पुरोदितः न ह वा अपुरोहितस्य राको देवा अन्नमदन्ति तस्माद्राजा 
यक्ष्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधीन । ० < । २४ ॥ 
»» आदित्यो वाव पुरोहितः! पे०<।२७ ५ 
„ वायुर्वाव पुरोहितः ए७ < । २७॥ 
 अग्रिर्घाव पुरोष्टितः । प° ८ । २७॥ 
» अश्निवां पय वेश्वानरः पञ्चमेनिरयैत्पुरोहितः । पे० < । २५ ॥ 
„ अग्मर्वा एष वैश्वानरः पञ्चमनियत्पुरोहितस्तस्य वाच्येवका 
मेनिभवति पादयोरका त्वच्येका हृदय पकोप्स्य पका 
ताभिर्ज्वदन्तीभिर्दीप्यिमानािरूपेदेति राजानम । प° ८२४॥ 
५, अथ यदस्य ( राज्ञः ) अनिरुद्धो वेदमसखु ( परोदहितः ) वसति 
तेनास्य तां हामयत या ऽस्योपस्थे मेनिभवति । पे०८। २४ ॥ 
„ अर्धत्मोहवा पत्र क्त्रयिस्य यत्प्ररोहितः। प० ७। २६॥ 
पुष्करपयेम्‌ आपः पुष्करपणेम्‌ । हा० ६।४।१।&६॥ १०।५। 
२।६॥ 
„+ द्यापोवे पुष्करपणंम । हा० ६।४।२।२॥७।३।१। 
९ ॥ ७।४।१।८॥ 
+ द्योः पुष्करपणेम्‌ ) श०६।४।१।९॥ 
, इर्य ( पृथिवी ) घ पुष्करपगम्‌ । छ० ७।४।२।१२॥ 
„» प्रतिष्ठा घ पुष्करपर्णम्‌ । ठा०७।४।१। १२॥ 
» वाक्‌ पुष्करपगम्‌ | श० ६।४।१।७॥ 


( २६८५ ) [परम्‌ 


पष्करपथम्‌ योनिर्वै पुष्करपर्णम्‌ । शा ६।४७।१।७॥६। ४।३। 


६॥८।६।२३।७॥ 


पुष्करम्‌ इन्द्रो ब्र हत्वा नास्तृषरीति मन्यमानो ऽपः प्राविशन्त 


११ 


अव्रवीह्धिभेमि वे पुरं मे कुरुतेति स यो ऽपाछ रस आसीन्त- 
मुभ समुदौहंस्तामस्मै, पुरमकुर्वस्तय्यदस्मे पुरमकुर्वस्तस्मा- 
तपूष्करं पूष्कर प्‌, ह वे तत्पुष्करमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । शर 
७।४।९१।१३॥ 
ब्रह्म ह वे ब्रह्माणं पुष्करे ससृजे । गो० पू० १।१६ ॥ 
(=पुण्डरीकम) इन्द्रो इत्रमहस्तस्येयं ( पृथिवी ) चित्राण्यु- 
पेद्रपाण्यसो (दयौः) नक्षत्राणामवकारोन पुण्डरीकञ्जायते यत 
पुष्करख्रजं प्रतिमुञखते इच्रस्यैव तद्रूप कषत्रम प्रतिमुञ्चते 
( (00९ वद्टिकनिधदु १। रे-पुष्करम्‌-अन्तरिक्षम्‌ ) । 
न० १८ ।& । ६॥ 
आपो वे पुष्करम्‌ । श ० ६।४।२।२॥७।४७।१।८॥ 


पुः सरस्वती पुष्टिः पृष्िपली । त० २।५।७।४॥ 

„ सरस्वती पुष्टि ( पृष्टिः ) प्रषठिपतिः । श० ११।४।३।१६॥ 
पू: आत्मा (चयरीरं) वे पूः । शा०७।५। १।२१॥ 
» टेखा हि परः । श०६।३।३।२५॥ 
„ ते दैवाः प्रतिबुध्याश्रिमयीः पुरस्िपुर पर्यास्यन्त । ० २। ११ ॥ 
पूतथत्‌ वेश्वदेवो वे पूतश्रत्‌ । दा० ४।४। १। १२॥ 
पूतीकाः गायथ्ी सोममहरत्तस्या अनुविसृज्य सोममरक्षिः पणेमच्छि- 
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नस्तस्य योग्णड्युः परापतत्स पूतीको ऽमवत्तस्मिन्‌ देगा 
ऊतिमविन्दन्मूतीको वा पष यत्पूनीकानभिपुण्वन्त्यूतिमेवास्मे 
विन्दन्ति । तां०&।५।४॥ 

तस्य ( सोमस्य) ये हियमाणस्याग्छरावः परापतर््छस्ते 
पूतीका अभवन्‌ । ता० ८४।१९॥ 

यादे सोम न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयु्यदि न पूतीकानज्जु- 
नानि । तां०& ।५।२॥ 


« आदायः ” शब्दमपि पद्यत । 


पथम्‌ सर्व वे पणम्‌ । श ० ४।२।२।२॥५।२।२३।१॥ 


धूता ( २६६ ) 


पणम सर्व वै तद्यत्पूणम्‌ । शहा०४।२।३।२॥ 
 सवंमेतधत्पूणेम्‌ । श ० ९।२।२३। ४३ ॥ 
पूर्णाहुतिः इय ( परथिवी ) वै पृर्णाह्ितिः । शा० १३ । १।८।८ ॥ तै° 
३। ८ । १०।५॥ 
„ सव्वं वे पूर्णाहुतिः । तै०२३।८। १०।५॥ 
पूर्वचित्तिः द्योर्धं इष्टि, पूर्वचित्तिः । त० ३।६।५।२॥ श्० १३। 
२।६। १४॥ 
पूषेपत्तः खञज्ञानं विक्ञानं दर्थादष्टेति । एतावयुवाको पूर्वेपक्षस्याहो जाणां 
न।मयेयामि । ते०३।१०। १०।२॥ 
पव्वैमदः ब्रह्म वे पव्वेम्; । तां° ११। ११।९॥ 
पूर्व्ववद्‌ न्याहवनीयो गाहेपद्यमकामयत । नि गार्हपत्य आहवनीयं । 
तो विभाजं नाशक्रोत्‌ । सो ऽभ्ः पूठ्वंवाड्‌ भूत्वा । प्राञ्चं 
पू््वंमुद वहत्‌ । तत्पूठ्वैवाहः पूव्वैवारूत्वम । ते १।१। 
५।६॥ 
पूर्वाहुतिः अग्रः पूर्व्वाहुतिः । ते० २।१।७।१॥ 
„ पप्रवा अश्चिहोत्रस्य स्थ(णुः। बत्पूर्बाह्ितिः। ते०२।१। 
४।३॥ 
पूषा स शौद्रं बणे मखजत पृषणमियं ( परथिवी) वे पूषेय हीद्‌ 
सवै पुष्यति यदिदं फि च। हा० १४।४।२।२५॥ 
यं च पृथिवी पूषा । शा०२।५।४।७॥३।२।४। १६॥ 
श्यं ( प्रथिवी ) वे पूषा । श० ६।३।२।८॥ १३।२।२।६॥ 
१२३।४। १ १४॥ त०१।७।२५॥ 
„ ( यज्ु° ३८ । ३,१५ ) अयं वे पूषा यो ऽयं ( वातः ) पवतऽ पष 
हीद% सवे पुष्यति । शा० ६४।२। १। ६ ॥ १४।२।२।३२॥ 
„ पुष्णः पोषेण मह दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शत शरदभ्य 
आयुषे वचसे । ते० १।२।१।१९ ॥ 
„ पुषा ऽपोषयत्‌ । ते° १।६।२।२॥ 
„» पुरि पृषा। ते० २।७।२।१॥ शा०२३।१।४।९॥ 
,„ असौ वे पूषा यो ऽसो ( सूर्यः ) तपति । कौ० ५। २॥ गो० उ० 
१। २०॥ 


श 
 । 


च्छ 
च्छि 


( ‰६७ ) पूषा । 


पूषा ८ भग्ने | ) त्व पूषा विधतः पासि चु व्मला । वै४२।११।२। १॥ 


भशवे पूषा । कौ १५।८ ॥ त° १।७।६।६-॥ ३।६। 
२१।२॥ 

पशवः पूषा । प० २। २४ ॥ ता०२३।१६।५॥ 

वडावो हदि पचा | हा०५।१९।५।८॥ 

( यज्जु° २९ । २० ) परावो वे पृषा । दा० १३।१।८। ६॥ 
पदावोवै पूषा । शा० ३।१।४।६॥३।९। १। १०॥ ५। 
४। ५।८, ६५ ॥ त° ३।८। ११।२॥ तां० १८ ।१।१६॥ 
पौष्णाः परावः । श० ५।२।५। ६॥ 

पूषा ष ण््चूनामीषटे। हा० १३।६३।८।२॥ । 
पूषा पद्युभिः (अवति ) । तै०१।७।६।६॥२३।१।५।१२॥ 
पूष्णो रेवती ( नश्चध्रम्‌ ) । गावः परप्तादढ्र्खा भवस्तात्‌ । तै° १। 
५।१।५॥ 

पूषा रेवत्यन्वति पन्थाम्‌ । ते०३।१।२।९॥ 

पृत्रा विशां विर्‌पतिः। तै २।५।७।४॥ 

पभरजननं वे पूषा । शा०५।२।५।८॥ 

पृष्रा वै पथीनामधिपतिः । शा० १३।४।१। १४॥ 

पूषा धे ऋोण्यस्य (रत्वग्दोषस्येति सायणः ) भिषक्‌ । वै° ३। 
& । १७। २॥ 

पूषा ( धियः ) भगम्‌ ( आदत्त ) | श०११।४।२३।३॥ 
पुषा भगं मगपतिः । श० ११।४।२३। ९१ 

पथ्या पूष्णः पल्ली । गोऽ उ० २।६॥ 

योश्रा वे सरस्वती वृषा पृष्रा। हा०२।५।१।११॥ 

पुषा भागदुघधो ऽर पाणिभ्यामुपनिधाता। ८० १।१।२।१७॥ 
पूषा वे देवानां भागदुघः। श०५।३।१।९॥ 

पुषा भागदुधः। हा०२।६।४७।२॥ 

(दैवस्य त्वा सवितुः प्रसवे › पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । तै०२।६। 
५।२॥ 

तस्य ( पूष्णः ) दम्तान्पराधाप तस्मादाहुरशन्तकः पूषा करम्म. 
भाग प्ति । कौ० ६।६३॥ 


[ पृथिषी ( २६८ ) 
पूषा तस्मा२हुरदगतकः पूषेति । शा० १।७।४।७॥ 


| &। 
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तस्मादाहुरदम्तकः पूषा पिष्टमाजन इति । गो० उ० १।॥ 
तस्मादयं पृष्णे चरे कुर्वन्त प्रपिष्टानामेव कुर्वन्ति यथादन्तकायै 


वम्‌ । शा० १।७।४।७॥ 

पूष्णः करम्भः (=यषपिष्टमाज्यस्रयुतमिति सायणः ) । तै° १। 
५।११।६३६॥ हा०४।२।५।२२॥ 

स्न हि पौष्णो यच्छामः ( गौः ) । श० ५।२।५।८॥ 


„ अद्नापौद्णमे कादशकपालं पुरोडाशं निधपति । श ५ २ 


५।५॥ 


एतना युधो तै पृतनाः । श०५।२।४। १६॥ 
पृतन्युः (रूप,'्पा, यज्ञ॒ १५ । ५१) गघस्पवुं ईणुता ये पृततन्यव 


हत्यधस्पद्ं कुठता स्वान्पाप्मन श्यतत्‌ । श० ८ । ६। 
३। २० ॥ 


पथिषी तां ( भूमि ) अप्रथयत्सा पृथिन्यभवत्‌ । शा० ६।१। १।९५॥ 


६।१।२३।७॥ 

स ( प्रज्ञापतिः) वराहो रूपं इरषोपन्यमन्त्‌ । स पृथिवीमध 
भाख्छेत्‌ तस्या उपहस्योदमज्ञत्‌ तत्प॒ष्करपरणे प्रथयत तत्पृथिष्ये 
प्र थवित्वम्‌ । तै १।१।२३। ६-७॥ 

प्रयती ह वाऽ इयमग्ने पृथिग्यासर भदेशमाग्री तमिमुष इति 
धराह उस्ध्रान सो ऽस्याः ( प्रथव्याः ) पतिः प्रज्ञापतिः; । श० 
१४।१।२।११॥ 

अश्वा ह वाऽ श्य ( पृथिवी ) भूत्वा मनुमुषाष् सो ऽस्थाः पतिः 
प्रजापतिः । श० १४।१।३।२५॥ 

प्राजापष्यो धा अयं (भू-) लोकः । तै १।३।७।५॥ 

द्ये ( पृथिधी ) यमी । श०७।२।१।६०॥ गो उ०४।६॥ 
यमो ह वाऽ अस्याः ( पृथिव्या; ) अवस्रानस्थेष्टे । श०७। १॥ 
१।३॥ 

आभ्नेयी परथिवी । तां०१५।४।८॥ 

पृथिव्यग्नेः पल्ली । गो० ० २।९॥ 

सेय ( पृथिषी ) देशानां पल्ली । शा० १।३।१।१५. १७ ॥ 


( १६६ ) पयि ] 


परथिवी श्यं ( परथिवी ) श्यन्निः । श० ६।१। १।१४ ॥ १ । १। 


र, 


२ ¡ २६॥ 

इयं ( परथिवी ) वाऽ अभिः! शच०७।३।१।२२॥ 

अय वाऽ अभ्भिर्छकः) शञ१।६।२। १३ ॥ 
अथ वे ( पृथिवी- ) रोको ऽभ्रिः। श> १४। ६! १।६४॥ 
आग्नेय) ऽव ( पृथवी) लोकः । ज० उ० १।३७। २॥ 
आद्भिगर्भा पृथिवी । हा० १४ ।९। ७।२९॥ 
सा ( अदितिःच्पृथिवी ) अर्चि गमे त्रिभतैु । श० &।५। 
१।११९॥ 

यवे पृथिव्यपरितिः 1 शा०२।२।१।१६॥३।३।१। ४) 
हय ( पृथिवी ) वा अदितिः। गो० उ० १।२५॥ 
श्यं ( पृथवी ) बाऽ अदतिमंह्ी ( यज्जु° १९।५६ )। श० ६। 
५।९।१०॥ 
इयं ( पृथिवी ) एव मही । जे० उ० ३।४।७॥ 

पृथिवीं मातरं महीम्‌ । तै०२।४।६।८॥ 
उपहूता प्रथियी माता । €भ १।८) १।४१२॥ 
इयं ( परथिवी ) वे मातां। त०३।८।९।१॥ श्ा० १३। १। 
६।१॥ 

“ नमो मात्र पूथिभ्ये " ( यज्ञु०&।२२) । ध० ५ ।२। 
१।१८॥ 

तन्माता पृथिषी तत्पिता यौः । 7० २।७।१६।३॥ २। <। 
६ ।५॥२३।७।५।४-५॥२।७।६।१५॥ 

मातैव व! इय (पृथिवी) मचुष्यान्विमति । हा०५।३।१।४॥ 
घेवरुरिव वाऽ इध ( पृयिथ्ी ) मनुष्येभ्पः सञान्कामन्वृहे माता 
धेचुमतिव व।ऽ दयं ( परथिवी ) मचुष्यान्विमसि । हा० २।१। 
१। २९१ ॥ | 

दयं ( पृथिवी ) वै यनुः। श० १९। ६ । २। १९॥ 
श्यं ( पृथिवी ) वे विश्वायुः । तै ३।२।.३1८॥ 
(विश्वायाः ) भस्थाः ( पृथिष्यां ) हश्‌ ९ सवश दिवम । 
ि०७।४।२।५७५॥ 


[ पथिषी ( ६०० } 
पृथवी इयं ( पृथिवी ) वे देव्यदितिर्बिर्वरूपी । त° १।७।६।७॥ 


श्यं ( परथिवी ) षे पृ्चिः। ते० १।४।१।५॥ 

इये ( पृथिवी ) वे वशा पृश्िः। शा०१।८।३। १५ ॥ 

इये ( पृथिषी ) व वहा वृ्ियदिदमस्यां मूलि चामुर चान्नाद्यं 
प्रतिष्ठितं तेनेये वशा पृभ्चिः। हश०५।१।२३।३॥ 


इयं ( पृथवी) वा अब्रिहोच्री ( गौः) | ते०१।४।२।१॥ 


महिषी शौयम्‌ ( परथिवी ) ।श०्६।५।२।१॥ 
इय ( पृथिषी ) वाऽ अविर हीमा, सर्वाः प्रजां अवति | ह्ण 


४।१।२।२३२॥ 


इथ घे पृथिषी दैवी देवयजनीं । श ० ३।२।२।२०॥ 


` पृथिवी वै सवषां देवानामायतनम । श० १४।३।२।४॥ 


भूरिति बाऽ भयं ( एथिवी-~) कोर | दा०८।७।४।५॥ 


भूः ( यज्ञु° १३।१८ ) हीयम्‌ ( पृथिवी ) । दा०७।४।२।५७॥ 


स भूरिति भ्याष्टरत्‌ । स भूमिमखजत । अभ्निषो्रं द्हापूृणमा- 
सौ यजूश्छषि  तै०२।२।४।२॥ 

ल ( प्रजापतिः ,) भूरिव्येवग्बेदस्य र्स्मा । सेय पएथिभ्य- 
भवत्‌ ॥ तस्यै यो, रसः प्राणदत्‌ सो ऽप्रिरभवद्रसस्य रसः। 
ज्ञ० उ० १।१।२३॥ 

भयं (भू- ) छोक ऋग्वेद । १० १।५॥ 

भूरित्युगभ्यौ क्षरव सो $य ( पृथिवी) लोको ऽभवत्‌ । ष 


 १।५॥ 


भूभिः ( यञ्चु० १२३। १८ ) हीयम्‌ ( पृथिवी) य° ७।४। 
२।७॥ 


ध्ये ( ¶थिवी ) वे भूमिरस्थां वै क्ष भवति यो भवति। श० ७। 


 ९।१।११॥ 


भये धे ( प्रथिवी) षोको भूतम्‌ । तै ३।८। १८।५॥ 


श्ये वे एथिवी भूतस्य प्रथमजा ( यज्ु° २७। ४) । शा० १४। 
१।२। १०॥ 
एथ ( एथिवी ) उ षाऽ पवां छोकानां धथमासुज्यत । श० 


'६।५।३।१॥ 


( ३०१} पृथिबी 1 


पृथिवी इयं ( पथिषी ) वै निच्छतिः। श० ५।२।३।३॥ तै १। 
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६।१।१॥ 

इये ( पृथिवी ) कदु: । श०३।६।२।२॥ 

इयं ( पृथिवी ) वै सार्षराज्ञीयं हि सपतो राज्ञी । कौ० २७।४॥ 
हयं ( पृथिवी ) वे सपेराज्ञी । तां० ४।९।६॥ 

हयं वे प्रथिवी स्पराज्ञी । श० ६।१।४।३० ॥ ४७।६। 
& । १७ ॥ 

दयं ( पृथिवी ) वे सर्पराक्षीये हि सपना राज्ञी । पे° ५। २३॥ 
तै० १।४।६।६॥ | 

देवा षे सर्पाः| तेषामियर९% (पृथिवी) राक्षी | तै० २।२।६।२॥ 
अय तै ( पृथिवी-) ोकः सखुक्षितिः ( यज्ञु° ३७ । १०) 
अस्मिन्हि टोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति । श० ६४ । १। 
२। २८४॥ 


य ( एृथिषी ) वै सरघा । तै० २। १०। १०।१॥ 

भयं वे ( पुथिवी- ) ोको मित्रो ऽसौ .( द्यलोकः ) वरुणः । 
श०१२।६।२।१९॥ 

द्यावापूथिवी वे मिश्रावरुणयोः त्रिय घाम । तां १४।२।४॥ 
द्यं ( दृथिवी ) वामभृत्‌ । हा० ७।४।२।३५॥ 

श्यं ( पृथिवी) षे वरिष्ठा सवत्‌ ( यज्ु° ११। १२) । श० ६। 
३।२।२॥ 

य वे पृथिवी) टाको ऽचस्यूदुंवस्ान्‌ । श० ९।४।२।७॥ 
ध्यव ( पुथिवी-) शोको भद्रः! पे १२।१२॥ 

अयं टोको बाटः (ऋ० ६।१६ । १९०) । ९० १।४।१।२४॥ 
अयं वे ( पृथिषी- ) लोको बहिः । ० १।८।२।११॥१। 
& । %। २९ ॥ 

ध्यै ( पृथिबी ) वे सत्या चषणीधृदनर्वा (० ७। १७।२०) | 
एे° ३। ६८६ ॥ 

शच ( परथिवी ) एवं खलत्यमिय% दविषां लोकानायखातमाम । 
द्ा०७।४।१।८॥ 

भयं बे ( पूथिवी- ) लोको विशाढ छन्दः ( थन्नु० १५।५)। 
० €।५।२।६॥ 


[ प्रथिवी ( ३०२ ) 

प्रथिवी अयं वे ( पृथिवी- ) रोको रथन्तरं छन्दः ( यज्ञु° १५।५ )। 
हा० ८।५।२।५॥ 

„ श्य वै पृथित्री रथन्तरम्‌ । रे < । १॥ 

„ इयं ( पृथिवी ) वे रथन्तरम्‌ । कौ० ३।५॥ ० २।२॥ तैर 
१।४।६।२॥ ता०६।८।१५॥ ६५।१०।१५॥ तहा०५। 
५।३।५॥९।१।२।३६॥ 

9, अयये ( प्र(थवी- ,) टोकरा रथन्तरम्‌ ! प०८।२८॥ 

», रथन्तर दोयम ( पृथिवी ) | श०१।७।२। १७॥ 

, उपहूत रथन्तर ५ सह पृथिव्या । ₹०१।८। १। १६ ॥ ते० 
३।५।८।१९॥ 

५, राथन्तरो वा अयं ( पृथिव्री- ) रोकः ते०१।१।८।१॥ 
„ अयं वे ( पृथिवी-) टोक पवरछन्द्‌ः ( यज्ज १५। ४) । श० 
< । ५।२।३॥ | 
„ अयै व ( पृथिशी-) लोकतो पिसट्‌ ( यज्ञु° १३। २४ ) । श० 

७।४।२।२३॥ 

„+ श्यं ( परथिवी) वे विरद्र्‌। शण १२ ६। १। ४५२ ॥ गो० उण 
६।२॥ 

» धिराड्‌ ढीयम्‌ ( पृथिवी )। श०२।२।१।२०॥ 

» शय ( परथिवी) वे घाना । ते०२।८।२२३।२३॥ 

५, इयं ( पुथियी ) वे सविता । रा १३।१।४।२॥ त०३। 
६ ।१३।२॥ + 

५ पृथिवी सावित्री । ज० उ० ४।२७। ६॥ गो० पू० १।३३॥ 

„ शयं (पुथिवी) वे माहिनम्‌ ( ऋ० ४।१७।२०)। प०३।३८॥ 

+ पष वे प्रतिष्ठा वेदवानरः ( यत्पुथिवी ) । श० {०।६।१।४॥ 

„ शयं ( पुथिवीं ) वे वदवानरः । शा० १३।३।६५।३॥ 

„ पादो त्वाऽपतौ वेदह्वानर्स्य ( यत्पुथिबी ) । श० १०।६। 
१।४७॥ 

„+ परथिवी वदि पे०५।२८॥ ते०२।२३।६.।२.८॥ 

श्य (पथिवी ) वे षेदिः । क्०७ ३। १। १५॥ ७।५।२।३१॥ 

» प्ली ध पयिवी । यावती वेदिः । त° ३।२।९।१२॥ 


( ६०३ ) पृथिवी | 


प्रथिवी तस्माश्हुर्यावती वेदिस्तावती पथिषीति । शा० १।२।५।७॥ 


यावक्ती ष वेदिस्तावती परथिवी । हा० ३।७।२।१॥ 
यावती वै दिस्तावतीयम्पथिवी। ज० उ०१।५।५॥ 
वेदिर्वै परो ऽन्तः पथिन्याः । तै० ३।६।५।५॥ 

तस्याः ( पाथव्याः ) पतत्परिमितं रूपं यदन्तवद्यथष भूषा 
इप्ररिमितो यो बहिर्वेदि । ०८।५॥ | 

ह्य ( पथिवी ) षे सखयमातृण्णा ( द्टका)। ० ७ | ४। 
२।१॥ 

हयं ( प थवी ) वे भ्रीः। प०८।५॥ 

ध्रीर्वाऽ ध्यं ( पथिवी ) तस्माद्यो ऽप्ये भूयिष्ठं विन्दते स पव 
ष्ठो भवति । श्० १९१।१।६।२३॥ 

लस्माद्यो ऽस्य ( पृथिभ्ये) भूयिष्ठं लमतेस पव धष भवति । 
भशञ१२।६।१।५.-॥ 

लस्य पुथिगो सदः । तै०३।१।५।९॥ 

यन्मद ( पृथिवी ) ठत. । शा० ६४।१।२।६॥ 

ध्यं / पुथिवी , वे षरमीरुवपा । श० ६।३।३।५॥ 

भोश्र 2 ह्यतस्प यिषया यद्वटमीकः । तै०१।२१।३।४॥ 

द्यं ( पथिषी ) याञ्या। श०१।७।२। ११॥ 

ह्य > ( पथि ) दि यास्या । श०१२।४।२। १६॥ 

घागिति पयिघी । जे० उ०४।२२।१६१॥ 

ष्यं ( पथिवी ) केषा | हा०४।६।६। ६६॥ 

धागेवायं ( पथिवो- ) लोकः । श० १४।४।३।१९१॥ ` 

दयं ( पथिवी ) वे वागदो ( अन्तरिक्तम्‌ ) मनः । प०५। ३३॥ 
पथिवी ध्वा ( ध्रवार<स्थिरा=~श्चला-~पथिषो ॥ अमरकषे 
२।१।२)। ते०२३।३।१।२॥।२३।२३।६।११॥ 

श्यं ( पुथिवी ) पव श्वा । ( धुवानपुःगत्री-वे जयन्तीकोषे 


दघक्लरक्ाडे नानालिङ्गाध्याये छोर ४५॥) । श० २।३। 
२।४॥ 


इयं ( पुथिषी ) वै जगत्यस्या? £) सर्वं जगत्‌ । श॒ञ ६। 
१। २६ ॥.६।२।६।२२॥ 


[ पृथिधी ( ६०४ ) 
प्रथिवी जगती हीयम्‌ ( पथिषी ) । शञ२।२।१।२०॥ 
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( पथिकी ) यै गायत्री । तञ ७।३। १९ ॥ १४।१।४॥ 
गायश्रो ऽयं (८ भू- ) लोकः । कौ ८ । € ॥ 
गायकौ धाऽ श्यं पृथिशी । श०४।३।४।६॥५।२।३।५॥ 
ध्यं ( पृथिवी ) धा नुषटप्‌ । श० १।३।२९।१६॥ तां०८। 
७ । २॥ 
य पथिवी साक्षः सो प्वालुष्प । २० ३ । ४८॥ 
जरिष्टबमीयम्‌ ( पथिवी ) । श०२।२।१।२०॥ 
दयं ( पथिवी ) वाऽ अनुमतिः । श०५।२।३।४॥ तै° २। 
६।१।१,४७॥ 
इयं ( पथिवी ) वा उरान ङ्गीरसः । तै० २।३।२।५॥ 
।३।४।६द६॥ 
स यया प्रथमया ( इष्वा ) समपेणेन पराभिनत्ति सेका सथं 
पथिषी सैषा इवा नाम । श०५।३।५।२६॥ 
इयं ( पथिषी ) वाऽ अषाढा । श ६।५।३।१॥७।४। 
२।३२ ॥ ८।५।५४।२॥ 
यथेयं पथिव्यु्येषमुखुभृयासम्‌ । श० २।१।४।२८॥ 
दयं ( प्रथिवी ) वै पषा । तेञ१।७।२।५॥ शञ६।३।२। 
॥ १३।२।२।६॥ १३।४।१। १४॥ 
मयं ( भूलोकः ) एवत्तं निधनम्‌ । तां० २१।२।७॥ 
यं ( पुथिवी ) धाऽ उपयान ध्यं वाऽ शद्मन्नाधमुपयच्छेति 
पशुभ्यो मतुष्येभ्यो घनस्पतिभ्यः । श०४।१।२।८॥ 
इय? ( पथिकी ) ह वाऽ उपाशु; । श ४।१।२।२७॥ 
इयं ( पयिषी ) पव स्त. त्रियः। जं० उ०३।४।२॥ 
इयं वै स्त्रं पथिच्री । को० २०। ११॥ गो० उ०५। १० ॥ 
इयं ( पथिधी ) वै देवरथः । तां० ७। ७ । १४॥ 
यमेव ( भू- ) लोको ज्योतिः । ए०४।१५॥ 
इयं घै ( पथिघी ) ज्योतिः । तां० १६। १।७॥ 
भयं वे ( पथिवी- ) लोको भर्गः । श०९२।२।४।७॥ 
पथिष्ये् मर्गः । गो० पू०५।१५॥ 


( ३०५ ) युधि ] 


पृथकी श्रयं वे ( पुथिवी- ) लोको गृहपतिः । ए० १२।१।१।१॥ 


गो० प०४।१॥ 

यं वे ( भू- ) लोको गाहपल्यः। श० ७।१।१।६॥ ८। 
६।३।१४॥ षघ०१।१५॥ 

ध्यं ( पथिवी ) वे पूशांहुतिः । तै० २।८। १०।५॥ श० १३। 
१।८।८॥ 

सवं वा इयम्‌ ( पथिवी ) | श०४।२।२।१॥ 

श्यं वै पथिवी ध्रतिष्ठा । श० १।९। १।२६॥ १।९५।३।१९॥ 
ध्यं ( परथिवी ) वाऽ अरस्य सवेस्य प्रतिष्ठा । शञ४।५। 
२।१५॥ 

प्रतिष्ठा वा अयं लोकः । को० ९ ।४॥ १४।३॥ 

प्यं (पुयिषो ) ललु वै पतिष्ठा पे <।१९॥ 

सेयं ( पुथिषी ) प्रतिष्ठा । श०२।२।१।१६॥ 
पथिश्यामिमे लोक्नाः (प्रतिष्ठिताः ) । जै० ड० १।१०।२॥ 
इयं ( पृथिवी ) वे स्यगेस्य लोकस्पर प्रतिष्ठा । गो० उ०६।२॥ 
अन्तरित पुथिष्यां ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । प० ३। ६॥ गोऽ उ०२।२॥ 
यं ( पृथिवी ) अन्तरिक्षम्‌ ( पृथिषो=अन्तरिक्षम्‌-वेदिकनि- 
धरर १।३) । ए०३। ३९१ ॥ 

भिश्डीयम्‌ ( पृथिवी ) | श०६।५।२३।२॥ 

अभ्निना पृथिग्योषधिभिस्तेनायं ( पुथिषी- ) लोकसिषव्‌ । 
तां०१०।१)।१॥ 

प्रजातिर्वां अयं लोकः । को० १४। २३ ॥ 

योनिर्शाऽ इयम्‌ ( पृथित्री )। श०१२।४।१।७॥ 

इयं वे प्रतिष्ठा जनुराखां प्रजानाम्‌ । श०२३।९।३।२॥ 


नाम मे शरोरम्मे पतिष्ठा मे। तन्मे त्वयि ( पृथिव्याम्‌ ) । जेर 
ड०३।२०।८॥ 


पृथिवी मे शरीरे भिता । तै° ३।१०।८।७॥ 

पृथिवी घा अन्नानां शमयित्रो । को० ६। १४॥ 

ह्यं ( पथिवो ) वा. ( प्रजापतेः ) अन्नादे ( तनूः )। कोर 
२७।५॥ | 


(पृरथिषौ ( ६०६ ) 
पयव पर्थिधी हेष निधिः। श०६।५।२।३॥ 


अयं वै लोको दक्तिणं हविर्धानम्‌ । को० £ । ४ ॥ 

यं धै ( पथिवी- ) लोकः प्रातःसवनम्‌ । श० १२।८।२। 
2 ॥ गोऽ उ०२३। १६॥ 
इमधमेष ( भू- ) लोकः प्रथमा चितिः। श०८।७।४)।१२॥ 
( सुरः ) अयसमयीं (पुर) स्मिन्‌ (पथिवीलोके ऽकुषेत) । 
कौ०८।८॥ 
ते ( अद्ुरा४) घा ्चयस्मयीमेवेमां ( पथिवीं ) चङुवबेत । पे० 
१।२३॥ 
अयस्मयो पृथिषो । गोऽ उ०२।७॥ 
अस्य बै ( भू- ) लोकस्य रूपमयस्मय्यः ( सूच्यः ) । वै° ३। 
९।६।५ ॥ 
रजतेव हीयं पुथिवी । श० १४।१।३। १४ ॥ 
श्यं ( पृथिवी ) पै रजता । मै० १।८।६।१॥ 

पृथिषी होता घतु्दोतणाम्‌ । तै० ३।१२।५।१॥ 
यानि कृष्णानि ( लोमानि ) तान्यस्य ( पृथिव्यै रूपम्‌ ) । श० 
३।२।१।३॥ 
( यदि वेतरथा ) यानि श॒ङ्कानि ( लोमानि ) तान्यस्य (पृथिष्यै 
रूपम्‌ ) । श०२३।२।१।३॥ 
यानि बिसानि तान्यस्य पृथिध्ये रूपम्‌ । श०५।४।५। १४॥ 
द्धि हैवास्य (मू- ) लोकस्थ रूपम्‌ । श० ७।५।१।३॥ 
द्यं ( पृथिवी ) उ ऊ यक्षो ऽस्या हि यक्षस्तायते । श० ६। 
४।१।६॥ 
हविय्यैजञे्वं देवा हमं ( पथिवी- ) लोकमभ्यजयन्‌ । ताञ 
१७। १२। १८॥ 
इयं ( पृथिवी ) वाऽ उप। द्येनेयभरुप यद्धीदं करि च जायते 
ऽस्यां तदुपज्यते ऽथ यन्न्युचुस्यस्यामेव तदु पोष्यते । श २। 
३।४।&६॥ 


परिमण्डलः (नगोलाकारः ) उ वाऽ यं (पृथिवौ-) लोकः । 
ए० ७। १। १।३२७॥ 


( २०७ ) दृदाञ्यम्‌ ] 


पृथिवी ॑थ यत्कपालमासीत्सा परथिष्यभवत्‌ । ४०६।१।१।११॥ 
समुद्रो हीमां ( पृथिषीं ) अभितः पिन्वते । श० ७।४। १।९॥ 
५ पृथिव्यप्सु ( प्रतिष्ठिता ) । एे० ३।६॥ गो० उ०३।२॥ 
„ पथिवयस्यप्छु धिता । अग्नेः प्रतिष्ठा । तै० ३।११।१।६॥ 
५; तस्य प्रथमयाऽऽतेममेव लोकं जयति यदै चासिमेटलोके । 
तदेतेन चेनम्पाणेन समधैयति यमभिसम्भषस्येतां चाऽस्मा 
श्म! शाम्प्रयच्छुति यामभिजायते । जेऽ उ०३।११।५॥ 
१ अअद्ुराणां वा इयं ( प्रथिवी ) अत्र ्राललीत्‌ । ते०३।२।६।६॥ 
„ ति्नो वाऽ इमाः परथिन्य श्यमहेका दवेऽभ्स्याः परे । श० ५। 
१।५।२९॥ 
एषी, पृथिः, पृथुः पृथिदैन्यः । अभ्यषिच्यत । तै० १।७।७।४॥ 
ग पृथुं वै वेन्यो मनुष्यशां प्रथमो ऽभिषिषरिबे । श०५। 
३।५।४॥ 
पतेन ( पार्थेन सखान्ना ) वे पृथी वैश्य उभयेषां पशना. 
माधिपल्यमा्र्ुत । तां १३।५। २० ॥ 
+ तद्ध पृथुर्वैन्यो दिग्यान्‌ व्रात्यान्‌ पश्रच्छु । ज उ० १। 
१०।९॥ १।३७।६॥ १।४५।१॥ 
पृथु ( ० ६। १६। १२) भवो ( धुस्थामं=चुलोकः ) वै पृथु यस्मि- 
न्देषाई । श० १।४। १। २७ ॥ 
पुकाः शुद्राणां वा पतद्रुपम्‌ । यत्पुथुक्ाः । तै० ३।८। १४।३॥ 
यु श्रवाभ्यम्‌ ( ऋऋरू० ६।१६। १२) धों वे प्रथु धवाय्यम्‌ । भोभ्रेश 
हीवमुर प्रथु णोति । श० १।४।३।४॥ 
पश्चि अन्नं वे देषा पक्षीति वदन्ति | तार १२। १०।२७॥ 
„ अन्तं घे पश्चि | श०८।७।२३।२१॥ तैञ २।२।६।१॥ 
„ शयं ( पृथिवी } वै पुश्चि । तै० १।४।१।५॥ 
पृषदाज्यम्‌ रलम हि पृषदाज्यम्‌ । शए० ३।८।४।८॥ 
„ प्राणो हि पृषदाज्यम्‌ । श०२।८।४।८॥ 
„ भ्राणः पृषदाज्यम्‌ । श० ३।८।३।८॥ 
$ पयः पृषदाज्यम्‌ । श०्२।८।४।८॥ 
„ पशघो वै पृषदारथम्‌ । तै० १।६।६३।२॥ 


[ पोशमघनम्‌ ( ३०८ ) 


ृषटय 


१ॐ 


पदयो यै रेतःसिचौ । ० ७।५।१।१३॥ ८।६।२।७॥ 
उरो के प्रति पष्टयः | श०्८।६।२।७॥ 


पृष्ठानि पुष्ठवे देवाः स्वम लोकमस्पुष्ठन । को० २४।८॥ 


पृष्ठानि वा शुखज्यम्त तैर्देवाः स्वगं लोकमायन्‌ । तां० ७ । 
७ । १७ ॥ 


स्पर्शा ज्लोक्रः पठानि । तां १६। ६५।६॥ 
तद्ुष्लांनालोक्ानि पृष्ठानि । तां० १६। १५।&€॥ 

पतानि खलु वै सामानि यत्पष्ठानि । तै० १।८।८।२॥ 
स्घराणि पृष्ठानि भवन्ति । को० २४।८॥ 

सर्घांणि हि पुष्टानीन्द्रस्य निष्केवटयानि । तां ७।८।५॥ 
पिता वै वामदेव्यं पुताः पृष्ठानि । तां०७।६।१॥ 

मात्मा वे पष्ठानि । को० २५। १२॥ तां० २२।६।४॥ 
ऋतवो वे पुष्ठानि। श०१३।३।२।१॥ तै० ३।६।६।१॥ 
सत्त पृष्ठानि । श०६।५।२।८॥ 

क्मम्नं पशवः पुष्ठानि । सा० १६। १५।८॥ 

ह्म पुष्टानि । तां० १६।&।४॥ 

धीयं घे पृष्ठानि । तां०४।८।७॥ १६।८।८॥ 

तेजो ब्रह्मवख्चे सं पृष्ठानि । तां १६। १५।७॥ 

ध्रवं पुष्डानि । ८० ६।५॥ गो० उ०५।११॥ 


; अ्मन्वञ्च इवाङ्गिरसः । सर्वे स्तोमैः सर्वेः पष्ठेगु खमि; सामभिः 


स्वग लोकमर्प शन्यद्स्प श स्तस्मात्पृष्ठ्यः । शञ १२ । २। 
२।११॥ 
( ्ह्गिरसाः ) सरैः पष्ठयैः स्वर्गं लोकमभ्यस्पशन्त यदभ्यस्प 


शन्त तस्मात्स्पर्यस्तं बा प्तं स्पश्यं सन्तं पष्ठ्य इत्याचसते 
परोक्षेण । गो० प०४। २२॥ 
पिता वा अभिप्षवः पुत्रः पष्छ्यः । गो प०४।१७॥ 


ृष्ययानि भीः पृष्ठयानि । को० २१।५॥ 


99 


पशवः पुष्ठ्यानि । कौ० २१।५॥ 


पौर्मदम्‌ ( साम ) देवाश्च षाङ्धराश्चास्पदन्त ते देवा श्रसुशर्णा 


पोरमहवेन पुरो ऽमञ्जयभ्यत्‌ पुरो ऽमजयछसत- 
हमात्पौरमह्म्‌ । तां० १२। ३ । १४ ॥ 


( ३०६ | ध] 


पोक्मदरम्‌ ( साम ) अहां एतदग्लीयमानं तद्त्ताश्छस्यसचन्त तस्मा- 
देवाः पौरमद्रेन रत्ताग्छस्यपाघ्नन्नप पाप्मानम्‌ हते 
पोरुमद्धेन तु्रवानः ) तां० १२।२३।१३२॥ 
पौरुहम्मनम्‌ ( साम ) पुरुहन्मा वा पतेन वेखानषो ऽञ्जसा स्वग लोक- 
मपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वगांज्ञोकान्न 
च्यवते तुष्टवानः। तां० १४। € । २६॥ 
पौयमासम्‌ ( हविः ) सब्त (? समत ~) यक्लो वा पष यदरशंपूरणमासर। 


गो० उ० २। २४॥ 

| घाक्चश्र वै पौणेमातं ( दविः) । इन्द्रो छयेतेन 
छत्र महन्‌ । श० १।६।४।१२॥ 

॥ तथैवैतद्यज्मानः पौरैमासेनेव वृत्रं पाप्मान 


हत्वापहतपाप्मेतत्क्मारभते। श०६।२।२। १६ ॥ 


\ श्मप्नोषोमीयन्‌ हि पोणैमास म दवि्भैवति । श० 
१।८।२३।२॥ 


॥ ्मथेष इतः प्रतिष्टित यक्षो य्पोरमासम्‌ । श० 
२।५।२।४८॥ २।६।२।१६॥ 


क प्रतिष्ठा कै पौरणमासम्‌ । को० ५।८॥ १८1 १७ ॥ 
गो उ०१।२६॥ 


पोणेमासः सरस्वान्‌ । गो० उ० १ । १२॥ 


पोयमाती (रात्रिः) असत वे चन्द्र; पश्चस्तं देवाः पौरमास्यामालभम्ते। 
श० ६।२। २। १७॥ 


। बरह्म वे पौणमासी क्षत्रममावास्या। कौ० ४।८॥ 
, कामो वे पौणंमासी । तैे०२।१।४७। १५॥ 
१ पोणमास्यः प्रतिहारः । प०३। १॥ 
पौप्कलम्‌ ( साम ) श्रधेतत्पौष्कलमेतेन धे प्रजापतिः पुष्कलान्पश्ल- 
खजत तेषु रूपम्दधाद्यदेतत्साम भति पशुष्वेव 
रूपं दधाति । ता० ८।५।६॥ 
र (पराक्‌) लि पराण प्ति ( श्वा' इति ) उदानः । श० १।४। 
। ५॥ 


,„ भ्रणोके प्र प्रं हीमानि स्वांसि भूताभ्यनुप्रयति । ए 
२।४०॥ 


[ भरखेत।ः ( ३१० } 


प्र (=पराक्‌) व्त्पेति तत्पाणस्तदयं (भू-) लोकः । जे० उ० २।६।४॥ 
„ श्रासो वे प्रवान्‌। श०१।४।३।२॥ 
„ भरेति पश्वषो वितिष्ठन्तऽ पति समावतन्ते । श०१।४। 
१।६॥ 
प्रेति कै रेतः सच्यत.ऽ पति प्रजायते । श०२।४।१।६॥ 
्न्तरित्तं वे पांतरिक्त हीमानि सर्वांति भूतान्यनुप्रयति । 
ए०२।४॥ | 
५, प्रवद प्रथमस्याहो रूपम्‌ । के २०।२॥ 
प्रडगम्‌ ( उक्थम्‌ ) ता अमुतो र्बाच्यो देवतास्वृतीयसवनात्परातः- 
सघनमभिप्रायुज्जत तद्यद्‌भिप्रायुञज्जततत्प्रडगस्य 
प्रउगत्धम्‌ । को० १४।५॥ 
ग्रहोकथ घा पतधधत्प्रउगम्‌ | पे २।१॥ 
॥ तदेतत्पवमानोकश्रमेव यत्प्रउगम्‌ । कौ० १४।४॥ 
प्राणानां वा पतवुक्षथं यस्प्रडगम्‌ । एे० ३।३॥ 


प्राणाः प्रउगम्‌ । कोऽ १४।४॥ २८। ६ ॥ 
न तस्माद्‌ वदुढवो देवता; प्रउगे शस्यन्ते । को० १४। 
५॥ २८।६॥ 


्ातिच्छन्दसः प्रग । रौ० २२३।६॥ 
प्रगाः ये धश प्रगादम पवते दश प्राणाः । ॐ० उ०१।२१।३॥ 
प्रगाथः प्राणापानो वै बार्हतः प्रगाथः । कौो० १५।४॥ १८।२॥ 
„ पश्वो वै प्रगाथः । कोञ १५।४॥ १८।२॥ 
पशवः प्रगाथः । प०३। १६, २३, २४॥ ६ । २४॥ गो० उ9 
2। २९१; २२॥४।२॥ 
अन्तरित्तम्प्रगाथः । जे उ० २।४।२॥ 
„, मनः प्रगाथः । ज० उ०२३।४।२३॥ 
प्रच च एतद्रे सवं स्वस्त्ययनं यत्प्रचखघ।पे०२।२६॥ 
प्रचेत प्रचेतास्त्वा सदै: पश्चात्पातु । श०३।५।२।५॥ 
„ भरच्छुच्छुन्य; ( यज्चु° १५ ।५ ) अन्नं प्रच्छंच्डुन्व्‌ः । श० ८। 
५।२।४॥ 


( ६११ ) पजा) 


प्रजननः प्राणः किः म्द । का देवता यस्मादिदं पाणदेतः सिच्यत 


दस्यतिच्छन्व्‌ाश्न्दः धजापतिदंवता । श० १०।३। 
२।७॥ 


प्रजननम्‌ संवत्सरो वै प्रजननम्‌ । गो० पू०२।१५॥ 
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न्निः प्रजननम्‌ । गोऽ पू०२। १५॥ 


प्रजाः यज्ञाद्धे प्रजाः प्रजायन्ते । श० ४।४।२।९॥ 


यज्ञ वाऽ श्नु प्रजाः  श० १।८।३। २७॥ 

प्रजा षे तोकम्‌ ( यज्जु १२। ५२ ॥ ) । श०७।५।२।३६॥ 
प्रजा वे सूः ( यज्ञुञ १२।५९१ ) । श० ७।१। १। २७॥ 
प्रजा वे तन्तु; । पे० ३। १९, ३८॥ 

प्रजा वा छप्तुरिस्याहूः । गो० उ०५।&॥ 

प्रजा वे विश्वज्योतिः । श०६।५।२।५॥ ७।४।२।२६॥ 
८।३।२।२॥ 

प्रजावाऽ असेः ( यज्ञु०६।२३६ )। श०२।&६।४।२१॥ 
प्रजाषाऽ दषः ।श०१।७।२३।१४॥४७।१२।२।१५॥ 
प्रजा वे भूतानि । शञ २।४।२।१॥३।५।२।१२३॥ ४। 
५।३।१॥ 

प्रजा वे बर्हिः । को० ५।७॥ १८। १० ॥ तैं० १।६।२।१०॥ 
श० १।५।३२। १ ॥ २।६।१। २३, ४७ ॥ ४।४।५। 
१४ ॥ गोऽ उ० १ । २४ ॥ 

प्रजायुरूपः । एे०३।२२ ॥ कौ० १५1 ७॥ २२।८॥ जे० उ० 
२।४।२॥ 

प्रजा शद्रम्‌ । श०५।२।२।२० ॥ 

प्रजा पशवः घृक्तम्‌ । को० १४६।४॥ 

प्रजा वा उक्थानि । तै०१।८।७।२॥ 

प्रजाः सतो बृहती । गो० उ० ६ ।८॥ 

तस्मात्पश्चाद्सेग्रसः भरजननादिमाः प्रजा: प्रजायन्ते । श० ३। 
५।१।१९१९॥ 

न्युनाद्वाऽ इमाः प्रजाः प्रजायन्ते । श० १९१।१।२।४॥ 
तस्मास्रजा दशमासो गभ॑॑भृत्वेकादशमयु परजायन्ते तस्मा 


[ प्रजापति ( २१२ ) 


4 
=| 


उादशन्नाभ्यतिहरन्ति ह्रादशेन हि परिशर्टीताः । तां० ६ । 
१।२३॥ 


: संवत्सरं हि प्रजं पशवो ऽनु प्रजायन्ते । तां० १०। १।६॥ 


पष वे प्रजनयिता यन्मुप्करः । श०२।७।२।८॥ 
श्रद्धमासशो हि धजाः पश्च श्रोजो बलं पुष्यन्ति । तां० १०। 
१।६॥ 

यस्य हि प्रजा भवत्येक त्मना भव्रत्यथोत दशधा प्रजया 
हैविष्करियते | शञ १।८। १। २४ ॥ 

यस्य हि प्रजा मवव्यमुं लोकमात्मनेत्यथार्मि लोके प्रजा यजते 
तस्मास्प्रजोचरा देवयज्या । श०१।८।१।३१॥ 

श्मादित्या ( =अदितेरत्पश्नाः ) घा इमाः प्रजाः । तां० १८ । 
८। १२ ॥ 

हय्यो ह वाऽ इदमग्रे प्रजा आसुः । अदित्याश्चेवाद्गिरसश्च । 
श०३।५।१।१३२॥ 

देश्वदेप्यो वै प्रजाः । तै० १।६।२।.५॥ १।७।१०।२॥ 
श्यायस्यो वे प्रजाः । श० १३।३।४।५॥ 

श्यायास्यो ( ? श्रायस्यः) वै प्रजाः । वै०३।६।११।४॥ 
श्माद्या हीमाः प्रजा षिशः । श०४।२।१।१७॥ 


प्रजातिः रेतो वे प्रजातिः । श० १४। &।२।६॥ 
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धिशद्धि धरजातिः पिता माता पुत्रो ऽथो गभे उस्बं जरायु । 
श०।५।३।५॥ 


प्रजपतिः तथद्घ्रवीत्‌ ( ब्रह्मा )-प्रजापतेः प्रजाः खषा पालयस्वेति 


तस्मास्जापतिरभवत्‌ तत्प्रजापतेः प्रजापतित्वम्‌ । गोर पञ 
१।४॥ 


पष वै प्रजापतिः । यदश्निः। तै० १।१।५।५॥ 
प्रजापतिरेषो ऽभ्िः। श०्द।५।२३।७॥६।८।१९।४॥ 
प्रजापतिर्वाऽ छभ्चिः। श०२।३।३।१८॥ 


प्रजापतिरभ्निः । श० ६।२।१।२३,२०॥ ६।५।३। 
& ॥ ७।२।२। १७॥ 


श्नि देवतानां मुखं प्रजनयिता स प्रजादतिः । श० २ । 
५।१।८॥२।&।१।६॥ 


( २१२ , पूजापतिः] 


प्रजापतिः सख य॑; स ध्रजापतिध्यंखसंत । अयमेव स यो प्यमभ्रिश्ची- 


यते ऽथ या श्स्मात्ताः परजा मध्यत उदक्रामन्नेतास्ता वैश्व- 
देव्य दृष्टकाः। श० ८।२।२।६॥ 

यो ह खलु वाव प्रजापतिः स उ वेवेन्द्रः। तै० १।२।२।५॥ 
प्र प्रजापतियंद्ूदयम्‌ । श० १४।८।४।१॥ 

यः प्रजापतिस्तन्मनः। जे० उ ०१।३३।२॥ 

प्रजापतिं मनः । को १०। १॥ २द।३॥ साञ०१।१।१॥ 
ते० ३।७।१।२॥ श०४।१।१।२२॥ 

प्रजापतिवें मनश्डुम्दः (यज्ञ॒° १५ । ४) । श०८।५।२।२॥ 
मन इव हि प्रजापतिः । ते० २।२।१।२॥ 

श्रपूर्वां ( प्रजापतेस्तनूविकोषः ) तन्मनः । पेऽ ५।२५॥ 
कौ० २७ । ५ ॥ 

वाग्वै प्रजापतिः । श० ५।१।५।६॥ १२।४।१।१५॥ 
घाग्धि प्रजापतिः । श० १।६।३।२७॥ 

प्रजापतिर्दिं वाक्‌ । ते० १।३।४।५ ॥ 

घाग्वाऽ श्चस्य ( परजापतेः ) स्वो महिमा श०२।२।४) 
७॥ १।.४।२। १७ ( श्रगनेः ?)॥ 


प्रत्नापतिवां इवमे ङ श्रासीत्तस्य वागेव स्वमासीद्वाग्‌ द्वितीया 


स पेत्ततेमामेव वाचं पिखजा इयं घा इद्‌» सवं विभमवन्त्ये- 
ष्यतीति स षाचं व्यसृजत ( क्टक्रसंहितायाम्‌ १२ । ५॥ 
२७। १ ‡--प्रजापतिवां इदमासीत्तस्य वाग्‌ दवितीयासीा- 
भ्मिथुनं सममवत्सा गभेमघत्त सास्माद्‌पाक्रामत्सेमाः चध्रजा 
खजत सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌ ) । तां० २० । 
ति ) बाचमयच्छत्स संवत्सरस्य परस्तादयाहरव्‌ 
हाद्शकृत्वः । प० २ ३६॥ 

स (प्रजापतिः) संषत्सरे व्याजिषीषेत्‌ । श० १९।१।६।३॥ 
प्रजापतिँ वाक्पतिः (यज्ञु° 8 । ४) । श० ३।१।३।२२॥ 
प्रजापतिँ वाचस्पतिः । श०५।१।१।१९६॥ 

स (प्रजापतिः) हेवं षोडशधा ऽऽत्मानं विष्यं साधं समैत्‌। 
जैऽ ॐ० १ । ४८६ ।७॥ 


[ प्रज्ञापतिः ( ३१४ ) 
प्रजापतिः तश्च लोमेति ऽ अत्तरे । त्वगिति ढं ऽखगिति हे मेद इति 


१ 
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द्वे मा९समिति दे सवेति देऽ अस्थीति दे मज्जेति ढे ताः 
षोडश कला श्रथ य पतदन्तरे प्राशः सञ्चरति स पव सखत्त- 
दशः प्रजापतिः । श० १०।४। १। १७॥ 

तस्माऽ पतस्मै सपदशाय प्रजापतये । पतत्सक्तदशमत्त 29 
समस्कुर्व॑न्य एष सौम्योध्वरो ऽथ यानस्य ताः षोडश कला 
पते ते षोडशत्िजः । श० १० । ४।१।१६॥ 

षोडशकलः प्रजापतिः । श० ७।२।२।१७॥ 


स पव संघत्तरः प्रजापतिः षोडगकलः । श० १४ । ४। 
३ । २२॥ 


प्रजापतिं सक्तदशः | तां० २।१०।५॥ १७।६।४॥ गोऽ 
उ० ९।१३॥५।८॥ तै १।५।१०।६॥ 

सपशो बे प्रजापतिः । ए० १।१६॥ ४।२६ ॥ कौ० ६ । 
२॥ १० ।६॥१६।४ ॥ श० १।५।२।१७॥ ५१ 
२। ११॥ गो० उ० १।१६॥ 

मततदशः प्रजापतिः । वै०१।३।३।२॥ 

हावश वै मासाः संवत्सरस्य पञ्चतष पष पथ प्रजापतिः 
सक्षक्शः । श० १।२३।५।१० ॥ 

सपतशूरप्र वे अरज्ञापविदह्ादिदहा मासा, पचतघो हेमन्तक्िभिरयोः 
समासेन ता्रान्त्सघत्सरः सवत्सरः प्रजापतिः । पे० १। १॥ 
संवत्सरो वै प्रजापतिरेककहातविघः । तस्याहोरात्राण्य्धमासा 
मासा ऋतव षष्टिर्मासस्यायोरान्राणि मासि बै सबत्सरस्या- 
होराघ्राण्याप्यन्ते चतुविश्ट्शतिरधंमासखयोदश मासाश्चय 


च्तवस्ताः शतविधाः सबरसर पयेकशततमी विधा । श्ा° 
१०।२।६।१॥ 


प्रजापतेहे वे प्रजा सखृआनस्थ पर्वाणि धिसकश्नश्सुः सध 
सतक्रं पव प्रजापतिस्तस्येतानि पर्वाण्यद्योरात्रयोः सन्धी 
पीणमासी चामाबास्या चऽतुमुखानि । स विशसनः न 
दाश्ाक सशटहातुं तमेतैहवियंजञदधा भभिषज्यक्नब्रि्टोजरेण- 
वाहोरा्रयोः सन्धी तत्पवोभिषंज्यस्तत्समदधुः पौणमार्येन 


( ३१५ ) प्रज्ञापतिः] 


चवामावास्येन च पौणमासीं चामावास्यां च सत्पर्वाभिष- 
उयस्तत्समदधुश्चतु्मास्थेरेवऽसुमुखानि तत्पर्वाभिषज्यंस्तस 
तस्षमदधुः । शस०१।६।२। २५. ३६॥ 


( प्रजापतिः ) प्रजाः खषा सघंमाजिमित्वा व्यस्त । 
दा०६।१।२९।१२॥ 


प्रजापति विख्स्ते देवता आदाय व्युदक्रामस्तत्य ( ्रजापते$ ) 
परमेष्ठी शिर चमाद्रायोत्कम्यातिष्ठत्‌ । श० ८।७।३। १५॥ 
लत पतं परमेष्ठी प्राजापत्यो (= आपः ) यज्ञमपदयद्ददोपू- 
णंमासी । श ० ११।१।६। १६॥ 

सषत्घसे वै पिता वेभ्वानरः प्रजापतिः। ह° १।५।१। १६॥ 
स ( सवत्सरः ) पव प्रजापतिस्तस्य माक्ता पव सदी क्षिणः। 
तां० १०।३।६॥ 

सघरछ्तसो वै प्रजापतिः । श० ६।३।३।१८॥ ३।२।२। 
४॥५।१।२।९॥ 

सवत्सरः प्रज्ञापतिः । दे० २। १७॥ कां. १६। ४। १२॥ 
गो० उ०३।८॥ 

प्रजापतिः सवत्सर; । २० ४।२५ ॥ 

स पष प्रजापतिरेव सवत्सरः । कोऽ ६ । १५॥ 

सषस्सरो यक्षः प्रजापतिः । श०२।२।२।४७॥ 

पष वे प्रव्यक्च यज्ञो यत्प्रजापतिः । ° ४।३।४।६३॥ 
खथ यक्ष पव प्रजापतिः। श १।७।४।४॥ 

यज्ञ उ घे प्रजापतिः। कौ० १०।१॥ १३ । १॥ २५।११॥ 
२६।३॥ त०३।२३।७।३॥ 

यक्षः प्रजापति । श०११।६।२।६॥ 

प्रजापति्यक्ञः । पे० २। १७॥ ४।२६॥ श० १।१।१। 


१३॥ १।५।२। १७॥ ३।२।२।४॥ तै० ३।२।३। 
१॥ गा०उ०२।८॥४।१२॥६।१॥ 


प्रजापतिर्वै यक्षः । गो० उ० २।१८॥ ते० १।३। १०। १०॥ 
प्राजापत्यो यज्ञः । ते० ३।७।१।२॥ 


प्रजापवतिरभ्वमेधः । हाऽ १३।२।२।१२ ॥ १३।४। 
१।,१५ ॥ 


[ प्रज्ञापतिः ( ३१६ ) 
प्रजापतिः पष ह प्रजानां प्रजापतिथदिश्वजित्‌ । गोऽ पु०५।१०॥ 


ॐ$ 


99 


99 
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प्रजापतिविश्वजित्‌ । कौ० २५1 १९१, १२, १५॥ 

यो हयव सिता स प्रजापतिः । शण १२।३।५।९१॥ गो० 
पू०५।२२॥ 

प्रजापतिर्वै सविता । तां० १६।५। १७॥ 

प्रजापतिः सविता भूत्वा भजा असृजत । त० १।६।४। २॥ 
प्राणो हि प्रजापतिः प्रजापति? हयवद% सवमनु (प्रजायते) । 
त्रा ४।५।५। १२॥ 

भथ यस्स प्राण अ।सीर्स प्रजापतिरभवत्‌ । जे० उ० २। 
२।६॥ 

प्राणा उ वे प्रजापतिः| श <।४।१।४७॥ 

प्राणः भ्रजापति$ । शा० ६।३।१।९॥ 

प्रथय पतदन्तरेण प्राणः सचरति स पव सत्तदशाः प्रजा 
पतिः । श० १५।४। १। ७॥ 

तस्मादु प्रजापतिः प्राणः । हा० ७।५।१।२१॥ 
प्राज्ञापव्यः प्राणः । ते०२३।३।७।२॥ 

भच घाऽ अयं प्रज्ञापतिः । श०७।१।२।४॥ 

ष्म वे प्रजापतिः| हा०५।१।३।७॥ 

वायु ब प्रज।पतिस्तदुक्तद्षिण। पवमानः प्रजापतिरित्ति। 
एे०४।२६॥ । 

सयो भ्यं ( वायुः ) पते स एष पव प्रजापतिः । जे० उ० 
१।२४। ३ ॥ 

अधे ह प्रजापतेर्वायुरधं प्रजापति; । हा० ६।२।२।११॥ 
पतद्ध प्रजापतेः प्रवयक्ष रूपे यद्वायुः । को० १६।२॥ 

स पष वायुः प्रजापतिरस्मिखष्टमे ऽन्तरे समन्तं पर्यल । 
हाऽ ८।२।४। १५॥ 

प्रजाप. प्रणता । तै० २।५।७।३॥ 

प्रजापतिं भूतः । तै० २।१।६।३॥ 

प्रजापतिबेन्धुः । ते० ३।७।५। ५॥ 
प्रजापनिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठा । ए०५। २७ ॥ 


( ३१७ ) १जापतिः | 


प्रज्ञापतिः पकविद्रो वै प्रजापतिर्य मासाः पचतवश्नय इम टोका 
असावादित्य पकरविक्ः । २० १।३०॥ 
„ सूपमरव तत्परजापतिरदिरण्यमन्तत आत्मनो ऽकुरत...तस्मादा- 
हिरण्मयः प्रजापतिरिति । € ० १०।१।४।&॥ 
84» .; -अूजाप्रतिषैः हिरण्यगभेः। श०द।२।२।५॥ 
+... प्रजापति व्रह्ी । गो० उ०५।८॥ 
`, प्राजापष्यो वे ब्रह्मा । गो० उ० ३। १८ ॥ 
» ग्राज्ञापत्या ब्रह्मा । ते०२।३।८।६॥ 
$ श्रय वै प्रजापति््राह्मो हि प्रजापतिः । श० १३।-६।२।८॥ 
 „ प्रजापति चन्द्रमाः शञ६।१।३।१६॥ 
, असोत चन्द्रः प्रजपतिः) हा०६।२।२। १६॥ 
„ सोमो हि प्रज।पतिः। शा० ५।१।५।२६॥ 
»„ सोमो वे प्रजापति. । भ०५।१।३।७॥ 
) सख ( प्रज्ञापतिः) वे दक्षो नाम । श्०२।४।४५।२॥ 
„ श्रजापतिर्वाव महान्‌ । त।*४।१०।२॥ 
+ श्रजापतिवें महान्देवः | हा०६।१।२३।१६॥ 
„ अश्वाह वःऽ इयं ( पृथिवी ) भूत्वा मनुमुबाहसो ऽस्याः 
7 पतिः प्रजापतिः । शा० १४। १।२३। २५॥ 
„+ प्रजापतिं मयुः स हीइ सवममनुत । श० ६।६। १।१६॥ 
पष ( प्रजापतिः ) वै वसिष्ठः (जसर्वघ्ठ दति सायणः ) | 
दा० २।४।४।२॥ 
„ प्रजापति वसिष्ठः । को० २५।२॥ २६।१५॥ 
„ तां ( प्रदिश्ामात्रीं पएृथिर्यीं ) पमुष इति वराह उज्ञघानसो 
ऽस्याः (पृथिव्याः) पतिः प्रजापतिः| श ० १४।१।२।११॥ 
, स ( प्रजापतिः) वे वराहो रूपे कृत्वा उपन्यमज्ञत्‌ । स 
पृथि्रीमध आच्छत्‌ । तस्या उपहव्योद मज्ञत्‌ । त° १। १। 
३। ६॥ 
„ प्रज्ापातिर्वे विश्वफमां ( यजु १३। १६ ॥ १४।५. & ) । 
श०७।४।२।५॥८।२।१।१०॥८।२।२३।१३॥ 
„+ रज्ञापतिः प्रजा, सृष्टा विभ्वकर्मा ऽमषत्‌ । प०४। २२॥ 


[ पुज्ञापतिः ( ३१८ ) 


प्रजापतिः 


प्रजापतिं व्योमा ( यज्ुऽ १४। २३) । शा०८।४।१। ११॥ 


प्रजापत सुपर्णो गरुत्मान्‌ ( ऋ० १०। १४९ ।२१। शण 
१०।२।२।४॥ 

प्रजापतिचं मूर्धा ( यज्जु° १४। & ) । ह० ८।२।३। १०॥ 
घयुनाविदित्यष ( प्रजापतिः ) हीदै वयुनमावेन्दत्‌ । शा० ६ । 
३।१।१६॥ . 
प्रजापति युञ्जानः ( यज्ु० ११। १) स मन पतस्म कमय 


ऽयुङ्कः । श०.६। ३। १।१२॥ 

प्रजावतिर्व विष्टम्भः (यज्ु० १४ । &) । श० ४८।२।२।१२॥ 
भरजञापतिर्वा भोष्नः । श० १३।३।६। ७ ॥ तेऽ ३।<। 
२।३॥३।€। १८।२॥ 

प्रजापतेर्वा पतद्पम्‌ । यत्सक्तवः । ते० ३। ८ । १४७। ५॥ 
्रज।(पतिः स्रः । ष० ३।७॥ 

प्रजापतिः स्वरसामानः । को० २४।४,५,६॥ 

प्राजञापल्यं त्रै षामदेव्यम्‌ । वां०४।८।१५॥ ११।४।८॥ 
प्रजनन वे वामदेव्यम्‌ ( साम )। श०५।१।२।१२॥ 
प्रजापतिर्वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) । हा० १३।३।३।४॥ 


यष्छ्येतन ( सान्ना ) हिङ्कःरोति भ्रज्ञापतिरेष भूत्वा प्रजा 
अभिज्िघ्रति । तां०७।१०।१६॥ 


प्रजापतिर्वै हिङ्कारः । तां०६। ८ ।५॥ | 

सर्धाणि छन्दा सि प्रजापतिः । शा० ६।२। १। ३७ ॥ 
प्रजापतेर्धां पतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि । २० २। १८ ॥ 
पाङ्कूः प्रजापतिः । श> १०।४।२।२३॥ 

आनुष्टुभः प्रजापतिः । त० ३।३।२।१॥ 

भतिच्छन्दा वे प्रजापतिः । कौ० २३।४,८॥ 

प्रजापतेर्वा तदुक्थं यत्प्रातरयुषाकः । पे २। १७॥ 
प्रजापतिर्वै प्रातरनुवाकः। कौ० ११।७॥ २५। १०॥ 
प्राजापत्य वै षष्ठमहः । कौ० २३। ८ ॥ २५ । ११, १५४॥ 
प्रजापतियश्षो धा पष यद्‌ दाददाष्ः। पे० ४।२५॥ 


भथास्थ ( धजापतेः ) इन्द्र॒ ओज आवायोकषङ्ङ्‌गकरामस्स 
उदुम्बरो ऽभवत्‌ । त° ७।४। १। ३६ ॥ 


( ३१६ ) प्जपिति, 1 


प्रजापतिः प्राजापत्यो वा उदुम्बरः । तां० ६।४७।१॥ 


9 


प्राजापत्य उदुम्बरः! श०४।६।१।३॥ 

प्राज्ञापव्यो ऽभ्वः । श० १२।१।१।१॥ तेऽ १।१।५। 
५॥३।२।२।१॥ 

प्राज्ञापत्यो वाऽ अश्व । हा ६।५।३।९॥ तै ३।८। 
२२।३॥२।६।१६। १॥ 


प्रजापतिरान्धो ऽश्वो ऽभवत्‌ । ते० ३।९। २१ । १॥ ३। 
& । २२।१,२॥ 


प्रजापतेरु्तरा ( आ!हुतिः ) । ते २।१।७। १॥ 
प्राजापत्यमेतत्कम यदुखा । शा० ६।९।२।२२॥ 


निष्ट्या ( नक्ष्रं ) हदयम्‌ ( नत्तत्रियस्य प्रजापतः ) । तै9 


१।५।२।२॥ 
स यवुपाशु तत्पराजापत्य रूपम्‌ । हा ० १।६।३। २७॥ 


तस्माव्‌ धरिकिच प्र जापदयं यशे फियतऽ उपारम्य तत्कियत 
ऽहव्यधाङ्दि वा प्रजापतयऽ आसीत्‌ । शा० १।४। 
५।१२॥ 

स ( प्रजापतिः) तृष्णीं मनसा ध्यायत्तस्य यन्मनस्यासीसद्‌ 
बृहत्सममयव्‌ । ता० ७।६।१॥ 


( २१५ ) ्रोश्रादषिम्‌ ( निरमिमीत )। श० ७।५। 
२।६॥ 


(यो ऽय चक्चुषि पुरुषः) पष्र प्रजापत: । ज० उ० १1 ४२। 
१० ॥ ४ । २४ । १३ ॥ 

प्रजापतिः सदस्यः । गोऽ उ० ५।४॥ 

प्रजापति्वांऽ उब्राता । दा०४।३।२।३॥ 

पष घ यजमानस्य प्रजापतिथदुङ्क।ता । तां० ७। १०। १६॥ 
प्राजापत्य उद्राता । ला० ६।४।१॥६।५।१८॥ 
प्रजापतिर्द्रीथः। ते० ३।८।२२।२॥ 

अथर्वा घे प्रजापतिः| गो० पूर १।४॥ 

पष तै प्रजापतेः प्रत्यश्चतमां यद्राजन्यस्तस्मदिकः सन्बहनामीष्ट 


॥ चतुरश्रः प्रजापतिश्चतुरछ्चरो राजम्यः। शा० ५।१। 
प।१४॥ 


| जापति, ( ३२० ) 
प्रजपतिः सत्य? हि भ्रजापतिः । श०४।२।१।१६॥ 


9) 


99 


॥/। 
3) 


१, 


प्रजापतिर्वै गाहेपत्यः । कौ० २७। ४॥ 

प्रजापतेवां पतो स्तनौ यद्‌ धुतदच्युक्निधनञ्च ( साम ) मधघु- 
श्च्युक्निधनञ्च ( साम ), यज्ञो वे भ्रजापतिस्तमेताभ्यां दुग्धे 
यङ्कामङ्कमयत तन्दुगधे । तां० १२३ । ११। १८ ॥ 

घतञ्च य मधु च प्रजापतिरासीत्‌। ते०३।३।४।१॥ 
प्रजापतिर्यात्णा । श ० £ ।२।२। १२॥ 


आत्मा ह्ययं प्रजापतिः । श० ४।६।१।१॥११।५। 
९।१॥ 


आत्मा तरै प्रजापतिः । शा० ४।५। ९।२॥ 

पुरुषः प्रजापतिः । श० ६।२।१।२३॥ ७1 १। १। ३७॥ 
पुरुषो हि प्रजापतिः । शा० ७।४।१।१५॥ 

भ्राजापत्यो वे पुरषः । ते० २।२।५।२॥ 

पुरषो वे प्रजापतेर्भदिष्ठम्‌ । शञ ४।३।४।३॥५।१। 
३। ८ ॥ 

पष उ पव प्रजापतिर्य यजते । ० २) १<॥ 

यजमानो ह्यव स्वे यज्ञे प्रजापतिः । श०्१।६।१।२०॥ 
पितरः प्रजापतिः । गो० उ० ६। १५॥ 

अश्वै नाम ग्रहः स प्रजापतिः । हा ४।१।१।२॥' 
प्रजापीतर्वाऽ पष यदहः ( ग्रहः ) । श०४।६।१।१॥ 
प्रजापतिहं वाऽ पष यदश्श्डयुः ( ग्रहः) । शा० ११।५। 
& । १॥ । ४ 
चऋूषमो तरे पशुनां प्रजापतिः । शा०५।२।५। १७॥ 
प्रजनन प्रजापतिः। श०५।१।२३।१०॥ | 
स ध्रजापतिरध्रवीदथ कोहमिति यदेषैतदवोच इत्यत्रषीत्ततोा 
वै फो नाम प्रजापतिरमघत्को वै नाम प्रज्ञापतिः । पे 
३।२१॥ 
को हदि भ्रज।पतिः। ० ६।२।२।५॥ 

को वे प्रजापतिः । गो० उ०६।.२॥. 

प्राप्ति कः । ० २।३८ ॥ ६।२१ ॥ कौ० ५।४॥ 


प्रजपतिः 
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४४ ।४, ५, ९॥ ता० ७।८।३॥ का० ६।४।२।४॥ 
७।२३। १।२०॥ ते २।२।५।१५ ॥ जे० उ० ३।२। 
१५ ॥ गोऽ उ०१।२२॥ 

कवे प्रजापतिः| श्०२।५।२।१३॥ 

प्रजापति भरतः ( यज्जु० १२ । ३४) स हाद सर्व 
विमति । श०५।८।१।१४॥ 

ख ( प्रजापतिः ) उ वाव भुवनस्य गोपा; । ज० उ० ३। 
२।११९॥ 

प्रजापतिर्वे बृह दृक्ष: । श०४।४। १। ६४॥ 

प्रजापतिर्वै बृहन्विपश्ित्‌ ( यज्ञु* ११।४)। श०्६।३। 
१।१६॥ 

धिप्रा विप्रस्य ( यज्ञ॒ ११।४) शति प्रजापतिर्वै विप्रो वेषा 
विप्राः । शर ६।३।१।१६॥ 

प्रज।पति्ध ब्रूमणा ( यजजु० १.२।१८॥ ) । श० ६।७। 
४।३,५॥ 


प्रजापतिं नुचक्चाः ( यज्ञु० १२।२०॥ ) । शा° ६।७। 
४।५॥ 


प्रजापतिर्धाता । श० &।५। १। ३८॥ 

प्रज।पति्वे जमदग्निः । श० १६।२।२।१४॥ 

भूतो वे प्रजापतिः । ते० ३।७।१।३॥३।७।२।१॥ 
प्रजापतिर्व चतुर्होता । त० २।२।३।५॥ 

प्रजापतिर्वै दशदोता । ते० २।२।१।१॥२।२।३।२॥ 
२।२।८।५॥२।२।६।२॥ 

प्रजापतिर्वै दश्ोतृणा होता । ते० २।३।५।६॥ 
प्रजापति द्रोणकलङ्ाः। । श० ४।३।१।६॥ ४।५। 
५। ११ ॥ 

प्राजापत्यो हष देवतया यद्‌ द्रोणकलशः । तां० ६।५।६॥ 
प्रजापतिरेव निधनम्‌ । जे उ० १।५८। & ॥ 

प्रजापलिवें क्षत्रम्‌ । हा० ८।२।३।११॥ 

प्रजापतिर्षे चित्प्रति: । शा०३।१।३।२२॥ 


[ परजापतिः ( ३२९ ) 
प्रजापतिः दमे कोकाः प्रजापतिः । श०७।५। १! २७॥ 


प्रजापतिर्वाऽ भरतीमान्‌ ( जीन्‌ ) टलोकांश्चतुथः । श० ४। 
६।६।४॥ 

यावापृरथिवी हि प्रजापतिः । शा० ५।१।५।२६ ॥ 
प्राज्ञापल्यो दाऽ अय ( भू- ) टोकः । ते० १।३।७।५॥ 
प्रजापतिंव पृथिध्ये जनिता । हा ७।३।१।२०॥ 
सप्तविधा वाऽ भग्र प्रजापतिर्सञ्यत । शा० १०।२।२।१८॥ 
स पव पुरपो प्रजापतिरभवत्‌ । सक्तपुरुपो ह्यय पुरुषः 
( प्रजापततिः ) यञ्चत्वार आमा घय: पक्षपुच्छानि। श० ६। 
१। ?। ५-६॥ 

यान्ते तान्त्सत्त पुरुषान्‌ । पकं पुरूपमकुतेन्त्स प्रजापतिरभ- 
घव्‌ । श०१९०।२।२।१॥ 

पक उ धे प्रजापतिः । फो० २९।७॥ 

प्रजापतिर्वा एकः! ते०३। ८ १६।१॥ 

पको वे परजापतिः । तां १६।१६।४॥ 

ध्र जापतिर्वा श्मेक आसीत्‌ । तां १६।१।१॥ 
प्रजलापतिहे वा श्दमग्र पक पवासख ! श०२।२।४।१॥ 
प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक एव । शा०७।५।२।६॥ 
प्रजापतियां इदमेक पवाथ् आस । सो ऽकामयत प्रजायेय 
भ्ुयान्स्स्थामिति । प०२। ३२३ ॥ 


परजापिवां इदमेक असीत्‌ सोकामयत बडु स्यां प्रजायेयेति । 
तां०४।१।४॥ 


प्रजापतिवविदमन्र आसीत्‌ । स। ऽकामयत वहुस्स्याम्परजा- 
येय भूमान गच्छेयमिति । ज« उ० १।४६।१॥ 
प्रजापतिरकामयत ब्रह स्याम प्रजायेयेति तां० ६।१।१॥ 
६।५।१॥७।५।१॥७।६।१॥१०।३।१॥ 

स ( प्रजापतिः) तष्णी-मनसाभ्यायत्तस्य यन्मनस्यासीत्तद्‌ 
बूदत्समभवत्‌ । स आदीघीत गर्भो ठे मे ऽपमन्तर्दितस्तं 
घाचा प्रजनया इति । स वाचं व्यखूजत मेत्रायणीसहिता- 
याम्‌ ४।२। !?-स मनसात्मानमभ्यायत्‌ सो ऽन्तर्याणम- 
धत्‌ ) । वा० ७ । ६ । १--३॥ 
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प्रजापतिः ख ( प्रजापतिः ) "` "` ` "` "अक्ामयव प्रज्ञायेयेति । ख तपो 


ऽतप्यत । सो ऽन्तर्वानभयत्‌ । स जघनाद सुरानखजत....... 
स मुखादेवानखजत । ते २।२।९।५--८॥ 


स ( पज्ापतिः ) आस्मनैव देवानसृजत --*` तस्मे ससख. 
ज्ञानाय दिषवास । "ˆ" `` ` ˆ"अथ यो ऽयमवाङः धरणः, तेना- 
सुरानखृजत । ˆ“ ˆ `` तस्म ससज्ानाय तम हवास } शञ 
११।१।६।७-<॥ 


उभये षा पते प्रजापतेर्“खृजन्त । देवादचाखुरयादच । ते° 
१।४।१।१॥ 

देवार्‌ख षाऽ अखुरादच । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितु- 
कृयसुपेयुरेवावेवाधमासौ ( =शुङ्क कृष्णपक्ष ) । शा० १। 
७।२।२२॥ 

दैवाद वऽ अकुर्व । उभये प्रजापत्याः पस्पृधिरे । हा9 
१।५।४।६॥ 

बश्य ( प्रजापतेः ) धिश्वे देवाः पु्राः। श०६।३।१। १७॥ 
प्रज।पलिः सर्वा देवताः । त००२।२।७।६३॥ 

प्रजापतिमु घाऽ भनु स्त्वा; । श०१२।५।३।३॥ 


उभयम्बेषत्प्रजापतियंश्च देवा यश्च मनुष्य | हश० ६ ।८। 
१।४७॥ 


प्रजापते स्थं निधिपाः पुराणः | देवानां पिता जनिता प्रजा 
नाम्‌ । पतिर्विश्वस्य जगतः परस्पाः । ते २,८।१।३॥ 
स पष ( प्रजापतिः) पिता पुत्रः । यद्चो ( ्रज्प्रपत्तिः) 
ऽग्रिमसजत तेनषो ग्रः पिता यदेतमभिः समदधात्तेनेत- 
स्याभ्मिः पिता यदेष दवानसृजत तेनेष देवानां पिता यदेनं 
देवाः समदधुस्तेनेतस्य देवाः पितरः । श ० ६। १।२।२६॥ 
सः ( प्रजापतिः ) अःग्रमव्रवीच्ववेमे ज्येष्ठः पुत्राणामसि। 
ज्ञे उ० १।५१।५॥ | 
माते च पितेव च परजापतिः । श०५।१।५।२६॥ 

रुपे व प्रजापतिः...नाम वे परजापततः। ते०२।२।७।१॥ 
स्ैसु हायदे प्रजापतिः । श०५।१।१।४॥ 


[ प्रजापतिः ( ३२४ ) 
प्रजापतिः सवभ दीद प्रजापतिः । हा० १०।९।३।१८॥ 


स्व हि प्रजापतिः । श० १३।६।१।६॥ 

स्थते प्रजापति श० १।३।५1 १० ॥ ४।५।७। 
२॥ गो० उ०१।२६॥ को० ६। १५ ॥ २५। १२॥ 
प्रजापतिरेव सर्वम्‌ । को० ६। १५ ॥ २५।१२॥ 
अपरिमितो ते प्रजापतिः । दे० २। १७ ॥ ६।२॥ 
अपरिमित उरे भरज्नापतिः। कौ० ११।७॥ 

अपरिमितो हि भ्रजापतिः। गो० उ०१।७॥ 
उभयम्वतल्रजापतिर्जिरूक्तश्चानिरक्तश्च परिमितथापरिमि- 
तश्च तद्या यज॒ष्कृता्ै करोत यदेवास्य निसक्तं परिमित- 
प्‌ रूप तदस्य तेन सस्कसोत्यथ या अयज्ुष्ताये यदेव।स्या- 


निरुक्त मपरिभित र रूप तदस्य तेन सस्करोति । श० ६ । 


५। ३।७॥ 

सः ( प्रजापतिः ) भत्रधीदवनिरुकं सान्नो इणे स्वग्यमिति । 
जे०उ०१।५२।६॥ 

सं\( प्रज्ञापतिः ) रेक्षत यज्ञिरुकमाहरिष्याग्यखुर मे यश्मः 
हनिष्यम्तीति सो ऽनिरिक्तम्‌ ( उ्परोक्षम ) आहरत्‌ । तां० 
१८।१।३॥ 

अनिरक्तो वे प्रजापतिः । दे० ६ । २०॥ ते० १।३।८। ५॥ 
हशा०१।१।१।१२॥६।२।२।२९१॥ता०१८।६।८॥ 
अनिक्त उ वे परजापतिः । कौ० २३।२, ६॥ २६। ७ ॥ तां० 
७।८।२॥ 

लक्राहुः । किम्वेवत्यान्याञ्यानीति ध्राज्ञापत्यानीति ह घ्रूयाव्‌- 
निरक्तोवे प्रजापतिर्तिरुकान्याञयानि । श० १।६।१।२०॥ 

प्रज्ञापतिवि देवानामन्नादो घीय्यंवान्‌ । तै० ३। ८ । ७।१॥ 

प्रज्ञायति व देवानां घीयैव्लमः। श०१३।१।२।५॥ 


धथ यत्पर माः ( सूयेस्य ) प्रजापतिषौ सः । श०१।६। 
2। १०५॥ 


यत्पर माः प्रजापतिषा सदण््ो षा। हा०२।३।१।७॥ 
प्रजापतिषां भसृतः । ¶० ६।२३। १। १७॥ 
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परजापतिः याघान्वै प्रजापतिरूदैष्वसतावाशस्तिय्यैङ्‌ । तां० १८। 


६।२॥ 


प्रजापतिद्चतुस्तरि शदो देवतानाम । तां० १७। ११।२॥ 
२२।७।५॥ 


व्रयस्त्रिशराद् देवताः । धरजापतिदचतुखिश्याः। तै° १। 
८।७।१॥२।७। १।२-४॥ 


पूणं इव टि भ्रजापतिः। ते०२।२।१।२॥ 

प्रजारतिहिं खाराज्यम्‌ । तां० १९ । १३।३॥ २२। १८।४॥ 
प्मन्लो वे प्रजापतिः । ह° ५।१।२।१३॥ 

प्राजापत्यो वे वटप्रीकः । ते०२।७।२। १॥ 

लदेता वाऽ स्य ( प्रजापतेः) ताः पञ्च मर्व्यास्तन्व आसं- 


क्लोम त्वङ्‌ मांसमसि मज्ञाथेता अमृता मनो वाक्‌ प्राणश्चक्षुः 
भ्रोश्रम । श० १०।१।२।४॥ 


( श्रजापतेनक्षत्नियस्य ) ऊरू विश।खे (=नक्तृश्रविशषः ) । 
तै १।५।२।२॥ 

हस्त! ( नक्षश्रम्‌ ) पवास्य ( नक्षनियस्य परजापतेः ) हस्तः । 
नै १।५।२।२॥ 

प्रजापतऽ्वा एलवुव्ररं यत्सदः । तां ६।४। ११॥ 
प्रजापतेर्वा एतानि दमश्रणि यदेदः । तै०३।३।६। ११॥ 
प्राजापष्यो घेदः (दर्भमुष्टिः ) । तै०३।३।२।१॥ 
प्राजापत्यो वे वेदः । त० ३।३।७।२॥३।३।८।६॥ 
लस्य ( प्रजापतेः ) यः छछष्मासीच्स साध समवबहुत्य 
मध्यतो नस्त उदभिनस्स एष घनस्पतिरमवद्रज्जुदटस्तस्मा- 
त्स श्छेष्मणः श्ेष्मणो एदि समभवत्‌ । श ० १३।४।४।६॥ 


प्रजापतेर्वाऽ पतेऽ अन्धसी यत्सोमश्च सुरा च । श०५।१। 
२। १०॥ 


स ( प्रजापतिः) सषांणि भूतानि खषा रिरिचान इव मेने 
स मत्यो्धिमयांखकार । श० १०।४।२।२॥ 
लदभ्यमृशदसत्वत्यस्तु भूयो ऽस्तु इत्यव तदश्रषीत्‌ (पज(पतिः) 


लतो ब्रह्मेव प्रथममस्‌ज्यत भ्रय्येव विद्या । शा० ६ ।१। 
१।११॥ 


[ पञजापतिः ( ३२६ ) 
द्रजापतिः परजापतिः श्रजा अखजत ता अस्प श्चिष्ठयाय नातिष्ठन्त सख 


ासान्दिदां प्रजाना रस प्रवृष्य खज कृत्वा भत्यमु्चत 

ततो ऽस्मै परजाः श्रष्ठ्यायातिष्ठन्त । तां० १६।४।१९॥ 

ता (प्रजाः) अस्मात्‌ ( भ्रज(पतेः) सृ अपाक्रम. 

स्तासान्वि विसद्धुम्यादद हति प्राणानादत्त ता पनं प्राणेष्वा- 

तषु पुनरुपावत्तन्त । ता०७।५।२॥ 

प्रजापतिः पश्चनखजत ते ऽस्मात्सृएा अपाक्रामशस्तानेतेन 

( एतेन ) सास्नामिव्याहरत्ते ऽस्मा तिष्ठन्त । तां०७। 

१०। १२ ॥ 

(रुद्‌) ते ( प्रजापतिम्‌ ) भअस्यायत्यायिध्यत्‌ । पे० ३।२२॥ 

त९9 ( प्रजापति ) रुद्रो ऽभ्यायत्य विव्याध । पाऽ १।७। 

४।२३॥ 

प्रजापते रोहिणी ( नक्षच्रम्‌ ) । ते०१।५।९)१॥ 

या ( प्रजापतेदुहिता) रोरित (च=रक्तवर्णा मगी) सा 

रोहिणी ( अभूत्‌ ) | पे०३।३३॥ 

रोहिणी देव्युदगात्‌ पुरस्तात्‌... ...वद्धैयन्ती । तरै ०३।१।१।२॥ 

विराट्‌ सा प्रजापतः। ऊध्वरोद्रोहिणी । योनिरम्नः भति. 

दितिः । तञ १।२।२।२७॥ 

ख ( प्रजापती स्द्रेण ) विद्धः ऊध्व उदध्रपतत्तमतं भ्रगः 
नमगशीषेनक्षन्नम ) इत्याचक्षते । २० २। ३३ ॥ 

पतदे परजापतेः दिये यन्स॒गडीषम्‌ । श०२।१।२।८॥ 

स ( परजापतिः) पुरष्मेघेनेएटुः विराडिति नामाघत्त । गोऽ 

पू०१५।८॥ 

प्रजापति्धराजम ( साम )। त° १६।५। १७॥ 

वाजपेययाजी वाव प्रजापतिमाप्रोति। तां०१८।६।४॥ 

प्रजापतिवं स्वां दुहितरमभ्यध्यायदिवमित्यन्य आहुरष्रसमि- 
त्यन्य । ० ३ । ३२ ॥ 

प्रजापतिदवेस्वां वु्ितरमभिदध्यो | दिवं वोषसं वा मिथु- 

न्यनेया स्यामिति ता सम्धभूव । हा० १।७।४।१॥ 


" ( ३९७ ) पृतिगरः | 


प्रजापतिः प्रजापतिरुषसमध्येत्‌ स्वां दुहितरं, तस्य रेतः परापतत्तदस्यां 
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न्यषिच्यत तदश्रीणादिद मे मादुषदिति तत्सदकरोत्पश्चूनेव । 
ता०८।२।१०॥ 

यद स्मात्‌ ( प्रजापतेः ) तद्वतः परापतदेवा पथस्या मन्राव- 
रुणी । शा० &।५।१।५६॥ 

तान्‌ ( अ-गनवाय्वादिवयचन्द्रमसः) दीक्षितांस्तेपानाचषाः 
प्राजापत्या ऽप्सरोरूष कृत्वा पुरस्तास्पत्युदेत्तस्यामेपां मनः 
समपतत्ते रेतो ऽसिञ्यन्त ते धज्ञापति पितरमेत्यान्रुवन्‌ रेतो 
वा असिचामहा इद नो मामुया भूदिति । को०६।१॥ 
सा (८ सीता सावित्री) ह पतरं प्रजापतिमुपससार । त 
होवाच । नमस्त अस्तु भगवः;। त०२।३।१०।१॥ 
प्रजापतिर्वै सोमाय राते दुहितरं प्रायच्छसूर्या साविनश्रीम्‌ | 
प० ४ ।७॥ 


: प्रणवेनेव साश्नो रूपमुपगच्छव्योरेम ओरेमियेतेनो शास्यष सव 


पव ससामा यज्ञो मवति । ह ० १।४।१।१९॥ 

यच्छुद्धं प्रणयं कुवन्ति तदस्य ( भू- ) टोकस्य रूपे यन्मका- 
रान्तं तदमुप्य ( दुल्योकस्य ) | कौ० १४।३॥ 

अग्रत वे प्रणवः । गोऽ उ० ३।११॥ (*“ प्रणवः ” इत्यस्य 
स्थाने ^* प्राणः “ इति-को० १२।४७॥ ) 

परह्य ते प्रणवः । फो० १९।४॥ 

रह्म ह व प्रणवः गोऽ उ० ३। ११॥ (^ ओम्‌ ” शब्दमपि 
पद्यत ) 


प्रणीताः ( श्रापः ) यदापः प्राणयंस्तस्मादापः प्रणीतास्तसप्रणीतानां 


प्रणीतात्वम्‌ । श०१२।&६।३।८॥ 


प्रणी््ञानाम्‌ वायुर्वै प्रणीयज्ञानां यदा दि प्रणिल्यथ यज्ञो भऽ्थाब्रिहदो- 


श्रम्‌ । फे० २। ३४७ ॥ 


प्रतरणः (० १।६१। १६ >) (प्रतरणः) प्रतारयिता । प०१।१६३॥ 
प्रतिगरः गूणाति ह वाऽ पतद्धोता यच्छग्णसति। तस्मा पतद्‌ गुणत 


प्रत्यवाध्वयुरागणाति तस्मातप्रतिगरो नाम । श० ४।३। 
२।१॥ 


[ परतिष्ठी श्रयस्विशः ( ३२६ ) ` 
प्रतिगरः मदो वै प्रतिगरः । श०४।३।२।५॥ 


प्रतिग्रह 


यो बहु प्रतिगद्य गरगीरिव मन्यते स एतेन ( पुनःस्तोमेन ) 
यज्ञेत । ता० १६ । ४।२॥ 


प्रतिप्रस्थाता ऊृतानुक्षर पव प्रतिप्रस्थाता । हा० २।५।२। 2३७॥ 
प्रतिमा ( यज्ञ० १४। १८) असौ वै लोकः प्रतिमेप न्तर श्वरटोके 


प्रतिरवाः 


पृतिराधः 


भ्रतिकषप. 


प्रतामित इव । श्०८।३।३।५॥ 


( यज्ञ॒ ३८ । १५ ) प्राणा तै प्रतिरवाः प्राणन्हीव्‌% सर्धं 
प्रतिरतम । हा° १४७ ।२।२।३४॥ 

प्रतिराधेन वे देवा असुरान्परतिराध्याथेनानत्यायन्‌ । प° 
६। २२ ॥ 

तावे भ्रतिरधिः प्रत्यरा््नवन्‌ तद्यतधतिराधे$ प्रत्यराध्नुंवन्‌ 
तस्मास्प्रतिराधास्तत्परतिराघानां प्रतराघत्वम्‌ । गो० उश 
६।१३॥ 

य भदिस्ये ( पुरुषः ) स प्रतिरूपः । प्रत्यङ्‌ हष सर्वाणि 
रूपाणि । ज ० उ० १ । २७।५॥ 


प्रतिष्ठा ( पादः ) द्विपदो छन्दो विष्णुर्देवता भरन्तेष्ठे ( च्पादो )। 


शा०१०।२।२।११॥ 

द्य वे परथिवी प्रतिष्ठा । श०१।६।१।२६॥१।६। 
द।११॥ 

गृहा घे प्रतिष्ठा । ह ० १।९।३। १८ ॥ 

याश्चतसखः प्रतिष्ठा इमा पव ताद्चतस्यो दिशः । ० उ० 
१।२१।२॥ 

चश्चुर्धं प्रतिष्ठा । शा० १४।६।२।३॥ 

प्रतिष्ठा वे स्विष्टकृत्‌ । को० ३। < ॥ पे० २ । १०॥ 

प्रतिष्ठा वै स्वाहाङतयः ! पे०२।४॥ 

प्रतिष्ठा वा अवसानम्‌ । कौ० ११।५॥ गो० उ०२३। ११॥ 


प्रतिष्टा चरित्रम्‌ ( यज्ञ० १४ । १२॥ १५ । ६८ ॥ ) इमऽ उ ल्लोकाः 


प्रतिष्ठा चरित्रम्‌ । शा ८२।१। ९१० ॥ < ।७।२।१२॥ 


प्रतिष्ठा त्रयर्सिशः ( यज्ञ० १४। २२) संवत्सरो वाव प्रतिष्ठा चयस्ज्रि- 


परादलस्य चतुविशूशतिर्धमासाः षड़तयो देऽ 


प्रतिसराः 


प्रतिहता 


प्रतिहारः 
[]| 
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( ३२६ ) पतिहारः 1 


अदहोसयञ्े सवत्सर एव प्रविषठा ्रयस्तिश्शास्तथय- 
तमाह भ्रतिष्ठेति सवत्सरो हि सर्वश्रां भूतानां प्रतिष्ठा । 
हा० ८। ४। १।२२॥ 

(यजु ° १३। ९-१२ प्ते पश्च मन्राः प्रतिखराख्या,) राक्षोघ्रा 

कै प्रतिखराः। श०७।४। १।३३॥ 

व्यानः प्रतिहत्तां । कौ० १७ । ७ ॥ गो० उ०५। ४॥ 

पशवो वे प्रतिहर्ता । तां० ६। ७ ६५ ॥ 

रोद्रो वे प्रतिहर्ता । गो० उ० २। १६ ॥ 

भषिभ्यल्ति चाहरत्‌ (<परतिदर्ता ऽऽसीत्‌ ) । ते २। १२। 

<।३॥ 

अभ्विनौ प्रतिहारः । जे° उ० १।५८ | & ॥ 

चन्द्रमाः प्रतिहारः । जे० उ० १।२३६। € ॥ 

( प्रजापतिः ) शरकृम्धतिहारम ( अकरोत्‌ ) । ज उ० १। 

१२।७॥ 

शरत्प्रतिहारः । ष० २३।१॥ 

पौशमास्यः पतिहारः । ष० ३। १॥ 

(प्रजापतिः) विद्युलम्प्रतिहारम (अकरोत) । ज० उ० १। 

१३। १॥ 

अपराह्कः ध्रतिहारः । जेऽ ० १। १२।४॥ 

( प्रजापतिः ) स्तोमम्परतिशारम (८ अकरोत्‌ ) । जे° उ० १। 

१३।६॥ 

( प्रजापतिः ) चध्चुः प्रतिहारं ( अकसेत्‌ )। जे० उ० १। 

१३। ५ ॥ 

अस प्रतिहारः । ज० उ० १। ३६ । ६ ॥ 

( प्रजापतिः ) प्रतिहारमार्ण्येभ्यः प्ुभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । 

जे उ० १।११।६॥ 

दिषो ऽवान्तरदिश आक्राश पष प्रतिहारः । ० ० १। 

१६ । २॥ 

अथ यदसुष्यां विभि ( दिषि) तत्सकषम्प्रतिहारेणाप्रोवि। 

० ० १।३१।७ ॥ 


[ प्रतीची विक्‌ ( ३३० ) 


श्रतीकम्‌ मुखं प्रतीकम्‌ । शा ०. १४।४।३।७॥ 
प्रतीची दिक्‌ मनुष्याणां वा पषा दिम्यत्प्रतीची। ष०३।१॥ 


११ 
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प्रतीच्यध्वर्योः ( दिष्‌ ) । श०१२३। ५।४।२४॥ 


` यत्पश्चाद्वासि वरुणो राजा भूतो वासि ( प्रतीची दिग्‌ 


वरुणो ऽधिपतिः पृदाकुः (-=सपविशोषः ) रकषिता-अथव- 
वेदे ३। २७।३॥ ) । जे° उ० ३।२१।२॥ 
या प्रतीची ( दिक) सा सर्पाणाम्‌ । श०३।१।१।७॥ 


` प्रतीची दिक । सोमो देवता । ते० ३।११।५।२॥ 


( हे देवा यूयं ) सोम्रन प्रतीचीं ( दिशं प्रजानाथ) । ए० 
१।७॥ 

( वायुः ) यत्पश्चाद्धाति पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति । 
त०२।३।९।६॥ 

स ( सविता ) प्रतीचो दिश प्राजानात्‌ । कौ०७। ६॥ 
प्रतीचीमव दिशग्फ सवित्रा प्राजानन्‌ । श० ३।२। 
२। १८ ॥ 

तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिहठ पवमानः (च्वायुः ) पवते 
सवितृप्रसूता ह्यष पतत्पवत । पे० १। ७ ॥ 

अधथेनं ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिश्यादिव्या देवाः..-अभ्यपिश्चन्‌ 
...स्वाराज्याय । पेऽ < । १४॥ 

आदिव्यास्त्वा पञ्चादसिपिश्चन्तु जागतेन छन्दसा । ते° 
२।७।१५।५॥ 

जगती प्रतीची दिक्‌ । शञ<।३।१।१२॥ 

प्रती चीमारोह । जगती त्वावतु वैरूपम्‌ साम सप्तदश- 
स्तोभा षष्रा ऋतुिड द्रविणम्‌ । श०५।४।१।५॥ 
विभ्वदेवनेत्रभ्यो देवभ्यः पश्चार्सद्धचः खाद्य । शा ५। 
२।४।५॥ 

प्रथर्वणामङ्धिरसां प्रतीची ( दिक) । ते ३।१२। 
९।१॥ | 

उशनसा काव्येन ( उद्वाच्रा दीक्षामहा प्ति ) असुराः 


 ( ३३१ ) प्रथमा चितिः ] 


पश्चात्‌ ( आगच्छन्‌ ) । जे° उ० २।७। २.॥ 
परतीची दिक्‌ तस्मावुहनप्रतीचीनरिराः शयीत । नेदेवानभिप्रसा्यं 
हायाऽ इति । श०२३।१।२१।७॥ 

9 वारणं ( शङ ) पश्चादधमे वारयाताऽ इति । श्० १३। 
< । ४। १॥ 

„ श्रतीच्येव महः । गोऽ पू०५।१५॥ 

9 तस्माद्धेदं प्रत्यञि दीध्रारण्यानि भवन्ति । पे०.२। ४४ ॥ 
गो० उ०४।१० ॥ 

,„ ` तस्मादेतस्थां प्रतीच्यां दिशिय फे च नीच्यानां. राजानो 
ये ऽपाच्यानां स्वाराञ्यायेव ते ऽभषिच्यन्ते खराडिव्ये- 
नानभिषरिक्तानाचक्चते | पे० ८ । १४॥ 

्रतीचीनेडम्‌ ( सम ) पपचीभिष्य अन्याभिरिङाभीरेतो दघदेत्यथत- 
स्परतीचीनेडडून शीतं प्रजाल्ये । तां० १५।५। १६५ 
प्रतृतम्‌ ( यज्जु° १९१। १२) यदे क्षिपं - तत्ततमथ यर्िक्षप्रार्क्षेपीयस्त 
त्प्रतूतम । श० ६।३।२।२॥ 
प्तृतिगशदश्चः ८ यज्ु०६४।२।३ ) सवटसरो वाव प्रतूतिर्यदश्स्तस्य 
दादश माक्षाः पञ्चऽ्तवः सवत्सर पव प्रतूतिरणादशस्त- 
घयत्तमाह प्रतृतिरिति सवत्सरो हिः सर्वाणि भूतानि 
प्रतिरति । श० ८।४।१।.१३॥ ` 
प्रतूवन ( यज्ञु०° १९१ ।१५ ) (त्वरमाणः) प्रतूवन्नेद्यवक्रामश्नशस्तीरिति 
पाप्मा वाऽ थशस्तिस्त्वरमाण ण्य३क्रामन्‌ पाप्मान'मययत्‌ -। 
शा०६।३।२।७॥ 
प्रत्नम्‌ ( यज्ु° १९१। ४८ ) (=सनातनम ) अयं घो गभे ऋत्विय 
प्रल%$ सघस्थमाक्तददित्ययं वो गभ तव्यः सनातन १ सध- 
स्थमासददिव्येनत्‌ । शाण ६।४.1।४।१७॥ 
परत्यच्म्‌ प्रत्यक्चं वे तद्यत्पदयति । श० & । २।१।६॥ 
प्रत्याश्रावणम्‌ अथ यत्प्रत्याश्रावयति यज्ञ ऽ पवबेतदुपावन्तते ऽस्तु तथेति । 
हशा०१।५।२।७॥. < 
प्रत्याश्रावितम्‌ अपानः प्रत्याश्चावितम्‌ । ते० २।१।५।&६॥ 
ध्रथमा चितिः अयमेव (भू-) टाक प्रथमा चितिः । श ०८ । ७।४।१२॥ 


१ व्रयाजाः ( ३३४ ) 


परथमा चितिः येवेयं प्रतिष्ठा यश्चायमवाङ्‌ पा णस्वत्परथमा चितिः । श० 
 ८।७।४७। १६॥ 
प्रदरः प्रहादो षे कायाधवः । विरोचने खं पुत्रमुदास्यत्‌ । स धष्रो 
ऽभवत्‌ । तस्मस्पद्रावृदकं ना ऽऽचामेत्‌ । ते० १।५। १०।७॥ 
प्रदाता इन्द्रो वै प्रदाता सं पवास्मे यन्न प्रयच्छति । कौ०४।२॥ 
प्रदाव्यः पष दह वा अद्मिर्वश्वानरो यस्प्दाव्यः। गोऽ उ०४।८॥ 
प्रपोथाः ( सोमस्य हिय धाणस्य ) यत्धाप्रोथत्ते प्प्रोथाः । तां० <। 
४।१॥ 
भ्रमृतिः (= पाणः) भ्राणं वा अनु प्रजाः परावः प्रमवन्ति । जे० उ० २। 
४।६॥ 
प्रमेदिष्ठीयम्‌ ( षाम ) व्रमरछदिष्ठीयेन वा शन्द्रो शत्राय षज प्रावर्यत्तमस्त्‌ 
णुत । ता० १२।६।६॥ 
प्रमा ( यज्ञ॒° १४ । १८ ) अन्धरिश्चलटोको वे प्रमान्तरित्तटोको शस्मा- 
हो कात्पमित इव । श०्८।३।३।५॥ 
धरमायुकः पष ह वै पमायुको यो ऽन्धो षा वधिरो वा । श० १२।२। 
२।४॥ गोऽ प° ४।२० ॥ 
प्रम्लोचन्ती ( थज्जु° १५। १७ ) ( आदित्यस्य ) प्रम्लोचन्ती चानुभ्टो- 
पयन्ती चाप्सरसाधिति धिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहि- 
त्थिरहोरान्रे तुते, तेहि प्र चम्टोचतो ऽनु च स्टोचतः । 
शा०८। ६।१।१८॥ 
प्रयाजाः ततो देवाः । भचन्तः धाम्यन्तश्चरुस्तऽ पतान्धयाजान्‌ ददशु- 
स्तेरयअन्त तै च्रतृन्त्संवत्सरं भ्राजयन्यृतुभ्यः स्बत्सरात्संप- 
क्लानन्वसर्यैस्तस्मास्प्रजयाः, प्रजय। ए ते नामेतद्यतस्पय।जा इति । 
श०१।५।३।३॥ 
„+ ले ( प्रयाजाः) वाऽ भाज्यहविषो भवन्ति । €० १।१५ 
२।४॥ 
» ऋतवो ह वे प्रयाजाः । तस्मात्पञ्च ( भ्रयाजाः ) भवन्ति पञ्च 
ह्यतवः। ० १।५।३।१॥ 
„+ चतध हि प्याजाः। श०१।३।२।८॥ 
„ शतो वे प्रयाजाः । कौ०३।४॥ 


( १३३६३ ) प्रधभ्यः | 


प्रयाजाः प्रयाजाः प्रो. ह्यन्ते तद्धि प्रणरूपम । श० ११ ।२। 
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७ । २७ ॥ 

य इमे हीषरन्प्ागास्ते प्यजा$। २० १। १७॥ 

प्राणा वे प्रयाजाः । प० १। १९१॥ फका०७।१॥ १०।२॥ 
शा ११।२।७।२७॥ 

रेतसिच्य वे प्रयाजाः । को० १०।३॥ 

पश्ाघो वे प्रयाजाः । कौ० ३।४॥ 


प्रयाजादुयाजाः प्राणा वे ध्याजानुयाजाः। श० १४।२।२।५१॥ 


ऋतवो वे प्रयाजानुयाजाः । कौ० १।४॥ 


प्रयाजाचुयाजा वे देवा आज्यपाः । श ० १।४।२।१७॥ 
१।७।३।११॥ 


प्रवतः शाश्चतीरपः सखवत्सरो घे प्रवतः हाभ्वतीरपः | वां० ४।७।६॥ 
प्रवग्येः अथ यत्‌ धाग्रज्यत तस्मात्प्रवम्यः। दा० १४।१।२।१०॥ 


तं न सर्वस्माऽ इव प्रघ्ञ्ज्यात्‌ । स्व वे प्रवर्ग्यः ।. शा० १४। 
२। २।४६ ॥ 
तस्य ( मखस्यविष्णोः ) धरः पतित्वा शिरो 


ऽद्िनत्स प्रवर्ग्यं ऽभवत्‌ । तां ७।५। ६ ॥ 

मे वे टोका प्रवर्ग्यः | श० ६४।३।२।२३॥ 
अभ्मिषांयुरादित्यस्तदेते प्रदर्ग्याः । €०९।२।१।२९१९॥ 
पता वे देवताः पवग्येः । अग्निर्वायुरादित्यः । हा० १४। ३। 


2 । २४ ॥ 
पष (आदित्य) उ प्रवर्यः | हा० १४। १।१।२७॥ 


भशवित्यः प्रवग्य$ | श०१०।२।५।४॥ 


भथ यत्प्वर्ग्यण यजन्ते । आदिव्यपरेव देवतां यजन्ते । श० १२। 
१।२।५॥ 


पष ( घायुः ) उ व्रषम्यंः । श० १४।२।१।&॥ 

सव्रत्सरो वे प्रवर्ग्यः । हा० १४।३।२।२२॥ 

अप्मिशोत्र घे प्रवग्यः। । श० १४।३।२।२६॥ 

यजमाने वे प्रवर्ग्यः । हा० १४।२३।२।२५॥ 

शिरः भ्रषमग्येः । श्ा० ३।४।४।१॥ १४।२।१।५॥ १७४। 
२।१। १६॥ 


[ पुस्तावः ( ३३७ 


प्रवग्यैः 
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शिर पतयक्षस्य यत्पवर्म्येः । श०& । २) १।२२॥ 
शिरो द्वा पतद्यज्ञस्य यत्प्रवग्ध। गो० उ० २।६॥ 
सम्राट प्रवर्ग्यः । का० १४।२१,३।१२॥ 

(“घमः शाब्दमपि पद्यत) 


प्रबहिकाः ( ऋचः ) प्रवहिकाभिर्वे देवा असुरान्धरवहयाथेनानव्यायन्‌ । 


एे° £ । ३३ ॥ 

> तद्यथामिर्हं बे देवा असुराणां रसान्‌ प्रवव्रहुरत- 
स्मातपवहिकाः । तत्यवहिकानां भ्रवहकात्वम्‌ । 
गो० उ० ६। १२॥ 


प्रबो वाजाः ऋतव एव प्र वो वाजाः । गः० पू०५। २६३ ॥ | 
परिवादी भ्रषिवाही वे दैवस्थः । ते० १।२३।६।४७॥ १।७।६।१॥ 


प्रस्तरः 


9ॐ 


अयं वे स्तुपः (-ऊध्वंबद्धकेशसघातात्मक दति सायणः) 
प्रस्तरः । हा० १।३।३।७, १२॥१।२।४।१०॥ 

यज्ञो वै धरस्तरः। हा० ३।४।३। १६ ॥ 

यजमानो वै प्रस्तरः । पे०२।३॥ श०१९।८।१।४४॥ १। 
८।३। १९, १४, १६॥ त०३।३।६।७, ८ ॥ ३।३।६। 
२,३॥ ता० ६ ।७। १७ ॥ 

क्षत्र वे प्रस्तरः । श० १।३।४।१०॥ | 

मुखर हि साञ्नः प्रस्तावः । तां १२।१०। ७॥ 
अद्निर्वायुरसावादित्य पष प्रस्ताव | ज० उ० १। १६ ।२॥ 
अर्घोदितः ( भादित्यः ) प्रस्तावः । जे० उ० १।१२।४॥ 
अन्भिः प्रस्तावः | जे० उ० १।२२३।५॥ 

ग्रीष्मः प्रस्तावः षप०३। १॥ 

(प्रजापतिः) ग्रीष्मभ्पस्तावम(अकरोत्‌) । जे० उ० १।१२।७॥ 
प्रद्धंमासाः प्रस्तावः। ष०२।१॥ 

( प्रजापतिः ) जीमूतान्‌ प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे० उ० १। 
१२३। १॥ 

त्वक्‌ प्रस्तावः ¦ जे० उ० १।३६।६॥ 

( चक्षुषः ) ष्णं प्रस्तावः । जे०° उ० ९। ३७। १॥ 
मण्डषटभ्धरस्तावः । जञ० उ० १।३३।९॥ 


( ३३५ ) पूली दिक्‌ | 


अनिसक्तो वे प्रस्तावः । ज्० उ० १।३५। ३ ॥ 

( प्रजापतिः ) ऋचः प्रस्त।वम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे० उ० १। 
१३।२॥ 

( प्रजापतिः ) वाचं प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ )। ज० उ० १। 
१३ । ५ ॥ 

( प्रज।पतिः ) प्रस्तावम्मनष्यभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । ज उ० 
१।१९१।६॥ 

यह देक्षणायां दिशि तत्स परस्तावेनाभरोति । न° उ० १। 
२१९।४॥ 


पूस्तोता अपानः धरस्तोता । को० १७ । ७ ॥ मो० उ० ५।४॥ 
प्रहादः ग्रह्मादो वे कायाधवः । विरोचनं स्वे पुत्रमुदास्यत्‌ । स प्रदरो 


ऽभवत्‌ । ते० १।५।१०।७॥ 


» श्रहादा ह वे कायाघवो विरोचन स्वं पुत्रमपन्यधत्त । नेदेन 
देवा अहनन्निति । ते० १।५।९।१॥ 
पाची दिक्‌ प्राचीमेव दिशम । भश्चिना प्राजानन्‌ । शा० ३।२।३ । १६ ॥ 


स ( अभ्रिः ) प्राचीं दिह प्राजानात्‌ । कौ०७।६॥ 

प्राची हि दिगग्मेः। श०६।२।२।२॥ 

प्राची दिक । अभ्मि्देवता । ते०३।११।५।१॥ 
अग्रिनेत्रभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्धचः स्वाहा। शा० ५।२।४।५ ॥ 
यत्पुरस्ताद्वासीन्द्रो साजा भूता बासि। ज० उ० ३। २१।२॥ 
(हे देवा ! यूय) मयेव ( पथ्यया ) प्राचीं दिदं प्रजानाथ । 
प० १।७॥ 

यत्पथ्यां (= अदिति) यजति तस्मादसौ (आदित्य) पुर उदेति 
पश्चा ऽस्तमेति पथ्यां हयषो ऽनुसचरति । एे० १।७॥ 
प्राचो मावक्तयति । देवलोकमेव तेन जयति । ० २।१। 
८।१॥२।२।१।२॥ 

पुरस्ताद्धि देवाः प्रयओ मचुष्ानमभ्युपाद्रत।स्तस्मात्तेभ्यः 
प्राङ्‌ तिष्ठन्जुहाति । का० २।६।१। ११॥ 

पराची हि देवानां दिक । श० १।२।५। १७॥ 

देवानां घा पषा दिग्यसाखी । ५१०३।१॥ 


[ प्राश्चौ दिक्षू ( ३३६ ) 
प्राची दिक्‌ अथने (ईन्द्र) भरच्यां दिि वसवो देवाः...अभ्यषिथम्‌... 
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सास्राज्याय । पे० < । १४॥ 

वसवस्त्वा पुरस्तादभिषिश्चन्तु गायत्रेण छन्दसा । तै २। 
७।१५। ५॥ 

प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर साम श्रब्रत्स्नोमो 
वसन्त ऋतुब्रह्म दविणम्‌ । हइा० ५।४।१।२॥ 

गायत्री वे प्राची दिक । हा०<।३।१।१२॥ 

स (वायुः) युत्पुरस्ताद्वाति । प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति। 
तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्दन्ति । तै० २।३। 
& । ४-५॥ ` . 
अनभिजिता वा पषोद्वात्रणां दिग्यत्‌ धाची। तां०६।५।२०॥ 
ते ( श्रयति [ ? शर्यातिं ] मानव ) देवौ वृहस्पतिनोद्राश्रा 
्ीक्षामहा इति पुर स्तादागच्छन्‌ । ज० उ०२।७।२॥ 
तस्य सासन इयमेव प्राची दिग्िड्धमरः । ज० उ० १।३१।२॥ 
पराची दिग्पोतुः। शचा० १३।५।४। २७॥ 

च्चां प्राचा >दत दिगुच्यते ।' ते० ३। १२।&६।१॥ 
प्राञ्चो ऽन्य ऋविज भात्विज्ये कुव्वन्ति तस्मदेवा दिशां 
वीय्यवत्तमेता हि भूयिष्ठाः परीणन्ति । तां० ६।४। १४॥ 
तेजो व ब्रह्मधचस्ं प्राची दिक । पे० १।८॥ 

पालाशं ( श्भुः ) पुरस्ताद्‌, ब्रह्य वे पलाश; । श० १३।८। 
४।१॥ 

तस्मादिमाः प्रजाः प्राच्यः सपन्ति । श० ११।१।६।२१॥ 
दीक्षितस्येव श्राचीनवर्श्दा (शाला) नादीक्षितस्य। श० ३। 
१। १।७॥ 

प्राच्येव भगः । गो० पृ०५।१५॥ 

तस्माखेगं प्राच्यो ग्रामत। बटुदखाविष्टा । प०२। ४४।। गो 
उ०४। १५॥ 

तस्मदेतस्यां प्राच्यां दिहिये केच प्राच्यानां जानः साश्ना- 
ज्थायेव ते ऽभिरिषयन्ते सच्रादडित्यनानभिषिक्तानाचक्षते । 
2० 2।१४॥ 


( २३७ ) प्राण । 


प्राजापत्यो यज्ञः श्राजापययेनैव यज्ञेन यजते कामप्रेण । अपुन्मारं (=पुन- 


पायाः 


[ + १ 


मरणरहितामवस्याम्‌ ) पव गच्छति । ते ३।& ॥ 


२२। ४ ॥ 
यद्धे श्रणेनान्नमार्मन्श्रणयते तत्प्राणस्य प्राणत्वम्‌ । श० १२। 
&।१।२४॥ 
परेति (“प्र ' इति) वे प्रशा पति ("भा ' इति ) उदानः। शञ 
१।४७। १।५॥ | 


उथन्नु खदु वा भ्मादित्यः सवांणि भूतानि प्रणयति तरमादेने 
प्रा इत्याचक्चते । एे० ५।३९१॥ 
तदसौ घा भादित्यः प्राणः । जे० उ० ४।२२।९॥ 


आदित्यो वै प्राणः । जे० उ० ४।२२। ११ ॥ 


उद्यत श्व शाय प्राणः । षण २।२॥ 

प्राणो वाऽ अकः । हा० १०।४।१।२२॥ १०।६।२।७॥ 
राणो वे सविता । पेऽ १।१६॥ 

प्रणो ह वाऽ अस्य सविता । शा ४।४।१।५॥ 

प्राण पव सविता । श० १२।९। १।१६॥ गो० पु० २।३२॥ 
प्राणो वे साधित्रग्रह । फकौ० १६।२॥ 

प्राणः सामः । ह ७।३।१।२॥ 

प्राणः ( यज्ञस्य ) सोमः । को० ई | ६॥ 

प्राणो हि सोमः | तलां०९.।६।१,५॥ 

प्राणो वै सोमः । शा ७।२। १।४५॥ 

खन्द्रमा वै प्राणः । जे उ० ४।२२।२१॥ 

प्राणो वाऽ अभ्चि। चार २।२।२।१५॥६।५।१।६८॥ 
तद्षननिर्वे प्राणाः । ज० उ० ४।२२। ११॥ 

प्राणा अद्मिः। शा०्६।२३।१।२९१॥ ६1८२ १०॥ 

ते वाऽ एते भ्राणा एव यद्‌ ( आहवनीयगाहैपत्यान्वाहायंपचना- 
ख्या: ) अग्मयः । हा०२।२।२।१८॥ 

प्राणो ऽमृते तद्धश्च्रे रूपम । श० १० ।२।६।१८॥ 

अग्डृतमु चे प्राणा; । रा ६ ।२।२।२३२॥ 

त्रासो धे जाषवेदाः स हहे जानानां येद्र । दे० २ । ३९ ॥ 


[ प्राणः ( २२८ ) 


प्राणः 


१३ 
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वायुर्वै प्राणः । कौ० ८।४॥ जे० उ० ४।२२।११॥ 

वायुहि प्राणः । फे २।२६॥ ३।२॥ 

प्राणो हि वायुः । तां०४।६।८॥ 

प्राणो वे वायुः । की० ५।८॥ १३।५॥ ३०।५॥ श० ४। 
४।१।१५॥६।२।२।६॥ गो०्उड०१।२६॥ 

प्राणा उवा घायुः | हा०८।४।१।८॥ 

यः स प्रणो ऽयमेव स वायुर्यो ऽयं पवते । श० १०।३।३।७॥ 
यस्स प्राणो वायुस्सः । ज० उ० १।२६। १॥ 

स। ऽं ( वायुः ) पुरुषे ऽन्तः प्रविष्टखेया विहितः प्राण उदानो 
व्यान इति । श०२३।१।२।२०॥ 

स ( वायुः) यत्पुरस्ताद्वात प्राण ण्व भुत्वा पुरस्ताद्धात। तः 
२।३।९।४-^॥ 

वायुम प्राणे धितः । ० ३। १०।८।४॥ 

प्राण(पानौ मे श्रुतम्मे । तन्मे त्वयि ( वायौ ) । जे० उ० ३। 
२१ १०॥ 

विच्छन्दाद्डन्दा वायुर्दूवता प्रणाः । शा० १०।३।२। १२॥ 
यावे प्राणः स वातः श० ५।२।४।२९॥ 

प्राणो व वानः । ० १।१।२। १४॥ 

प्राणा वे वानहोमाः। श० ९।४७।२। १० ॥ 

प्राणो मातरिश्वा । एेऽ २।३८॥ 

प्राणा वे मारुताः । शा०९।३।१।७॥ 

प्राणो वे मरनः स्वापयः । एे< २।१६॥ 

प्रणो वनस्पतिः । को० १२।७॥ 

प्रणो वे वनस्पतिः ए०२।५, १०॥ 

यः प्राणः स वर्णः । गा० उञ ४।११९॥ 

कतमे रुद्रा इति । दरोमे पुरवरे प्राणा आत्मफादशहाः । श० ११। 
६।३।७॥ 

प्राणा वै रद्राः | प्राणा हीदं सर्वः रोदयन्ति । ० उ० ४। 
२।६॥ 

प्राणा बै षसवः। > ३।२।२।३॥२।२।५।२॥ 


( ३१३६ प्राणः ] 


फणः धागा वे वस्वः । प्राण। हीदं स्थं वस्ते । जे उ० ४। 
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2।२॥ 

प्राणो वै मिश्रः (यज्ञ° १२। ५३ ॥ १४। २७) । श०६।५। १। 
५॥ ८।४।२।६॥ १२।६।२। १२॥ 

प्राणो दरिः सहि इरति । कौञ १७।१॥ 

प्राणा व साध्या देवाः ( यज्ञ॒० २३१।१६ ) तऽ पनं ( प्रजापति) 
अभ्रऽ पवमसाघधयन्‌ । ० १०।२।२।२॥ 

प्राणावै देवा द्रविणोदाः ( यज्जुर १२।२॥)। श०&। ७ 
२।३॥ 

प्रणा सै देवा धिषप्ण्यास्ते हि सर्वा धिय इष्णन्ति। श० ७ 
१। ?। २४॥ 

प्रणा धियः । श० ६।३।१। १२३॥ 

प्रणा श्र देवा वयोनाघाः (यज्ुर १४।७॥ ) प्राणं 
स्वं षयुनं नद्धम्‌ । शा० ८।२।२।८॥ 

प्राणा तै देवा अपाव्याः । तै० २३। ८1 १७।५॥ 
तस्माल्प्राण। देवाः । क्ा०७।५।१।२१॥ 

प्राणा देका । शञ्द।३। १ १५॥ 

प्राणा वै विश्वे देवाः ( यजु ३८) १५) श० १४।२। 
>२। २७ ॥ ५ * 

प्राण वा ऋषयः ( यज्ञ० १५।१० ॥ ) । एे० २।२७॥ श० 
६।१।१।१॥८।६।१।५॥ १६।५।२।५॥ 

प्रणा उ वाऽ ऋषयः । श०८।४।१।१५॥ 

प्रणा ऋष्यः । हा० ७।२।३।५॥ 

प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः ( यजु १२३ ।५७ )। हा० ८ । ९ 
१।६॥ | 

तवन्नं वे विद्वम्धाणो मिश्रम्‌ । ज० उ० ३।३।६॥ 

प्राणा वाटविद्याः । कौ० ३०। ८ ॥ प० ६ । २६॥ 

प्राणा वै घाटखिद्याः । पे० ६ । २८ ॥ गो० उ० ६।८॥ 

यदि वाटलिल्याः (ऋचः) प्राणानस्यांतरियात्‌। प०५। १५॥ 
वालमत्रावु हमे प्राणा अक्तम्मिन्नस्ते यद्वालमात्रादुसम्मिन्ना- 


स्तस्माद्राटखिच्याः । शर ८।२३।४।१॥ 


ॐ (~ 
| 


दीद 


[ भ्राश ( ३७४० ) 


प्राखः 


वालमाश्रा। उ हेमे प्राणा असंमिन्नास्तद्यदसमिन्नास्सस्माहाल- 
खिल्या: । कौ ० ३०। ८ ॥ 

प्राणो वाऽ छक प्राणेन हयाचंति । शा० ७। ५।२। १९॥ 

भ्राण ष्व यज्ञः । हा० १०।३।५।४॥ 

प्रणो वे यज्ञः प्रणि हीमानि सर्वाणि भूनानि युज्यन्ते ! श० 
१४। ८ । १४।२॥ 

प्राणा वे गयाः । शञ १४। ८ । १५।७॥ 

प्रणा रश्मयः । त० ३।२।५।२॥ 

प्राण। वे सुरभयः ' ते° ३। & । ७।५॥ 

प्राणो वे वर्क ( ऋ० ३। २९। ८ ) पे० १।२८॥ 

प्रणापानो वा अक्तरपङ्कयः। को० १६।८॥ 


प्राणो वै हित प्राणो हि सवभ्यो भूतभ्यो हितः । श०६। १ 
२। १४ ॥ 


प्राणो वं होता । फे ६ । <, १४ ॥ गो० उ० ५। १४ ॥ 

अथ वे हविष्पङ्भिःः भ्राण एव । कौ० १३।२॥ 

प्रणा पव सप्तमी चितिः । क्० ८ । ७ । ४।२९॥ 

णाया वै सव्यम्‌ । श० १४।५। १। २२ ॥ 

प्राणो महाचतम्‌ । श० १० । १।२।३॥ 

प्राणा वै महिषाः ( यज्ञु° १२। २०) । श ० ६।७।४।५॥ 
प्राण पव महान्‌ । हा० १०।४। २।२२॥ 

प्राणा पव महः । गो० पू०५।१५॥ 

प्राणो महः । हा० १२।३।४।१०॥ 

प्राणो वै स्घत्सरः । तां०५।१०।३॥ 

प्राणा वे सजाताः प्राणैररि सह जायते । श० १। ६ । १। १५ ॥ 
छा वै सीताः | शा० ७।२।३।३॥ 

धायो वे सिन्धुश्छन्दः ८ यञ्जु° १५। ४ ) । श० < ।५।२।४॥ 
पष (यो ऽय दक्षिणे ऽस्न्पुरषो मरत्युनामा सः) उ पव प्राणः। 
पष हीमाः सर्वाः प्रजा: प्रणयति तस्यैते प्रणाः साः स यदा 
श्वपित्यथेनमेते भाणः सवा अपियन्ति तस्मात्स्वाप्ययः स्वाप्ययो 
वे त? स्वग्र शव्यायक्चते परोऽक्षम्‌ । श० १०।५।२।१४॥ 
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` सर्वै ह वाऽ पे स्वपतो ऽपक्रामन्ति प्राण पवन । श०३।२। 


२। २३ ॥ 

तदाडुः को ऽस्वप्तुमहेति यद्धाव पाणो जागार तदेव जागरिव- 
मिति । तां० १०।४।४॥ 

प्राणो वे स्वयमातृण्णा ( इष्टका ) पणो शावैतस्स्वयमात्मन 
आतृन्ते । श्० ७।४।२।२॥ 

प्राणो वे स्वयमातुरणा ( इष्टका ) । शा० ८।७।२।११॥ 
प्राणा वे स्वाशिरः । तां० १४।११।२९॥ 

प्राणा वै वामम्‌ । श० ७।४।२।३५॥ 

प्राणो वाऽ अस्य ( यजमानस्य ) सा रम्या तनुः । च० ७।४। 
१। १६॥ 

प्राणो षै युवा सुवासाः ( ऋ० ३।८। ४) पे० २।२॥ 

यो ऽयमनिरुक्तः प्राणः स सुरूपटृत्वः । कौ० १६।४॥ 

प्राणो वे खुलन्दक्‌ । तै० १।६।६।६॥ 

प्राणो वे सुशर्मा सुप्रतिष्ठान: । श०४।४।१।१४॥ 

प्राणो वे सूददोहा४ । हा० ७। १।१।२६॥ 

प्राणः सूददोहा४ । हा० ७।१।१।१५॥ ७।२३। २।४५॥ 
प्राणः सवः । ० । ६ । २। १।८॥ 

प्राणो वे खवः ते०३।३।१।५॥ ति 
प्राण पव स्नवः सो ऽयं प्राणः सर्वाण्यङ्गान्यचुस चरति । तस्मादु 
सः सर्वा अनु सच: सरति । श० १।३।२।३॥ 

प्राणाः शिक्यं प्राणष्धयमात्मा शक्रोति स्थातु यच्छक्तोति तस्मा- 
च्छिक््यम्‌ । हा० ६।७।१।२०॥ 

प्राण। वै शाकलाः । श० १४।२।२।३१ ॥ 

प्राणाः शाकलाः । श० १४।२।२।५१॥ 

प्राणाः दिद्पानि । कौ० २५ । १२, १२ ॥ 

प्राणो वे मधु ( यज्ञु° ३७ । १३ ) । श० ६४। १।३।३० ॥ 
प्राणो षै रेप्राणे हीमानि सर्वाणि भ्र॒तानि रतानि । श०१४। 
८।१३।२॥ 
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श्राणा ठे वश बीरा; ८ यज्ञ॒० १६।४८॥ ) । श० १२।८।। 


१। २२ ॥ 
प्राणो वै दिवः। हार ६।७।४।३॥ 

प्राणा वै ग्रहाः । श्वा ४।२।४।१२॥ ४।५।९।३॥ 
प्राणो वै ज्योतिः ( यज्जु° ९४ । १७ ) । हा० ८ । ३।२। १४॥ 
प्राणो वे विश्यज्योतिः ( इष्टका ) । हा ७।४।२।२८॥ < | 
३।२।४॥८।७।१।२२॥ 

प्राणो वै हिरण्यम्‌ । शा०७।५।२।८॥ 

प्राणो वे खक ( यज्ञु० १३ । ३२. ) प्राणेन हि रोचने । श० ७। 
५।२।१२॥ 

प्राणो वाब कः । जे० उ० ७।२३।४॥ 

प्रणो हि प्रजापतिः । श०४।५।५।१३॥ 

प्राणा उ के प्रजापतिः| शा० ८।४।१।४॥ 

प्राणः प्रजापातिः । शहा० ६।३।१।०॥ 

तस्मादु प्रजपतिः प्राणः । श०७।५।१।२९२॥ 

अथ यस्स प्राण आसीव्स प्रजापतिरभवत्‌ । जञ० उ० २।२।६॥ 
अथय पतदन्तरेण प्राणः संचरति स पव सप्तदशः प्रजापतिः । 
शऽ १०।४।१।१७॥ 

प्राजापत्यः प्राणः । ते ३।३।७।२॥ 

प्राणो वै कूः प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति । श० ७ । 
५।१।७॥ | 

प्राणो हि वे क्षत्रं घ्रायने हैनं प्राण क्षणितोः । श० १४।८। 
१४ । ४ ॥ 

प्राणो वै तनूनपात्‌ स हि तन्वं पाति ।.पे० २।४॥ 

प्रणो वे गोपा । स हीद सवैमनिपद्मानो गोपायति । जे० 
२० २।२७।२॥ 

प्रणो वै पिता। प २।३८॥ 

प्रणो वे ब्रृषद्‌ ( यजु १२। १४ ॥ १७ । १२॥ ) । ० ६। ७। 
३। ११ ॥९। २।१।८॥ 

तस्या पस्य वाचः भ्राणा पवाऽखुः । ज० उ० १।४७०। ७॥ 
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प्राणो वाऽ असुः । हा० ६।६।२।६॥ 

प्राणो वाऽ अङ्िराः । शा० ६।५।२।३,४॥ 

प्राणा इन्द्रियाणि । तां० २। १४। २॥ २२।४।३॥ 
(=मुखाद्यवयवाः ); स ( सोमः ) अस्य (इन्द्रस्य) चिष्वङ्ङ्न्य 
प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद्धैवास्य न वुद्रावाथ सर्वेभ्यो ऽन्येभ्यः 
प्रारोभ्यो षद्रवत्‌ । ह° १।६।३।७॥ 

पाणा व समञ्चनप्रसारणं यस्मिन्वाऽ अङ्के प्राणो भवति तत्सं 
चाति प्र च सारयति | क्षा० ८।१।४।१०॥ 

प्राणो वाऽ अणवः ( यज्ञु° १३। ५३ ॥ ) । श०७।५।२।२९१॥ 
अन्न हि प्राणाः । श०्४।३।४।२५॥ 

अन्न %% हि प्राणः । श० २।२।१।६॥ 

अन्न पाणः । कौ० २५। १३॥ 

प्राणो चे मक्षः । हा ४।२।१।२९.॥ 

प्राणो वै सखा मक्चः। श० १।८।१।२२॥ 

प्रागा एषस पुरि रहते सरधुरि रेत इति पुरिशयं सन्ते प्राशं 
पुरुष इत्याचक्षते । गा० पू० १ । २६ ॥ 


प्राणो वे पतङ्गः ( ऋ० १० । १७७ । १ ॥ ) । को० < । ४॥ ज्र 
उ०३।२३५।२॥२।२६।२॥ 


प्राणा वे प्रतिग्वाः ( यज्ञु० ३८ । १५ ) प्राणान्दीद ५४ सर्वं प्रति- 
रतम्‌ । हा० १४।२।२ । ३४ ॥ 


( प्रजापतिः ) प्राणमुद्धीथम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे० उ०१।१३।१५॥ 
पष वशी दीप्नाग्र उद्रीथो यस्प्राणः। जै०उ० २।४।१॥ 
प्राणो षै यक्ञस्योट्वाता । श० ६४।६। १।८॥ 

प्राण उद्राता । फो० १७। ७॥ गो० ख० ५।४॥ 


ते य पवेमे मुख्याः प्राणा पत पवोद्वातारश्चोपगातारश्च । ` जे* 
उ०१।२२।५॥ | 


प्राणः सामवेदः । हा० १४।४।२३।१२॥ 
स यः श्राणस्तत्साम । जे० उ० १।२५। १०॥ 


तस्मातप्राण पव साम । जे उ०३।१।१८॥ 


प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञि । शा० 
१४। < । १७।३॥ 
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पणः श्राणा वे सामानि । ० &। १।२। ३२॥ 


प्राणो वाव साज्नस्खवणम । ज० उ० १। ३६ । ४॥ 

प्राणो वे वामदेव्यम्‌ । हा० € । १।२।३८॥ 

प्राणो वे हिङ्कारः । शा० ४।२।२।११॥ 

प्राणो दि वै हिद्भुगरस्तस्मादपिणृष्ा नासिक न दिद 
शक्रोति । श०१।४।१।२॥ 

प्राणो वे स्वरः । तां० २४। ११।६॥ 

प्राणः स्वरः । तां०७।१।१०॥ १७ । १२।२॥ 

प्राणाः स्वरसामानः । तां० २४। १४ ।४॥२५।१।८॥ 
प्राणो वे स्तवः। कौ०८।३॥ 

प्राण। वे स्तोमाः । ० < । ४।१।३॥ 

प्राणो वे वषटूकारः। हा० ४।२।१।२९॥ 

प्राणा वे स्वाहाकरतयः । कौ० १०। ५॥ 

्राणो ऽसो ( चु- ) रोकः । शा० १७।४७।३। ११॥ 

णो भरतः । एे० २। २४॥ 

एष ( अश्मः ) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभति तस्मा- 
देवाह भरतयदिति। का १।१५।१।८॥ 

(भूतिः) प्राये वा अनु प्रजाः पवो भषन्ति । ज० उ०२। 
४।७॥ 

(दप्रभूतिः ) प्राणे वा भनु प्रजाः पशवः प्रमवन्ति । जे० उ० 
२।४।६॥ 

प्राणा डह वार राजन्‌ मनुष्यध्य सम्भूतिरेवेति । जे० उ० ४७। 
७ । ४ ॥ 

प्राणं वा भनु प्रजाः पकावस्सम्भर्वन्ति। ज० उ०२।४।५॥ 
प्राणा चै ब्रह्म । ते० २३।२।८।८॥ 

प्राण! उवे ब्रह्मा । शा०८।४।१।३॥ 

प्राणो वे ब्रह्म । श०१४।६।१०।२॥ञ० उ०।३।३८।२॥ 
प्राणो धै सघ््राट्‌ | परम ब्रह्म । हा० १४।६।१०।३॥ 

प्राणो वै ब्रह्य पूर्व्यम ( यजु० ११।५)। श०६।३।१।१७॥ 
राला यै बृहस्यः । े० ३।१४॥ 
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: श्राणो ब्रृदत्‌ । वां० ७ । ६। १४, १७॥ १८। ६। २६॥ 
` पष (प्राशः) उ प्व बृहस्पतिः। शा० १४।४७।१।२२॥ 


पष ( प्राणः ) उऽ पत्र ब्रह्मणस्पतिः । चाग्बे ब्रह्म तस्या पष 


पतिस्तस्मादु श ब्रह्मणस्पतिः । श० १४७।४। १।२३॥ 


प्राणो वे वाचस्पतिः । श०४।१।१।६॥ 

प्राणो वाचस्पतिः ( यज्ञ॒०१९१।७) | श०्६।३। १) १६॥ 
वाग्बाऽ इदं कमं प्राणो वाचस्पतिः ( यञ्जु० ३०। १ ) । श०द। 
३।१।१६॥ 

नमो वाचे प्राणपल्ये स्वाहा । ष० २।६॥ 

वाक्त च वे धाश्च मिथुनम्‌ । ₹० १।४।१।२॥ 
वस्मार्सर्षे ध्राणा वाचि प्रतिष्ठिताः । श० १२।८।२।२५॥ 
तस्थाः ( बाचः ) उ प्राण पव रसः । ज ० १।१।७॥ 
यावद प्राणेष्वापो भव्ति ताषद्धाचा ववति । ह° ५।३। 
५। १६ ॥ 

प्राणा वा आपः | त०२।२।५)। २॥ तां०६।९।४॥ 
साह वागुवाच । (रे प्राण!) यद्राऽ महं वतिष्ठास्मि स्वं 
तद्स्िष्ठो ऽसीति । का १४।२९।२। १४॥ 

तयोः ( सदृखतोः ) यत सत्‌ तत्साम तन्मनस्ल प्राणः | ज° 
ड० १।५६।२॥ 

भद्धेमाग्वे ममः भागानाम्‌ । ष० २।५॥ 

मनो वे प्राणानामधिपतिमनस्ति हि स पाणाः प्रतिद्धिता१ । श० 
६४।२३।२।३॥ 

मनसि धै सर्व प्राणाः प्रतिष्ठिताः । कऽ ७।५।२।६॥ 
प्राणदेषत्यो वे ब्रह्मा । ष० २।६॥ 

प्राणा षे भुजः | ह०७।५।१।२१॥ 

प्राणा धा चऋतुयाजा$ । 2० २। २६ ॥ कौ० १३६ ॥ गो० ० 
३।७॥ 


` प्राणो वे धाय्या । कौ० १५।४॥ 


प्राणो घाय्या । ज० उ०२।४।३॥ 
दिशो वै .प्राशाः। ज० उ९ ४।२२। ११॥ 


| पाश ( ३४६ ) 
प्राणः प्राणावै धुरः । तां० १४।९। १<॥ 
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भ्राणा वाऽ अवकाशः । को० ८ ६॥ दा १४।१।४।१॥ 
प्राणा अवक्ाशाः । शत १४।२।१२।५१॥ 

प्राणा दीका । ने ३।<। १०।२ ॥ हा० १३1 १।७।२॥ 
प्राणे वे ककुप्छन्द  का०८।५।२।४॥ 

प्राणा वा उष्णिक्ककुभो। ताञ <।५।५॥ 

प्राणो वं गयच्री । हज द६।४।२।९५॥ षऽ३।७॥ 

धरणो गायत्री । हा &।२।१।२४॥६।६।२।७॥ १०। 
३।१।१॥ तां०७।३।८॥ १६।२३।६॥ 

प्रणो वे गायद्रयः । कौ० १५।२॥ १६।३॥ १७) 2॥ 
तत्प्राणो वै गाथश्रम्‌ ( साम ) । जे उ० १। ३७। ७ ॥ 

प्राणा वे घधित्राणि। शा० १४।३। १।२१॥ 

प्राणो वा भकूभ्रीख्यः। को० <।५॥ 

प्राणा वे प्राणः ( यज्ञ॒ ३८ । ६५ ) । हा० १४।२। २।३२॥ 
स एषो ऽदमा ऽऽखयं यल््रायाः | ख यथा अश्भानमाखशष्रत्वा 
रोष्टा विध्वसत पमेव स चिर््वेसते य पवं विदोंसमुपवदति । 
ज्ञ० उ० १ । ६० । ७-< ॥ 

य इमे हीषन्प्राणान्ते प्रयाजाः । एे० २। १७॥ 

प्रयाजाः प्राञ्चो हयन्ते तद्धि प्राररूपम्‌ । श०११।२। ७।२७॥ 


प्राणा व भ्रयाजाः। पे १। ११॥ कौऽ ७।१॥१०।२३॥ 
श०१२१।२।७।२.७॥ 


प्राणा व प्रयाजाचुयाजाः। श १४1 २।२।५१॥ 

प्राणो बे प्रयणीयः ( यागः ) । ठे० १।७॥ 

प्राणः सव ऋतिविजः। २०६ । ९४ ॥ । 

प्राणाः परावः | ते०३।२।८।९ ॥ 

प्रणो मनुष्याः । ¶ा° १४।४।३।१३॥ 

प्राणो घ पवमन । ० २।२।१।६॥ 

प्रणो व माध्यस्दिनिः पवमानः । श्० १४।२३।१।२९॥ 


( पुरषस्य ) ये ऽवा ( पाशाः) तच्तृतीयसवनम । कौर 
२५।१२॥ 


प्राणा घे यशो षीयम्‌ । श० १०।६।१५।६॥ 


( ३४७ ) प्राशः | 


प्राणः प्राणा वै यङाः। शा०। १४।५।२।५॥ 
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भथ यत्ाणा अश्रयम्त तस्मादु प्राणा; भिय । ह ६।१। 
१।४॥ । 

प्राणा( वै दिदेवत्याः । एे० २। २८ ॥ 

प्राणा हिदैवत्याः । कौ० १३।५, ६ ॥ 

भाणो ह वाऽ भस्य ( यज्ञस्य ) उपाशु; । दा०४।१।१।१॥ 
अथबा उपांद्युः प्राण पव । कौो० १२।४॥ 

प्राणी शपाशशुरिमाः> ( पृथिवीं ) हयव प्यान्नभिप्राणिति । 
श०४।१।२।२७॥ 

उपाश्दवायतनो वै प्राणः । शा० १०।३।५। १५ ॥ 

प्राणा वै च्रिब्रत्‌ । तां०२। १५।२३॥३1६।३॥ 

जिषृद्धि चाः । वै०३।२।३।३॥ 

ऋय द्मे पुख्वे प्राणाः। श०१।३।५।१३॥ 

सवा अय्रेधौ विहितः पाशः, प्राणो ऽपानो व्यान इति । 
को० १२।६॥ 

श्रयो वे प्राणाः प्राण उक्ानो व्यानः । काऽ६।४।२।५॥६। 
४।२८२।१२०॥ 

प्रणो षा अपानो उव्रानस्तिस्नो देव्यः । पे०२।४॥ 

प्या विहितो वाऽ अय शीषन्प्राणो मनो वाक्‌ प्राणथश्युः 
धरोत्रम । शा० &।२८।२।५॥ 

वड्लुनेति यजन्ति प्राणप्रिव सद्यजमाने दधति । को० १३।९॥ 
षङ वाऽ इमे हीषेन्प्राशाः | श १२।६।१।६ ॥ १४।१। 
2।२२॥ 

बड़हि भरारा: । श०६।७।१।२०॥ 

सत्त शिरसि प्राणा! । तां० २।१४।२॥२२।४।२३॥ 

सत्त शीषेन्धाणाः। श०&।५।२।८॥ 

सक वैे शीशन्प्राशाः । पे० १।१७॥ ते०१।२।३।३॥ 
ष्य पाणाः । श०९।२।२।६॥ 


भय प्राणाः । ह ६।३।१।२१॥६।८।२।१०॥ ता 


७ । | &॥ 


[ प्राणैः ( ३७८ ) 
श्रायः भव च प्राणाः । देऽ ४।१६॥ गो० पू ४।६॥ कौ० ७। 


१०॥ ष० ३। १२॥ तां०४।५।२१॥ १४।.७।६॥ 

मघ ये प्राणाः सप्त शीर्घश्नवाओ्चौ क्षौ । श० ६।४।२।५॥ ८ । 
४।३।७॥ 

नेमे पुरुषे प्राणाः । श० १।५।२।५॥ 

नव घे पुरुषे प्राणा नाभिवृहामी । ते० १।३।७।४॥ २। 
२।१।७॥ 

नष श्राणा"... (नाभिः) दहामी प्राणानाम्‌ । ता०६।८।२३॥ 
वहा प्राणाः । श०६।२। १।२९॥ 

श्शोमे प्राणा! । को० २६।८॥ 

दृशा वै पुर्वे प्राणाः । गो० उ० ६।२॥ 

शु धाऽ स्मि पुद्षे प्राणा भात्मेकादशो यस्मिन्नेते प्राणा, 
प्रतिष्ठिताः । श०्२।८।१।३॥ 

दादशेमे पुरषे प्राणाः । गो० पृ०५।५॥ 

जयोत शेमे पुरे प्राणाः । गो० प०५।५॥ 

व्रयोद्र रोमे पुरषे प्राणा नाभिख्खयोध्शी । श० १२।३।२।२॥ 


पताषन्तः ( ग्रीणि च दातानि षरटिश्च ) पव पुरुषस्य प्राणा, 
गो० पू७ ५।५॥ 


यकपुत्र इति चफितानेयः। एको हेवेष पुत्रो यत्प्राणः ॥ क उ 
पव पुत्र इति । वौ हि प्राणापान ॥ स उ पव भरपुर इति। 
श्रयो हि धराणो ऽपानो भ्यानः ॥ सउ पव चतुष्ुत्र दत । 
शत्थारो हि प्राणो ऽपानो व्यनस्समानः॥ स उ पव पञथपुत्र 
इति । पञ्च हि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानो ऽवानः॥ स उ पवष 
वटरपुज्र इति । षड्हि धासो ऽपानो व्यानस्समानो ऽषान उश्रानः॥ 
सड एव सप्तपुज्र इति सत्त हीमे शीषण्याः प्राणाः ॥ स उ पव 
नवपुत्र इति सप्त हि शीर्षण्याः प्राणा दाववाओौ ॥ स उ पव 
कुशापुत्र इति। सत्त शीषेण्याः प्राणा दाववाश्च नाभ्यां दशाः ॥ 
स उ पव बहुषु इति । पतस्य हीयं सर्वाःप्रजाः(?)। जेञ.उ० 
२।५।२-११॥ 

को हि तद्वेद यावन्त हमे ऽन्तरात्मश्पाराः। दा०७।२।२।२०॥ 
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बहुधा हेव निषिष्टो यत्प्राणः | जै उ० ३।१९।१६॥ 
तस्मात्सर्वे पाणाः प्राणोत्ानयारव प्रतिश्िवाः । श०्१२। &। 


१।१०॥ 
न वाऽ अस्थिषु प्राणो ऽस्ति । श ७।१।१।१५॥ 


प्राणो वे हद्यमतो हययमुध्वः प्राणः सखरति । हदा० ३।<। 
४।१५॥ 

प्रणो हृदये ( धितः ) । तै०३।१०।८।५॥ 
लस्मादयमार्मन्णशो मध्यतः । €०७।३।१।२॥ 
नासिकेऽड वे प्राण्य पन्थाः । दा० १९। ६। १। १४॥ 

हिरि प्राणः । तां०७।६। १४॥ 

तं ( पश्च सश ) प्राची दिक्‌ ' प्रणेत्यनुश्राणः्राणमेषास्मिस्त- 
शृष्धात्‌ । हा० ११।८।३।६॥ 

पुरस्तसरत्यङ्‌ प्राणो धीयते । श०७।५।१।७॥ 

प्राणो हि भियः प्रज्ञानाम । पाण इव प्रियः प्रजानां भवति । य 
पवे वेद्‌ । त० २।३।६।५॥ 

प्राणो ये व्येष्ठश्च घष्ठश्च । इा० १७।६।२।१॥ 

त ( प्राणं ) पापया भा ऽभ्यसृज्यत । न ोतेन प्ररोन पापं धवति 
ल पापं ध्यायति न पापम्पद्यति न पप श्णोनि न पाषं 
गन्धमपानिति । तेनाऽपहत्य सृत्युमपहष्य पाप्मानं ( दैवाः) 
म्बगे शोकमायन्‌ । जञ० उ० २। १। १९-२० ॥ 

प्राणा षै समिधः । पे २।४॥ दा०१।५।४।१॥ 

प्राणा वै समिधः ( यज्ञु° १७ । ७९ ) प्राणा ह्यत समिन्धते । 
हा० ९।२।३।४४॥ 

प्राणै हयं पुरषः समिद्धः । श० १।५।४। १॥ 

यबु वैश्राणो इङ्गं नाभिणमोति श्युष्यति बाषेतःर्टायति घा | 
9० € । ७ । २।१४॥ 

यश्रायं पुरुषो न्रियतऽ अद्स्मात्णणाः क्रामन्प्याहो नेति, नेति 
होवाच याक्ञषस्क्या ऽत्रैव ( पाणाः ) समवनीयन्ते । श० १९४। 
द।२।१२॥ 

प्रवेशमातरं हीम भात्मनो ऽभि प्राणः । कौ०२।२॥ 


[ प्राणापानौ ( ३५० ) 


प्रयः 


93 


प्राणो वै श्रयाम्‌ । हा० १।४।३।३॥ 

( ्रजापतिः ) प्राणारषेमं खोक ( पृथिवीं) प्राश्हत्‌ । कौऽ 
६ । १० ॥ 

खेखासु हीमे प्राणाः । श०७।२।२।१८॥ 

आयत इव शायमधाङ्‌ प्राणः । ष० २।२॥ 

शिरो वे प्राणानां योनिः । श०७।५। १।२२॥ 

प्राणो दि रेतसां विकर्ता । द्रा० १३।३।८।१॥ 

प्राणो रेतः । पे० २।३८॥ 

अध्चवं वे तद्यत्पाणः । श० १०।२।६।१९॥ 


प्राणतः ( इष्टकाः ) अन्न प्राशभृदक्न र हि प्णान्व्रिमिचि । ह° ८। 


१।३।१॥ 
॥ अङ्कानि प्राणथन्त्यङ्धानि हि प्रणान्विश्रति । शण 
<।१।३।१९॥ 


पराणापानौ शत शतानि पुरुषः; समेना्टो हाता यन्मितं तढद्‌न्ति । 


अदोराघ्राभ्यां पुरषः समेन तावत्कृत्वः भणिति चाप 
च(नितीति । शा० १२।२३।२।८॥ ` 

प्ाण,पानौ पविन्ने । तै०३।३।४।४॥३।३।६।७॥ 
प्राणापानौ मित्रावरुणौ । ते०३।३।६। ६ ॥ तां० ६ । १०। 
५६; &।८। १६ ॥ 

मित्राबर्णौ ( प्वैनं ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( भवतः ) । तै° १। 
७ | ६।६॥ 

प्राणापानावेवाध्वय्य । गो० पू० २।१०॥ 

प्राणापानौ देवः । गोऽ पु०२।१०॥ 

प्राणापान ब्रह्म । गो० पू० २। १० (१९) ॥ 

प्राणापानौ वे बृहद्रथन्तरे । तां०७। ६।१२॥ 


4 वा पती देवानाम । यदकश्वमेधौ । 8० ३।&। 
२१।३॥ 


प्राणापाना उपांदवन्मर्यामौ ( ग्रहौ )। 0० २। २१ ॥ 
प्राणापानौ वा उपांश्वन्त्यांमो ( प्रौ) । कौ० ११।८॥ 
१२। ४ ॥ 


( ३५१ ) धरैः खवनत्‌-' 


पाखापानो प्रााचानौ वे गो आयुषी । कौ ० २६।२॥ 


११ 


प्राश पानादेव यत्परायणीयोदयनीये । कौ० ७।५ ॥ 
प्राणापानौ वै दैऽ्या होतारः । एे० २।४॥ 


प्राशाषानौ वा अक्षरपङ्प्यः । को० १६।८॥ 


धाशध्रानौ वे बाहवः व्रगाथः । कौ०१५। ४॥ १८।२॥ 
घाकच वे पाश(पानौ च वषट्कार. । एे०२३।८॥ 
वाकयखहयवे व्रारापामौ च वषट्कारः । गो० उ० ३।६॥ 


प्रणोदानौ सो ऽथ ( वायुः ) पुरूषे ऽन्तः प्रविष्टः भ्राङू च प्रत्यङ्‌ ख 


ताधिमौ पाशोव्ानौी । श २।१।३।२॥ १।८। 
२।१२॥ 


ते ( पवित्रे--यज्ञु० १।१२ ) वे ठे भवतः। “`` ताचिमौ 
प्राणोत्रानो (श्वासप्रश्वासौ रुधिरादिनां शोधकावित्यर्थ+) 
श०१।१।३।२॥ 

प्राणोकानौ पयित्रे । हा० १।८। १। ४४॥ 

दमे हि द्याक्राप्रयिषी प्राणोदानौ। शा०४।२। १। २२॥ 
प्राशेक्नानौ ३ धावाप्रथिवी । श १४।२। २।३६॥ 
प्राणोदानौ मित्रावर्णौ । श० ३।२।२।१३॥ 


प्राणोदानौ वै मित्रावस्णो ।' श०१।८।३। १२ ॥३। 
६।१।१६॥१५।३।५।३४॥ &।५। १।५६॥ 


प्राणोवानौ वाऽ अध्व । श०५।५। १। १९॥ 
प्राणोदानाकेव यत्प्रायणीयोदयनीये । कऽ ७।५॥ 
प्रणोदानवेवाहवनीयश्च गाहेपस्यश्च । श०२।२।२।१८॥ 


प्राणोदानाऽ उवै रेतः सिक्त विक्ुरुतः । हा० ९।५। 
१ । ५६ ॥ 


भ्रातः वेषस्य सवितुः परतशप्रसवः प्राणः । तै १।५।३।१॥ 
प्रातःसवनम्‌ भन्दै प्रातःसथघनम्‌ । को० १२। ६ ॥ १४।५॥२८।५॥ 


93 
99 
99 


१8 


द्माप्नियं बे प्रातस्सबनम्‌ । ज° उ० १।३७। २॥ 

घसूनां वे भरातःसवनम्‌ । कौ० १६।१॥ ३०।१॥ 
वसुनामेक प्रातःसवनम्‌ । श०४।३।५।१॥ 

त ( भयादित्य ) वसवो ऽ्टकपषटिन ( पुरोडाशेन ) प्रतः- 
सथने ऽभिषस्यष्‌ । वैण १।५। ११।३॥ 


प्रतिर्याधाशैः ( ३५२ ) 


पूतःसवनम्‌ अथेमे विष्णु यकं त्रधा व्यभजन्त । वसवः प्रातमसवनर 


+ / 


प्रातरनुबाक्रः 


99 


रद्रा माध्यन्दिन सवनमादित्यास्ततीयसंवनम्‌ । क्० 
१४।१। १.। १५ ॥ 


गायत्रं हि प्रात.सवनम । गो० उ० ३। १६॥ 

गायत्र वे प्रातःसवनम्‌ । प०६।२,६॥ षऽ १।४॥ 
ता०६।२३।११॥ 

अथष खोकः ( पृथिी ) प्रातश्सवनम्‌ । श० १२.।८। 
२।८॥ गोऽ उ०३।१६॥ 


लस्य ( पुरषरस्य ) य ऊर्ध्वाः णाणास्ततप्रातःसवनम्‌ । कोर 
५ ।१२॥ 


ब्रह्य घ प्रतःसवनभ्‌ । को० १६।४॥ 


तिद्रत्पञ्चदरो ( स्तोमो ) प्रातःसवनम्‌ ( वहतः ) । तां 
१६। १०।५॥ 


अनिरुक्त धातःसवनम्‌ । तां० १८६।६।७॥ 
पीतवद्धे प्रातःसवनम्‌ । २० ७।७॥ 


ध्युद्धं बा पलदपशढपे यत्प्रातःसवनमनिड हि । तां० 
६।९। २३२ ॥ 
ऊमा वे पितरः प्रातःसवने । प० ७। ३४॥ 


पषफर्छन्दः प्रातःसवनम्‌ । ष० १।२॥ 

उद्यन्तं ( सूयमीप्सन्ति ) प्रातःसवनेन । को० १८ | ९॥ 
भावै स ( प्रजापततिः) ते देवेभ्यो ऽन्वघ्रवीद्यत्णातरम्ब- 
व्रवीलस्पातरनचुवाकस्य प्रातरचुबाकत्यम्‌ । पे०२। १५॥ 
यदेवनं ्रातरन्वाह तत्पातरन॒बाकस्य प्रातरनुवाकःत्यम्‌ । 
कोऽ ११।१॥ 

सघ भ्रातरनुवाकः । कौ० १९।७॥ 

प्रजापतिर्य प्रा्तरनघाक्षः । कौ० १९१।७॥ २५ । १०॥ 
प्रजापतेर्वा एतदुक्थं यतथ्रातरनुवाकः । पे० २। १७॥ 
वाक प्रातरचुवाकः । कौ० १९१।८॥ 

दिर वा पद्यस्य यत्पातरनुषाकः । ए०२।२१॥ 


प्रातर्याकिकः दने वाध देका प्रालर्याथाणो यव्रद्निरुषा अन्नो । पे 


२।११५॥ 


( ३५३ ) प्रियङ्गवः ; 


भायशीयः ( याग ) स्वगे वा पतेन लोकुपप्रयेति यत्‌ भायकीमु 
यणीयस्य प्यणीयत्वम्‌ । २० १।७॥ , 
ह द्मादित्य पव प्रायणीयो भवति । श०३।२।२३।६॥ 
॥ अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते । अदितिमेव देवतां 
यजन्त । श० १२।१।३।२॥ 
५१ प्राणो वे प्रायणीयः | फे १।७॥ 
प्रायखीयम्‌ ( रहः ) प्रायणीयेन घा अहा देवाः खगं लोके प्रायन्यत्‌ 


प्रायस्तत्‌ प्रायणीयस्य प्रायणीयत्वम । ता० ४। 
२।२॥ 


॥ यद्मुश्र राजानं केष्यन्युपेष्यन्यजते । तस्मास्रायः- 
णीय नाम) हा०४।५।१।२॥ 

८ भरिष्ढे प्रायणीयमहः । तां० १०।५। ७॥ 

न श्रिष्रत्प्ायणीयमहः । तां० १०। ५। ४॥ 

। ब्रह्म प्रायणीयमहः । तां० १९१।४।६,&॥ 

११ छाति यक्षस्य प्रायणीयम्‌ । को० ७ । & ॥ 

व्राणापानावेव यत्प्रायणीयोदयनीये । को० ७।५॥ 


प्रायशीयोदयनीयो ( यक्षस्य ) बाह प्रायणीयोदयनीयौ । श० ३।२। 
1 २०॥ 


प्रावित्रम्‌ यक्षी वे प्रावित्रम्‌ | श०१।५।२।१॥ 
पृवृट्‌ तस्मात्पाङ्षि सर्धा वाचो षवन्ति | तेऽ २।८।७।२॥ 
प्राशित्रम्‌ खोक; प्राशिन्नम्‌ । हा० ११।२।७।१६॥ 


प्रासहा ५ इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम. । प° 
| २२॥ 


, सेना ह नाम पृथिषी (=विस्तीणैति खायणः ) धनञ्जया विश्व- 
व्यचा अदितिः सूय्यैत्वक । इन्द्राणी दैवी पासा वदामा । 
तै० २।४।२।७॥ 

„ इन्द्रो वै प्रासश्स्पतिस्तुविष्मान्‌ । पे० ३।२२ ॥ 

्रियङ्गब. प्रियङ्कुतण्डुरेजहोति । प्रियाङ्गा ह वै नामेते । पतैर्वे देवा 

अश्वस्याङ्गानि समदधुः । ते० २। ८ । १४।६॥ 
५» सं (रद्रःः) पत रुद्रायाऽइद्राये प्रेयङ्वं चरं पयसि निरवपत्‌ | 
तलो बै स पशुमानभवत्‌ । ते०३।१।४।४॥ 





[ कशयुन्वं ( ३५७ ) 


प्रि्रह्वः भौज्य धा एतदोषघीनां अखियङ्कवः । पे० ८ । १६ ॥ 
प्रियस्‌ प्रज्ञा धै प्रियाणि परावः प्रियाणि । तां० ८।५। १५॥ 
मेति: ( थज्ञु° १४ । ६ ) अन्नं प्रेति: श ० <। ५।३।३॥ 


त्रेवः यज्ञो वे तेभ्य उवक्रामसं परषेः प्रेषमेच्छन्‌ तस्पेषाणां प्रषत्वम । 
प०२।६॥ 


» तं देवाः प येषं (प्रक सोमस्यन्विषणभमिति कायण ) 
रेख्छन्‌ । त्ैषाणां बरैषत्वम्‌ । ते० २।२।८।५॥ 
, ( दैवाः ) प्रेवैरेव प्रेषमेद्धन्‌ । श ० ३।९। ३ २८॥ 
„ ईला वै प्रेषा । हाऽ १२।८। २।१४॥ 
्नोचद्ययः ( बहुवचने ) दिव्वा आपः प्रोक्षणयः । ते० २।१।५।१॥ 
प्रोदणी आपः प्रोक्षण्यः । ए०५। २८॥ 
ोहपदाः ( नसश्रम्‌ ) ( देवाः ) परोष्ठपदेपूदयच्छन्त ( खक्ाय्यायुधा- 
न्यसुरयोधनायोद्यतवन्तः) । तै १।५।२।९॥ 


॥ि महेवुधियस्योत्तरे ( प्रोष्ठपदाः ) । तै० १।५।१। 
५॥२।१।२।९॥ 


$ भअजस्येकपद्‌ः पूर्व्व प्रोष्ठपदाः । ते० १। ५.। १। 
५॥६३।१।२।८॥ . 


खः तस्यावाङ मेधः पपात । स पप वनस्पतिरजायत तै देषा, 


प्रारच्यस्तस्मासस्यः प्रख्यो हे व नमिवयत्छक्चः । श० ३।८। 
१।१२॥ 


` ++. शाराज्यं च ह वां पतद्धेराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ (यत््रश्चः) । प० 
७। ३२॥ ८ । १६ ॥ 


+ यशसो वा पष वनस्पतिरजायत यत्छ्रक्षः ।ए० ७। ३९ ॥ 


` छवः ( साम्निक्षषः ) यत्‌ प्रवो भवति खगस्य टलोक्षस्य समष्श्चे । तवां० 
१४।५ । १७ ॥ 


गः ( गरद्लः ) पेडूगपार्ह्य होता शथ्रसति महस पव तद्रू4 क्रियते । 
तां० ५।५।&॥ 
महो वे प्रेङ्ख । तै° १।२।६।६॥ 


(फ) 


फल्गुन्यः ( नक्रम्‌ ) भजञन्यो वै नामेतास्ता पतत्वरोश्षजाखक्षते फल्गुन्य 
इति । श० २।१।२।११॥ 


( १५५ ) फार्गुनानि ] 


फल्ुन्यः ( नशत्रम्‌ ) भर्यस्णो घा पतन्नतत्रं यत्पृवं फल्युनी । वै° १। 


+ॐ 


१।२।४॥१।५।१।२॥३।१।१।८॥ 
भगस्य घा पतन्नक्षत्रं यदुलरे फट्णुनी । वै० १। 
१।२।४॥१।५।१।२॥३।१।१1<॥ 
पता धाऽ इन्द्रनक्षन्र यत्फट्गुन्यः । हठ २।१। 
२।११॥ 

मुखमुशरे फटम्‌ पुच्छं पूरवे । फ।० ५। १ । 

अख ( सबर्सरस्य ) उत्तरे फद्गुम्यो पुच्छं पूर्वे । 
गो० ड०१।१९॥ 

पषा घे प्रथमा राशिः सवस्सरस्य यदुत्तरे फस्गुनी । 
वै० १।१।२।९॥ 

पवा ह सवत्छरस्य प्रथमा रात्रियत्काव्शुनी पौण. 
मासी यो्तरेषोलमा या पूर्था शुखत दव तत्लंव- 
्सरमारमते ।श०६।२।२।१८॥ 

भुलं धाः पतस्सवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पौर्णमासी । 
को०४।४॥५।१॥ घां०५।९।८॥ गोग इण 
१।.१९॥ 

पश्र वै जघन्या सत्रि, संवत्सरस्य यत्पृ फल्युनी । 
० १।१।२।९॥ 


फाशटम्‌ काण्टं मदष्पाणाम । श०२३।१।३।८॥ | 
फाल्गुनानि (=दैमन्तान बणानि ) इन्द्रो बृश्रमहन्‌ तस्य वटकः परा ऽपतत्‌ 


तानि फाद्णुनान्यभषन्‌ । कै १।४। 
 ७।६॥ 

यानि वे फाल्गुनानि । लोदितपुभ्पाणि 

चारुणपुष्पाणि च स यान्यङ्णपुष्पाणि 

फ।द्गुनानि तान्थभिषुणुयादेष वै सो- 
मस्य स्यङ्खो यदरुणपुष्पाशि । का०४। 

५।१०।२॥ 


पशवो वे फाल्गुनानि । बै १1४, 
७।६॥ 


[ बलम्‌ ( ३५६ ) 
फनः सं ( कनः ) यश्रोचहन्यते सदेव भवति । शा० ६।१।३।३॥ 


( नमुचिः" शाब्दमपि पद्यत ) 


(ष) 


बदरम्‌ यत्स्रीहा तद्‌ बदरम्‌ ( भभवत्‌ ) । श ० १२।७।१।३॥ 
व्रः ( यज्ञ० १२।७५ ) सोमोव बभ्रुः । शा०७।२।४।२६॥ 


वम्बः ( श्राजद्विषः ) धम्बेनाऽऽजदिषण ( उद्रात्रा कीक्षामहा शति) 


बहिः 
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पितरे दश्चिणतः ( आमच्छन्‌ ) । ज० उ० २। 
७।२॥ 
प्रजा च बर्हिः । कोऽ ५।७॥ १८। १०॥ वैऽ १।६।२।१०॥ 
दा०१।५।३।१६ ॥ २।६।१। १३, ४४ ॥ ४।४।९४। 
१४ ॥ गोऽ ॐ० १ | २४ ॥ 
पशघो षे बर्हिः । ० २।४॥ 
बषधयो धिः । पे० ५। २८ ॥ श० १।३।३।६॥ १।८। 
२।११॥१।९।२। ४६ ॥ तै०२।१।५।१॥ 
( ऋ० ६। १६। १०) अय लोको बहिः । श० १।४।१। २४॥ 
धयं वे टोक्ो धरिः । श० १।८।२।११॥ १।&६।२।२६॥ 
चरियंजति श्चरदमव, दारदि हि बर्हिषा ओषधयो भवन्ति । कोौ० 
३।४॥ 
हार्द र्दिरिति हि शरद्‌ बिया ध्मा भोषधयो प्रीषरहेमन्ताभ्यां 
नित्या भवन्ति ता षां ब्धन्ते ताः शरदि बर्हिषो श्प 
भरस्तीर्णाः देर तस्माच्छरद्‌ विः । श० १।५।३। १२॥ 
्वक्ं चे प्रस्तरो विश्च इतर बर्हिः । श०१।२।४। १० ॥ 
भूमाय बर्हिः । दा० १।५।४।४॥ 


ब्िषदः ( पितरः ) मासा वे पितरो बर्हिषदः । मै० १।६।८।३॥ 
बलभिद्‌ ( क्रतुः ) यद्‌ बलाभिश्ा ( यजते ) बरमेवास्मे भिनति । तां० 


१९ । ७ । २ ॥ 


जलम्‌ बं वे सृष्टः । शा० € । ६।२। १४॥ 


घल वे हावः ( यज्जु° १२। १०६॥ १८ ।५१ ) । दा०७। ३। 
१। २६ ॥९।४।४।२३॥ 
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बलम्‌ बं हवये ( धितम्‌ ) । वै २३।१०।८।८६॥ 


„ दष्ट्रो षर वलटपतिः । शा० ११।४।२।१९॥ तै २।५। 
७।४॥ | 


बलिवदः परिवत्सरो बष्िवर्दः । तै० २३।८।२०। ५॥ 


बहिष्पवमानः ( स्तोध्रम्‌ ) मुखं वा एत्क्ञस्य यदू बहिप्पवमान्‌+ । ए 
२।२२ ॥ 


न बहिष्पवमानेन वै यज्ञ. (्यब्रिष्टाम इवि सायणः) 
सेञ्यते । तां० ६ ।& । २२॥ | 
बहिष्पवमान्यः (पतोत्रीयाः) सियो बहिष्पषमान्यः । तां० ६ । ८।५॥ 
बहु अन्तो षे बहु ।पे०५।२, १५॥ 
बादगयणः विष्वकसेनो ष्यासराय पाराशर्याय व्यासः पाराशर्यो जेभि- 
नये जैमिनिः पौष्पिरड्याय पोष्पिण्ड्यः पाराशर्यायणाय 
पाराक्ायाधणो बाक्रायणाय बादरायणस्ताण्डिदार्य।य- 
निम्यां ताण्डिशास्यायनिनो बहुभ्यः । सा० वि० ३।६।३॥ 
बादुक्यम्‌ ( साम } बृहदुक्थो षा पतेन घान्नेयो ऽन्नस्य पुरोधामाग- 
ष्छदघ्त धे ब्रह्मणः पुरोघान्नाचस्याषर्ध्यै। तां० 
१४। & । २८॥ । . 
बाद्विरम्‌ ८ पाम ) ब्रह्मवचेसम्महयमित्यव्रवीत्‌ ( इन्दं ) शृहद्धिरिस्तस्मा 
पतेन बा्दिरेण ब्रह्मवचस प्रायच्छद्‌ ब्रह्मवधस- 
काम पतेन स्तुवीत ब्रह्मवचेसी भषति । तसां० १३। 


४ । १७ ॥ 
+ वाहेद्विर ब्राह्मणाय (कुय्यात्‌) । तां० १३।४।१८॥ 
बाहुः बाहुर्थाऽ अरि; । श० ६।३।२१।३३॥ ६।७।१।१४॥ 
१४।१।२।६॥ 


„ पञ्चदशी हि बह | दा० <।४।४।६॥ 
), धीं धाऽ पतद्राज्ञम्यस्य यद्‌ शह । ¶ा०५।४।१।१७॥ 


„ लस्मावु बाहुषीरय्यो ( राजन्यः ) बाहुभ्या हि सष्ठ । तां० ६। 
-१।८॥ 


„» ।लस्माद्राज्ञा बाहुबली भाषुकः । श० १३।२।२।५॥ 
,„ धाह वै मित्रावरुणौ । श~ ५।४।१।१५॥ 
+ बाहू वे सखौ । श०७।४।१।३६॥ 


[ एद्‌ ( ३५८ ) 


नाह (=^्राद्ानचत्रम्‌" हति सायणः ) रदस्य धाह । मै° १।५।१। १॥ 
बिस्व: भथ (प्रजापतेः) यत्कुन्तापमासीत्‌ । यो मज्ञा स साघर्छ सम. 
यवुत्थः भजतं उद्‌ मिनत्स पष वनस्पतिरमवद्धि्वस्तस्मास- 
स्यान्तरतः सधमेव फलटमाद्यं मवति तस्मादु हारिद्र इव भाति। 
श० १३।४।४1८॥ 
„ बिल्वे ( युप कुर्वीत ) अच्राच्चकामः । कौ० १०।१॥ 
+ शिर्ष ज्योत्तिरि त वा आचक्षते । पेऽ २।१॥ 
१, बेल्व (यूप) ब्रह्मवचसकामस्य (करोत्ति) । षर ४।४॥ 
+ . षड्‌ बेटवाः ( युपाः ) भवन्ति । ब्रह्मवच सस्यावस्दृष्य । तै० २। 
` ८।२०।१॥ 
.बिस्परनि यानि विखानि तान्यस्य पृथिव्य रूपम । श० ५। ४।५। १४॥ 
बुः शृहस्पतिरिव्र बुद्धा ( भूयासम्‌ ) । मे० २। ७। १७॥ 
इषः मदहीन्दीक्षा%% सौमायनो ( =स्रोमपु्रः) बुधो यवुदयच्छव्नन्द्‌- 
 स्सवेमाग्नोन्मन्मा भस मेदोधा दति । तां० २४।१८। ६ ॥ 
.बुष्या उपमा विष्ठाः (यज्ञु०१३। ३) दिशो वाऽ अस्य (सूयेस्य) बुध्न्या 
उपमा विष्ठा । का० ७।४७।१। १४॥ 
पृदच्छनदः ( यजुञ १५।५). असौ वै (ध्‌-)षटोको बृहकर्छन्दः । श० 
८।५।.२।५॥ 


बृहच्छोचा: उवानो वे बृहच्छोष्याः । हा १।४।३।३॥ 
 बृ्ट्ज्योतिः असौ घाऽ आदित्यो बृहज्ज्योतिः । शा ६।३। १। १५॥ 
¶ृहत्‌ (उम) ब्रृहन्मय्या इव्‌ ९ स ज्योगन्तरभूषिति तद्‌ बृहतो कृहस्वम्‌ । 
: त्०७।६। 
५. - त्वामिद्धि हवामहे [ ऋ० ६।४६। १ ] इ्य॑स्यासुच्यु्प 
क्षं साम बृहत ति द° ४। १३' माष्ये सायणः) ॥ 
» साम व बृहत्‌ | ता०७।६। १७॥ 
9. भर्दाजं वेब्रृहत्‌ । पे०८।२॥ 
.9+ बहता वा इन्द्रो इत्राय वच प्राहरत्तस्य तजः परापत - 
त्सोभरमभवत्‌ । तां० < । ८ &॥ 
५ ` बृहतो हसत्तजो यत्सोभरम्‌ । तां० < । ८। १० ॥ 
„ खामरं भवति शृतस्तेजः । तां० १२। १२। ७॥ 
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बृहत्‌ (साम). इश्वक्षरं ब्रहत्‌ । त० २।१।५। ७॥ 


बृहद्धि पुव% रथन्तरात्‌ । तां० ११।१।४॥ 
यच्ुस्वं तद्रथन्तरं यद्धं तद्‌ ब्रहत्‌ । को० ३।५॥ 
यद्‌ बरृततद्रंवतम्‌ । 2० ४। १३॥ 

बृहद्‌ तस्पराक्च यद्धरूपम्‌ (साम) । ता० १२।८।४॥ 
यद्‌ ब्रृहत्तद्ध राजम्‌ (साम) । प०४।१३॥ 

अन्तो ब्हत्साम्नाम्‌ । तां १६ । १२। <॥ 

भेषएठये षे बृहत्‌ । पे०८।२॥ 

ज्येष्ठश्च वे ब्रहत्‌ । ० ८।२॥ 


यथ। च पुत्रो ज्येष्ठ एव बृहत्प्रजापतेः। तां० ७।६। ६॥ 
उद्धेभिव हि ब्रत । तां०८।६।११॥ 

धोरवे बृ्द्‌ । शा० ९। १।२।३७॥ 

दौगहत्‌ । तां० १६। १०। < ॥ 

बृहस्र घसो ( योः ) । श० १।७।२। १७॥ 

भसौ ( द्यौः ) बृहत्‌ । कौ०३।५॥ ते०१।४।६।२॥ 
ता०७।६। १७। 

भसौ (दय ~) टोको ब्रृहत्‌ । ए० ८।२॥ 

उपहते बृहत्सह दिवा । ते०३।५।८।१॥ श०१। 
८।१।१६॥ 

स्वर्गो रोको बृहत्‌ । तां०१६।५।९५॥ 

बृहद सुषर्गा ोकः। ते० १। २।२।४॥ तां० & | १।३१॥ 


बृहता वै देवाः स्वग लोकमायन्‌ । तां १८।२।८॥ 


ध्ादित्यो बृहत्‌ । प०५।२०॥ 

प्राणो ब्दत्‌ । तां० ७। ६। ९७, १७ ॥ १८ । ६। २६॥ 
क्षत्रं बृहत्‌ । पे० ८।१,२॥ 

मनो बे शत्‌ । तां० ७। ६। १७॥ 

मनो. बृहत्‌ । ए० ४। २८ ॥ 

स (भ्रजापतिः) तृष्णीं मनसा ध्यायस्य यन्मनस्थासी- 
सद्‌ बृहरतममधत्‌ । ता०७।६।१॥ 


{ बृहती 
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बृहत्‌ (साम) वष्मर वे बृहत्‌ 1 तां० ११।६।४॥ 


श्वे वृहत्‌ । तां० ७।६। १७॥ वि, > 
बृहष्धिराट्‌ । ते० १।४।४७।६॥ 

पतद्वि बृहतः स्वमरायतने यत्त्रिष्टुप्‌ । तां ७।४। १०॥ 
रेष्ठ वे बृहत्‌ । तां०५।२९।१७॥ 

ख बृहद सजत तस्स्तनयित्नोर्घोषोन्वसज्यत । ता० ७। 
८। १०॥ 

अहर्बाहतम । पे० ५। ३०॥ 


बृहती (छन्दः) ब्रहती ब्र हतेबेदधिक्मणः। दे० २ । ११ ॥ 


गृहती मय्या ययमान्‌ लोकान्‌ भ्यापामेति तद्‌ बृहत्या 
बृहतच्वम्‌ । ता० ७।४।३॥ 

यस्य नव ता बृहतीम्‌ । को० ६ । २॥ 
घटति्छशदक्षया बृहती । श० ८।३।३।८॥ ते° 
३।& । १२। १॥ तां० १०।३। £ ॥ गो ० पू०४।१२॥ 
षटूिददक्षरा वे बृहती । ए ४।२४॥ ७ । १॥ वरा° 
३।५।१।६॥ 
तावा पता बृहत्या यत्‌ पटूत्रिश्शादत्षरयाः। तां०१६। 
१९१।२१०॥ ` 
णतया हि देवा इमांहछोकानाश्रुवत ने पे दशभिरवाक्षर- 
रिभ लोकमद्नुवत ददाभिरन्तरिक्च ददाभि्िव च- 
तुभिश्चतस्नो दिशो श्वाभ्यामेवासिमिंल्टोके पत्यतिष्ठस्त - 
स्मादेतां बृहतीत्या चक्षते । पे० ४। २४ ॥ 
पञथचद्राश्धेकविशश्च बादतो तौ गौश्चविश्चान्वसज्येवां 
तस्मासो बाहैते प्राचीम्‌ भास्कुरुतः । तां० १०।२। ६ ॥ 
गोाऽभ्वमेव हि बृहती । कौ० १९।२॥ 
पशवो बृश्ती । को० १७ । २॥ २६ । २ ॥ ष०३। १०॥ 
पशषो वे हती । तां० १६। १२। € ॥ 
धराहेताः पद्राव+  पे०४।३॥ ५।६॥ कौ० २३। १॥ 
२६।२॥ ते०१।४।५।५॥ हा० १३।४७।३। १५॥ 
ब्रहती वाव छन्वसां खराट्‌ । तां० १०।३। ८ ॥ 


( ३६१ ) शृहली ] 


बृहती ( छट्दः ) स्वराज्यं छन्दसां बहती । तां० २४।६।६॥ ` 


ध्रवं यदी । को० २८।७॥ २६।५॥ 

ध्रीं यथङछन्दसां ब्रहती ! पे० १।५॥ 

बृहत्यां वा असावादित्यः शिया प्रतिष्ठायां प्रतिदितस्त- 
पति । गो० उ०५।७॥ 

वाहेतो वाप्य एष (सूधः) तपति । को० १५। ४॥ 
२५ ।४७ ॥ गो० उ० ३।२०॥ 

बृहती सवर्णा लोकः । शा० १०।५।४।६॥ 


बृहत्यामयि स्वर्गो लोकः प्रतिष्ठितः । शा० १३।५। 
४ । २८ ॥ 


वाहतो वा असौ (खगैः) लोकः । ते० १।१।८।२॥ 
वादैतो वे स्वर्गो रोकः । गो० पू० ४। १२॥ 

घाहंनाः स्वगां लोकाः । पेऽ ७।१॥ 

गरृहत्या वे देवा स्वर्ग लोकमायन्‌ । तां० १६। १२।७॥ 
पवमानस्य बृहती ( स्वस्यां ) | तां ७।४।१॥ 
अय मध्यमो ( खोक अन्तरिचि ) ब्रहती । तां० ७। 
२।६॥ 

बृहती हिं संवत्सरः । शा० ६।४।२। १० ॥ 

घाग्बे शकती । श० १७।४। १। २२॥ 


यद््स्ये वाचो ृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ ब्ृ्स्पतिः । जे उ० 
२।२।५॥ 


मनो षृहती । शा० १०।३।१।१॥ 

प्राणा चै बृहत्यः । पे ३। १४॥ 

व्यानो बृहती । तां० ७।३।८॥ 

आत्मा घे बृहती । पे० ६। २८॥ गो० उ० ६। ८॥ 
बाहव हि माध्यान्दिने सवनम्‌ । तां० ९।७।७॥ 
याहता वे प्रैषा याहता प्राघाणः। श ० १२।८।२। ९४॥ 
बृहत्या षा पतद्‌ यन यद्‌ द्वादशाहः । दे ४। २४॥ 
पलक रथन्तरस्य स्वमायतनं यद्‌ बृहती । तां० ४। 


& । १० ॥ 


[ शन्‌ 


( ३६२ ) 


बृहती ( छन्दः ) शृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति । ता० ७।३।१६॥ 


सा बृहत्यभवत्तयेमान्‌ लोकान्‌ ( देताः ) ग्याप्रवन्‌ । 
तां० ७।४।२॥ 

पपा वै प्रतिष्ठिता बृहती या पुनःपदा !। तां० १७) 
१। १२ ॥ 

परौवो बृहत्यः । शञ ८।६।२।१०॥ 


बृहदु: प्रजापातव बृहदुष्छः। शए०४।४।१।१४॥ 
वृद्धाः सुवर्गो बै लोका बृहद्भाः । तै०३।३।७।६ ॥ 
बृह थन्तरे (सामनी ) अनड्वाहौ वा पतो देवयानौ यजमानस्य यद्‌ 


चह द थन्तरे । ता० १२।४।१४॥ 

बृह रथन्तर छन्दो चावापृथिी देवते पक्षो । हा° 
१५ । ३।२।४॥ 

पते वै यज्ञस्य नावौ सपारिण्यौ यद्‌ बृहद्रथन्तरे 
ताभ्याम तव्सषत्सरं तरन्ति । एे० ४।१२३॥ 
पादौ यै बृहद्रथन्तरे शिर पतद्‌ (आरम्भणीयम) 
अहः । ० ४। १३ ॥ 

पक्षौ वै बृहद्रथन्तरे शिर एतद्‌ (आरम्भण।यम्‌) 
अहः । ए० ७ १३॥ 


षह द्र थन्तरे ( महाव्रतस्य ) प दौ । तां० १६। 
२१।११९॥ 


उमे बृहद्रथन्तरे भवतस्तद्ध स्वाराज्यम्‌ । तां० 
१९. । १३।५॥ 


पदावो वे बृहद्रथन्तरे । तां० ७।७। १॥ 
प्राणापानौ चै बृहद्रथन्तरे । तां० ७। ६।१२॥ 
ज्योगामयाविने उभे ८ शृदद्रथन्तरे ) कुर्य्यादप- 
क्रान्तौ वा पतस्य प्रणापानो यस्य ज्योगामयति 
प्रणपानाषेवास्मिन्दधाति । तां० ७।६।१२ ॥ 


ृहध्यः भण्यो वरै बृहद्वयः । वै० ३।६।५।३ ॥ श० १३।२। 


६ । १५ ॥ 


बृहन्‌ पव तै शुक्रा य ८१ ( तुरयः ) तपत्येष उऽव दृहन्‌ । शा० ४। 


५।६।६॥ 


( ३६३ ) बरस्पतिः ¦ 


¶ृहन्विपश्ित्‌. ( यजु° ११।४७ ) परज।पतिवं बृन्विपश्चित्‌ । शहा० ६। 


३।१।१६॥ 


बुदस्पतिः वाग्वै बृहती तस्या पष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः । हा० १४। 


४।१।२२॥ 

यदस्य वाचो ृद्ये पतिस्तस्मादु वृदस्पानिः । ज उ०.२। 
2। ५॥ 

शृदस्पतिः ( पवैने ) वाचां ( सयते ) । तै० १।७।४। १॥ 
धथ शृहस्पतये धाचे | नष्ठारं चरे निधपति । श०५।३। 
द। 4 


ये ( प्रजापते रेतशभ्पण्डा दग्धाः सन्तः} ऽङ्ारा आसस्ते 


ऽङ्गिरसो ऽभवन्यद्‌ ङ्ाराः पुनरवशान्ता उद्‌ दीप्यन्तं तद्‌ 
बृहस्पतिरभवत्‌ । प० २३ । ३४॥ 

स ( बृहस्पतिः ) पत धदस्पतये तिष्याय नैवारं चरं पयसि 
निरवपत्‌ । ततो वै स ब्रह्मवश्चस्यभवत्‌ । ऽ ३।१।४।६॥ 
शृदस्पतेस्तिष्यः (नक्षत्रविशेषः ) । तै० १।५।१।२॥ 
३।१९।१।५॥ 

( यज्जु० २८ । ८ ) अयं वै बृदस्पति्यो ऽय ( वायुः ) पघते । 
शा° १४।२।२।१०॥ 

पष ( प्राणः) उ पव ब॒दस्पतिः) हा० १४।४।१।२२॥ 


प्रथ यस्सो ऽपान आसीत्स ब 3स्पतिरभवत्‌ । ० उ०२। 
२ पु 


यश्यश्चुः स बृदस्पतिः। गोऽ उ०४।१९॥ 

द्यञ्न ९ हि बहस्पतिः । श०३।१।४।१६॥ 
बृहस्पतिरिव दुद्ध्या ( भूयासम्‌ )। म०२।४। १४७ ॥ 
बृहस्पतिर्व सवै ब्रह्म । गोऽ उ०१९।३.४॥ 

ब्रह्मवे बृहस्पतिः । पे० १।१२॥ १।१९॥ २) ३८॥ ४। 
१९१॥ कोञ७।१०॥ १२।८॥ १८ । २१.श०२३।१।४। 
१५॥२।९।१।१९१॥ जेऽ उ० १1 ३७1 ६ 

त्र्य कुह्स्पतिः । गो० उञ दै।७॥ . ~ ^ ट 


` रहय वे देषानां बृ श्स्पतिः. । तै १।३।८।४॥ १।८। 


६ । ४॥ 


[ इटस्पति, ( ३६७ ) 


वृदस्यतिः वृदस्पतिदरह्य ्रह्मपतिः । तै २।५।७।४॥ 


हस्पते ब्रह्मणस्पते । ते०२।११।४।२॥ 
दहस्पातिर्वं देवानां ब्रह्मा । श० १।७।४।२१ ॥४।६। 
६।७॥ 
बर दस्पतिहं घर देवानां ब्रह्मा । कौ० ६। १३॥ 
बृहस्पतिर्व छ्माद्धिरसो देवानां ब्रह्मा । गो० उ० १।१॥ 
ते ऽङ्गिरस श्रादित्थेभ्यः प्रजिच्युः श्वः सुत्या नो याजयत न 
इति तेषां हाभ्रिदत श्रास त श्ादित्या उचुरथास्माकमथ 
सुत्या तेषां नस्त्वमेव ( श्रग्ने ! ) होतासि, वृहस्पतिग्रक्या 
ऽयास्य उद्भाव, घोर श्राङ्गिरसो ऽध्वय्युरिति । को० ३०।६॥ 
गृहस्पतिवें देवानामुद्राता । तां० ६।५।५॥ 
तं ( शर्यातिं [ ? शर्यातिं ] मनवं ) देवा इृष्स्पतिनोद्रात्रा 
दीक्ञामहा इति पुरस्तादागच्छन्‌ । जे० उ० २।७।२॥ 
बृहस्पतिः पुर पता । ते०२।५।७।३॥ 
बृहस्पतिव देषानां पुरोहितः । ० ८। २६॥ 
धन! बृहस्पतेः पल्ली । गो० उ० २।६ ॥ 
बृहस्पतिर्विश्वे वेः ८ उदक्रामत्‌ ) । एे० १। २४ ॥ 
यजमानदेवत्यो वै बृहस्पतिः । तै० १।८।३।१॥ 
बहेस्पत्यो वा पपर देवतया यो वाजपेयेन यजते । वै० १ । 
२।६। ८-€॥ 
वाहस्पःयोध्कपालः ( पुरो डाशः ) । तां० २१ । १०। २२ ॥ 
पष। वा उरध्वां ृहस्पतर्दिक । श०५।५।१।१२॥ 
बृहस्पतिः ( धियः ) ब्रह्मवचसम्‌ ( श्रादत्त ) । श० ?? । 
।२।२॥ 
सः ( बृहस्पतिः प्रजापति ) श्रत्रवीर्कौश्ं सान्नो वृणे ब्रह्मव- 
चसमिति । जे० उ० १।५१। १२॥ 
यृहस्यतेमेध्यन्विनः । तै० १।५।२।२॥ 
मिघ्रावृहस्पती वे यक्पथः। श०५।२३।२।४॥ 
शंयुषं वै वाहे स्त्यः सर्वान्‌ यश्ाज्छुमयांचकार । कौ० ३।८॥ 


( ३६५ ) वहम | 


बृहस्पतिः शंयुददं वै बा्टस्पत्यो ऽसा यक्षस्य स स्थां विदांचकार स 
देवलोकमपीयाय । तत्तदन्तर्हितमिव मनुष्येभ्य रस । 
श० १।&। १। २७ ॥ 

वदस्पतिषवः स एष ब्रृहस्पतिसवो, बृहस्पतिर कामयत दे उानां पुरोधां 

( = पौरोहित्यं ) गच्छेयमिति स पतेनायजत स देवानां 
चुरोधामगच्छत्‌ । तां० १७। १९ ।४॥ 
वेकुग तस्थै ( वाचे ) जु्याद्‌ भकुरा नामासि । तां० ६।७।६॥ 
भ्न: श्रसो वा श्रादित्यो ब्रघः। तै०२।६।४।१॥ | 
मध्नस्य विष्टपम्‌ ( ऋ० र| ६६ । ७ ) ( न= द्यो ), दो वै व्रघ्स्य पिण्षं 
यत्रासौ ( सूथ्येः ) तपति । को० १७।३॥ 
„ स्वर्गा वै लोको व्रस्य विष्टपम्‌ । पे०४।४॥ 
ब्रध्नस्य त्रि्ठपं चतुक्िशः (यज्जु० १४ । २३) संवत्सरो वाव अ्रघस्थ विष्टपं 
चतुखिश्शशस्तस्य चखतुधिं शतिरधमासाः 
सत्तऽतंवो दढ अहोरा संवत्सर पव व्रस्य 
विष्टपं चतुखिग्छशस्तय्यत्तमाह व्रघ्स्य षिष्टप- 
मिति स्वाराञ्थं वे ब्रधस्य विष्टप^ स्वाराज्यं 
चतुखि शः । श०८।४।१।२२॥ 
र्नो इखष१ ( यजु २३। ५ ) श्रसो वाऽश्रादित्यो व्रा ऽख्षः। श०३। 
२।६।१॥ 

ब्रह्म ( वागिति ) पतदेषां (नानां) बह्यतद्धि सवांणि नामानि त्रिभर्वि। 

श० १४।४।४। १ ॥ 

, वेग्ब्रह्म । गो० पू०२।१०(११.)॥ 


, बाम्बे ब्रह्म । एे० ६।३॥ श०२।१।४।१०॥ ९४। ४।२। 
२३ ॥ १४।६।१०।५॥ 


„» वार्धि ब्रह्म । ९० २। १५ ॥ ४। २९१९ ॥ 

„ वामिति कद्रह्य । जे० उ० २।९६।६॥ 

„ साया सा वाग्रहटेव तत्‌ । जे० उ० २।१३।२॥ 
, अहम यै वाचः परमं योम । तै० ३।६।५।५॥ 

,» तस्ये वाचः सत्यमेव ब्रह्म । श०२।१।४।१०॥ 
, सत्यं ब्रह्म । स० १४।८।५।१॥ 


[ बहम ( १३६६ ) 
बहम ब्रह्म वाऽ श्रूतम्‌ । श०४।१।४।१०॥ 


ॐ 


११ 


मनो ब्रह्म । गो० पू०२।१०८(१९१)॥ ष० १।५॥ 
मनो वै सन्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । श० १४।६। १०। १५॥ 


-'हवेर्य वे सप्राय्‌ ! परमं ब्रह्म । श० ९४।६। १०।१८॥ 


चक्तब्रह्य । गोऽ प०२।१० ( ११)॥ 

चन्दे ब्रह्म । श० ६४।६। १०।८॥ 

शरोर वै सन्रार्‌ ! परमं ब्रह्म । श० १४।६। १०। १२॥ 

ध्रोश्र वे बह्म श्रोत्रेण हि ब्रह्म शरणोति श्रोते ब्रह्म प्रतिष्ठितम्‌ । 
प० २।४०॥ 

ब्रह्म वै गायत्री । एे० ४। ११॥ को०३।५॥ 

ष्रह्म हि गायत्री । तां० ११।९१९१।६॥ 

ब्रह्म गायत्री । श०४।४।१।१८॥ 

रह्म वै प्रणवः । कौ० १९।४॥ 

घरह्म ह यै प्रणवः । गोऽ उ० २। ११ ॥ 

भूरिति शै प्रजापतिः ब्रह्माजनयत । श० २। १।४।६२॥ 

स ( प्रजापतिः) ्रान्तस्नपानो ब्रहिव प्रथममस्‌जत श्रयीभ्व 
विद्यम्‌ । श०६।१।१।८॥ 

ततः ( प्रजापतिः ) ब्रह्मच प्रथममरज्यत अय्येव विद्या तस्मादा 
हृर्रह्मास्य सवस्य प्रथमजमिति । श०६।९।१९।१०॥ 

ब्रह्म वाऽ ऋक्‌ । को० ७ । १० ॥ 

ब्रह्म वे मन्त्रः । श०७।१।१।५॥ 

ब्रह्म (= मन्त्र ति सायणः ) हि देवान्‌ प्रच्यावयति । श०२।२। 
८ । १७ ॥ 

वेदो ब्रह्म । ज्ञे उ० ४।२५। ३ ॥ 

(= वेद(: ) सत्तर वै ब्रह्मऽर्गिः्पेकाक्षरं यज्ञरिनि दवे सामेति 
ढे ऽश्रथ यदतो ऽन्यदु ब्रह्मव तद्‌, वधन्षरं वै ब्रह्म तदेतन्सवं 
सप्तात्तर ब्रह्म । श० १०।२।४।६॥ 

पतदे यज्जुः ( उवन्तरिल्षमन्भेमीति ) ब्रह्म रक्षोष्टा । श० ४ । १ । 
९ । २० ॥ 

ब्रह्म वै प्रजापतिः । श०१३।६।२।८॥ । 


धृ 


( २६७ ) वहा 1 


रह्म वै बहस्पतिः । को० ७। १०॥ १२।८॥ १८।२॥ एे० १। 
१२३॥ १।१६॥ २।२३८॥७। ११ ॥ श०्२१)७)१५॥ 
३।६।१।११॥ जे० उ० १ | २७। ६ ॥ 


` ब्रह्म ब्रहस्यतिः। ग[० उ० ६ । ७ ॥ 


ब्रह्म वे दे नां बृहस्पतिः । तै० १।३।८।४॥१।८।६।४॥ 
बृहस्पतिं सवं ब्रह्म । ग।० उ० १ । ३, ४ ॥ 

बृहस्पति ह्य ब्रह्मपतिः 1 ते० २।५1७1४॥ 

ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः । कौो० ८।५॥६।५॥ तां० १६।५।८॥ 
ब्रह्म व्रह्मा ऽभवस्स्वयम्‌ । ते० २। १२। ६ ।२॥ 

ब्रह्म ह वै ब्रह्मसं पुष्करे ससृजे । गे* प० १। २६ ॥ 

चन्द्रमा वै ब्रह्म । ए०२।४९॥ 

श्रादिव्यो वै ब्रह्म । जे० उ० ३ । ७।&॥ 


( यज्चु° १२३।३ ) श्रसो वाऽ श्रादित्यो ब्रह्म । श० ७।४1१। 
१४ ॥ १४।१।२३।३॥ 


व्रह्माधिः। श० १।३।२३। १६॥ 

ब्रह्म वा श्रभिः । को०&।१,५॥१२।८ ॥ श २।५।४। 
<८॥१।३।५।३२॥ तै०३।&६। १६।३॥ 

ग्रह्म हाभ्चिः। शं०१।५।१।११॥ 

श्रभिर वे ब्रह्म । शञ०८।५)।१।१२॥ 

छ्मभिरेव ब्रह्य । शरा० १०।४।१।५॥ 

( यज्ञु° १७ । १४ ) श्रयमभ्िनह्य । श० € । २।१।१५॥ 
श्रभिहं वै ब्रह्मणो वत्सः 1 जे० उ०२।६२। २॥ 

ब्रह्म शभ्िस्तस्मादाह ब्राह्मणेति । श० १।४।२।२॥ 

मुख २९ शछयतद्‌परेयेद्‌ ब्रह्म । श० ६। १। १1 १०॥ 


श्रथ यत्रैतदङ्गाराश्चाकाश्यन्तऽ इव । तर्हिं हैष ( श्रभ्निः) भवति 
ब्रह्म । श० २।३।२। १२॥ 


छययं वाऽ श्रचचिद्रह्यच क्षत्रं च | श०६।६।३।१५॥ 
श्मनित्रह्याभिये क्षः । श०३।२।२।७॥ 

बरह्म वै यक्षः । एे० ७ । २९॥ 

ब्रह्म हि यकः । श०५।३।२।४॥ 


[ बही ( २६८ ) 
बह्म ब्रह्म यक्षः । शञ ३।१।४। १५॥ 


, 


चि 


तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं वा वेश्यं वा ब्रह्मण इत्येव प्रेयाद्‌ 
ब्रह्मणो हि जायते या यज्ञाञ्जायते । श० ३।२। १।७०॥ 
रह्म वै वाजपेयः । ते० १।३।२।४॥ 
ह्म यो ऽयं ( बायुः ) पवते । पेऽ ८ । २८ ॥ 
प्राणो वं सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म ।-श> ९४।६। १० ३॥ 
तद्य ब्रह्य स प्राणः; । जं०उ० १।२३२३। २॥ 
प्राणा वै ब्रह्म । तै० २।२।८।८॥ 


, प्राणां वे ब्रह्म । श०१४।६।१८०।२॥ जे०उ०२। ३८।२॥ 


प्राणा उवे ब्रह्म । शञ्८।४।१।२३॥ 

प्राणापाना ब्रह्म । गा० पु०२।१०।(११)॥ 

ब्रह्म हि पव्वं क्षत्रात्‌ । तां० ११।१।२॥ 

सेषा कलत्रस्य योनियं द्रह्म । श० ६४। ४७ । २। २३ ॥ 

ब्रह्मणः त्तत्रं निभ्मितम्‌ । ते०२।८।८।६॥ 

तद्यत्र वै ब्रह्मणः त्रं वशमेति तद्राश्र समृद्धं तद्वीरवदादास्मिन्‌ 
वीरो जायते । पे० ८ । & ॥ 

श्मभिगन्तेव ब्रह्म कर्ता स्त्रियः । श०४।२१।४।१॥ 

ब्रह्म वै ब्राह्मणः । ते० ३। € । ९४।२॥ श० १३।१।५।३॥ 
ब्रह्म हि ब्राह्मणः । श०५।१।५।२॥ 

ब्रह्मणो वा पतद्रपं यद्भाह्यणः । श० १३।१।५।२॥ 

बरह्म हि चसन्तः ( ऋतुः ) । श०२।१।३।५॥ 

ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ । ए० ८ । १, २॥ तां० ११।४।६॥ 
विदयुद्धयेव ब्रह्म । श० १४।८।७। १॥ 

ब्रह्मेव मित्रः । श०४।१।४।१॥ 

ब्रह्म हि मिः । श०४।१।४।१०॥५।२।२।४॥ 

बरह्म वे पणः । तै १।७।१।६॥३।२।१।१॥ 


देवानां बह्यवादं वतां यत्‌ । उपश्रणोः ( हे पणं ! त्वम्‌ ) 


क्वा वे श्चवासि । तच मामाविशतु ब्रह्मवचंसम्‌ । तै० १। 
२।१।६॥ 


( ३६६ ब्रहम. 


वृष्य ब्रह्म वै पलाशः । शञ ?।३।३। १६ ॥ ५।२।४।१८॥ ६। 


६।३।७॥ 

ब्रह्म वे पौणंमासी क्षत्रममावास्या । कौ० ४।२८॥ 

यदम्रतं तद्र । गो० पृञ३।४॥ 

छ्मथ यद्रह्म तदम्रतम्‌ । जञ उ० १। २५। १० ॥ 

द्मभयं वै ब्रह्ममयः» हि वैँ प्रहा भवनिय पव वेद्‌ । श> १४। 
9 | २।३१॥ 

रह्म ॥ भूतानां ज्येष्ठ सेन को ईति स्पदद्धितुम्‌ । तै० २।८। 
८।१०॥ 

तस्माद्ाहु्रैह्येव देवाना श्रेष्ठमिति । श०८।४।१।३॥ 
तदेतद ब्रह्म यशश्थिया परिवृढम्‌ । ब्रह्म ह तु सन्‌ यशसा भिया 
परिवृढो भवति य एवं वेद । जे० उ० ४।२४। ११ ;; 
षोडशकलं वै ब्रह्म । जै० ० ३।३८। ८ ॥ 

सश्चाऽसच्चाऽसञ्च सश्च वक्‌ च मनश्च [ मनश्च ] षाक्‌ च चक्तश्च 
ध्रोषं च श्रोधं च चत्तश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धाच्च तानि 
षोड़श । पोडशकलम्ब्रह्म । स य पवमेतत्षोडशकलम्प्र्म चेद 
तमेवैतत्पोडशकलम्ब्रह्याप्येति । जै उ० ४। २५ । १-२॥ 

कतम पक्रो देव इति स ब्रह्म त्यदिष्याचक्षते । श० \४। ६।६।१०॥ 
्रह्म देषानज्नयत्‌ । तै २।८।८।९॥ 

ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षतस्य रत्नि; । तैे० २।६।१४।३॥ 
ब्रह्मणो वाऽ पलद्रुपं यदहः । श० १३। १।५।४। 

ढे वे ब्रह्मण! रूपे मूत्त चेवामृत्त्च । श० १४।५।३।१॥ 
तदेतन्मूतेम्‌ ‹ ब्रक्षणो रूपम्‌ ) यदन्यदायोश्चान्तरिक्षाश्च । श० 
१४।५।३।२॥ 

इदमेव मूत्त ( ब्रह्मणो रूपम ) यदन्यत्प्राणाच्च यश्चायमन्तरात्मश्ना- 
काशः । श> १४।५.।२३।६॥ 

्रथममूत्तंम्‌ ( ब्रह्मणो रूपम्‌ ) । वायुश्वान्तरिक्तं च । श० १४। 
५।३।%॥ 

श्रथामूतेम्‌ ८ ब्रह्मणो रूपम्‌) । प्राणश्च यथ्चायमन्तराकाशः । 
श० १४।५।३।८॥ 


[ ब्रह्मचारी ८ २७० + 


गह्य ब्रह्मिव स्वम्‌ । गो० पूर भर । १५॥ 


॥ 9 


9१9 


ॐ 


तस्मदाहुब्रह्यणा दयवापथिवी पिष्न्धेऽदइति । श० ८।४। १।३॥ 
तहू ( ब्रह्म ) इदमन्तरिक्ञम्‌ । जै० उ० २।६।६॥ 

ब्रह्म वे त्रिघरत्‌। तां० २।१६।४॥ १९ । १७। ३ ॥ २३।७। 
५॥ ज्ञेञ उ०२३।४। १९ ॥ 

रह्म तपसि ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । ए०३।६॥ गो० उ० ३।२॥ 

( हे गाजन्‌ ) त्वं ब्रह्मासीतीतरः ८ ऋत्विक्‌ ) प्रत्याह वरुणो ऽसि 
सल्योजा इति । शञ५।४।४।१०॥ 

स होवाच गाग्यः । यश्चायमात्मनि ( शरीरे ) पुरुषः पतमेवाष्ट 
ब्रह्मोपास ऽ इति स दोवाचाजानशत्रमां मेतस्मिन्त्संवदिष्टा श्रात्म 


न्वीति वाऽ श्रहमेतमपासऽ इति। श०१४।५।१। १२३॥ (भ्वाह्मण 
शब्दमपि पश्यन) 


१। € 9५ 1९1 
वरह्मचभ्प्रेम्‌ तस्मा पतन्प्रोवाचाण्राचत्वारिशदहष सववेद व्रह्मचय्य, तश्च 


तुद्धां वेदेषु व्युष्य दादश वष ब्रह्मचय्यं दादश वषांरयवराद्धंमपिं 
स्तायंश्चरे्यथाशक्तथपरम्‌ । गो० पू० २।५॥ 


ब्रह्मवारी अथ हेतदेवानां परिपूतं यद्रह्मचासे । गो० पू०२।७॥ 


ॐ१ 


स ( ब्रह्मवारो ) यन्प्रगाजिनानि वस्ते... स यदह्टरहरा- 

चार्याय कमं करोति......स यत्सुषुप्सुनिद्रां निनयति...... 
ख यत्करा व।चानफचन हिनस्ति पुरुषात्पुर्प्रात्पापीयानिव 
मन्यमानः... अथाद्धिः खछाघमानो न स्नायात्‌ तां 
( कुमारीं ) नग्नां नोद्रीक्चेतेति वनि वा मुखं विपरिधापयत्‌ 


१ तासां ( ओष्रधीनां ) पुण्यं गन्ध प्रच्छिद्य नोपजिघरेत्‌। 
गो पू०२।२॥ 


ब्रह्मचारी मश्च चरति । सञ५॥ 


„ स (ब्रह्मचारी ) एव विदान्यस्या पव भूयिष्ठ छाल तां 


भिक्चतेव्याहुस्तह्टोक्यमिति स ( ब्रह्मचारी ) यद्यन्यां 
भिक्षितव्यां न विन्धेदपि स्वामवाचायंजायां भिष्चताथो स्वां 


मातरं ननम ( ब्रह्मचारिणं ) सप्तमी ( रक्िः) अभिक्षि- 
लातीयात्तमवं विद्वा?ऽसमेव चरन्त सर्वे वदा आविशन्ति 
यथाह वाऽ अश्रिः समिद्धो चतऽपवत्ण्हव स स्नापवा 


र)चते यऽ पवं विद्धान््रक्मचय चरति। श० ११।३।३।७॥ 


( २७१ ) बरह्मचारी 


मे 


वृष्यचरी सप्तमीं नातिनयेत्सप्तमीमतिनयन्न व्रह्मचारी भवति, समि- 


1.1 


दक्षे सप्तरात्रमचरितवान्‌ ब्रह्मचारी पुनरूपनयो भवति । 
गो० ए०२।६॥ 

(ब्रह्मचार ) ग्र हीभूत्वा भिक्षते य एवास्य मृत्यौ पादस्नमष 
तेन परिक्रीणान त सस्छृत्यात्मन्धत्त । श० ११।२। 
३।५॥ 

ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्‌ । तस्मे व्रह्मयारिणमेव न 
प्रयच्छत्सो ( म्रव्युः) भ्त्रवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्माग 
इति यामेव रात्रि समिध नाहराताऽ दति तस्माद्या रात्रि 
बरह्मचारी समिधं नाहरल्यायुप पव तामवदाय वसति 
तस्माद्रह्यचारी समिधमाहरेन्नदायुष्रो ऽवदाय वसानीति। 
शा०११।३।३।१॥ 

बह्म ह वे प्रजा सृल्यवे सम्परायच्छत, ब्रह्मचारिणमेध न 
सम्प्रददौ, स होवाचास्यामस्मिक्षिति किमिति यां रार 
सभिधमनाहल्य बषसेत्तामायुषो ऽवरुन्धीयेति, तस्मादद्य 
चाय्येहरहः समिध आहत्य सायं प्रातरभ्रि परिचरेत्‌ । गो° 
पू०२।६॥ 

( ब्रह्मचारी ) न हमक्लानमातिचठत. स चदभितिष्ठेदध्रकं हस्त 
छरत्वा । गो० यु०२।७॥. 

( ब्रह्मचारी ) अध पएव्रासीत, अधः दायीत, अधस्तिष्रदध) 


वजञदेव ह स्म घ तत्पूर्वं ब्राह्मण ब्रह्मचर्यं चरन्ति । गे० 
पू २।४॥ | 


( ब्रह्मचारी ) नोपरिश्ायी स्यान्न गायनो न नक्तनो न 
सरणो न निष्ठीवेत्‌ । गो० पू०२।७॥ 

तदाहु । न ब्रह्मचारी सन्मध्वश्नीयाद्ोषधीनां वाऽ पष 
परमो रसो गरन्मधु नेदन्ना्यस्यान्त गच्छानीव्यथ ह स्माह 
श्चेतकेतुरारुणेयो ब्रह्मचारी सन्मध्वश्रखय्ये वाऽ पतद्विद्यायै 
शिष्टं यन्मधघु...-यथाह वाऽ ऋचंवा यजुर्वा साम वाभि 
व्याहरत्तादक्तदच पवं विद्वान्त्रह्मचारी सन्मध्वश्ना।ते तस्मादु 
काममेव्राञ्ीयात्‌ । श० १२१।५।४।१<॥ 


[ बह्मवेद्‌ः ( ३७६९ ) 
बह्यचारो तस्मादुत ब्रह्मचारी मधु नाऽश्नीयादेदस्य एव इति । कामं 
ह त्वाचायैद्‌ तमश्रीयात्‌ । जे° उ ?। ५४। २॥ 
तस्माद्ह्यचारिण आचाय गोपायन्ति । गृहान्पश्चन्ञश्नो 
ऽपह रानिति । शञ३।६।२।१५॥ 
दथ ( ाचाय्यः ) अस्मै ( व्रह्मचार्णि ) साविच्रीमन्वाह। 
हा ११।५।४।६॥ 
पञ्च हवा पते ब्रह्मचारिण्यम्मयो धीयन्ते ढौ पृथग्घस्तयाभुखे 
हृदय उपस्थ पव पञ्चमः । गो० पू०२।४॥ 
बद्यणसमतिः पष ( प्राणः ) उऽपव ब्रह्मणस्पतिः । वाग्वे ब्रह्म तस्या 
पष पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः । शा ० १४।४। २।२२॥ 
( यज्ु० ३७ । ७) एष वे ब्रह्मणस्पतये एष (सूयः) 
तपति । श० १४ १।२।१९५॥ 
, शृष्टस्पते ब्रह्मणस्पते । ते ३। ११९।४।२॥ 
ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पनिः । कौ० ८।५॥ ९। ५॥ तां० १६।५। <॥ 
„ श्रोत्र ब्राह्यणस्पलः ( प्रगाथः) | को० १५।३॥ 

ब्रह्मणा वत्सः अद्भि व ब्रह्मणो वत्सः । ज० उ०२।१३।१॥ 
ह्म पूब्म्‌ ( यजु° ११। ५ )प्राणो वे ब्रह्म पृव्येम। श०६।३। १।१७॥ 
वुद्मयज्ञः स्वाध्यायो वे बृह्ययक्षः । दा० ११।५।६।२॥ 

तस्य घाऽ पतस्य ब्रह्मयक्षस्य वागेव जुहमन उपञ्चश्चश्चुधंवा 

मेघा स्रव; सत्यमवभ्थः स्वर्गा लोक उदयनम्‌ । ह° ११। 


५।६।३॥ 
लस्य घाऽ एतस्य ब्ह्मयक्ञस्य चत्वारो वषटूकारा यद्वातो धाति 


यद्ठिद्योतते यत्स्तनयति यव्‌वस्पफूजेति तस्मादेवंविद्धात 
वाति बिद्योतमाने स्तनयत्यवस्पूजत्यधीयीतेव वषटूकाराणा. 
मच्छम्बद्राराय । शा० ११।५।६। & ॥ (आष० घर्मसूत्र । १। 
७। १२॥ मनु° २।१०६॥) स्वाध्यायः हाब्दमपि पद्यत ॥ 
मह्यवचसम्‌ हुम्भा इति ब्रह्मवचसकामस्य । भातीव हि ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
ज० ०३।१३।१॥ 
„+ ह्मव्चसं वे रथन्तरम्‌ । ते २।७। १।१॥ 
वृ्यतरदः, व्ह्मवेदः ( = अथववत्रः ) एव सर्वम्‌ । गो० पू ५।६५॥ 
( 'अथवयद!' दाष््मपि पदयन) | 


( ३७२ ) व॑हा । 


ह्महस्या पष ह वै साक्षान्मत्युयदरह्महत्या । श० १३।३।५। ३॥ 
वश्या यमवामुं ्रय्ये विद्यय तजो रसं प्राब्हत्तन वृष्या व्या भवति । 


को०६।१९१॥ 

अथ क्रन ब्रह्मत्वं क्रियत इति रय्या विद्यति । पे ५।३३॥ 
अथ क्न बृह्यत्वं ( क्रियत ) इत्यनया ( ऋग्यज्ुःसामाख्यया ) 
य्या विद्ययेति ह व्यात्‌ । शा० १९१।५।८।७॥ 

तस्माद्यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्तं ब्रह्यायो कुर्वीत । गो० उ १\।३॥ 
पतर ह वे विद्वान्त्सवविद्‌ ब्रह्मा यद्‌ भृग्वद्धिरोविद्‌ (= भमथध- 
वदविद्‌ ) । गो° पू०२।१८॥५।११॥ 

यज्ञस्य हष्र भिषम्यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायैव तद्धषजं कृत्वा हरति । च° 
५। ३४॥ 


बह्मा वाऽ ऋत्विजां मिपक्तमः । शा० १।७।४।१९॥ १४। 
१।२।१६॥ 


स ( चष्या ) य्न ऊघ्वमसग्फस्थितं यक्षस्य तद्भिगोपायलि | 
दा १।७।४।१८॥ 


यद्या वै यज्ञस्य दक्षिणन आस्ते ऽभिगोता । शहा० २।७।४।१८॥ 


प्रह्मा हि यज्ञं दच्िणतो ऽभिगोपायति। हा५।४।३।२६॥ 
ब्य वे यज्ञस्य दक्षिणत आस्ते ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो गोपायति । 
ताऽ १२। ६ २।२८॥ 

दृक्षिणन आधतनो वे बृह्य( । त०२३।९।५।१ । 

तस्प्रात्छ (ब्रह्मा) तूप्णीमास्त । ज० उ०३।१६।२॥ 

रह्मा वा ऋत्विजामनिरुक्तः । तां० १८ । १।२३॥ 

बृहस्पतिर वे देवानां ब्रह्मा । कौ० ६।१२३॥ 

घादैस्पत्यो ब्रह्मा । श० १३।२।६।६॥ 

बाहेस्पत्यो वै ब्रह्म । ते०३।६।५।१॥ 

अर्वावसु वे देवानां ब्रह्मा । कौ० ६।१३॥ 

्मवोग्यसु वे देवानां ब्रह्मा पराग्बक्ुरखुराणाम । गो०ड०१।१॥ 
शरद्रह्मा तस्माद्यदा सस्यं पच्यते ब्ह्यण्वत्यः प्रजा इत्याहः । 
शञ०११।२।७।२३२॥ 

खन्द्रमा प्रहा (भ्राखीत्‌) । गोा० पूऽ१।१३॥ 


[ ब्राह्मणः ( ३७४ ) 
बरह्मा चन्द्रमा वे ब्रह्मा । श०१२।१। १।२॥ गोऽ पू०२।१७॥ 
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चन्द्रमा वे वृह्मा ऽधिंदेव मनो ऽध्यात्मम्‌ । गो०्पू० ४।२॥ 
तस्य (पुरूपस्य) मन पव व॒ह्या । कौ १७ । ७ ॥ 

मन पव ब्रह्मा । गोऽ पूञ२।१०॥ गा०उ०५।४७॥ 
मना ब्रह्मा । गार पू०२।१० (१९)॥ 

मनो व यज्ञस्य ब्रह्मा । श०१४।६।१।७॥ 

हृदयं (वे यज्ञस्य) वद्या । हा० १२।८।२।२३॥ 
चश्चुब्रह्या । त० २।१।५।&६॥ 

अगिन ब्ह्या । प०१)१॥ 

वटं वे ब्रह्मा । ते० ३।<।५।२॥ 

ह्य ब्रह्मा ऽभवत्स्वयम्‌ । त० ३।१२।६।३॥ 

रद्य ह वे ब्रह्माणं पुप्करे ससज । गो० पुट १।१६॥ 
यासराप्रथमा (ओड्ूगरस्य) मातरा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वणेन यस्तां 
ध्यायन नित्य स गच्छद्गाह्य पदम । गोऽपू० १।२५॥ 
प्रजापतिर्व ब्रह्मा । गो उ०५।८॥ 

प्राजापत्यो ब्रह्मा । त ३।३।८।३॥ 

प्राजापत्यो वे ब्रह्मा । गो० उ०२३।१८॥ 

प्राणदरघत्यो वे ब्रह्मा । पर०र। £! 

ततो ब्रह्मा जनकः (वदरः) आस । चा० ११ ।६।२।१०॥ 


व्या छृष्णः (यज्ञु० २२३। १३) चन्द्रमा वंव्रह्माङ्ष्णः। शर १३। 


।७।७॥ 


वृद्मणः ब्रह्मणो वे स्वां दवत; । ते० ?।४।४।२,४॥ 


पतेवे देवा घहूतादो यद्‌ ब्राह्मणाः; । गो० उ०१।६॥ 
पनावे प्रजा हुतादा यद्‌ ब्राह्मणा; । द०७। १६ ॥ 

अथ हेते मनुष्यदेवा ये ब्ाह्यणाः। षऽ १।१९॥ ( देवाः 
ग्वब्दमप पश्यत) 

देव्यो वे वर्णो ब्राह्मणः । ते० १।२।६।७॥ 

आहुतिं एषा यद्रादह्मणस्य मुखम्‌ । तां० १६। ६ । ९४ ॥ 
आग्नेयो ब्रह्मणः, | ता०१५।४।८॥ 

आग्नेया र श्रह्मणः । न०२।७।३।१॥ 
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( २७५ } घक्षणः ] 
पष वा ग्निर्वेदवानरः। यद्राह्मणः। त०३।७।३।२॥ 
पष ह वे सान्तपनो ऽग्निथद्‌ ब्राह्मणो यस्य गर्माधानयुसवन- 
सीमन्तोन्नयनजातकमनामक्रणनिष्कमणाक्चषादहानगोदान- 
चू डाकर्णोपनयना्रुवनाग्निहदोत्रवतचर्यादीनि छतानि मव- 
न्ति स सान्तपनः। गा० पू० २।२३॥ 
अग्ने महो असि ब्राह्मण भारत । कौ० ३।२॥ श १२।४। 
२।२॥ ते०३।५।३।१॥ 
व्रह्मगो वाऽ पलद्रूप यदू ब्रदह्मणः। श १३।१।५।२॥ 
बरह्म व ब्राह्मणः ।त्रे०२। € । १४ । २॥ शा ०९२। १।५।३॥ 
घ्रह्म हि ब्रह्मणः । त्रा ५।१।५।२॥ 
पषवोऽ्मी राजा सोमो :स्माकं बूाह्यणाना राजा ( यजु 
१०। १८ ) इति `` तस्मा बाह्मण नायः सोमराजा हि 
भवनि | हा०५।४।२।३॥ | 
सौ मराजानो व्राह्मणाः । ते० ।७।४।२॥ १।७।६।५७॥ 
सोम्यो हि ब्राह्मणः | ने० २।७।२३।१॥ 
सोनो वे ब्रह्मणः । ताञ २३।१६। ५॥ 

स यदि साम, व्रह्यशानां स मक्षा व्राह्मगास्तिन भक्षेण 
जिन्विष्यसि प्राष्य णकल्पस्तं प्रजायामाजनिष्यत आदाय्या- 
पाय्यावस्रायी ययाकामप्रयाप्योायदायत्त त्रयाय पापे मवति 
ब्रह्मणकलव्पा ऽस्य प्रजायामाजायत इभ्वरो हास्माद्‌ द्विीयो 
बा तृतीयो व! बराह्मगतामम्युपेतोः स ब्रह्मवन्धवे न जिज्यू- 
षितः । पे० ७ २६॥ 

अशिव श्व वाऽ पष्र भक्षो यत्सुरा ब्राह्मणस्य । ° १२। 
८।१।९५॥ 


स ( हृत्रियः) ह दीक्षमाण पव ब्राह्मणतामभ्युपत्त । पे० 
७ । २२ ॥ 


तस्मादपि ( दीश्चितं ) राजन्यं वा वेद्यं वा ब्राह्मण इत्येव 
त्रयाद्‌ ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाल्ायने । हा०३) २।१।४०॥ 
यउवे कश्य यजते ब्राह्यगीभूयेवेव यजनते । 5० १३।४। 
१।२॥ 


[ बरह्मणः ४ 
्राह्मयाः नस्माद्‌ ब्राह्मणो नेव गायेन्न नृत्येन्माग्टागृषः स्यात्‌ । गो 


ॐ 


पु०2। २९ ॥ 

क, न | १ [ न 
तयेव ब्रह्मजनेष्टव्य यद्नह्मवशथचसी स्थादिति । श०१। 
& । २। १६॥ 
यो वर ब्राह्मणानामनूचानतपरः स पवां वीथवत्तमः। शा० ४। 
£६।६। ^॥ 
षदे व यस्मिन्वसति च्रह्मणो वा राजा वा अ्चरयान्मनष्यो 
न्वेव तमेव नादैति वक्तुमिदं मे त्वे गोपाय प्राहं वत््यामीति। 
का०२।४।१।१०॥ 
तस्माद्गाष्यणे प्रथम यन्तमितर रयो दर्णाः पञ्चादनुयन्ति। 
दाऽ ६।४।४।१३॥ 
तस्मान्न कदा चन ब्राह्मणश्च क्तननियश्च वद्यं चशृद्रच 
पश्चादन्वितः । शा द।४।४। १२३॥ 
योषे राजा ब्राह्मणादवल्टीयानभितेभ्यो वै स बषलीनूषा 
भवति । हा० ५।४।४। ६५॥ 


प्रनिष्टोमन र तद्यद्राष्यणः क्ष्ियमुपेयात्‌ । श० १४।५। 
१।१५ ॥ 


त्तद वङ्कप्तमेव । यद्‌ च्रह्मणो 5गजन्य स्याच्द्यु राजानं 
छमत समख वत । शहा०४।१।४।६॥ 

तस्मादेष श्राक्मणयज्ञ पव यत्सौ्रामणी । कशा०१२।६।१।१॥ 
दठापृर्तं वे व्राह्मणस्य । त०३।९।१४।३ ॥ शा० १३। 
१।५।६॥ 

यश्च उवाच व्राह्मणस्येव तृत्तिमनु तृप्येयमिति । श०१। 
७।२।२८॥ 

पतानि वे ब्रह्मण आयुधानि यद्यज्ञायुधानि । पेऽ ७। ६९ ॥ 
तस्य ब्राह्मणस्यानब्निष्स्य नेव दैव दद्यान्न पिच्य न चास्य 
स्वाध्यायारिष्रो न यन्न द्माद्किषः सगङ्गमा भवान्ति । गो० 
पु २।२२॥ 

स्यस्येष न वेद्‌ यो याह्यगाः सन्नश्वमेधस्य न बद, सो 
ऽबाक्मणः । ० १३।४।२। १७५॥ 


( ३७७ ) बोक्षशी ] 


ब्राह्मण यद्ाह्मणः ( वाह्यणनचन्रम्‌ ) पव रोहिणी । तस्मादेव । 


तै २।७।६।४॥ 

बूष्यणो वा अष्टाविश्ट्यो नक्षत्राणाम्‌ । ते० १।५।२३।४॥ 
गायत्रो ये बाह्मणः । ० १।२८॥ 

गायत्रछन्दा य बाद्यणः । ते १।१।६।६॥ 

तस्माद्‌ ब्राह्मणो मुखेन वीय्य॑ङ्करोति मुखतो हि खटः । तार 
६।१।६॥ 

ब्राह्मणो मच्चष्धाणां (मुखम्‌ ) । तां०६।१।६॥ 

अस्य सवस्य बाह्यणो मुखम्‌ । श० ३।६। १।१४॥ 
धाक्षणो वा उपद्रष्टा । गोा० उ०२।१६॥ 

बरह्मणो वे प्रजानामुपद्रष्टा । ते०२।२।१।३,५॥ 
बाक्मणो हि रक्षसामपष्टन्ता। श० १। १।४। ६ ॥ १।२।१।६॥ 
१।२।५४।१३॥ 

वसन्तो वे बाक्षणस्यतैः। ते० १।१।२।६॥ श० १३। 
४।१।३॥ 

तस्माद्‌ ब्राह्मणो घसन्तऽ आदधीत बृह्म हि वसन्तः (ऋतुः) 
। श०२।१।३।५ ॥ 

सामधेदो षूाष्यणानां प्रसूतिः । त०२३। १२।९।२॥ 
बाहद्िर (साम) बाह्यणाय (कुर्यात्‌ ) । तां १३।४७।१८॥ 
याह्णणेषु ह पशवो ऽभविष्यम्‌ । शा० ४।४। १। १८॥ (वृह 
शष्ठ मपि पद्यत ) 


ब्रष्मणच्छसी रेन्द्राषाहंस्पव्य ब्राह्मणाच्छंसिन उक्थं भक्ति । गो० उ० 


४। १४, १६॥ 

पेन्द्र वाषह्यणाच्छंसीं । ते० १।७। ६ । १॥ श०९।४।३।७॥ 
भात्मा बे बूह्यणाच्छसी । कौ० २८।६॥ 

वैरूपं घाह्मणाच्छ॑सिनः । कौ० २५। १९॥ 
वसखिष्ठाद्राक्षणाच्छसी ( न प्रच्यवते )। गो० उ०३।२३॥ 
बैषुमो वुक्षणाच्छण्छसी । तां०५।१।१७॥ 


ब्ाह्मदी चोौ््राह्मली । ज० उ०२। ४।६॥ 


[ भरतः ( ३७४ ) 


(भ) 


भक्तः प्राणो वे भक्चः। श०४।२।१।२९॥ 
भगः (यज्ञ ० ११ । ७) यज्ञो भगः । हा०६।३।१1१६॥ 


\, तस्य (भगस्य) चक्रुः परापतत्तस्मादाहुरन्धो वे भग इति। गो° 
उ०१।२॥ 


,, तस्य (भगस्य) अक्षिणी निजघान तस्मादाहुरन्यो भग इति । 
को०६।१२॥ 
५, तस्प्रादाहुरन्यो भग दति । श०१।७।४।६॥ 
,, भगस्य वा पतन्नक्ततरं यदुत्तरे फल्गुनी । ते० १।१। २।४॥ 
१।५।२।२॥२।१।१।८॥ 
मद्रः ( अथवे०७।९।१) अयंवे टोक्ो भद्रः पे०१।१३॥ 
भद्रम्‌ ( यज्ञु° १९ । ११) अन्न वे भद्रम । ते० १।३।३।६॥ 
„ भद्रमेभ्यो ऽभूदिति कल्याणमेवै तन्मायुष्ये बाचो षदति । श० 
४।६।९)१९॥ 
भद्रम (साम) गोतमस्य भद्रं (साम) मधति । तां० १३।१२।६॥ 
,„ श्राशिषमेवास्मा ( यज्ञमानाय ) पतेन ( म्द्रेण साम्ना) 
श्राश्तास्ते । तां० १३। १२।७॥ 
„, पतेन वे गोतमो जेभानं महिमानमगच्छुत्‌ तस्माये च 
पराञ्चो गोतमाद्य चाव्वांञ्चस्त उभये गोतम ऋषयो चषते। 
ता० १२ ।१२।८॥ 
भद्रा (प्रजापतेस्तनूविशेषः) भद्रा तत्लामः । ८०५ । २५ ॥ को०२७५॥ 
भप्त; (यज्ु° १२। ३४) प्रजापतिं मरतः, स हीद्‌% सवं बिभर्ति । 
श०६।८।१।१४॥ । 
„+ सहेव (सूखे; ) भतां। श०४।६।७।२९॥ 
„ श्गिनिवें भरतः स वै देवेभ्यो हव्यं भरति । कौ०३।२॥ 
पष (ञ्मगिनिः) हि देवेभ्यो हव्य भरति तस्माद्भरतो ऽगिनिरित्याहुः। 
श १।४।२।२॥१।५।१।८॥ 
+, पष (श्यगिनिः) उ वाऽ द्मा प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभि तस्मादे- 
वाह भरतवदिति । श॒०१।५।१।८॥ 
+ प्राणो भरतः 2० २। २४॥ 


( ३७६ ) भगः : 


भरतः (दोष्वन्तिः) तस्मादु भरतो दौष्पन्तिः समन्तं सवतः पृथिवीं 
जयन्परीसायाश्वेख च मेध्यैरीजे । एे० ६।२२॥ | 

„ ऋष्टासप्तति भरतो दोष्षन्तियमुनामनु । गङ्गायां वृश्रन्न बघ्ना- 

त्पश्चपश्चाशतं हयान्‌ । ए०८।२३॥ श०१३।५।४1 ११ ॥ 

,» शकुन्तला नाडपिव्यप्सरा भरतं दधे परः सहस्रानिन्द्राया- 


भ्वान्मेध्यान्य श्ाहरद्धिजित्य पृथिवी? स्वामिति । श०२२।५। 
छ।२२॥ 


„ शतानीकः समन्ताक्घु मेध्य साश्राजितो यम्‌ । श्ादत्त यज्ञं 
कारीनगां भरतः सत्वतामिष ६ श० १२३।५।४७।२९॥ 
भरताः वतो वै वलिष्ठपुरोहिता भरताः प्राजायन्त । तां १५।५।२९) 
+ तस्माद्धाप्येतरिं भरताः सत्वनां ( ? सत्वतां ) चिखि प्रयन्ति 
तुरीये हैष संब्रहीतारो वदन्ते ( भरतः शब्दमपि पश्यत ) । 
२० २। २५ ॥ 


»„ वरमाद्धेदं भरतानां पशवः सायंगोष्ठाः सन्तो मध्यसिििने संग- 
विनीमायंति । प ३। ६८ ॥ 


भरद्रानः ( यज्ञु० १३।५५ ) मनो पे भरद्वाज ऋषिरन्न ाजो यो वें 


मनो बिभर्ति सोऽन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज क्रुषिः। 
श०८।१।१।६॥ 


, भरद्वाजस्य षाजभृद्ाजक्र्मीयं घा (साम) । अषेय बा० 
।२।१।२।२॥ 


„ भरद्वाजो वे भिभिरायुर्भिगरह्यचय्यमुवास । तष्ट जीर 
स्थविर ९ शयानभिन्द्र उपव्रञ्योवाच । `` श्रनम्ता वै वेदाः । 
ते०२३।१०।११।३॥ 

भगः श्रयं षे ( पृथिवी) लोकतो मगः । श० १२।३।४।७॥ 

; पृथिव्येव भगं: । गोर्पञ५। १५॥ 

„ ऋग्वेदो वे भगः । श० १२।३।४।&६॥ 

,, ग्वेद्‌ एव मगः । गो पू०५।१५॥ 

„ होतेव भगः। गो० प०५।१५॥ 

„ अभ्वं भगैः । श० १२।२३।४।८॥ जेञ उ०४।२८।२॥ 

„+ ्चिरेव भगेः। गोर पू०५।६५॥ 


[ भाच ( ३८० ) 


भगैः 


वसव एष सर्गः । गो० पू ५।१५॥ 

वाग्वे भर्ग; । श० १२।३।४। १० ॥ 

वागेव भगैः । गो० १०५।१५॥ 

वसन्त एव भगः । गो० पु०५। १५ ॥ 

गायव्येव भगः । गो० पु०५।१५॥ 

प्राच्येव भगेः । गोऽपु०५।१५॥ 

द्यादिल्यो वै भर्गः । जे० उ० ४।२८।२॥ 
खण्धरमा वै भगैः | जे उ०४।४८।२॥ 

( ऋ०२। ६२। १० ) भर्गो देवस्य कषयो न्नमाहूः । गो० 
पु १।२३२॥ 

धीयं घे भगं पष विष्णुयेक्षः । श०५।४।५। १॥ 
त्रिद्रदेषव भगः । गो० प०५।१५॥ 


: पञजभ्यो वै भवः पजञन्याद्धीद"> सर्वं मवति । श० ६।१।३।१५॥ 


यद्व ्पस्तेन (भमषःरजन्म-- अमरकोषे २ कांडे,२०५ शोके ॥ 
जन्म~=भापः-वेदिकनिघंरौ १। १२ ॥ ) । कौ० ६।२॥ 
भरभ्निवं स देवस्तस्येतानि नामानि, शवं इति यथा प्राच्या 
भ्ाखसते मव इति यथा वाहीकाः पशनां पती रुद्रो, ऽभ्भिरिति। 
चऽ १।७।३।८॥ 

पताभ्यष्टौ ( र्दः, सवेः-शवंः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवर, 
महम्देवः, देशानः ) श्चिरूपाशि । कुमारो नधमः । श० ६ । 
१।२३।१८॥ 


भविष्यत्‌ असो ८ लोकः ) भविष्यत्‌ । तै ३।८।१८।६॥ 


भविष्यस्प्रति खाहरत्‌ (प्रतिहतां ऽऽस्रीव्‌ ) । तै०३ । १२। 
& ।२॥ 


भव्बम्‌ परिमितं घे भूतमपरिमितं भव्यम्‌ । पे० ४।६॥ 
भाः रसौ धा श्रादित्यो मा इति । जे० उ०।१।४।१॥ 
„ श्रीयै माः। जे उ०१।४। १॥ 


भावुः श्रज्जख्रण भाुना दीथतमित्यजख्रणाचिषा दीप्यमानमिस्येतत्‌। 


श०६।४।१।२॥ 


( २८१ मषः | 
भान्तः पञ्चदशः (यज्ञु° १४। २३) षसो वै मान्तो षज्ः एश्चदशो ऽथो 
चन्रमा पै भाम्तः पञ्चदशः स च पञचदशाहान्यापू्यंते 
पश्चदशापक्षीयते तद्यत्तमाह॒ भान्तं इति भाति हि 
न्द्रमाः । श०८।४।१।१०॥ 
भारः (यज्ञु° २३। २६) श्री राष्रस्य भारः श०१३।२।६।६॥ 
„+ रष्वे भारः! तै०३।६।७।१॥ 
मारतः पष ( श्चि) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभक्तितस्मा- 
देवाह भारतेति । श १।४।२।२॥ 
,, मग्ने महां असि बाह्मण मारत । को० ३।२।॥ श० १।४। 
२।२॥ तैे०३।५।३।१॥ 
भारती भारत्यै परिवापः (= लाजा इति सायणः ) । तै०१।५।१९।२॥ 
भगवम्‌ (साम) प्रवद्भार्गवं भवति । प्रवता (खाना) वै देवाः स्वर्गं 
लोकं प्रायन्नुद्वोदायन्‌ । तां० १७।२। २३, २४५॥ 
भासम्‌ (साम) स्वरभाुर्वा ्रास्ुर अादित्यं तमसाविध्यत्‌ स न ष्यरोखत 
तस्यात्रिभांसेन तमो ऽपाहन्‌ ख व्यरोचत यदे तद्धा 
ममवत्तद्धासस्य भासत्वम्‌ । तां० १७। ११। १४ ॥ 
„ भासं भवति भाति तुष्टवानः । तां० १४७ । ११।१२॥ 
भुजः प्राणा पै भुजः । श०७।५।१।२१॥ 
भुजिष्याः मन्नं भुजिष्याः । श० ७।५।१।२१॥ 
भुज्युः (यजु ° १८ । ४२) यक्षो वे भुज्युयंक्षो हि सर्वाणि भूतानि भुन- 
क्ति । श०&€।४।१।१९१॥ 
भुरण्यु (यज्जु° ९५ । ५१) भुररयुरिति भतंत्येतत्‌ । श०८। ६ । ३।२०॥ 
„+ (यज्ज १३। ४३) भुरण्युमिति भतांरमित्येतत्‌ । शर ७ 
५।२।१९॥ 
भुवः ( यज्जु° १३। ५४ ) अद्भि भुषो ऽ्नर्दीद्‌% सवै भवति । शहा° 
८।२१।१।४॥ 
„ भष श्त्यन्तरिक्षष्टाकः । श०८।७।४।५॥ 
„ स भुव इति व्याहरत्‌ । सो ऽन्तरिक्षमस्‌जत । चातुमांस्यानि 
सामानि । तै० २।२।४। २-२३॥ 
>» भुषरिति यजुर्म्यो्तरत्‌ सो ऽन्तरिक्षटटोको ऽमपत्‌ । ष० १।५॥ 


{ मृतम्‌ ( ३४८२ ) 


©. 


भुवः ( प्रज्ञापतिः ) मुव त्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिदमन्त- 
रिक्चमभवत्‌ 1 तस्ययो रसः प्राणत स वायुरभषद्रसस्य 
रसः । ० उ०१।१।४॥ 


१ भुव हति ( प्रजापतिः ) श्चत्रम्‌ ( अजनयत ) । श० २।१। 
` ४। १२॥ 


भुव इति ( प्रजापतिः ) प्रजाम्‌ ( अजनयत ) । श० २।९१। 
४ । १३ ॥ 


भुवनपतिः ( यज्ञु० १९१ । २॥) एतानि व तेषामद्मानां नामानि 
यद्भुव पतिभुवनपतिभूतानां पतिः । शा० १।३।३। १७॥ 
भुवनम्‌ यज्ञो वे मुवनम्‌। तै०२३।३।७।५॥ 
„+ यज्ञो वे भुवनस्य नाभिः। ते०३।६।५।५॥ 


मुश्नस्य गोपाः स ( प्रजापतिः ) उ वाव भुवनस्य गोपा । जै उ° 
३।२। ११॥ 


भुवपतिः { यज्ु० ११।२) पतानि धै तेवामप्मीनां नामानि यद्धव- 
पतिभुवनपातिभूलानां पत्तिः । श० १।३।३। १७ ॥ 


मुवस्पतिः प्रच्यवस्व भुवस्पत इति भुवनाना ४ ह्यध ( सोमः ) पतिः 
दशा०२।३।४।१४॥ 


भूः ( यज्ञु° १३। १८ ) भूर्हीयम ( पृथिवी ) । श० ७।४।२।७॥ 
„ स ( प्रजापतिः ) भूरिव्येषग्षेदस्य रसमादत्त । सेय पृथिव्यभ- 


वत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ सो ऽभ्रिरभवद्रसस्यरसः । जैऽ 
उ०१।१।२॥ 


 भूरित्युग्भ्योत्तरत्‌ सो ऽये (पृथिवी-) लोको ऽमवत्‌ । ष० १।५॥ 
,„ स भूरिति व्थाहरत्‌ । स भूमिमखजत । अश्रिदो्च दभेपुणमासो 
यजूषि । ते० २।२।४।२॥ 
भूरिति वाऽ अये ( परथिवी) टोकः । श०८।७।४।५॥ 
भूरिति वे प्रजापतिः ब्रह्माजनयत । श० २।१।४। १२॥ 
„ भूरिति वे प्रजापतः। आत्मानमज्नयत । शह २।१।४।१३॥ 
भूतः प्रजापतिर्धं भूतः । ते० २। १।६।३॥ 

मृतम्‌ अयं वे ( पृथिवी~)टोको भूतम्‌ । त०३।८।१८।५॥ 

„ भुन ह भ्रस्तोनेषां ( विश्वसूजाम्‌ ) आीत्‌ । ते०२।१२। 

९। ३ ॥ 


( २८३ ) भृमिः) 


भूतम्‌ परिमिते चै भूतमपरिमितं मग्यम्‌ । पे०४।६॥ 
भूतवान्‌ (खभृतपतिः=ष्ः) तेषां ( देवानाम ) या पव घोरतमास्तन्व 
आसस्ता एकधा सममरस्ताः क्षभ्ता पष देवो (स्द्रः) 
$मवत्तद्‌स्यैततद्धुतवन्नाम, भवति ये स यो ऽस्थैतदेबे नाम वेद। 
पे०२।३३॥ | 
भूत्य प्रथमजा ( यज्ञु० ३७। ४) इयं चै पृचिवी भूलस्य प्रथमजा । 
श० १४।१।२।१०॥ 
भुतानां पतः ( यज्जु० १९१ । २॥ ) पतानि पे तेषामश्नीनां नामानि 
यद्भवपतिभुवनपत्तिभूतानां पतिः । श ० १।३। ३। १७॥ 
५१ भूतानां, पतिगृहपीतरासावुषाः पल्ली । श० ६।१। 
२।७॥ 
# यः स भूताना पतिः सत्वसरः सः । श० ६।१।६९।८॥ 


भतानि प्रजाव भूतानि ) शा०२।४।२।१॥३।५।२। १३॥४७। 
प।२।१॥ 


„ तद्यानि तानि भूतानि ्तवस्ते । शा० ६।१।३।८॥ 


मृतिः (च=प्राणः } प्राणे वा अन्न प्रजाः पावो भवन्ति । ज० उ० २। 
४ । ७॥ 


शृतच्छदः ( ऋचः ) तयदेतान्‌ ( असुरान्‌ ) हमे देवाः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो 


ऽखादयस्तस्माद्‌ भूतेखदस्तद्‌ भूनछदा भूतेदत्वम्‌ । गो० उ ० 
६ । १४ ॥ 


„ तेषां वै देवा असुराणां भूतेछद्धिरेष भूतं छाद यित्वा स्येना- 
नव्यायन्‌ 1 पेऽ ६ । ३६॥ 
„ मेवे लोका भूतेछदः । गो० उ० ६। १४॥ 
भूमा श्रीवें भूमा । शछा०२।१।१।१२॥ 
„ पुष्टि भूमा। ते०३।६।८।३॥ 
„ भूमा वे सहम्‌ । शा०३।३।३।८॥ 
१, अजावी आरभते भूल्ने । ते० ३।६।८।३॥ 
भूमिः अभूद्रिव वा इदमिति तद्धूमेभरोमित्वम्‌ । तां० २० । १४ २॥ 
५ अभूद्वा इदमिति तद्भुम्य भूमित्वम्‌ । ते १।१।३।७॥ 


„ अभरूद्राऽ इय प्रतिष्ठति । तद्भमिरमवत्‌ । हा० ६। ११ १५॥ 
६।१।३।७॥ 


[ भोज्यम्‌ ( रेत ) 


भूमि; इय ( र ) वै भूमिरस्यां वै स भवति यो भवति । श०७। 
२।१२। १२१९ ॥ 


,, ( यज्ञ॒ ० १३ । १८ ) भूमिर्दायम्‌ (परथिवी) । शा०७।४।२।७॥ 
भरिजः भरणाद्‌ भूरिज उच्यते । दे० ३। २९ ॥ 
भूर्भुवष्स्वः भूभुवस्स्वरिति सा त्रयी विद्या । न० उ०२।९।७॥ 
„ पताव ब्याष्टनयः (=भूभुवस्सरिति ) सवप्रायश्ित्तयः । 
ज० उ० ३ । १७।३॥ 
श्रगु: ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताम्यः सतप्ताभ्यो ( अद्कचः ) यद्रेत आसी 
तदुभज्यत यदभ्युज्यत तस्माद्‌ भगु: समभवत्‌ तद्‌ श्गोभ्रगु- 
त्वम्‌ । गो० प° १।२३॥ 
„ वायुरापश्चन्द्रमा इत्यते गवः । गोा० पू०२।८(&)॥ 
वरुणस्य वै सुषुवाणस्य भगो ऽपाक्रामत्स रघापवरद्धगुस्तृतीय- 


ममवच्छरायन्तीयं ( साम ) तृतीयमपस्तृतीये प्राविशत्‌ । तांर 
१८ । & । १ ॥ 


तस्य ( प्रजापतेः ) यद्‌ रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसाधादिलयो 
ऽभवचद्‌ ह्ितीयमासीत्तद्धगुरभवत्तं वरुणो न्य गृह्णीत तस्मात्स 
भरगुर्वारुणिः । पे० ३ । २५ ॥ 

भग्वर्निरसः अथाङ्करिरम्यूदति । भूमूणामङ्धिरसां तपसा तप्यभ्वम्‌ 


( यज्ञु° १। १८ ) इत्यतद्ध तेजिष्ठं तजो यद्धुग्बङ्किरसाम । 
श०।२।२।२१२३॥ 


„ पतद्ध भूयिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भग्वंगिरसः । गो० पू०३।४॥ 
भकुरयः ( अप्सरसः, यज्ञ॒ १८ । ४२ ) (= नक्षत्राणि) भाङ्करयो ह 
नित भा हि नक्चत्रायि क्वैन्ति। ० €।४१।६॥ 
भेषजम्‌ यद्‌ भेषजं तद्म्बृतम्‌ । गा० पू०३।४॥ 


,„ शान्तिये मेषजमापः । कौ० ३।द६.७,८,९ ॥ गो० उ 
१।२५ ॥ 


भौज्यम्‌ तस्मादेतस्यां दश्चिणस्यां दिद्दिय फे च सत्वतां राजानो 


भीस्यधिव ते ऽभिषिच्यन्ते भाज्वयनानभिषपिक्तानाचक्षते । 
0० < । १४ ॥ 


अन ( श्रं) दक्षिण्यां दिशि स्द्रादेवाः...अभ्यवि्न्‌... 
भौञ्याय । ए० ८ । १४॥ 


( ३८६५ ) मध्रवान | 


भौज्यम्‌ ऊजा पपो ऽन्नाद्याद् नस्पनिरजायत दुवुम्बरो मौञ्ये षा 
पतद्कनस्पलीनाम्‌ । एे० ७।३२॥ 
ध्रजश्छन्द. ( यजु १५।५ ) आभिर्धे भ्रजदछन्दः । क्ा०८।५।२।५॥ 
भ्राजः अग्रेभ्राजसा ( त्वाभिगिश्चामीनि )। श०५।४।२।२॥ 
%> ततो ऽस्मिन्‌ ( सूर्य ) पनद्‌ भ्राज घास । हा०४।५।४।५॥ 
भ्राट्‌ भ्राज गच्छेति सामोव भ्राट्‌ । श०३।२।४।६॥ 
भनातव्यः श्र।तृष्यो वा अररः | त०३।२।5।४॥ 
„+ मं देवाः । असप सुवध्वमितीमे देवा अभ्रातव्य 
सुवध्वमित्येवेतदाष्ट । श०५।४।२।३ ॥ 
9 त्वयायं वृच्रं वधेदिति (यज्ञ ९०।८) त्वयायं द्विषन्तं 
भ्रातृव्य बधेदिव्येवतदाह ( इत्रः=भ्रातृग्यः ) । हइा०५।३। 
५। २८ ॥ 
१, सयो ्रातृत्यवान्त्स्याव्स सौत्रामण्या यज्ञेत । श० १२। 
७।२।४॥ 
भृदत्या अमूत्युवां अन्थो श्रणहत्याया शव्याष्ुः । अचरणहत्या वाघ 
मृत्युरिति । ते० ३।६ । १५।२॥ 


(म) 


मलः मख शव्येतद्यक्षनामधेयं चिद्व प्रतिषेधसामर््यात्‌, छिद्रं खमि- 
चयुक्तं तस्य मोति प्रतिषेधः । मा यक्षं छिद्र करिष्यतीति । गो 
उ०२।५॥ 
„ यक्षो वै मखः। दे० ३।२।८।३ ॥ तां०७।५।६॥ श० 
६।५।२।२१॥ 
» स डउपव मखः स विष्णुः ह १४।१२।१।१२॥ 
„ ( यज्ञु०३७।११ ) प्षवैम्खोाय पष ८ सूरेः ) तपति । श० 
१४।१।३।५॥ 
„ ( “विष्णुः” शाच्डमपि पयत ) 
मघवान सउ पवमखलः स विष्णुः । तत इन्छो मखवानभवन्मखवान्ह 
| वे ते मघवानित्याचक्चते परोऽश्चम । दा० १४।१।१।१३॥ 
५, इन्द्रो वै मघवान्‌ । श०७।१।२। १५, १६॥ 


[ मधु ( ३८६ ) 


मधा: ( नचश्रविशषः ) पितृणां मघाः। ते १।५।१।२॥ ३।१। 
१।६॥ 
मञ्जा हारिद्र द्व दि मज्ञा । शा० १२।४।४।८॥ 
„ षष्टिश्च हवे च्रीणि च शतानि पुरुषस्य मज्ञानः । श० १०। 
५।७। १२॥ 
,, मजा यज्ञुः । श०८।१।४।५॥ 
„ मज्ञनोञ्यातिस्तद्धि यजुष्मतीना रूपम्‌ । हा १६०।२। 
६।१८॥ 
मण्डकः पतद्धे यश्रेतं पाणा चऋषयोग्रे ऽग्र समस्कुर्वस्तमद्धिरवो- 
क्स्ता आपः समस्कन्दंस्ते मण्डूका अमवन्‌ । श०९।१। 
२।२१॥ 
$ तस्मान्मण्डूकः पश्चनामनुपजीवनीयतमो यातयामा हि सः। 
दशा &। १।२। २४ ॥ 


मतिः ( यजु १३।५८ ) षाग्वे मतिर्वाचा हीद% सर्वं मनुते । श० 
८।१।२।७॥ 


मत्स: मत्स्यः सांमदा राजेत्याह तलस्योदकेखरा विगास्तऽ इम आसवऽ 
दाति मत्स्याश्च मत्स्यहनश्योपसमेवा भवन्ति वानुपदिशतीति- 
हासो षेशः सो भयमिति । श० १३।४७।३।१२॥ 

मदः यो धाऽ च्छचि मदो यः सामचघ्रललो वै सः | हा०४।३।२।५॥ 

मदिन्तमः ( यज्ञ॒° ६। २७ ) मदिन्तम इति स्वादिष्ठ हत्यवयेतदाह । श० 

३। € । ३। २५॥ 

मद्राः तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशिये केच परेण हिमवन्तं जनपदा 
उष्वर्कुरव उत्तरमद्रा इति वेरज्यायव ते ऽसिषिच्यन्ते विरा- 
डित्येनानभिशिक्तानाचक्षते । फे० ८ । १४ ॥ 

मधु ( यज्ञ॒° ३७। १३ ) प्राणो षै मघु । श० १४।१।३।३०॥ 


५) ( यज्ञ०११। ३८) रसो वै मधु । ० ६।४।३।२॥ ७। 
५। १।४॥ 


$» अपो देवा मधुप्रतीरगृम्णक्नित्यपे देवा रसवतीरगृहक्निलयेवै. 
तदाह । प०५।३।४।३॥ 
% भआषधीनां बाऽ पत्र परमो रसो यन्मधु । हा ११।५।४। १८॥ 


( ३८७ ) मधुसारघर्म ¶ . 


मधु रसो वा पष ओषरधिवनस्पतिषु यन्मधु । पे० ८।२०॥ ` ` `" 
तस्मावुन सियो मधु नाऽश्नन्ति पुश्राणामिदं बतं चराम इति 
वदन्ती । जं० उ० १।५१५। २॥ 

( एक आहुभ-) न व्रह्म वागे सन्मध्वश्नीयादोषधीनां वाऽ एष 
परमा रसो यन््रधु नेदन्नाद्यस्यान्तं गच्छानीति । श० ११।५। 
४।१८॥ 

„, यथा ह वाऽ ऋच वा यज्वा साम वाभिग्याहरेत्तारक्तद्य पतं 

विद्धान्ब्रह्मचारी सन्मध्वश्नाति । श०११।५।४५।१८॥ 
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„ पतद्वे प्रलयक्षारसोमरूपं यन्मधु । श० १२।८। २। १५॥ 

अन्नं वै मधु । तां० ११९ ।१०।३॥ 

५, परम वा फतदन्नाद्यं यन्मधु । ता० १३। ११। १७ ॥ 

महल्ये वा पतदेवताये रूपम । यन्मधु । तै० ३।८। ९४।२॥ 

मध्वमुष्य ( स्वर्गस्य टोक्स्य रूपम्‌ ) । हा०७।५।१।३॥ 

गायत्रमयनं भवति ब्रह्मवचसकामस्य खशिधनम्मघुनामुष्मिह्ोक 

उपतिष्ठते । तां १२।४।१० ॥ 

सव वाऽ इदं मघु यदिदैक्रिच । श०्२३।७।१।११॥१९४। 

१।२३।१३॥ 

मधुः ( मासः ) पतौ ( मधुश्च माधवश्च ) पव वासन्तिको (म।सौ) 
सख यद्वकलन्तऽ ओषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते 
तेनो हतो मथुश्च माधवश्च । श०४।२।१।१४॥ 

मधुषृतः य। पताः पूवंपक्षापरपक्षयो रात्रयः । ता मधुरः । तै° ३। 

१० । १० । १॥ 

मधुदेन्यम पतद्वे मधुदरैऽथ यदाज्यम्‌ । ० २।२॥ 

मधुपक: एष्र ह्ारण्यानां रसः | को० ४।१२॥ 

मधुभ्रियम॒ पशवो वे रेवत्यो मधुध्रियम्‌ । तां ० १३।७।३॥ 

मधुमती ओषधयो मधुमतीः । तै०३।२।८।२॥ 

मधुदृषाः ( पूवपक्षापरपक्षयोः ) यान्यहानि ते मधुषा । तै० ३। 

१५ । १०। १॥ 
मधुसारघम यको ह वै मधुसारधघम्‌ । श०२।४५।३।१३॥ 


॥ ॥ 
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मध्यन्दिन; आत्मा मध्यन्दिनिः। को० २५ । १२॥ २८।९॥ 


ष्मात्मा यजमानस्य मध्यन्दिनिः। पे०२।१८॥ 

मध्यन्द्नो मयुष्याणाम्‌ । शा०२।४।२।८॥ 

मध्यन्दिने मनुष्याः ( इृश्रायाशनममिहरन्ति) । श०} १। 
६।२३।१२॥ 

बृह स्पतेर्मध्यनििनः । तै० १।५।२३।२॥ 


मध्यम ( यज्ञु° २३। २६ ) श्रीं राष्टस्य मध्यम्‌ । श० १३।२१।९। 


४ ॥ तैऽ२।६।७।१॥ 
प्रज। वे पशवो मध्यम्‌ । श० १।६।१। १७॥ 
त्रिष्टप्‌ छन्द्‌ इन्द्रो देवता मध्यम्‌ । शहा० १०।२३।२।५॥ 


मध्यमा चेतिः अन्तरिक्च वै मध्यमः चिति;ः। श०८।७।२।१८॥ 
+ , उरं मध्यमा चितिः। श०<।७।२।१८॥ 


मनः 


मनो षे बृद्त्‌ । तां० ७ ६। १७॥ 

मनो बृहत्‌ । प० ४।२८॥ 

मनो बृहती । हा १०।३।१।१॥ 

मनो ब्रह्म । गो० प° २। १० (१९)॥ ष०१।५॥ 

मनो वे सम्राट्‌ ! परमे बरह्म । रार १४। ६ । १०। १५ ॥ 

मन पव ब्रह्मा । गो पू०२।१०॥ गोऽ उ०५।४॥ 

मनो ब्रह्मा । गो पू० २। १० (१९) ॥ 

मनो धै यज्ञस्य ब्रह्मा । श ० १४।६। १।७॥ 

तस्य ( पुरुषस्य ) मन प्व ब्रह्मा ! कौ० १७। ७॥ 

मनो होता । तै०२।१।५।९॥ | 

मनो वे यक्षस्य मे्रावरुणः । पे० २।५, २६३, २८॥ 

मनो वे पाथ्यो वृषा ( यज्ु° ११ । २७ ॥ ) । श०६।४।२।४॥ 
ममो घे परिपतिः । गो० उ०२।२॥ 

तदेता वाऽ अस्य ( प्रजापतेः ) ताः पञ्च मर्वयास्तन्व आसटोम 
त्वङ्‌ मां समख मज्ञाथेता अमरता मनो वाक्‌ प्राणश्चक्षुः धोत्रम्‌ । 
श०१०।१६।२३।४॥ 


अपूर्धां ( प्रजापतेस्तनूविह्षः ) तन्मनः । प ५।२५॥ कौ० 
२७।५॥ 


( ३६६ ) सनः 


¦ मन इव हि प्रजापतिः । तैऽ२।२।१।२॥ 


यः प्रजापस्तिन्मनः । जे० उ० १।३३।२॥ 

प्रजापतिं मनः; । को०१०।१॥२६।२३॥ ०४।१।१।२२॥ 
मनो वे प्रजापतिः। तै०र२। ७। १।२॥ 

मनो हि व्रजापतिः। सा०२।१।२१२॥ 

मन प्व सयेम्‌ । गो० पूप । १५॥ 

मनो वै भरद्वाज ऋषिरश्नवाजोयो वै मना विमि सो ऽन्न 
वाजं भर्ति तस्मान्मना मरद्वाज ऋषिः ( यज्ञ॒ १२।५५ ) । 
दा०८।१।१।९॥ | 
मनो ऽन्तरिक्षटोकः । हा० १४।४।२३।१९॥ 

मनः पितरः शण १४।४।३।१३॥ 

मनो ह वायुभूत्वा दक्षिणत॑स्तस्थौ । श० ८।१।१।७॥ 

न वै वातात्‌ किञ्चनाशीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो ऽस्ति 
तस्मादाह बातो वा मनोवति। श०्प्‌। १।४।८६८॥ 

मन पवाञ्चिः। शर १०।१।२।३॥ 

मनो ह वाऽ अस्य सविता हा०४।४।१।७॥ 

मन पत्र सविता । गो० पूण १।३३॥ ज० उ० ४।२७। १५ ॥ 
मनोवे सविता श०६।३।१। १३, १५॥ 

मनः सावित्रम्‌ । को० १६।४॥ 

यन्मनः सरन्द्रः। गोऽ उ०४। ११॥ 

मनः प्रगाथः । ज० उ०३।४।२३॥ 

मन एव बत; । श० ११।३।१।१॥ 

मनोह वाऽ अशुः ( ब्रह) । श०१२१।१५।६।२॥ 

मना वा ऋतम्‌ । ज० उ० ३।२६। ५ ॥ 

ममो वै सरस्वान्‌ । शच०७।५।१।३१॥११।२।४।६॥ 
स पप्र हवः कामानाम्पूर्णो यन्मनः । जे० उ०१।५८।३॥ 
मनो वै समुदः ( यज्ञ० १३।५३ ) । शहा ७।५।२।५२॥' 
मनो वे समुद्रद्छन्वः ( यज्ञ० १५। ४) । कश्० <।५।२।४७॥ 
बाग्वे समुद्रो मनः समुद्रस्य चश्चु+ । तां०६।४।७॥ 
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तस्य ( मनसः ) एषा कुल्या यद्वा । जे० उ० १। ५८1३ ॥ 
मनो बै ग्रावस्तोत्रीया । प० ६।२॥ 

कामः सकटपो विचिकित्सा अद्धा ऽध्द्धा धृतिरधुतिहीर्थी 
मीरित्येतत्तव मन पव । हा° १४।४।२।&६॥ 

नेव हि सन्मनो नेवासत्‌ । शा° १०।५।३।२॥ 


अनिरुक्त हि मनो ऽनिरु्त “> हछयतद्यत्तुष्णीम्‌ । श० १ । ४ । 
४।५॥ 


अपरिमिततर्मिव हि मनः परिभिततस्व हि वाक्त । श०१। 
४।४७।७॥ 


मनो वा पनद्यदपरिमितम । को० २६।२॥ 
अनन्तं वै मनः । श० १४।६। १। ११॥ 

मनो देवः । गो० पू०२।१०॥ 

वृषा इहे मनः । श०१।४।४७।३॥ 

वाक च वे मनश्च देवानां अिथुनम्‌ । पे०५।२२॥ 
वागिति मनः| अ० उ०४।२२।११॥ 

घाक् च वे मनश्च हविधननि। को०२९।३॥ 


मनो हि पूवे वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति । 
ता०१२१।१।२३॥ 


वाग्वै मनसो हसरीयसी । हा० १२।४।४।७ 

वाचो मने देवता मनसः पराव. । जे० उ० १।५६ । १४॥ 
ह्य ( पृथिवी ) वे वागा ( अन्तारिक्चम्‌ ) मनः । पेऽ ५ । ३३ ॥ 
प्मलग्ट( श्म )मिव ह वे वाग्बदेद्यन्मनो न स्यात्तस्मादाह धृता 
मनसेति 1 श० ३।२।४। ११॥ 


न ह्युक्तेन मनसा फि चन सम्प्रति शक्रोति कर्तम्‌ । श० ६। 
३।२१।१४॥ 
अन्यत्रमना अमूर नदशंमन्यश्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा 


हव पयति मनस। श्णोति । हा० १४।४।३।८॥ 
अद्धमाग्ब मनः प्राणानाम्‌ । प० १।५॥ 
मनसि वे सर्च प्राणाः परतिष्ठिताः । शा० ७।५।२। ६॥ 


मनो वै णणानामधिपतिमेनसि हि सर्वै प्राणाः प्रतिष्ठिताः| 
शा १८४।२।२।३॥ 


( ३६१ ) मद्घुः] 
मन: भना यज्ञमानस्य ( रूपम्‌ ) | हाञ १२।८।२।४॥ 

» मनसा वाऽ इद सवमाप्तम । शा० १।७।४। २२६ ५। 
४।३।९॥ 

„ अत्तप्रोषिलं वा इषं मनः| पे०६।२॥ 

„ मनो हृदये ( धितम ) । ते० ३।१०।<। ६ ॥ 

» कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति हृदयऽ इति । 2० १४। ६। 
९ | २८९ ॥ 

, भन स शायमास्मा प्रतिच्धितः | श ६।७।१।२१॥ 

१, वागवऽचश्च सामानि ख मन प्व यजुश्पि । शत ४।६। 
७।५॥ 

५ अथ यन्मनो यज्ञष्रत्‌ । जे उ० १। २५। ६ ॥ 

„ मनो व यजुः श्रा ७।३।१। ४०॥ 

, भनी यजुर्घदः । श० १४।४।३। १२॥ 

9, मनो ऽध्वय्यौः। हा० १।५।१।२१९॥ 

,„ मनो वाव साश्नदधीः । जै° उ० १। ३६ । २॥ 


,, वयोः ( सदसो ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्स प्राणः । ज्े° 
ॐ० १।५३।२॥ 


„ स (प्रज्ञापतिः) मन पव हिङ्करमकरोत्‌ । ज्ञ° उ० १।१३।५॥ 
„ चखन्दमा मे मनसि स्थितः| तेऽ ३।१०।८।५॥ 

५, मनश्चन्द्रमाः | जञ उ०३।२।६॥ 

), सथयस्तन्मनश्चन्द्रमास्सः। जै० उ०१।२८।५॥ 

„ यत्तन्मन पष स चन्दमाः । का १०।३२।२।७॥ 


„> म्नो च देववाहन मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाष्छते । श ० 
१।४।२३।६॥ 


„+ अथ यत्कृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यज्ञवः । ज० उ० १। 
२५ । & ॥ 


मनश्ढन्दः ( यज्जु° १५। ४) प्रजापतिर्वै मनश्छन्दः । श० < ।५। 
२२ ॥ | 


मनुः प्रजापतिर्वे मनुः स हीदर स्वममनुत । श० ६। ६ । १। १६॥ 
५ ( यज्ञु० ३७ । १२) अश्वाह वाऽ इयं ( पृथिक्षो ) भूत्वा 'मनु- 
मुवाह सो ऽस्याः पतिः प्रजापतिः । श० १४।१।३।२५ ॥ 
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( यजुञ १५।४९ ) ये विद्वाशसस्ते मनवः । श० <।६। 
३।१८ ॥ 

द्मायुर्वे मनुः । कौ० २६। १७॥ 

य पव मनष्याणां मनुष्यत्वं वेद्‌ । मनस्येव भवति । नेन मयुः 
(-मननश्क्तिरिति सायणः ) जहाति । ते० २।२३।८।३॥ 
(मनष्यः ) अन्रिर्दोता मनुद्तो ऽयं (अश्रिः) हि सवतो 
मनष्येेतः । पे° २। ३४ ॥ 

मर्यर्वैवस्वतो राजत्याष् । तस्य मनुष्या विषहा । हा० १३।४। 
३।३॥ 

मनो्यश्चऽ त्यु वाऽ आहु । हा० १।५।१।७॥ 

मत्त वाऽ अत्रे यज्ञेनेजे तदनुशृत्येमाः प्रजा यजन्ते । श० १। 
५।१।७॥ 

( मनुमत्स्यकथा-- ) तस्य ( मनोः ) भवननिजानस्य मत्स्यः 
पाणीऽमपेदे । स हास्मै वाचमुवाद । विभि मा पारयिष्यामि 
स्वति कस्मान्मा पारयिष्यसीत्योघ् दमाः सर्वाः प्रजा निर्बोढा 
ततस्त्वा पारयतास्मीति । ह° १।८। १। १--२॥ 

सा ( मनोदृहिता ) पषा निद्रानेन यदिडा । व्रा १ ८। 
१।११॥ ( डा" शब्डमपि पश्यत ) 

मनुर यतिकञ्चावदसद्धेषजम्भषजताय । तां० २३ । १६ । ७॥ 
भथेलन्मनुबप्त्रे मिथुनमपदयत्‌ । स दमश्रृण्यत्र वपत । अथो- 
पपक्षौ । अथ केल्ान्‌ । नतो व सर प्राजायत । प्रजया पशुभिः। 


यस्येवं वपन्ति । पर प्रजया पर्युभिर्भिथुनेजाधते । ते १।५। 
६।३ ॥ 


मलुप्यल।कः सो ऽश मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा । श 


। - 


१४। ४।२। २४॥ 


५, उदीचीमाद्त्य दोग्धि मनुष्यल्टोकमव तेन जयति । ते० 
२।१।८।१॥३।२।१।२३॥ 


मवुप्यसवः य दृष्या सूयते स मनृष्यक्षवः । वेऽ २।७।५।१॥ 
-महष्याः स (परजापतिः) पिलृन्त्खृ्ठा मनस्यत । तदनु मनुष्यानसृजल । 


वन्मयुष्याणां मनुष्यन्वम । य पवं मयुष्याणां मनुष्यत्वं 


मन्या; 


3) 


( ३६३ ) भवुष्याः ] 


वेद । मनस्येव भवनि । नैनं मनेः (लमननराक्तिरिति 
सायणः ) जहाति । ते० २।३।८।३॥ 

पुरषो (=मनुष्यः ) व प्रजापतेर्नदिषएठम । श०२।५।१।९॥ 
उमयम्ब्तत्‌ प्रजा पतियं्च देवा यश्च मनष्याः । दा०° ६। 
८।१।४॥ 

उभये ह वाऽ इदमग्रे सहासुर्दवाश्च मनप्याश्च । दा० २। 
२३।४।४॥ 

देवानां वे विधामनु मनष्याः । श० ६।७।४।९॥ & । 
१।१।१६॥ 

मनभ्याननु पशवः, देवानन्‌ वयास्योप्रधयो वनस्पनयः । शा° 
१।५।२।४॥ 

द्राघीयो हि देवायुष हसीयो मनष्यायुष्म्‌ । हा०्७। 
३२।९।१०॥ 

उभये देवमयष्याः पञश्चनुपज्ीवन्ति । श० ६।४७।४।२२॥ 
पतद्धे देवानां परममन्नं यत्सोप्रः । पतन्मनुष्या्णां यत्सुरा 
ते० १।३।३।३॥ 

सत्यमेव देवा अनृत मनष्याः । शह १।१।१।४७॥१। 
१।२। १७॥३।३।२।२॥३।२९।४।१२॥ 
अचृतकहिता वे मनुष्या इति । ० १।६॥ 

मनुर्ववस्वतो राजेत्याह तस्य मनष्या विहास्तऽ इमऽ आसत 
इत्यथ्ोत्रिया गृहमेधिन उपसमेता भवम्ति तानुपदिशव्य॒चो 
वदः । श ० १३।४।२३।३॥ 

मनुष्या वे जन्तवः। श०७।३।१।३२॥ 


द्विरह्नो मचष्येभ्य उपहियते भातश्च सायञ्च । ते० १। 
४।&६।२॥ 


अयेन ( प्रजापति ) मजष्याः । प्राह्रता उपस्थं कत्वोपासी- 
देस्तान्‌ ( प्रजापतिः ) अव्रवीत्‌ सायम्प्रातर्वां ऽ शानं प्रजाषो 
मृत्युवां ऽश्रिर्वा ज्योतिरिति) श०२।४।२।३॥ 

(5 ० 
नेव देवाः ( प्रजापतेराज्ञाम ) तिक्रामन्ति। न पिनरान 
पश्ाषो मनुष्या पवके ऽतिक्रामन्ति तस्माद्यो मनष्याणां 


[ मठुभ्याः ( ३६४ ) 


मनध्याः 


मेद्यव्यद्युभे मेद्यति विहूच्छैति हिन छयनाय चन मवलयनृत‰ 
हि कृत्वा मदयति तस्मादु सायम्पातरादयेव स्यात्‌ स यो 
हेव विद्धान्‌ सायम्प्रातरारी मवति सवै % हेवायुरेति । श० 
२।४।२।६॥ 

फाण्ट मनुष्याणाम्‌ । श०३।१।३।८॥ 

रन्तकारं मनष्याः ( उपजीवन्ति ) । श० ६४।८।६।१॥ 
रविरिति मनुष्याः ( उपासते ) । क्वा० १०।५।२।२०॥ 
मध्यन्दिन मनुष्याणाम । इशा०२।४।२।८॥ 

लस्मे ( इतराय) ह स्म पूर्घाहः देवा अ्शनमभिहरन्ति मध्य- 
न्दिने मनष्याऽ अपराह्न पितरः । शा० १।६।३।१२॥ 

( भस्य भूलोकस्य ) मनुष्या यजुष्मत्यः ( इका; ) । रा० 
१०।५।४।१॥ 

मनष्याणां वा पषा दिग्यत्प्रतीची । प्र ३।२॥ 
प्ाचीनप्रजनना प्रे देवाः प्रतीचीनप्रजनना मनष्याः | हाऽ 
७ । ४।२।४०॥ 

पथा ( उदीची ) वै दरेवमनप्याणा शान्ता दिक्‌ ) ते० २। 
२।३।१५॥ 

उदीची हि मनष्याणां दिक्‌ । शन १।२।५।१७॥९। 
७।१।१२॥ 

पया ( उदीची ) धै मनुष्याणां दिक्‌ । तै० १।६।२९।७॥ 
उदीचीमान्रत्य दोग्धि मनप्यदटटोकमेव तेन जयति । तै० २। 
२।८।१॥२।२।२।३॥ 

नस्मान्मानुषऽ उदी चीनवश््ामेव शालां वा विमितवा 
मिन्वन्ति । शा०२३।१।१।७॥ | 

मथ योत्तरा ( आहुतिः) ते मनुष्याः । श०२।३।२।१६॥ 
(मनुष्याः प्रजापनिमव्रुवन्‌--) दत्तेति न आत्थेति । शा०१४। 
८।२।२॥ 

अथ यदेव वाम्यत। तेन मचुष्परेभ्य ऋगा जायते नद्धवचेभ्य 


पलल्कराति यदेनान्वासयते यदेभ्यो ऽशने ददानि । हा० १। 
७ ।२।^॥ 


( २६५ } मन्विडैः | 


म्॑ुष्याः ( प्रजपतिः ) प्रस्तावम्मनुष्येम्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । जे उ० 
१।११।६॥ 
मनोजवाः मनोजवास्त्व। पितृभिदैक्षिणतः पातु । क०२।५।२।६॥ 
(द [4 (| ष्‌ ] * 1 ड. 
मनोता तिषमो वे देवानां मनोनास्तासु इहे तेषां मनांस्योतानि वाग्वे 
देवानां मनोता तस्यांहितेगां मनास्योतानि गोर देवानां 
मनोता तस्यां हि तेषां मनां स्योतानि, अग्यिवं देवानां मनोता 
तस्मिन्हि तेषां मनां स्योतान्यश्चिः सवां मनोता अग्रौ मनोताः 
सगच्छन्ते । ० २।१०॥ 
„+ अग्मि देवानां मनोता तस्मिन्‌ ह्यषां मनास्योलानि भवन्ति) 
१०।द॥ 


„+ अभ्चिः सर्वा मनोता । कौ० १०। ६॥ 

,„ वाग्वे देवानां मनोता । को० २०।६॥ 

+ गौर्वै देवानां मनोता । कौ० १० ६ ॥ 
मन्त्रः वाग्वे मन्त्रः। शा० ६।४।१।७॥ 

, वागि मन्त्रः क्ा०२।४।४।२१॥ 

,; ब्रह्मवे मन्त्रः । श्०७।१।२१।१५॥ 
याश्च त्रामे यांश्चारण्य जपन्ति मन्त्रान्‌ नानार्थान्‌ वहुधा 
जनासः... । गो० पू०५।२५॥ 
मन्त्रकृत्‌ पष वाव पिना या मन्तरर्त्‌ । नां० १२३।२३। २४॥ 
मन्धावल ( जीवविदेषः ) यानि पणांनिते मन्थावल्टाः ( भ्रमवन्‌ })। 

ए०२।२६॥ 

मन्थी अत्तव हुक्र आद्यो मन्थी । हइा० ४।२।१९।२॥ 

„, आद्या वे मन्थी । श०५।४।४।२१॥ 

„„ चन्द्रमा पव मन्थो ह०४।२।१।१॥ 
मन्दस्व ( यज्ञु०° १६२ । १९८ ) मन्दस्व धीनिभिदहित इति दीप्यस् 

ध्यी तिमित शव्यतत्‌ । शा ७।३।२।३;॥ 
मन्युः पञ्चूनां वा पष मन्युः । यदराहः । ते० १।७।९६।४; 
+, वराह क्रोधः ( गच्छति )। गो° पु०२।२॥ 
मन्विद्धः ( ्राः ) इमे ( अञ्चि ) हि मनुष्या हन्यते । ए० २। ३४॥ 
५9 मनुष्टतमग्र ऽ फेन्ड तस्मादाह मन्विद्ध दलि! श०१। 
४।२।१५॥ 


[ मरतः ( ३६६ ) 


मयः यद्धे शिव तन्मयः । ते० २।२।५।५॥ 
„ (ह्व | त्वं ) मयो ऽसि । तां०१।७)१॥ 
मयन्दम ( यज्ु° १४७ 1 € ) यद्वाऽ अनिरुक्त तन्मयन्दम्‌ । श० ८ ।२। 
२।१९१९॥ 
मयुः ( यज़ुऽ १३। ४७) किम्पुरुषो वे मयुः ( अमरकोषे कां० १ 
स्वगवर्गे ऋछो० ७४ ) । श ० ७।५।२।२३२॥ 
मरीचिः पता वाऽ भाप; स्वराजो यन्मरीचयः 1 ह्०५।२३।४। २९॥ 
» यः कपाटे रसो लिप्त जआसीत्ता मरीचयो ऽभवन्‌ । श्० ६। 
१।२।२॥ 
मरुतः मरुतां रदमयः ! 7० १४ । १२।९॥ 
„ येते मारुताः ( पुराडाश्ाः) रदमयस्ते । श०९।२३। १।२५॥ 
,, युञ्जन्तु त्वा मरून विश्ववेदस इति युञ्जन्तु त्वा देवा इव्यवत - 


दाह ( मरुतः देवाः- अमरकोषे २।२।५८ )। श० ५।९१। 
© । € ॥ 


„ गणशो हि मरुः । नां १९ । १४ २॥ 

,, मरुतो गणानां पनयः । तं०२३।११।४।२॥ 

„ सप्रर्दि मारना गणः | श०२।५।१।१३॥ 

„, सत्वे मारो गणः । रा० ५।४।३। १७ ॥ 

„ सप्त गणावे मरतः ते०१।६।२।३॥२।७।२।२॥ 

„ सप्तसप्त हि मारुता गणाः ( ७>८७=४९--यज्॒० १७ । ८०-- 
८५ ॥ २३६ । ७ ॥ ) । श० & । ३। १।२५॥ 

.„ मास्तः सप्तकपालः ( पुरोड।शः ) । तां २९१।१०।२२३॥ 

+, मास्तस्तु सप्तक्पालः ( पुराडाशः)। श०२।५।१।६२॥ 

„, मारन सप्तकपाट पुरो डाक निवपति । शा०५।२३।२।६॥ 

„ मसख्ना वे देवानां भयिष्ठाः । तां० १४। १२। ६ ॥ २१।१९४।३॥ 

» मरुतो दि देवानां भयिषएठाः । त० २।७। १०।१॥ 

„ मस्नोह ये देवविशो ऽन्तरिक्चमाजना दंश्वराः। को० ७।८॥ 

„ विशो व मरुतो देवविशः।२।५) १) १८॥ 


) मरुता वे देवानां विश्वः । ए० १।६ ॥ ता०& | १०। १० ॥ 
१८ । १। १४॥ 


( ३६७ ) मरतः | 


मरुतः अहुतादो वै देवानां मरुतो विद्‌ । श० ४। ५। २। १६॥ 


दिड़ वे मरतः । ते० २।८।३।३॥ २।७।२।२॥ 

विषो मरुतः । श्ा० २।१५।२।६, २७॥ ४।३।३।६॥ 
विषो व मरुत. । श०३।६।१।१७॥ 

मारुतो हि वेदयः । ते० २।७।२।२॥ 

कीनाशाः (=ङ्षो कम्प्रा हति सायणः) आसन्मरुतः 
सुदानव, (=खुु दातारः इति सायणः ) । ते० २।४।८।७॥ 
पावो पै मरुतः । प० ३1 १६ ॥ 

अन्नं वे मरुतः । ते० १।७।३।५॥१।७।५।२॥ १।७। 
७।२ ॥ 

प्राणा वे मारुताः । श०६।३।१।७॥ 

मारुता वे ग्रावाणः । तां० ९ । € । १४॥ 

मरुतो वे देवानामपराजितमायतनम्‌ । तै० १।४।६।२॥ 
अप्सु वै मर्तः शशिना: ८ ? धिना: ) । कौ०५।४॥ 

अप्सु वे मरुतः क्तः ( भिताः )। गो० उ० १।२२॥ 

आपो वै मरन: । पे ६ । २० ॥ को० १२। <॥ 

मरुतो ऽद्धिरभरिमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हद य्माच्छन्दन्‌ सा 
इशनिरभवत्‌ । तै० १।९।३।१२॥ 

मरता वै वर्पस्येशते । शा० € । १।२।५॥ 


पडभिः पाज्ञन्येर्या मास्तैवां ( पश्युभिः ) वर्षासु ( यजते ) | 
श० १२।५।४७।२८॥ 


इन्द्रस्य वे मरुतः । को० ५।४,५॥ 


अभ्यपिश्चन्‌..-पारमेएठचाय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय सखाव- 
इ्यायाऽऽतिष्ठाय । पे० ८ । १४ ॥ 


हेमन्तेनन्तुना देवा मरुतसिवे ( स्तोमे ) स्तुतं बरेन शाक्ररीः 
सहः । हविरिन्द्रे वयो दधुः । ते० २।६।१९।२॥ 

मारुत्यो बत्सतय्येः । तां० २९ । १४।१२॥ 

पङ्दडन्दो ससनौ देवता छीवन्तौ । शा० १०।२।२। १०॥ 
मरुत्स्तोमो घा पषः ( षोडशाः स्सोमः ) । तां० १७ । १।२॥ 


[ अहः ( ३६४८ ) 


मरुतः ऋीडिनः मरुतो ह वै क्रीडिनो इत्र हनिष्यन्तामिन्द्रमागतं 
तमभितः परि चिक्रीड़मंह यन्तः । श०२।५।३। २०॥ 
ते ( मरुतः ) पनं ( इन्द्रं ) अध्यक्रीडन्‌ तत्कीडनां 
क्रीडित्वम्‌ । ते० १।६।७।५॥ 
॥ इन्द्रस्य वै मरतः कीडिनः। कौ० ५।५॥ 
ॐ ` इन्द्रो वै मरुतः क्रीडन: \ गो० उ० ९।२३॥ 
मरतः सान्तपनाः मर्तो ह वे सांतपना मध्यन्दिने बत्र५ सन्तेषुः 
स सतपत्तो ऽनश्नेव प्राणन्परिदीणेः िद्ये । शण 


२।५।३।२॥ 
ह इन्द्रो वे मरुतः सान्तपना: । गो० उ० १। २२३ ॥ 
मरुतः स्वतवसः धोरा वे मरुतः स्वतवसः 1 को० ५।२॥ गो० उ० 
१।२०॥ 


मरुतः स्वापयः प्राणो वे मरुतः स्वापयः । पे० ३।१६॥ 
मरुत्वतीयग्रहः क्षवनततिवं मस्त्वनीयग्रहः । कौ० १५।१॥ 
मरुत्वतीयम्‌ ( शखम्‌ ) पवमानोक्रथ वा पनदयन्मस्त्वनीयम्‌ । ए० <। 
९॥ कौ०१५।२॥ 
तदेतद्वात्रघ्मेवोक्थं यन्मरुत्वतीयमतेन हन्द्रो 
ब्र्रमहन्‌ । को० १५।२॥ 
तदेतत्पृतनाजिदरेव सूक्तं यन्मस्त्वततीयमेतन 
हेन्द्रः पृतना अजयत्‌ । को० १५ ।३॥ 
मरुतस्तोमः अथष मरत्स्तोम पतन चै मरुतो ऽपरिमितां पृष्टिमपुष्यन्न- 
परिमिता पृष्ट पुष्यति य प्व वेद्‌ । तां० १९। १४।१॥ 
मघ्यैः अनात्मा हि मव्य । हा०२।२।२।८॥ 
ममस्यानि ( धान्यविशेषः ) सवासां वा पतदेवताना५१ रूपम्‌ । यन्मस्‌- 
स्यानि । तै०२।८।१४।६॥ 
महः पशवो वे महस्तस्माद्यस्येते बहबा भवन्ति भूयिष्ठमस्य कटे 
महीयन्ते । श ०११।८।१।२३॥ 
„ यज्ञो ते देवानां महः । ह १।६।१।११॥ 
+ अध्वयुरेव महः । गो० पू०.५। १५ ॥ 
»„ यज्ु्षदो महः । हा० १२।३।४।९॥ 
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( ३६& ) महान्‌ ¦ 


यजुरषैद एव महः । गो० पू० ५। १५ ॥ 
अन्तरिक्चलोषो महः । शा० १२।२।४।७॥ 
अन्तरिच्च एव मह । गोऽ उ०५।१५ ॥ 
वायुमहः । श० ९२।३।४।८॥ 

वायुरव महः । गोऽ पर ५।१५॥ 

प्रणो महः । श० १२।३।४।२०॥ 

प्राणा एव महः । गोऽ पू०५। १५ ॥ 
प्रतीच्येव महः । गा० पू०५। १५॥ 

सुवर्गो वं लोको महः । ते० ३।८। १८।५॥ 


असौ वे ( स्वर्गो ) लोको मदाशसि । तस्यादित्या अधिपतयः। 
तं०२३।८।१८।२॥ 


र्द्रा एव महः । गोऽ पूर ५।१५॥ 
ग्रीष्म पव महः । गो० पर०५।१५॥ 
त्रिष्व महः । गो पू०५। १५ ॥ 
पचदश एव महः । गो० पू०५।१५॥ 
महदा अन्तरिक्चम । पे०५। १८, १९ ॥ 
अन्तो वै महत्‌ । ० ५।२, १२॥ 


मदुक्थम्‌ अशीतिभिदिं महदुक्थमास्यायत । श० १०। १।२।& ॥ 


महदृक्थम्रचाम ( समुद्रः) । श०२।५।२।१२॥ 

सवां रेता ऋचा यन्महवुक्थम्‌ । शा० १०।१।१।५॥ 
१०८ १।१३॥ 

यदे तन्मण्डट ( सूयः ) तपति । तन्महदुक्थं ता ऋचः स 
ऋचां टोकः। शा १०।५।२।१॥ 

दयोमद दुक्थम्‌ । श० १०।१।२।२॥ 

आत्मा महदुक्थम । हा० १०।१।२।५॥ 

वाङ मह दृक्थम्‌ | श० १०।१।२।२॥ 


मदर्तिक अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्षामत्‌ । स महत्विजः 


प्राविशत्‌ । तन्महस्विजां महर्तिविक्तम्‌ । ते ३।८।२।४॥ 


महादिवाकीरत्यम्‌ पदे प्रत्यक्षं साम यन्महादिवाकी्येमः । को० २५।४॥ 
मदान्‌ प्रज्ञापतिषाव महान्‌ । तां० ४।१०।२॥ 


[ महषीरः ( ४०० ) 


महान्‌ अभ्भितवं महान्‌ । जेऽ उ०३।४।७॥ 
+ पष (अभ्रिः) पव महान्‌ । हा० १०।४।१।४॥ 
,, प्राण पव महान्‌ ! श० १०।४। ?।२३ ॥ 


महान्‌ देवः 


११ 


99 


११ 


पतान्यष्ठौ (रुद्रः, सर्वः - शर्वः, पशापतिः, उग्रः, ्महानिः, 
भवः, महान्द्‌ वः, दृहानः) अग्निरूपाणि । कुमारा नवमः । 
श०६।१।३। १८॥ 

(=सद्रः) सपो ऽएनामाष्वा विहितो महान्देवः। कौ० 
६ । ९ ॥ (अष्रमूत्तिःन=महादेवःरखद्रः-अभरकोच काण्ड 
१, स्वभवेश। रछो° ३७ ॥ ) 

(प्रजापतिः) तं (सद्र) अग्र्वीन्मदान्दवा ऽसीति । तद्यदस्य 
तन्नामाकरोचन्द्रमास्तद्‌ पमभवल्रजापतिरवं चन्द्रमाः भ्रजा- 
पतिर्वे महान्देवः। श०६।१।२३।१६) 

यन्महान्देव आदित्यस्तन । को० ६।६॥ 

पष हवे महान्देवो यज्ञः गो० पू०२।१६॥ 
"पशुपतिः, "पशुमान्‌, “भूतवान्‌»” रुद्रः, इत्येतानपि 
हाष्वान्‌ पद्यत । 

(ऋचः); इन्दो वा पताभिमहानात्मानं निरमिमीत तस्मा- 
न्महानाम्न्यः । ० ५। ७॥ 

महानाम्नोभिर्वा इन्द्रो बत्रमहन्‌ । फो० २२३।२॥ 
(बत्रवघ समय) महान्‌ घोष आसीत्‌ तन्महानाम्न्यः 
(शक्य्यः) । तां० १३।४। १॥ 

वज्रो वे महानाम्न्य । षर ३। २१९॥ 

अथो इमे तरै टोका महानाम्न्य इमं मदान्तः। दे०५। ७॥ 


महायज्ञा पञ्चैव महायक्ञाः । तान्यव महासन्राणि भूतयज्ञो मनुष्य- 
यक्षः पितृयज्ञो देवयो ब्रह्मयज्ञ इति । शा० १९।५। ६। १॥ 
महावीर; ते देवा अच्रुवन्‌ । महान्वत नो वीरो ऽपादिति तस्मान्महा- 
वीरः । श० १४।१।१।११॥ 
„$ स पष महाषीसे मभ्यन्दिनोत्सः। को० ८।७॥ 
» शिरो षा पलचज्षस्य यन्महाषीरः। कौ०८।२॥ 


( ४०१ ) महवतम्‌ | 


महावीरः अस्तौ वै महावीरो यो ऽसौ ( सूर्यः) तपति । कौ० ८।३, 


७ ॥ ( "धर्मः शाष्वमपि पयत ) 


मई जेश्वामिश्रम्‌ ( साम ) पाप्मानर्‌/ हत्वा यदमष्ीयन्त तत्‌ महावै. 


भ्वामित्रस्य महवैभ्वामि्त्वम्‌ । वां० १३। 
६। १२॥ 


महावैहम्भम्‌ ( साम ) मद्ावेष्टम्म ब्रह्मताम भवत्यश्नायस्यावरुभ्यै | 


तां० १२।४। १९॥ 


महण्वाहृतयः स तान्‌ पंच वेदान्‌ ( सपंवेदं पिशाचवेदमसुरववमि- 


तिह्ासवदें पुराणवेदमिति ) अभ्यश्नाम्यदभ्यतपत्छम- 
तपन्तेम्यः श्रान्तेभ्यस्तत्तेभ्यः सन्तततेभ्यः पञ महाग्या- 
हतीनिरमिमीत चूघत्‌ करद्‌ गुन मदत्‌ वदिति । 
गो० पू०१।१०॥ 

किर सवेप्रायशिच्तिमिति महाव्याहृतीरेव मघवन्निति । 
व०१।६॥ 


महानलम्‌ महन्मय्यौ वत यविममविन्वीदिति वन्पहावतस्य महाव 


तत्वम्‌ । त०४।१०।१॥ 

ते देवा भूताना रस तेजः सभ्भूत्य तेनेने ( प्रजापति) 
अभिषज्यन्‌ महानववर्च(ति । तन्महावतस्य महावतत्वम्‌। 
ते०१।२।६।१॥ 

महव्‌ वतमिति! तन्मद्वावतस्य महावतत्वम्‌ । तै० १।२। 
६।१॥ 

महतो वतमिति । तर्महावतस्य महावतत्वम्‌ । तै०१। 
२।६।१॥ 

प्रजापतिवौव महाग्छस्तस्येतद्‌ वतमन्नमेव । तां० ४। 
१०।२॥ 

मथ यन्महावतमुप्यन्ति । प्रजापतिमेव देतां यजन्ते । 
० १२।१।२।२१॥ 

पष ( अभिः) पव महास्तस्येतदन्तं त्रत तन्महावत सा- 

मेत; । इा० १०।४।१।४॥ 


| महिषः ( ७०९ ) 


महावतम्‌ पाण पय मष्टस्तिस्यान्नमेव बत तन्महावतम/ सामतः, 
भा० १०।४।१।२३२॥ 


११ भाणा महात्रतम्‌ । हा० १०। ।२।२३॥ | 
„ सवौणि दहैतानि सामानि यन्मदाव्रतम्‌। श० १०।१। 
१।५॥ 


,„ अथ यदेतदचि शप्यत वन्महाबतं तानि सामानिस साम्नां 
ल्कः । दा० १० ।५।२।१॥ 

, महाबनत > साम्नाम्‌ ( समुद्रः) । शा०९।५।२।१२॥ 

„ खहद्रथन्तर ( महाबतस्य ) पश्चो। तां०२६२।१९१९।११॥ 

,, वामवेव्यमात्मा ( महाबतस्य ) | तां०१६।२१९१ २९॥ 

„ यज्ञायक्षीय ( साम ) ह्येव महाच्रतस्य पुच्छम्‌ | तां० ५। 


१। १८ ॥ 

,, यज्ञायज्ञीयं ( माम) पुम्‌ ( महाबतस्य ) । ता०१६। 
१९२।११९॥ 

„„ अन्तरिष्च महावतम्‌ | शा० १०।१।२।२॥ 

,, अत्येतदन्यान्यहान्यदय्यन्मदाब्रतम्‌ । ता०५।२।११॥ 


१ अन्ता महाव्रतम्‌ । ता०५।६।१२॥ 
महात्रतीयः ( ग्रहः ) महद्वाऽ इदं बतमभूदयेनाय म समदहास्तेति तस्मा- 
न्महाव्रतीयो नाम । हा०४।६।४।२॥ 
मष्ाब्रीहयः साच्राज्य वा पतदोष्धानां यन्महाबीदयः। पे० ८ । १६॥ 
महाहयिः महाद्ावषा ट वे चवादचन्र जच्चुः | श २।५४।१९॥ 
,, महाहविर्होता सतहोतरृण्णम्‌ । ते० ३।१२।५।२॥ 


महमा ( यञ्ज० ३१ । १६ ) देवा मारमनः। रा १० ।२।२।२॥ 
,„ ( यज्चु° ११।६) यज्ञोवे महिमा । श० ६।३।१।१८॥ 

„ राजामदहिमा, शा १३।२।१९१। २॥तै०३।९।१०।२ 
महिषः ( यञ्च १२।१०५ ) अश्वै महिषः स द्ीद्‌ जातो महा 

न्त्स्मेष्णात्‌। हा०७। ३ । १। २३ ॥ 

,, ( यजु० १२। १११) अन्निर्वै महिषः । शा०७।३।१। ३४॥ 
,, ( यजञ्जु० १२। २०) प्राणावे महिषाः । हा० दै! ७।४।५॥ 
,„ ( यद्क० १९।३२) ऋत्विजो वे महिषाः) च०१२।८;९१९.2; 


( ४०३ ) जांलम्‌ | 


महिषी येव प्रथमा वित्ता (भाययी) सा महिषी। क्ष० ६।५।३। १॥ 
„ मदिषी दीय ( पृथिवी) । ह०६।५।३।१॥ 
„ महिषी दहि वाक्‌ । शा०।५।३।४॥ 
,„ महिषी धाय्या | कौ० १५।४॥ 
„ भूरिति महिषी । तै०३।९५।४।५॥ 
मही ( यज्ञु° ११।५६ ) इयं ( पृथवो) वाऽ अदितिगद्ी। श्म ६। 
५। १। १०॥ 
„» इयं ( पृथिवी ) एव मही । जे० उ० २।४।७॥ 
„, प्रथिवा मातरं महम । ते०२।४।६।८॥ 
„» ( यज्ु° १।२० ) मह्य इति ह वाऽ पतासामकं नाम यद्रवाम्‌ | 
श०१।२।१।२२॥३।१।३।९॥ 
महेन्द्र यन्महानिन्द(ऽभवत्तनमहेन्द्रस्य महन्द्रत्वम्‌ । ८०३ ।२१॥ 
„ इन्द्रो वाऽ पष पुरा च्र्रस्य वधघादथ ब्रृ्ररण हत्वा यथा मदा- 
र।जा विजिग्यान पव महन्द्र। ऽभवत्‌ । श० १।६।४।२१॥ 
२।५।४।९॥ ४।३।३।१७॥ 


गरह्वयाः (=शक्षययः) मह्नयापकरोत्तन्मह्नधाः । तां० ६३ । ४।१॥ 

मा ( यज्ञ॒ १४।१८ ॥ ) अयं वे (परथेवा-)खोको माथ हि लोको 
मित श्व । शा० ८।३।२।५॥ 

मांसम्‌ एतदु ह वे परममन्नायं यन्माछलम्‌ । दा० ११६।७।१।३॥ 
„५ अन्नमु पश्लोमोश्सम्‌ । हा० ७ । ५।२।४२८॥ 
,„ मापूस वै पुरीषम्‌ । शा ८।६।२।१७॥ ८।७।३।१॥ 
, मास्त पुरीषम्‌ । हा० ८ । ७121 १९ ॥ 
, माष्छसर सादनम्‌ । शह० ८ । १।४।५॥ 


,„ मरारूसीयन्ति ह वै जुह्वतो यजमानस्यान्मयः | श० ११।७। 
१।२॥ 

, मारूसीयनिति बा आदितान्नरभ्रयः। गा० उ० २। १॥ (*अञ्च- 
यो मांसकामाश्च श्त्यपि श्वयते श्चुतिः' इति नाोटकण्टीय- 
सोकायुते महाभारते घनपवणि.अ० २०८ छे! ११ ॥ कुर्म. 
पोणसषकरणे-ध० २१९ कडो १०.॥ पलु: । २७-९८ ॥ ) 


[ याभ्यण्िनि सवन ( ४०८४६.) 


मासम्‌ ( बराह्योदनिकस्य रक्षणकत्त ) न मारूसमश्नीयात्‌ । न खिय- 
मुपेयात्‌ । यन्मारूसमश्चीयात्‌। यल्खि यमुपेयात्‌ । निर्वय्यैः 
स्यात्‌  नैनमाभ्ेरुपनमेत्‌ । तै० २ । १। ९ । ७-८ ॥ 
,» ( यजमानः) अहतं वसानो ऽवभश्रुथादुदरैति चतुरो मासो न 
माशरसमश्चाति, न खियमुपैति । तां० १७। १२। ६, ११, १४॥ 
,„ अमागू्साद्ययुषूते तपस्व्ययुत्रवाऽ इति ¦ श० १७।१९। १। 
२९. ॥ 
माः चन्द्रमावैमा मासः ज्ै० उ०३।१२।६॥ 
माषः माघधेवामानो ऽघ भूदिति । शा० १३।८)१।४॥ 
मातरिश्वा प्राणां मातारिश्वा । पे० २।३८। 
अय वे वायुर्मातारिभ्वा यो ऽयं पवते । श० ६।४।२।४॥ 
,„, अथ यदाक्षिणतो वाति । मातरिश्वेव भूत्धा दक्षिणतो 
वाति । ते २।३।९।५॥ 
,, सव्वं! दिशो ऽचुविवाति । सव्व दिरो ऽचुसलषातीति। 
सका पष मातरिश्वेव । तै०२।३।९।६॥ 
„ अन्तारेक्षं वै मातरिश्वने घर्मः । तै०२।२।२३।२॥ 
माता न हि माता पुत्र हिनस्तिन पुच्रो मातरम्‌ । श्रा ५।२। 
१।१८॥ 
माश्रा यद्वेव मिमीते तस्मान्माच्रा । श०्३।९।४।८॥ 
मावः ( मासः ) पतौ ( मधुश्च माधवश्च ) पव वासन्तिकौ (मासौ) 
स यद्कसन्तऽ सोषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तेनो 
हेतौ मधुश्च माधवश्च । शा०४।२।१।१४॥ 
माद्गष्छन्दसम्‌ ( साम ) इद्‌ त, हान्वोजसेति माधुच्छम्दस प्रज।पते- 
व्वौ एषा तनूुरयातयाज्ञी प्रयुज्यते । तां० ९। २। १७। 
„ माचुच्छन्दसं भवति सामार्षयवत्‌ स्वगाय युज्यते 
स्वगाटोकान्न च्यवते तुष्डुवानः | तां० ११।९।६॥ 


माध्यन्दिन सवनम्‌ रुद्राणां माध्यन्दिनि सवनम्‌ । कौ० १६ ।१॥ 
३० । १ ॥ शा०४।२३।५।१॥ 

खदा एकादशकूपाटेन मान्यन्दिनि. खन. ( मिः 
वज्यन्‌ ).। लै०१।५.। ११।३॥. 


( ४०५ ) माध्यण्दिनि सवनम्‌ 1 


माध्यण्दिनं सवनम्‌ अथेनर विष्णुं यज्ञ ब्धा व्यभजन्त । बसवः णतः- 
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सन रद्रा माध्यन्दिनि सवनमादित्यास्तती- 
यसवनम्‌ । हशा० १४।१। १ । १५॥ 


ऊषौः (पितरः) माध्यन्दिनि (सवने) । एे° > । ३४॥ 
मरुत्वद्धि माध्यन्दिन सवनम्‌ । तां०९।७। 
२॥ १३।९।२॥ 

इम्दरस्य माभ्यन्दिनि सवनम्‌ । कौ० १७।५॥ 
पेन्द्र वे माध्यन्दिनं सवनम्‌ । जे० ड० १।३७।३॥ 
पतद्वाऽ इन्द्रस्य निष्केवस्यर सवनं यन्माध्यन्वि- 
न९ सवनं नेन वृश्रप्रजिघां २त्तन उथ्तिगीषत । 
शा०४।३।३।६॥ 

पन्द्रं वष्टु माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गा० उ०४।४॥ 
पन्द्रं हि बरण्टुभ म।ध्यान्दनं सवनम्‌ । कौ० २९ ;२॥ 
बेष्टुम वै माध्यन्दिने सवनम्‌ । २० ६। ११॥ 
जेष्टुम माध्यन्दिने सवनम्‌ । प” २।४॥ 
अन्तरिक्षखोको माध्यन्दिनि सवनन्‌ । गो० उ० 
४।४॥ 

अन्तरिक्षं बे माभ्यन्दिनि ९ सवनम्‌ श० १२। 
८।२।९॥ 

क्षर माध्यग्दिनं सवनम्‌ । को० १६। ४ ॥ 

स्वर्गो वे छोको माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो० उ. 
२३।१७॥ 

पतद्टे यज्ञस्य स्वग्यं यन्माध्यन्दिनर सनम्‌ । 
तां०७।४।१॥ 

साध्या वै नाम देवा आसक्छस्ते ऽवि दतीय- 
सवनम्माध्यान्दनेन सवनेन सह स्वगं लोकमायन्‌ । 
ता०८।२।५॥८।४।९॥ 


मध्ये सन्तं ( खूय्येमीप्छन्ति ) भाभ्यण्डद्निन जव. 
मेभ । कौ० १८।२॥ 


; मजिांखीयः  ( न्द ) 
माभ्यण्दिने सवनम्‌ सपदशरपञ्चविष्छलो ( स्तामो ) माध्यदिनर सव 
नम्‌ (वहतः) । तां० १६ । १० ।५॥ 
॥ वाजवन्माध्यान्द्न र सवनम्‌ । ता० १८ । ६ । ७ ॥ 
पतेन वै माध्यन्दिन सवनं प्रतिष्ठितं यल्त्रिणि- 
धनम्‌ । ता०७।२३।२॥ 
बात हि माध्यन्दिनि सवनम्‌ । तां० ९।७।७॥ 


माभ्यस्दिनिः पवमानः प्राणो वै माध्यन्दिनिः पवमानः | रा० १४।२। 
१।२९॥ 
वि चिच्द्छन्दा माध्प्रन्दिनिः पचमानः। प ०१९।३॥ 
मानबम्‌ ( साम ) पतन वै मनुः प्रजाति मूमानमगच्छन्परजायते 
वहुभवस्न मानवन तुष्टुवानः । तां० १२ ।२३।१.१॥ 
मानुषम्‌ यदब्रवन्मेदं प्रजापत रेलो दुषदिति तन्मादुषममवत्तन्मा- 
दुषस्य मादुषत्व मादु हवे नमितद्यन्मानुषं तन्पादुष 
सन्मानु पमित्याचक्चन (इद मे मादुषत्‌ । तां०८।२)। १०) । 
पे० २। २३ ॥ 
मामहानः ( यजु° १७ । ५५ ) यजमाना व मामहानः । श०२। ८। 
३।९॥ 
मारणम्‌ त्रिरात्रोपोषितः ऊष्णच तुद दया इाव(दङ्कारमाहस्य चतुष्पथ 
चाघकमिध्ममुपसम।धाय बेभीतकन स््रवेण सधपतैलेनाह- 
तिसदस् जुहुयात्सम्मीस्येन यत्र वृश्चहाब्दः स्यात्तत्र पुख्यः 
दुखहस्त उत्तिष्ठति त ब्रृयादमुञखरीति रन्त्येनम्‌ । सा० ३] 
।३॥ 
मातो मरतां गणः ( यञ्जु० १८ । ४५) अन्तरिक्षलाकावे मारुतो 
मस्तां गणः | हा० ९ ।५।२।६॥ 
मार्गीयिबम्‌ ( साम ) देवं व। पतं ( पशुपति ) श्गयुरिति व्रन्त्येतेन 
( मार्गीयवेण ) वै स उभयेषां पञश्चूनामायिष- 
त्यमाशनुवोभयेषां प्ूनामाधिपत्यमश्युते मार्गी. 
` थषेण तुष्डुवानः ।.तां० १४ । ९ । १२ ॥ 
माजौकीयः (पुरुषस्य) बाह माजीलीयश्चास्ीभीयश्च | कौ० १७। ७ ॥ 


( ४० ) माख।; ] 


माजालीयः बाहू ऽपरवास्य ( यज्ञस्य ) आस्मीघ्रीयश्च माजोटीयश्च | हा० 


२९५९।२३।५७ ॥ 


यामेन माज्ोलीयसुपति्ठन्ते पितृलोकमेव तञजयन्ति। तां° 
५५।४।११॥ 


मातेण्डः ( अदितिः ) अचित दाष्टमं ( पुत्र ) जनयाञ्चकार 


मार्तण्ड सदेघो टैवास यावानवो्वस्तावां सितथङ्‌ः पुखष- 
संमित इल्यु टेक. आहुः । शा०३।१।३।३॥ 
तदभ्यनूक्ता। ( पद्यत ऋ० १० । ७२ । < ) भण पुत्रासो 
अदितय्यथ जातास्तन्वे परिदेवो उप्धत्‌ सप्तभिः परा मते- 
ण्डमास्यदिति । तां० २५ । १२ । ५-६ ॥ 

य (मातण्ड) उ ह ताद्ेचक्रः (देवा सादिव्याः), स विवस्वा- 
नादत्यस्तस्येमाः व्रजाः | श०२।१।२३।४॥ 


माषाः नदुदह स्माहापि बक्रुवाष्णों माषान्म पचत न वा प्तषार 


मासाः 


हवि गह्नन्तीति । ₹रा० १।१।२।१०॥ 


मासाः (सवत्सरस्य) कम्परकाराः । ते०२।११।१०। ३} 
मासा वै रदमयः। तां० २७। १२२ ॥ 

पातत दवी शषि । श २१।२।७।२॥ 

यव्या मासाः । शा० १। ७) 2।२६॥ 

मासा वे देवा अभिद्यवः गो० पू०५।२३॥ 

मासा पितरे. बर्हिषदः । तं०२।६।८।३॥ ३।२३।६।४॥ 
मासा उपसद्‌: । इया १० ।२।५।८॥ 

उदाना मासाः । ता०५।?०।२॥ 


पवित्र पवयिष्यन्त्सह स्वान्त्स्दीनारुणो ऽखुणरजा इति । पते 
भचुवाका अद्धमासानाञ्च मासानाश्च नामधेयानि । ते° ३। 
०, १०। ३॥ 

कनुते ऽस्माखु (मासचु) इति । इमानि स्थूलानि पवोणि । 
जै उ५ २।२३।८॥ 


[ जिनः ( ४०८ ) 
माहाराञ्यम्‌ अयेन (इन्द्र) ऊध्वोयां दिशि मरतश्चङ्गिरसश्च देवाः... 


अभ्यव्िश्िन्‌......... पारमेश्चचाय माहाराज्यायाऽऽधि- 
पत्याय स्वावद्यायाऽभ्तिघ्लाय । पे ८ । १४॥ 


माहिनम्‌ इय (पृथिवी) वे माहिनम्‌ । प° २।२८ ॥ 
मिश्रः सयैस्य हव मिश्रो मिम्‌ । इा०9।३।२।७॥ 


मिज: (पवेन) सत्यानां (सुवते) । तै० १।७।४।१॥ 

मि्र ! सत्यानामाधेपते 1 । तै०२।१९१।४।२१२॥ 

ब्रह्मेव मित्रः | शा०४।१।४)१॥ 

ब्रह्म दि मित्रः । हा० ४।६।४। १०॥५।३।२।४॥ 

मिश्रः क्षत्र क्चञ्नपतिः । ता० १२।७।३।११॥ तै० २।५। 
७ । ७ ॥ 

मिन्नः (शियः) क्षत्रम्‌ (भदत्त) । शा० ११।४।३।२॥ 
यथ यतेतत्प्रतितरामिव तिरश्चीवार्चः सराम्यतो भवति तर्हिं 

देष (अश्चिः) भवति मिन्नः । श्ा०२।३।२। १२॥ 

तं यद्‌ घोरसखस्परो सन्तं (अश्न) मिध्रङृत्येवोपासते तदस्य 
मैश्र रूपम्‌ । पे० ३।४॥ 

( यजु° ११।५३॥ १४।२४॥ ) प्राणो वै मिश्रः चा० ६। 

५।१।५॥ ८।४।२।६॥ १२।९।२।१२॥ 

ते हेमे लोकता पित्रगुप्तास्तस्मादेषां खोकानां न किञ्चन मीयते, 
शा० ६। ५।४७। १४॥ 

(यञ ११।६४) अय वे वायुर्मित्रोयो ऽयं पवते । श० ६।५। 

४ । १४ ॥ | 

मिश्रस्य सङ्गवः (कालविशेषः) । ते० २।५।३।१॥ 
अहग्िश्चः । तां० २५। १०।१०॥ 

अह्वे मिवः । पेऽ ४।१०॥ 

मेनन वा अदः | ते० १।७।१०।१॥ 

वरुण्या वाऽ पता ओषघययो याः कष्टे जायन्ते ऽधरेते मेषा यन्ना 

म्बाः | क्ा०५।२३।३।८॥ 

वरुण्या वाऽ पषा (शाखा) या परदयुङक्णायेषा मत्री (शाखा) 
या स्वयस्प्रशीणा । छ०५।३।२।५॥ 


( ४०६ ) मित्रावयणो ] 


; बदण्यो वाऽ पष यो ऽद्भिना श्छतो ऽथैष मैत्रो य ऊभ्मणा 


` ज्छतः । हा० ५।३।२।८॥ 


वर्ण्यं बार पतद्यन्मथितं ( आज्य ) -अथेतन्तैच्र यरस्वथमुदि- 
तम्‌ । शा० ५।३।२।६॥ 

मैत्रो वै दश्चिणः। वक्णः सभ्यः । ते० १।७।१०। १॥ 
तश्यदेवात्र पयस्तन्मिअ्रस्य, सोम पव वदणस्य । दा० ४।१। 
७।९॥ 

यः (अद्धेमासः) सपुय्येते स मिश्रः | तां० २५। १० । १० ॥ 
यो ( मधेमासः) ऽपक्षीयते स मित्रः । द्ा० २।४।४। 
१८ ॥ 

यद्वाऽ रंजानस्य स्वरष्ट भवति मित्रो ऽस्य तद्‌ गाति । श 
७।५।१।६॥ 

मित्रेगेव यश्चस्य स्विष्ट शामयति । ते०१।२।५।३॥ 
मेषो नवकपालः ( पुरोडाशः ) । तां० २९१९ । १०। ९३ ॥ 


मित्रम्‌ प्राणो मित्रम्‌ । जे० उ०३।३।६॥ 
मिन्नादहस्पती मित्राकृ्स्पती वे यक्षपथः । दा०५।३।२।४॥ 
मिन्नागङ्णो प्राणापानौ मित्रावरुणौ । तां० ६।१०।१५॥९.।८। 


१६ ॥ तै० २।३।६।९॥ 
( यजजु° १४ । २४) प्रणो षे मित्रो ऽपानो धरणः । श* 
८। ४।२।६८॥१२।९।२।१२॥ 


` मित्रावदणौ ( प्नं ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( भवतः ) । तै° 
१।७।६।६॥ 
प्राणोदानौ वै मिच्राषर्णे। । शा०१।८।२३।१९॥३। 
६।१।१६॥५।२३।५।२७॥९।५।१।५६॥ 


प्राणेदानौ मित्रावरुणौ । रा० २।२।२। २३॥ 
अहोरान्रौ वे मिभ्रावरुणो । तां० २५ । १० । १० ॥ 

अवे मिश्रो रा्िर्बखुणः । पेऽ ४। १० ॥ 

अद्धैमासो ( -द्युङ्करूष्णपक्षो ) वै मित्रावरुणौ । वां* २५। 
१०। १० ॥ 


[ भिर्‌ 


9१ 


( ४१० ) 
अथेतवेवाषमासौ मिश्रावरणी, य पवापू्यते स वरणो 
यो ऽपक्चीयते स मिश्रः । क०२।४७।४७।१८॥ 
बाहवे वे मिच्रावरुणौ । शा० ५।४।१।;५॥ 
भय वै ( पृथिवी-) खोको भिन्नो ऽसौ ( धुलोकः) 
वरुणः । कहा० १२।९।२।१२॥ 
द्ावापृथिर्द( मै मिच्रावरुणयोः प्रिये घाम । तीं° १४। 
२ ॥ | 
गोसस्तवौ वै भिध्रावरुणौ । कौ० १८ । १२ । 
अथ यद्वोऽभायुषी ( स्तोमौ ) उपयन्ति । मित्रावरणा- 
वेव देवते यजन्ते । का० १२।१।२३।१६॥ 
अथ ( अभिः ) यदुश्च हृष्यति नि च हष्यति तदस्य 
मेत्रावरुण रूपम्‌ । ए० ३ । ४ ॥ 
पतद्वे मित्रावरुणयोः स्व दवियैत्पयस्या। कौत १८ ।१२॥ 
मेश्रावरुणी पयस्या । क० २।४।४।१४॥५।५। 
१।१॥ 
मे्रायख्णी वा सनूबन्ध्या । कौ० ७।४॥ 


यदा न कश्चन रसः पयरहिष्यत तत पषा मेघ्ाषरुणी 
वशा सम्रभव्तस्मादवा न प्रजायते । हा०४।५।१।९॥ 


साहि मेध्रावरुणी यद्कशा। श्०५।५।१।११॥ 
उदीची दिक्‌ । मिश्रावरुणो देवता । तै० २। ११।५।२॥ 
मिच्रावरूणे त्वोस्रतः परिधत्तां धुवेण धमेणा विश्वस्या- 
रिष्ये ( यज्ञु° ११।२) । शा० १।३।४७।४॥ 
मिश्रावरुणनेन्रेभ्यो वा मख्न्नेनेभ्यो वा देवेभ्य उष्छराख- 
इचः स्वाहा । च०५।२।४।५॥ 

मिन्नवख्णो त्वा वृष्याकवताम्‌ ( यञ्जु० २। १६) । श० 
१।८।३। १२॥ 


वडमिधावख्णेः ( पश्चुभिः) शरदि (यजते) । शा° 
१३। ४।४। २८ ॥ 


भिष्कमब्‌ ठं वै मिथुनम्‌ । एे० ३ ५०॥ श० ११।१। २।६॥ 


( ७११ ) भुहकयः 1 


निषनम्‌ तस्माद्यः कश्च मिथुनसुपतरैति गन्धं चेव स डपं कामयते । 
का०र९.।४७।१।४॥ 
„ तयथा हेवेदं माचुषस्य मिथुनस्यान्तं गत्वा सविद इव भवः 
ति । शा० १०।१५।२।११॥ 
» वयृद्ध वाऽ पतन्मिथुनं यदन्यः पयति । चा० ४। ६।७।९ ॥ 
„ मिथुनं वै पशवः पे० ४।२१॥ ५; १६, १७, १८१९. ॥ 
मिमिक्षताम्‌ ( यञजु० १३। ३२) इम यज्ञ मिमिक्षताभितीम यक्षमवता 
मिस्येतत्‌ । श्० ७।५।१९।१०॥ 
यखम्‌ मुख प्रतीकम्‌ । शा० १४।४।३।७॥ 
मुन्जः अश्मिरवभ्य उदक्रामत्त मुञ्जं प्राविश्सस्मात्स सुबिरः | ह 
६।३)।१ २६ ॥ 
,„ सषा योनिरम्नयन्मुञ्जः । हा० ६।३।१।२६॥ 


,„ योनिरेषान्रयेन्मुञ्जः । हा०६।६।६।२३॥ 
.„ योनिञुज्ञाः। शा०६।६।२। २१४ ॥ 
+ यल्िया हि मुञ्जाः । श० १२।८।२३।६८॥ 


,, ऊग्वौ मुञ्जाः । ते०३।८।१।६१॥ 

सदः ( भष्सरसः, यज्ु° १८ । ३८ ) ओषधयो वै मुद्‌ आबधयिभिर्दीदश 

सथ मादते । ज्ा०९।४।१।७॥ 

मुग्ययनयक्षः स पष सवैकामस्यः यक्षः । कौ०४।१०॥ 

मुष्करः (पद्यः) प्रजननं वे मुष्करः । हा०५।१।३।१०॥ 

टिः (यज्ज २३।२४) राष्ट मुः । हा० १द३।२।९।७॥ वै° 

३।९।७। ५॥ 

युकम्‌ योनिरुटखलम्‌... . खन्न मुसखम्‌। रा० ७ । ५। १। ३८॥ 

युहतीः स (प्रजापतिः) पञ्चदशा रूपाण्यपरयकात्मनस्तन्वो सुहर्ता 
, कोकम्पृणाः पञचदहोव रतेस्तथन्मुह् ्रायन्त तस्मान्मुहताीः। 


शा १०।४।२।१८॥ क 
„ सखोकम्पूणाभिः (दष्टकाभिः) मुहतान्‌ ( आम्रोत्ि ) । शा० १०। 
५।२।१२॥ 


„, ` ` भथ यल्घयुद्राः खन्त इर्मारोक्नापूरपन्ति तस्मात्‌ (चह सीः) 
लोकम्पूणाः (ष्का) । चण १०।४।२।६८॥ 


[ भृत्‌ - ( ४१२ ) 


मुहः चिश्रः केतुद्ंता प्रदाता सविता प्रसविताभिश्शस्तानुमम्तेति 
पेत ऽयुवाका मुह सोनां नामधेयामि । तै० ३। १०। ६०।३॥ 


सूषा (पञ्च १४। ९) प्रजापति्व मूधौ। हा० ८ ।२।३।१०॥ 
„ पष वे मूधो य एष (सूयैः) तपति । श० १३।४।१।१२॥ 


„ भूदा हृदये (श्रितः) । तै° ३। १०।८।९॥ 
, खयो ह त्ाञ्नीयाद्वा भक्षयेद्वा मूधो हास्थ विपतेत्‌ । श० 
३।६।१९।२२॥ 
„ मूधस्य विपतेथ् पनसुपबट्हेतेति । श ० ११।४।१।९॥ 
,„ मूद्धौ ते व्यपतिष्यत्‌ । तै० ३।१०।९।५॥ 
मूरुषहैणी (=मूलनक्षत्रम्‌) मुलमेषामवृक्चामेति । तन्मृखषदणी । तै° 
२।५।२।८॥ 
,„ निञ्जत्ये मूखव्ेणी । तै०१।५।१।४॥३।१।२।३॥ 
खगयुः देवं चा पते ( प्युपति ) सखगयुरिति वदन्ति । तां° १४।२। 
१२ ॥ “मृगठयाधः' शब्दमपि पद्यत । 
कगभ्याधः (120०-8) य उपव म्रुगव्याधः स (रुद्रः) ङडप्वसः 
(सरगव्याध पकादशशसद्रेष्वन्यतमः-नीरुकण्ठीयदटीकायुते 
मदाभारत आदिपवैणि अध्याये दद, ग्छो० २॥ ) । पे०३। 
३३ ॥ “श्गयुः' शाब्दमपि पयत । 
इगकशीर्धम्‌ ( नक्षत्रम्‌) पतदे प्रजापतेः शिरो यन्मृगक्ली्ष॑म्‌ । श० २ । 
१।२।८॥ 
» स ( प्रजापती रस्द्रण ) विद्ध ऊर्वे उद्‌प्रपतस्तमेत सगः 
(=मगश्छीषनक्षश्रम्‌ ) इत्याचक्षते । पे० २३। ३२ ॥ 
५ सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन्‌ । तै०३।१। १।२॥ 
„ स (सामः) पतर सोमाय सगश्ीषीय इयामाक्त चर पयासि 
निरवपत्‌ । तता वे स ओषधीनार राज्यमभ्यजयत्‌ । 
ते० ३।१।४७।२॥ 


त॒ स (फेनः) यदोपदन्यते भदे भवति । श०६।१।३।३॥ 
, यण्डदिथं तल्‌ (पृथिवी) । ० १४।१।२।९॥ 


( ४१8 ) क्त्यः) 


स्युः स सभुद्रादमुसख्यत स मुच्युरभवत्त वा पत मुखष्यु सन्तं मल्यु- 


रित्याचक्चते परोक्षेण परोश्चपिया इव हि देवा भवग्ति परस्य- 
कषद्िषः। गो० पू०१।७॥ 

पष वे सुद्युथत्सवत्सरः । पष हि मत्यानामदहोरात्राम्यामायुः 
क्िणोत्यथ श्रियन्ते । हा १०।४।३।१॥ 


पष पव शत्यः । य पष (सूथः) तपति । शा०२।३।३।७॥ 
स पष (आदित्यः) मृत्युः । शा० १०।१५।१।४॥ 


सख एष पव सत्यु: । य पष पतस्मिन्मण्डर पुरुषः । शा १०। 
५।२।३॥ 

स पष पव सव्यः | य पष पतस्मिन्मण्डल पुरुषा यथाय 
दृक्चिण ऽश्चन्पुरुषस्तस्य दतस्य हृदये पादावतिदतौ तौ हैतदा- 
च््द्योत्करामति स यदालतक्रामत्यथ हेतत्पुरुषो भ्रियते । रा० 
१०।५।२। १२॥ 

अग्निवं मृत्युः । कौ० १२३।३॥ इा० १५।६।२।१०॥ 
यो ऽभ्रिम॒त्युस्सः । जे० उ० १। २५।८॥ २।१२।२॥ 

सो (अभ्रः मुत्युः) ऽपामन्नम्‌ । शा० १४।६।२।१०॥ 


भथेत पब सृत्यवो यदश्निवोयुरादत्यश्चन्द्रमाः ॥ ते हइ पुरूष 
जायमानमेव शत्युपरारोरभिदधति । जै० उ० ४।२। १-२॥ 
मृव्युस्तदभवद्धाता । चशमितोग्रो विक्ांपतिः। कै०३।१२। 
९।६॥ 

ख्रव्युः रामिता । ता० | १८।४॥ 

पको वा अमुष्मिह्छोके मृत्युः । अहानय मृत्युरेव । ते० ३। 
९ । १५ । १-२ ॥ 

अदानाया हि मृत्युः | क्ा० १०।६।५।१॥ 

अमरत्युवो अन्यो भ्रूणहत्याया श्त्याहुः । भूणदत्या माव 
खरत्युरिति । तै० ३।९। १५।२॥ 

तस्य (अश्र्वेश्वानरस्य) पष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपि 


धाय भ्यणोति स यदोत्कश्िस्यन्भवषवि नेल भोर भदणतेति । 
क्ौ० १४ । ८ | १० | १२॥ र 


{ बेष्छयसिः ( ४१४ ) 


श्ष्युः सत्यु तमः । शा० १४ ।४७।१।२२॥ गो उ०५।१॥ 
„ सस्य तमाया । फे ७ । १२॥ 
„ अश्नृतान्भूत्युः (निवतेत) । हा० १०।२।६।१९॥ 


मधः (यञ्ज ११।७२)अग्न त्वं तरा श्य इत्यन्न त्वं तर सबोन्पाप्पय 
इत्येतत्‌ । शा० ६।६।२।४॥ 
,, (यञ्च ११।१८ ) पाप्मावे मघः । श०६।३।३।८॥ 
मेश सा (मेखला) वे शाणी भवति । शा०३।२)।१।११॥ 
„ तथो्पवैष एतां (मेखलां) मध्यत अ।रमन ऊर्ज चत्त समारपि 
तया समाप्ति । शा ३।२।२।१०॥ 
मेदः मेदो वै मेघः । क्०३।८।४।६॥ 


मेधः (यज्ु° १३ । ४७) (अश्च) मेधायत्यक्नायत्यतल्‌ । हा० ७।५।२ 
३२ ॥ 

„ पुरषं वे देवाः पश्युमालभन्त तस्मादालन्धान्मरेच उदाक्षामस्सः 
$भ्व प्राविशत्‌... त ऽश्वमालङमन्त......तं गामालभन्त... 
स (मेधो देवे) अनुगतो बौदहिरभवत्‌ । एे० २।८॥ 

„+ पुरुष ह वे देवाः । अग्रे पञ्युमाङभिरे तस्याङब्धस्य मेधो 
ऽपचक्राम सा ऽश्व प्रविवेश ते ऽन्वमालभन्त... ते गामा- 
खभन्त ......ते ऽविमारमन्त....--ते ऽजमालभन्त......ता- 
विभो बीहियवै। (मेधः) । शा० १।२।२। ६,७॥ | 

+ (देवाः) तं (मेधम्‌) खनन्त इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमा 
बीदियवो । श ० १।२।३।७॥ 

„ सर्वषां वाऽ पष पञ्चूनां मेधो यष्ीहियवो । शा० २। ८।३।१ ॥ 

„ मेदो वें मेधः। श०३।८।४।६॥ 

„ पद्यु मेधः । पे० २।६॥ 

„» मेघो बा पष पद्यूनां यत्पुराङाशः । कौ १०।५॥ 

+ मेधो वा भाज्यम्‌ । ते०२३।९।१२।१॥ 


मेषप्लिः यजमानो मेचपतिः । एे० २।६॥ 
£ यजमनि षे अथपति & | कोर १०! 9 ॥ 
„ बसे मेधपतिरिति । कौ० १०।४॥ 


( ५९५ ) बैषा्तियनर ] 


मेषपतिः अथो व्वाषुयस्ये घाव कस्यै य देवतायै पद्युरारथ्यते 
सैव मेधपतिरिति । पे० २।६॥ 


मेष्पम्‌ मेष्यावा आपः हा०२।१।१।१॥ ३।१।२।१०॥ 


भना (यछ्ु* १५। १६) (वयोः) मेनका च सहजन्या चाप्सरसा- 
विति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माद म्ित्थिरिमे तुते 
द्यावापरथिवी । हा० ८1 ६। १ । १७॥ 
„+ वृषगश्वस्य ह मनस्य मेनका नाम दुहिता स तार हेन्द्र 
श्चकम । ष०१।१॥ 
मेनिः (कोधरूपा शक्तिरिति एे० ८ । २४ भाष्ये सायणः) अमेन्यस्मे नृम्णा- 
नि धारयः (यजु ३८ । १४) इत्यकरुष्यक्ने( धनानि घारयेत्येषै 
तदाह । हां० १४ ।२।२।३०॥ 
»„ तावा पता अङ्गिरसां जामयो यन्मेनयः। गो०्पू० १।९॥ 
मेषः स दहि प्रत्यक्ष घरुणस्य पद्युयैसम्मेषः । हा०२।५।२।१६॥ 
,, सारस्वतं मेषम्‌ (आरमते) । तै० १।८।५।६॥ 
जैत्रावंङणः (ऋष्विगविशेषः) प्रणेता वा पष होत्रकाणां यन्मै्राबदणगः। 
एे०दै। ६॥ गो० उ०५।.१२॥ 
„ यल्लो वै मेत्रावखुणः। को० १३।२॥ 
„ मनो वै यष्षस्य मेशावरणः । पे २ । ५, २६, २८ ॥ 
„ मनो (के यज्ञस्य) मेश्रावरुणः । शा० १२। ८।२।२३॥ 
५, च्यु मनश्च मेत्रावरुणः । एे० २।२६॥ 
+ चक्चुमेषवश्णः । कौ० १२।५॥ 
„ गायत्रो षे मेत्रवरणः। तां०५। १।१५॥ 
» तस्मान्तेन्नावरुणो वामदेवाश्न प्रच्यवते । गो०ड ०३ । २३ 
„ वामदेव्यं नत्रावरुणसाम भवति । शा०१३।३।३।४॥ 
„ जाकर (पृष्ठ) मैव्रावरुणस्य । को० २५। १९ ॥ 
„ पेद्रावरुणं मे्रावरुणस्योकष्थं मवति । गो० उ०४। १४ । 


मजातिथम्‌ (साम) पतेन वै मेधातिथिः काण्वो विभिन्दुकाश्यध्नीगौ 
चे % षे 9 
उन्‌खजत पश्चुनामवरुष्ये मैधातिथं क्रियते । तां१ 
१५ । १० । ११ ॥ 


[ ओमः ( ४१६ ) 


म्हष्डः ते ऽसुरा आ!तषचसो हे ऽख्वो हे ऽव इति ("टैलो देर इतिः 


इति काण्वदाखीयशरतपथपाटः-- 866 {००४००६७ ०. 3 
10 ४76 शतपथ ६५०81०6१ $ ९“. ? &£ ७110. 
"देकयो हेख्य इतिः इति मदाभप्ये १। १ प्रथमाद्गिके) वद- 
न्तः पराबभूवुः ॥ तत्रैतामपि वाचम दुः उपजिन्ञास्या स 
म्केच्छस्तस्पान्न ब्राह्यणो म्लेच्छेदसुय देष! वाक्‌ । शा० ३। 
२।१। २३-२४॥ 

(य) 


यहत्‌ यङ्त्‌ सविता । श० १२६।९। १ 1 १५॥ 

मक्षः यक्षमिव चश्चुषः प्रियो बो भुयासम्‌ । मं० १।७।१४॥ 
यअन्रम्‌ यजजमिति यक्षियमित्येतत्‌ । शा० ६।६।३।६॥ 
यजमानः यद्यजते तद्यजमानः । श०२३।२।६।१७॥ 
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पष उ एव प्रजापतिर्य यजते । एे० २।१८॥ 

यजमानो ह्येव स्वे यज्ञे प्रजापतिः| हा० १।६।१।२०॥ 
द्रो वै यजमानः । श०२।१।२।११॥४।५।४। 
८॥५।१।३।४॥ 

यजमानो मेषपतिः । पे० २। ६ ॥ 

यजमानो वै मेघपतिः । कौ० १०।२४॥ 

यजमानो हि यज्ञपतिः । श०४। २।२। १०॥ 
यज्ञमानो वै यज्ञपतिः ( यज्जु० १।२)। श०१।१।२। 
१२॥ १।२।२।८॥१।७।१।११॥ 

यज्ञमानो ऽग्निः । कषण ६।३।३।२१॥६।५।१।८॥ 
७।४।१।२१॥।९।२।३।३३॥ 

स उद्यष यजमानस्तस्मादारनेयो भवति । हइ ३।£। 
१।8६॥ 

आद्टवर्नायभाग्यजमानः । को० २।९॥ 

मनो यजमानस्य ( रूपम्‌ ) । श० १२।८।२।४॥ 
यजमाना यै दाहवान्‌ ( यजु० १२। १०६ ॥ १३।५२ )। 
त्रा २।३।४। ३८) ४०॥ ७।३।१।२९॥ ७।५। 
| २९ ॥ 


( ४१७ ) यजमानः) 


यजमानः यजमानो वे मामहानः ( यज्ञु० १७ । ४५) । शा०९।२। 


३।६॥ 

यजमानो वै सुल्लयुः ( ऋ० ३। २७ । १ ) । रा० १।४। 
१।२१॥ 

यजमानो वे हव्यद्‌ातिः (ऋ० ६। १६ । १०) । श० १।४। 
१। २४॥ 

यज्ञमानः पद्यु: । तै०२।१।५।२॥।२।२।८।१॥ 
यज्ञमानो वे यूपः । पे०२।३॥ श० १३।२।६।६॥ 
पप बे यज्ञमानो यदपः । ते० १।३।७।३॥ 

यजमानो वाऽ एप निदानन यद्रपः । शा० ३।७।१।११॥ 
यजमानदेवल्यो बै यूपः । ते० ३।६।५४।२॥ 

यजमाना वं प्रस्तरः । प०२।३॥ दा०१।८।;। ४४ ॥ 
१।८।३। ११, १४, १६ ॥ तै०२।२।६।७,८॥२। 
३।९।२८,२॥ ता०६।७।१७॥ 

यजमानो यज्ञः ¦ हा० १३।२।२।२१॥ 

यजमानो व यज्ञः पे० १।२८॥ 

आत्मा वे यज्ञस्य यजमानो ङ्गान्यृत्विजः। इा० ६ । ५ । 
८। १६ ॥ 

सवत्सरो यजमानः । रा० ११।२।७।३२॥ 

पष वे यजमानो यत्सोमः । तै० ।३।३।५॥ 

यजमानो वाऽ अश्चिष्ठा । श०३।७।१।१६॥ 

यजमानो हि सुक्तम्‌ । ए० ६ ६॥ 

यजमानः ज्नचः। ते०३।३।६।३॥ 

यज्ञमानदेबत्या वपा । तै*३।९।१०।१॥ 
यञ्मानच्छन्दसमेवोप्णिक्‌ । कौ० १७।२॥ 
यजमानच्छन्दस पक्तिः| क° १७।२॥ 
यजमानस्छन्दस द्विषद्‌ ( ऋक्‌ ) । क्री० १७। २॥ 
यजमानो वै दियज्जुः (द्टका) । रा०७।४।२। १६.२४ ॥ 
( यजमानः ) अहतं वसानो ऽवश्चथानुद्रैति चतुरो भाखो 
न मांसमश्नाति न रसित्रयपुपैति । तां ° १६।१३।६, ११, १४। 


१ 8, 


[ कहरवेव ( ४१८ 


यजमानः यां वै काश्च यश्चऽ ऋषस्विजऽ आरिषमाक्ासते यजमान 


स्थैव सा श०१।६।१।२१९॥ 

व्वङ्माग्छस% स्नाय्वीस्थ मज्ञा । पतमेव तत्पञ्चया 
विदितमास्माने बख्णपाशान्मुञखति ( यजमानः) । तै० १ 
4 । & । ७ ॥ 

स ह स्वैतनुरेव यजमानो ऽमुष्मिह्छोके सम्भवति य पव 
विद्वान्निष्कीत्या यजते । रचा० ११९१।९१।८1 ६॥ 


यजमानभागः यजमानो वै यजमानभागः । पे ७ । २६॥ 


यज्ञो वै यजमानभागः । फे° ७ । २६॥ 


यज्वेदः यजो ह वै नामेतदययज्जुरिति । डा० ४।६।७।६३॥ 
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पष ( वायुः) हि यन्नेवेद सर्व॑ जनयत्येतं यन्तमिदमनु 
प्रजायते तस्माद्वायुरेव यजुः ॥ अयमेवाकाशो जूः । यदि- 
दमन्तरिश्चमेत ४५ ह्याकाद्ामनु जवते तदेतद्यज्जुवौयुश्चान्त- 
रिक्ष च यच्च जश्च तस्मादज्ुः। श० १०।३।५।२॥ 
4 यजुरित्यष (पुरुषः) हीद्‌ ४ सय युनक्ति । रा० १० । ५ । 
२।२०॥ 

प्राणो वै यज्ञुः प्राणि हीमानि सर्वाणि भृतानि युज्यन्ते । 
९० १५४ च । १४।२॥ 

पाण पव यजुः । हा १०।३।५।४॥ 

इषे त्वां त्वा वायवस्थ देवो वः सकता प्रापयतु भष्ठ- 
तमाय कम्मण इत्येवमादि कृत्वा यजुकेदमधीयते । गो 
पू । २९. ॥ 

अषौ ( बृहतीसद स्ाणि-- ८००००८२६-२८८००० अक्षराणि ) 
यजुषाम्‌ । शा० १०।४। २। २४॥ 

व्युद्धमु वाऽ एतद्यज्ञस्य । यद्यजुष्केण क्रियते । का० १३। 
२।२।१॥ 

( प्रजापतिः ) यजुभ्य ऽधि विष्णुम्‌ ( अखजत ) । त° २ । 
३।२।४॥ 


 यजुश्टैषि विष्णुः ( सुवभागदपेणाभजत ) । श० ४।६। 


७।३ ॥ 


( ४१९ ) यञजुषद,. ] 


यदुवेदः आज्य।हुतयो ह वाऽ पता देवानम्‌ । यद्यजुरूषि । दा० ११। 


५।६।१॥ 

अन्नमव यज्ञुः। क्ञ० १०।२।५।६॥ 

(सूर्यः) यजुवेदे तिष्ठति मध्ये अहनः । ते०३।१२।९.।१॥ 
( आदित्यस्थः ) पुरुषो यजुषि । शा० १०।५। १।५॥ 
भदिन्यानीमानि शुद्धानि यजुषि वाजसनेयेन याक्ष- 
वल्क्येनाख्यायन्ते । शा० १६। ६।४। २३ ॥ 
आदित्यानीमानि यजु्षीत्याहूुः । रा० ४।४।५।१९.॥ 
अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरषः सो इग्निस्तानि यजुषि 
स यजुषां टाक; रा० १०।५।२।१॥ 

अभ्चियेज्ुषम्‌ ( समुद्रः ) । श०९।५।२।१२॥ 

मनो ऽभ्वय्युः (=यजुविंडत्विकू ) । शा० १।५।१।२१९॥ 
भथ यन्मनो यजुष्टत्‌ । जे० उ० १ ।२५। ६॥ 

मनो यजुवदः । रा० १४।४।३।१२॥ 

मन पव यजुश्छेषि । शा०४।६।७।५॥ 

मनो वे यजुः । इा०७।३।१९।४०॥ 

वागेव ऽच॑श्च सामानि च । मन एव यजुषि । श० ४। 
६।७।५॥ 


( प्रजापतिः ) भुव इव्यव यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिदमन्त- 
रिक्चमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स वायुरभवषद्रसस्य 
रसः| ज्े० उ० १।१।४॥ 


भुवरिति यजुर्भ्योक्षरत्‌ सो ऽन्तरिश्चलोको ऽभवत्‌ । ष १।५॥ 
यजुषां वायुदैवतं तदेव ज्योतिस्त्रष्टुम छन्दो ऽन्तरिक्षं स्था- 
नम्‌ । गो० प १।२९॥ 

वायोयेजुरवेदः ( अजायत ) । शा० ११।५।८।३॥ 
अन्तरिक्षं वे यजुषामायतनम्‌ । गो० पू० २। २७॥ 
अन्तरिक्षलोक्रो यजुवदः । ष० १।५॥ 

अन्तरिक्षे यजुषा ( जयति ) । हा०४।६।७।२॥ 
यजुवदं क्षत्रियस्याहुयोनिम्‌ । तै०३।१२।६।२॥ 
दुक्षिणां (दिद) आहूयजुषामपाराम्‌ । वै०३।१२। ६।१॥ 


[ यक्षः ( ४२० ) 
यशर्वेदः स्वा गतियजुषी देव शाश्वत्‌ । तै० ३।१२।९। २॥ 


यजुर्वेदो महः । हा० १२।३।४।९॥ 

यजुर्वेद एव महः । गो० पू० ५।१५॥ 

अडधावै तध्ध्यज्ञुः। हा० १३।८।२।७॥ 

तस्माध्जुश%षि निरक्तानि सन्त्यनिरुक्तानि। शवा०४।६। 
७ । १७ ॥ 


मज्जा यज्ुः। रा०८।१।४।५॥ 
(दक्षिणनेधस्य) यदेव ताच्रमिव बश्ररिव तथजजुषाम्‌ (रूपम्‌) 
जे० उ० ७। २४। १२॥ 

अथ यत्कृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः । जे० ड० १। 
२५।९.॥ 

स ( प्रजापतिः) यजूंष्येव हिङ्कारमक्ररत्‌ । जे उऽ १। 
१३।३॥ 


यज्ुष(मनुवाक्तं व्याचक्षाण इवानुध्रषत्‌ । शा० १३।४७।३।६॥ 
बह्वी वै यजुःष्वाशीः । हा०१।२।१।७॥३।५।२। 
११॥३।६।११७॥ 


यञु्मस्यः (इष्टकाः) यजुऽमतीभेरहान्यघेमासान्मासाद्त्‌न(भमोति)। 


११ 


० १०।४।३।१२॥ 

अन्नं वे यज्जुषमत्य इष्टकाः । श०८।७।२।८॥ 
यजुष्मत्य। ज्योतिस्तद्धधह्ना% रूपम्‌ । ₹ा० १०।१।६।१७॥ 
मज्ञानो ज्योतिस्ताद्धे यजुष्मतीना रूपम्‌ । श० १०। 
२।६।१८॥ 

(अस्य टोक्रस्य) मनुष्या यज्ुष्पत्यः। शा०१०।५।४। १॥ 


यञः स ( सोमः) तायमानो जायते स यन्जायते तस्माद्यञ्जी यञ्ज 


इ वे नामेतद्यज्ञ इति। रशा० ३) €।४।२३॥ 


प्राणः ( यज्ञस्य ) सोमः । को०९।६॥ 

अध्वरो वे यक्षः। हा०१।२।४।५॥ १।४।१।३८-३२९॥ 
१।४।५।३॥२।२।४।१०॥२३।५।३)।१७॥२३। 
९।२।११॥ 


( ४२१ ) यक्षः] 


यकः प्श्लो वै मललः । हा०६ ।५।२।१॥ वै०द३।२।८।३॥ 


सा०७।५।६॥ 

मख इत्ये तद्यज्ञनामधयम्‌ । गो० उ० २।५॥ 

यक्षो वै नमः ( यज्ु०१३।८॥ ) | शा ७।४।१९।३०॥ 
यश्चो वे नमः| शा०२।४।२।२४॥२।६।१।५४२॥९। 
१९।१।१६॥ 


यक्षो वै स्वाहाकारः । रा०३।१1२३।२७॥ 

यज्ञो वै भुज्युः ( यज्ु० १८।४२) यक्षा हि सवाणि भूतानि 
भुनक्ति । चा० ६ ।४७।१।११॥ 

यज्ञ भगः ( यज्जु° १९ । ७ ) । रा० ६।६।१।१९॥ 

गातु विच्वेति यज्ञं विच्वेत्येवेतदाद । ( गातुः=यक्षः ) । शा० १। 
९ ।२।२८॥ ४८५४।४७।०४ १३॥ 

यक्षे वाऽ ऋतस्य योनिः (यज्ञु° ११।६) 1 ₹ा०१।३। ८) १६॥ 
यक्ञे। ह वै मधुसारघम्‌ । श०३।४।२।१३॥ 

यज्ञो वै महिमा ( यज्ञु° ११।६)। श०६।३६३।१।१८॥ 
यज्ञो वै देवानां महः । इा०१।९।१।९६९॥ 

पष ह वे महान्देवो यद्यज्ञः । गो० पु० २।१६॥ 

यज्ञो वे बृहन्विपरिचत्‌ । इा० ३।५।३।१९२ ॥ 

यज्ञा वा अय्येम। । तै०२।३।५।४॥ 

यक्षो वे तार्प्यम्‌ । तै०२।३।७।१॥३।९।२०।१॥ 
यज्ञो वै वसुः ( यज्जु० १। २) रा०६।७।१।२९. १४॥ 
यज्ञे विदद्सुः। तां० १५। १० ।४॥ 

यक्षो मै विददखः  तां०१९।४।५॥ 

यज्ञा ऽसखुरेषु विददसखुः। ता०८।३।३॥ 

यत्घंयनसुः ( यज्जु १५ । १८ ) इत्याद यक्ष दि सयन्तीर्तद्‌ 
वस्विति । शा०८।६।१।१६॥ 


७५ 


भ चे € ॐ @ = के € € 
यज्ञवै सुतम नैः कृष्णाजिनं वे सुनमो नाचे सुतमा न।ः। 
पेऽ १।१३॥ 


यक्षो वे स्वः ( यञु०१। १९१ ) अदर्दरवाः सुरैः हा०१,१। 
2।२१॥ 
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यक्षो वे सुखम्‌ ( यज्जु० १२। ६७, १११) । श०७।२।२। 
४ ॥ ७।३। १।३४॥ 
यज्ञो वे ्रष्ठतन क्म ( यजु १।१९)। हा० १।७।१।५॥ 
यक्षा हि धपतम कम्प ।ते०३।२।१।४॥, 
यज्ञो वे विर्‌ ( यज्जु० ३८ । १९ ) । दा० १५।३। १।९॥ 
यज्ञो वे विरो यक्षे हि सवाणि भूतानि विष्टानि । रा० ८। ७। 
२।२१॥ 
बरह्म यज्ञः । शा० ३।१।४।१५॥ 
ब्रह्म हि यज्ञः रा०५।३।२।४॥ 
ब्रह्म वे यक्षः फे०७।२२॥ 
सेष।( अर्या चिद्या (=कक्स'म्रयजूंषि) यक्ञः ¦ रा०१।१।४।३॥ 
पष वे पत्यक यज्ञा यत्प्रजारतिः। शा०४।३।४।३॥ 
यक्षः प्रजापततिः । श०११९।६।३।२९॥ 
यज्ञ ड वे प्रजापतिः | को०१०।१९॥१३।१॥ २५।१९१॥ 
२६।३॥ ते० २। ३।.७।२॥ 

वै यज्ञ पव प्रजापतिः। शा०१।७।४।४॥ 
प्रजापतियेज्नः। पे०२।१७॥ ४।२६॥ तचा०१।१।१।२१३॥ 
। ५।२।१७॥३।२।२।४॥ ते०३।२।३।१॥गो० 
उ०२३२।८॥४।१२॥ ६ १॥ 
१।जापतिर्वै यज्ञः गो० उ०२।१८॥ तै १।३।१०। १०॥ 
प्राजापत्यो यज्ञः । ते०३।७।१।२॥ 
षन्तो यज्ञस्यात्मा । शा०९.।"५।१।३३॥ 
इन्द्रो यक्षस्य देवता। प०५।३४॥ ६।९ ॥ दा० २। १। २।११॥ 
इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता। शा०१।४।२।२३॥१९।४।५। 
॥२।३।४७।३८॥ 
तदाहुः किन्देवत्यो यज्ञ इति । एन्द्र इति बृयात्‌ । गोऽ उ०२।२३॥ 
पते वै यज्ञस्यान्त्य तन्वो यद्‌ग्निर्च विष्णुश्च । पे० १।१॥ 
विष्णुयक्षः । गो० उ०१।१२॥ ते०३।३।७।६॥ 
यो वै विष्णुः स यज्ञः रा०५।२।३।६॥ 

सयः स विष्णुयेज्ञःसः। सयः स यज्ञो ऽसौ पय आदित्यः। 
द्रा० १४।१।१।.१॥ 


यशः 


( ४२ ) कः | 


विष्णुरे यक्नः । पे० ९ । १५ ॥ 

यक्षो विष्णुः । तां० १३।३।२॥ गो० ० द।७॥ 

"पवित्रे स्थो वेष्णव्यौ' ( यजु १। १२) इति यक्षे वे विष्णुर्थ- 
किये स्थ इत्येवेतदादह । हा० १।१।३।१॥ 

यज्ञो वे विष्णुः ( यज्जु° २८६ । ८० ) । क्ा० १३।१।८।८॥ 
यज्ञा वे विष्णुः । कौ०४।२॥ १८। ८ १४॥ तां०९. ६। 
१०॥ शा०१।१।२।६३॥ २३।२।१।३८॥ गोऽ उ ४। 
६॥ तै०१।२।५।१॥ 

यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्टः । तां० ९।७।१०॥ 

विष्णवे हि गह्णाति यो यज्ञाय ( दवेः) गृह्णाति । शं०२।४। 
१।१४॥ 

अथेमे विष्णु यज्ञ तरेधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन र्द्रा 
माध्यन्दिन सवनमादविव्या स्तृतीयसवनम्‌ । का० १६।१।,।१५॥ 


तद्यदनेन ( यज्ञन विष्णुना ) इमा» स्वा? ( परथिवी) सम- 
विन्दन्त तस्माद्वदिनाम। शा० १।२।५।७॥ 
तं ( यज्ञ ) वेद्यामन्वविन्द्न्‌ । ए० ३।९ ॥ 

= थ. 
यज्ञो घे वैष्णुवारूणः । को० १६ । ८ ॥ 
मिश्राङ्दस्पती वे यक्षपथः । शा० ५।३।२।४७॥ 
यज्ञो वै देवेभ्यो ऽपाक्रामस्स खुपणरूप छृत्वाचरत्‌ तं देवा पतैः 
( सौपर्णैः ) सामनिरारभन्त । तां० १४।२। १०॥ 

् @\ [र क ~ € क 

वय इवदहवे यज्ञा विधीयत तस्यापा०श्वन्तयामावेव पक्चा- 
वात्मोपाशट्युसवनः । दा० ४ । १।२। २५॥ 
यकश्चमुख वाऽ उपाश्द्युः । ० ५।२।४।१७॥ 
देवा यश्चियाः। श० १।५।२।३॥ 
पतद्धे देवानामपराजितमायतनं यथक्ञः | तै०३।३।७७॥ 
सवषां वाऽ पष भ्रूताना% सवेषां देवानामा्मा यद्क्षः ¦ श ०१७। 
३।२।१॥ 


यज्ञ उ देवानामात्मा । श०८।६।२।१०॥ 
यज्ञो वै दृवानाबात्मा । श०९।२३।२।७॥ 
( प्रजापसिदैभानव्रवीत्‌-) यजो षो ऽन्नम्‌ । श०२।४।२।१॥ 


हैः ( ४९ 


: यज्ञ उ देवानामन्नम्‌ । रा०८।१।२।१०॥ 


देवरथो वा पष यद्यज्ञः । एे० २ । ३७ ॥ को० ७ । ७ ॥ 

प्ते वै यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणाः शुश्चवाश्सो पनुचचाना पते 
ह्यन तन्वतऽ पत.ऽ एन जनयन्ति ! रा० १।८।१।२८॥ 
पतेच्च (यज्ञ) उभयैरथा भवति यदेवेश्च ब्राह्मणेश्च । रा० ३। 
३।४।२०॥ 

स हैष यज्ञ उवाच । नग्नताया वै विभे्मीति का ते ऽनम्नतेत्य- 
भित पव मा पारेरतृणीयुरिति तस्मादेतदभ्चिमभितः परिस्त्‌- 
णन्ति तृष्णाया वै बिभेमीति का ते तृप्तिरिति ब्राह्मणस्यैव 
तृत्तिमनुतृप्येयमिनि तस्मत्सशस्थिते यज्ञे बराह्मणं तप्पधितवे 
प्रयाद्यज्ञमेवैतन्तप्पंयति । शा० २।७।३।२८८॥ 

यदवे यज्ञस्य न्यूनं प्रजननमस्य तदथ यदातारक्तं परराव्यमस्य 
तदथ यत्तकसुक ४ श्चियाऽ अस्य तदथ यत्सम्पन्न २ स्वग्धमस्य 
तत्‌ । रा० ११।४।४।८॥ 

त्रिद्धि यज्ञः। खा०१९।१।४५।२३॥१।३।५।१४॥३। 
२।१।३२॥ 

त्रित्रुत्प्ायणा हि यज्ञास्त्रबदुव्यनाः | रा०२।२३।४।१७॥ 
ते वै पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्‌ भूत्वा कल्पेतामादावश्च हकारश्च 
प्रस्तावश्च प्रथमाच ऋगुद्रीथश्च मध्यमा च प्रतिद्ारश्योत्तमा 
च निघनश्च वपट्‌कारश्च ते यत्पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्च(न्यद्‌ भूत्वा 
क द्पेतां तस्मादाहुः पाङ्न्तो यज्षः पाङ्क्ताः पराव इति । 
प° ३। २३॥ गोऽ उ०२।२७॥ 

पाङ्न्तो यक्षः । शा० २।१५।२।१९६॥३।१।४।२०॥ गो० 
पू० ४। २४॥ गो० उ०२।३॥२३।२०॥४।७,७॥ 

पाङ्क्ता वै यज्ञः । पे०१।५॥३।२३॥५।४, १८, १९॥ 
को० ९। ३, ४ ॥२।१॥१३।२॥तै०१९।३।३।१९॥ 
काऽ १।१।२।१६॥ ता०६।७।१२॥ 

यज्ञो वा आश्रावणम्‌ । ह०१।५।१।१॥१।८।३।९॥ 
एष वै यज्ञो यद्‌ग्निः ' शा० २।१।४७। १२ ॥ 

अश्रिः । श^ २३।२।२।७॥ 


( ४२५ ) यजः | 


: अच्चिसर वे यज्ञः | हा० ५।२।३।६॥ 


अग्निर्वै यक्षः । शा० ३।४।२३।१९॥ तां० १९१।५।२॥ 
अभ्वं योनिर्यज्चस्य । शहा० १।५।२।११, १७॥२३।१।३। 
२८ ॥ ११ । १।२।२॥ 


दिर एतशज्ञस्य यदिः । श०९।२।३।२३१॥ 

अ्चिवै यज्ञमुखम्‌ । ते० १।६।१।८॥ 

पष हि यज्ञस्य सुक्रतुः (ऋ०१।१२। १) यदभ्चिः । शरा०१। 
 । १। २३५॥ 

वाग्धि यज्ञः । श०?।५।२।७॥ ३।१।४।२॥ 

व।ग्व यज्ञः । पएे० ५। २४॥ रा० १।१।२।२॥३।१। 
२७ ॥ ३।२।२।३॥ 

वागु वे यक्षः हा० १।१।४।१९१॥ 

वाग्यज्ञस्य (रूपम्‌) शा० १२।८।२।४॥ 

अथं वै यज्ञो यो ऽयं (वायुः) पवते । पे० ५।३३॥ शा० १।९। 
२।२८॥ २।१।४।२१॥ ४।४७।४।१३।११।१।२।३॥ 
अये वाव यज्ञो यो ऽयं (वायुः) पवते । जै० उ० ३ ।१६। १॥ 
अयमु वै यः (वायुः) पवते स यक्षः । ग० पू०३।२॥४।१॥ 
वातो वै यज्ञः । रा०२३।१।३।२६॥ 

सवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः । श ० २।२।२।४॥ 

सबवत्सरो यज्ञः! दा० ११।२।७।१॥ 

सवत्सरसमितो वे यज्ञः पञ्च वाऽ ऋतवः सवत्सरस्य तं पञच- 
भिराप्रोति तस्माः्पञ्च जुहोति । ₹ा० ३।१।४।५॥ 

यज्ञ एव सविता । गो० पू० १। ३३ ॥ जै उ० ४। २७। ७॥ 
सयः स यज्ञो ऽसो स आदित्यः। रा० १४।१।१।६॥ 
यज्ञो वे यज्ञमानभागः । एे० ७ । २६॥ 

यजमानो वे यक्षः । पे० १।२८॥ 

यजमानो यक्षः । शा० १३।२।२।१॥ 

आत्मा वे यज्ञस्य यजमानो ङ्गान्युत्विजः। दा०९। ५।२।१६॥ 
मात्मा बै यहः । इा० ६।२।१।७॥ 


[ यज्ञः ( ७२६ ) 


यज्ञः पुरुषा वे यक्तस्तस्य शिर पव दविधौने मुखमाहवनीय उदरं 


सदो ऽन्नमुक्थानि बाहू माजारखयश्चाऽग्यीध्रीयश्च या इमा 
अन्तर्दवतास्ते अन्तःसदसर धिष्ण्या प्रतिष्ठा गादपत्यवतशध्रव- 
णाविति । को० १७ । ७ ॥ 

पुरूषो वे यज्ञस्तस्य शिर ण्व हविधोन मुखमाहवनीयः उदरं 
सद्‌, अन्तरुक्थानि, वाहू माजाल्यश्चाम्रीघ्ीयश्च, या इमा 
देवतास्तेऽन्तःसदस धिष्ण्याः, प्रतिष्ठे गादैपत्यवतश्र पणा विति। 
गो० उ० ५।४७॥ 

पुरुषो वै यज्ञः । कौ० १७। ७ ॥ २५।१२॥ २८।९॥ श० १। 
३।२।१॥३।५।२।१॥ ते०२।८।२२।१॥ जै० उण० 
४।२।२॥ गो० पू०७।२८४॥ गो०उ०६।१२॥ 

पुरुषो यज्ञः । शा० २) १।४।२३॥ 

स (पुरूषः) यक्षः । गा० पू० १।३९॥ 

पुरुषा वे यक्षस्तनदे स्वं मितम्‌ ( तैत्तियैयसदितायाम्‌ ५। 
२।५। १:--यक्षेन वे पुरुपः सम्मितः ॥) । दा १०।२। 
१।२॥ 

पुरुषसम्मितो यज्ञः । हा० ३। १९।४। २२३ ॥ 

पावो यज्ञः । ₹ा०३।२। ८ १९॥ 

पावो हि यज्ञः । शा०३।१९।७।२॥ 

कतमो यक्ष इति पराव इति ! रा० १९१।६।६३।९॥ 
हातोन्मानो वै यज्ञः । रा० १२।७।२।१२॥ 

यज्ञो वे भुवनव्येष्ठः । कौ० २५। ११ ॥ 

यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः तै० २।२९।५।५॥ 

यज्ञो वै भुवनम्‌ । तै०३।३।७।५॥ 

यज्ञो वा अनः । हा० १।१।२।७॥३।६।३।३२॥ 

अपो वै यज्ञः। पे० २।२०॥ श०२।८।५।१९॥ 

बक्लो वाऽ आपः कोऽ १२।२॥ शा०१९।१।१। १२॥ तेज 
३।२।४।१॥ 

अद्धियज्ञः भरणीय मानः प्राङ्‌ तायते । तस्मादाचमनीयं पूवैमाहा- 
रयति । गो० पु० १।३९॥ 


( ४२७ ) यञ्चः ] 


यज्ञः ऋतेरक्षा वे यज्ञः। एे० २।७॥ 


परोऽक्षं यक्षः । शा० ३।१।३। २५ ॥ 

अजातो ह वै तावत्पुरुषो यावन्न यजते स यज्ञेनैव जायते । ज° 
उ०३।१४।८॥ 

तन्न सव इवाभिप्रपद्ययत बाह्यणो वेव राजन्यो वा वेदयो वा 
ते हि यज्ञियाः । शचा०३।१९।१।९॥ 

अयज्ञो चा एपः । यो ऽपल्ञीकः । तै० २।२।२।६॥ 

पूवौधो वै यज्ञस्याध्वश्ुजघनाधः पल्ली । श० १।९।२।३॥ 
जधघनार्घो वाऽ पष यज्ञस्य यत्पल्ली । रा०१।३।१।१२॥ 
२।५।२।२९॥२३।८।२।२॥ 

अथ त्रीणि वे यज्ञस्येन्द्रयाणि । अध्वगुदोता ब्रह्मा । तै० ९। 
८ । ८।६॥ 

मनोयज्ञऽ इन्यु वाऽ आहुः रा० २।५६१।७॥ 

मनु वाऽ अग्र यज्ञेनेज तदनुकृत्यमाः प्रजा यजन्ते । हा० १। 
५ । २ ।७॥ 

व्ये्टयज्ञा वा एष यद्‌ दादरादहः 1 एे० ७।२१९॥ 

यज्ञ वाऽ अनु प्रजाः | इा० ?।८।३। ७॥ 

यज्ञा प्रजाः प्रजायन्ते । शा० ४।४।२।९॥ 

रता वाऽ अच्र यज्ञः । शा०७।३।२।९॥ 

( यज्ञस्य ) प्राणो धूमः । श० ६।५।८।८॥ 

पतच्छियो यज्ञस्य यद्धिपुवान्‌ । कणे० २६।१॥ 

हिरो वे यक्ञस्यानिथ्यम्‌। बाह प्रायणीयोदयनीयौ । श० ३। 
२।३।२८०॥ 

रिरो वापतद्यक्षसरय यद्‌ातिथ्यम्‌।प० ९। २७, २५ ॥ को० <८।१॥ 
रिरो वे यज्ञस्यादवनीयः पूर्वा ऽधो वे हिरः पूरवाधभचतद्यक्ञस्य 
क स्पयति । रा० १।२३।२३।१२॥ 

पतद्धे यज्ञस्य हारो यन्मन्ववान्त्रह्मोद्‌नः । गो० पू०२।१६॥ 
शिरो वै यक्ञस्योत्तर आधारः श०१।४।५।५॥३।७। 
© । \७ ॥ 


उ खरत उपचारो दहि यक्षः; शा०८।६।१।१९॥ 


[ यशः ( ४२८ ) 


यन्तः 


चश्चुषी वाऽ पते यक्चस्य यद्‌ाज्यभागो । हा° ११।७।४।२॥ 
१४। २।२।५२॥ 

पत पत्यक्षा्यज्ञरूपं यद्‌ घृतम्‌ । शा १२। ८ ।२। १५ ॥ 
स॒गघम्मौ (=परायनरीरः ) वै यज्ञः । तां० ६। ७ १०॥ 
यज्ञो वै मैत्रावरुणः । को० १३।२॥ 

मनो (वे यज्ञस्य ) मैत्रावरुणः । शा० १२।८। २।२३॥ 

मनो वे यज्ञस्य मेत्रावरूगः । दे २।५, २६, २८ ॥ 

विराड्‌ वे यक्ञः। रा०१।१।१।२२॥ शा०२।३।१।१८॥ 
&।४।५। २९ ॥ 

वैराजो यक्षः । गो० पू० ४।२४॥ गो० उ० ६।१५॥ 

यदुह किच देवाः कुवते स्तोमेनैव तल्कुर्वते यक्षो वैस्तामो 
यज्ञेनैव तत्कुर्वते । शा०८।८।२३।२॥ 

नासामा यज्ञो ऽस्ति । शा०१।४७।१।१९॥ 

पते.वे यन्ञा वागन्ता ये यज्ञायज्ञीयान्ताः | तां०८।६।१३॥ 
श्रायन्तीयं यज्ञवेञ्रष्टाय ब्रह्मसाम कुय्यात्‌ । तां० ८।२।९॥ 
यक्षस्य शीषचिछन्नस्य ( रसं( व्यक्षरत्स ) पित्रनगच्छत्‌ । 
शा० १४।२।२।१९१॥ ( चिष्णुङाब्दमपि पद्यत) 

दृश्चिणतो वै देवानां यज्ञ रक्लां स्यजिघां सन्‌ । गो० उ० १। १८ ॥ 
२।१६॥ 

रश्चारसि यज्ञ न ददेर^्स्युरिति। शा०१।८।१।१६॥ 
देवानां वे यज्ञ रश्चाग्छस्यजिघाग्छसन्‌ । तां० १४७ । १२। ७॥ 
हरति वाऽ एष यो यक्षपथदेव्येति वाऽ पष यक्ञपथाद्यदयीज्ञ- 
यान्यज्ेन प्रसजत्ययल्ियान्वाऽ पतद्यक्षेन प्रसजति दाद्रांस्त्व- 
दास्त्वद्‌ ॥ हा० ५।३।२।४॥ 

यदे यज्ञस्यन्युनातिरिक्तं तच्छिवम्‌ । श० ११।२।२३।९॥ 
यद्वै यज्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तस्स्वि्ठम्‌ । शा० २१९।२।३।९॥ 
विष्णुरवे यज्ञस्य दुरिष्ट पाति । प०३। ३८ ॥ ७।५॥ 

यद्वि यज्ञस्य दुरिष्ट तद्धरुणो गृह्णाति । तां० १३।२।४॥ १५। 
१।३२॥ 

धरूणेन ( यक्षस्य ) दुरिष्ट ( शामयति )। तै०१।२।५।३॥ 


११ 


( ४९९ ) यः! 


: यद्वस्यं ( दंजानस्य ) दुरिष्टं भवति वरुणो ऽस्य तद्‌ गह्णाति । 


ता०।५।११।६॥ 


वरुणः ( यज्ञस्य ) स्विष्टम्‌ ( पाति ) 1 प०३।३८॥ ७। ५॥ 
अक्षरेणेव यज्ञस्य छिद्रमपिदधाति । तां० ८। ६। १३॥ 

यज्ञो यज्ञस्य प्रायश्चित्तिः । एे० ७ । ४ ॥ 

यद्यन्ते ऽभिरूप तत्सम्रद्धम्‌ । कौ०९।६॥ गो० उ० ४।१८॥ 
पतद्धे यज्ञस्य समृद्धं ॒यद्रुपसखदध यत्कमे क्रियम्राणश्गभिव- 
दति । २० १। ७, १२, १६, १७॥ 

व्युद्धमु वाऽ एतद्यज्ञस्य । यदयज्ञुष्केण क्रियते । रा० १३। १। 
२।९१॥ 

व्यद्धं वै तथक्षस्य यन्मानुपम्‌ । इा०१९।४।१।३५॥ १९। 
७।२।३५॥ १।८। २।२९।।३। २।२।१५१२। २३।४।३१॥ 
सप्तं त्रिवृतं सक्ततन्तुमेकवक्ातिसस्थ यनज्ञमपश्यत्‌ । गो 
पू०२।१२॥ 

सघ खुत्याः सप्त च प.कयज्ञाः हवियज्ञाः सप्ततयेकर्विहातिः। 
स्वे ते यज्ञा अङ्गिरसो ऽपियन्ति नूतना यानृषयो सृजन्ति य 
च ष्टाः पुराणैः । गो० पू० ५। २५॥ 

अथातो यक्षकमा अग्न्याघयमग्न्याधयात्पुणाहुतिः पूर्णाहुत- 
रग्निरोत्रमशिदोजादशपूणमासो दर्छ॑पूमासाभ्यामाग्रयणमा- 
ग्रयण।चातुमौस्यानि चातुमोस्येभ्यः पड्युबन्धः पड्ुबन्धादग्नि- 
ष्मो ऽग्निष्ठामाद्राजसूयो राजसूयाद्वाजपेयो वाजप्रेयादद्वमे- 
धो ऽश्वमेधात्पुरूषमेधः पुरषमेधात्सवमेधः स्वैमेधादाक्षिणा- 
घन्तो दक्षिणाचद्धयो ऽदस्षिणा अदक्षिणा; सह खदक्षिणे भरत्य- 
तिष्ठस्ते वा पते यक्ञकमाः । गो० पू०५।७॥ 

अश्चिष्टोम उक्थ्यो ऽ्चिक्रतुः प्रजापतिः सवत्सर इति । पत ऽनु 
वाका यज्षक्रतूनाश्चतूनाञओ्च सवत्सरस्य च नामधेयानि। तै० ३। 
१०। १०।४॥ 

हवीश्छ्षि ह वाऽ आत्मा यज्ञस्य । शा० १।६।३।२३९॥ 
आहतिद्िं यक्षः हा०३।१।७।१॥ 


[ यक्षः ( ४३० ) 


यञ्चः 


} 8, 


१9 


११ 


वनस्पतयो हि याक्ञेया न हि मनुष्या यज्रन्‌ यद्वनस्पतयो नं 
स्युः । रा०द३।२।२।९॥ 

यदि पारारान्‌ (परेर्धन्‌) न विन्देत्‌ । अथोऽ्ययि वैकङ्ता 
स्युयदि वेकङ्कतान्न विन्देदथोऽअपि काष्मैयमयाः स्युयदि का 
ष्मैयमयान्न विन्देदथोऽअपि वेद्वाः स्युरथो खादिरा अथोऽभओ- 
दुस्रय पते हि चा यज्ञियाः । रा०१।३।२। २०॥ 
तस्मादेष (विकङतः) यक्षियो यज्ञपाचरीयो बृष्षः । रा०२।२। 
८ । २० ॥ 

यज्ञा विकडतः। रा० १५।१९।२।५॥ 

कुलःयाभव लतदयज्ञ क्रियत यत्येतुदारव(; परिधये गुग्गुद्ु- 
णास्तुकाः सुगधितजनानीति । ए० ९ । २८ ॥ 

स यः श्रदधानो यजते तस्येष्टन क्तीयते । कौ०७।७॥ 

यज्ञा वा अवति । तां० £! ४।५॥ 

दतःप्रदानावे वषिरेता द्यि वनुते स (अभिः) पतैः 
(घत) स्तोक्रैरेतान्व्स्ताकान्‌ वञ्जुत तञऽ्पते स्तोका वधन्ति। 
चऽ २।८। २ ८९ 

ततो ऽसुरा उभयायोपधीयाश्च मनुप्या उपजीवन्ति यश्च पावः 
करृत्ययव त्वद्धि षणव त्वस्प्रीखुदिपुरुतैव चिदवानमभिभवमेति ततो 
न मनुष्या आद्यून प्व आलिलिदिर ता दमाः प्रज। अनाश्च- 
केन नोत्परावभूषुः. `" ते ( देवाः) दाचुदन्तदमासामपजिर्घा- 
सामेति केनति यक्ञनेवेति । शा० २।४।३। २-३॥ 

पनेन वे देवाः । ( आच्रयणाख्यन ) यन्ञनेष्रभयीनामोषधीनां 
याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पदाः छृद्यामिव त्वद्धिषमिव 
त्वद पजध्नुस्तत आअश्चन्मनुप्या आष्िक्ञान्त परावः । हा० २। ५। 
२। २१॥ 

मेपञ्ययज्ञा वा पत यच्चातुमौस्यान तरमादतुसंधिषु पयुज्यं॑त 
ऋतुसखयिषु वे व्याधिजौयते । गा० उ० २।१९.॥ 

भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुमौस्यानि तस्माहतुसंधिषु प्रयुज्यन्त 
ऋतुसंधिषु हि भ्याधि्जायते । कौ०५।१॥ 


( ४३१ ) यक्ञायक्षीयम्‌ | 


^¢ =. 


यज्ञः पष ह वे यजमानस्यामुष्मिर्छोकऽ मात्मा मवति यद्यज्ञः सद 
सवेतनुरेव यजमाने ऽमुष्मिद्छोके सम्भवति य पव विद्धानि- 
ष्क्रीत्या यजते । शा० १९१।१।८।६॥ 
,, यज्ञेन वै देव। दिवमुषोदक्रामन्‌। श० १।७।३।१॥ 
,„ स्वगौ वै लोको यज्ञः को० १४।९॥ 
+ (यज्ञन वे देवाः सुव लोकमायन्‌-तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६। 
2२।४।\.७॥ ) 
,„ यक्षिन वै तदेवा यज्ञमयजन्त यदञचिना ऽथिमयजन्त ते स्वभ 
खोकमायन्‌ । ए० १। १६॥ 
यज्ञपतिः यजमाना हि यज्ञपतिः । रा०४।२।२।१०॥ 
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( यज्ु० १।२॥) यजमानो वे यज्ञपतिः । श०१।१। 
२।१२॥१।२।२। ८॥ २१९१।७१।११ 
वत्सा उ वे यज्ञपति वध॑न्ति यस्य देते भूयिष्ठा भवन्ति 
सहि यक्षपतिर्वंधत । हा०१९।८।१।२८॥ 


यज्ञायज्ञीयम्‌ ( साम ) योनि यज्ञायक्ञीयमेतस्माद्धे योनेः प्रजापति 


य्येज्ञमसजत यद्यज्ञ यज्ञमसूजत तस्माद्यज्ञायक्षीयम्‌ । 
ता०८।६।२॥ 

चन्द्रमा वे यज्ञायक्लिय यो दहि कश्च यज्ञः सखतिएतऽ 
पतमेव तस्याहुतीना% रसा ऽप्येति तद्यदेतं यक्ञा यज्ञो 
प्यति तस्माञ्चन्द्रमा यज्ञायक्ियम्‌। शा० ९ ।१। 
२।३२॥ 

देवा वै ब्रह्य व्यभजन्त तस्य यो रसो ऽत्यास्च्यित 
तद्यज्ञायज्ञीयममभवत्‌ । ता० ८ । ६।१॥ 

पषा वे प्रत्यक्चमयुष्टुव्ययनज्ञायक्षीयम्‌। तां० १५।९।१५॥ 
यज्ञायक्लीय% दयेव मदाबततस्य पुच्छम्‌ । तां० ५। 
। १८ ॥ 

यज्ञायज्ञाय पुरम्‌ ( महाततस्य )। तां० १६।११।११॥ 
आतिश्लये वे दिपदां यज्ञायज्ञीयम्‌ । तां०५।१९। ९० ॥ 
वाचा रसो यज्ञायज्ञीयम्‌ । तां० १८ । ५। २९१ ॥ १८ । 
१९१।२॥ 


[ यतिः ( ४२ ) 


यज्ञायज्ञीयम्‌ वाग्यज्ञायक्ञीयम्‌ । तां० ५।३।७॥ ११।५।२८॥ 


पतेवे यज्ञा वागन्ता ये यज्ञायक्ञीयान्ताः तां०८। 


६। १२॥ 

पषा वै शिद्चमारी यक्षपथे ऽप्यस्ता यक्ायक्घीयं यद्वि 
रागिरेत्याहात्मानं तदुद्धाता गिरति । तां०८<।६।९॥ 
पावो ऽन्नाद्यं यज्ञायज्ञीयम्‌ । तां° १५।९।१२॥ 
पन्था वै यज्ञायज्ञीयम्‌ । तां० ४।२।२१॥ 

कथमेव यज्ञायक्ञीयङ्धेयमिव्याहुय्यंथा ऽनड्वान्‌ प्रखा- 
वयमाण हत्थपमिव चेत्थमिव चेति । तां० ८।७।४॥ 
स्वगो वै रोको यज्ञायक्षियम्‌ । हा० ६! ४।४।१०॥ 


यण्वम्‌ ( सम ) परावो वै यण्वम्‌ । तां० १३।३।६॥ 


यतिः इन्द्रो यतीन्‌ साखावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमन्छीखा वागमभ्यवद्‌- 


रसो द्युद्धो ऽमन्यत स पतच्छुद्धाश्ुद्धयमपदयसेनश्चुद्धधत्‌ 
( इन्द्रो यतीन्त्साखावृकभ्यः प्रायच्छन्तान्दाक्चिणत उत्तरवेद्या 
आद्‌न्‌-तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६। २।७।४॥ )। तां० १४। 
१९१ । २८ ॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालावकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमणश्छीटखा वागभ्यवद्‌- 
त्सो ऽश्ुद्धो ऽमन्यत स पते श्रुदाद्युद्धीये ( सामनी ) अप 
इ्यत्ताभ्चामह्ुद्धश्चत्‌ । तां° १९ ।४। ७ ॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सारावुकेयेभ्यः प्रायच्छसमन्छीखा वागभ्यवद- 
त्स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतमुपदभ्यं प्रायच्छत्‌। तां०१८। 
१।९॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ साटावुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तेषां त्रय उदरिष्यन्त 
पथुरदिमवबृहद्धिस रायावाजः | तां० १३। ४। १७॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ साखाघुकेभ्यः प्रायच्छक्तेषां धरय उदरिष्यन्त 
रायोवाजो बृद्धिरिः पृथुरदिमः। तां० ८। १।४॥ 

( इन्द्रः ) यतीन्त्साखावुकेभ्यः पादात्‌ [ ( अदमिन्द्रः ) यतीन्‌ 
सालाकभ्यः प्रायच्छम्‌-शङ्करानन्दीयरीकायुतायां कौषी- 
तकिब्राह्मणोपनिषदि ३।१॥ ]। ० ७। २८॥ 


यतिः 


{ ४३२ ) यमी ] 


(मेधः । इति सायणः-ऋ० १० । ७२। ७ भाष्ये ) 


यद्वहिष्टीयम्‌ ( सम ) ब्रह्मयशसं वा पलानि सख्ामान्युचा श्रोत्र. 


याणि ब्रह्मयशसी भवति यद्वादिष्ठीयेन तुष्टरुषानः। 
तां० १५ । ५। २६ ॥ 


यम्ता (ऋ० ३ । १३।३ ) अपानो वे यंता ऽपमेन ह्यं यतः प्राणो 


न पराङ्‌ भवति । पे०२।४०॥ 
वायुर्वै यंता वायुना हीदं यमन्तरिक्षं न समृच्छति । दे० २। 
४२ ॥ 


: ( यज्ञ० ३७ । ११ ) पष वे यमो य एष ( सूर्यः) तपत्येष दीद 


%% स्वं यमयत्यतनेद्‌ > सं यतम्‌ । रा० १४।१।३।४॥ 
अथेष पव गादपरो यमो राजा रा २।३।२।२॥ 
अग्निर्वाव यमः । गो० उ०४।८॥ | 

( यज्ञ° १२। ६३ ) अद्नर्वै खम इयं ( पृथिवी ) यम्याभ्या५ ही 
द्‌%% सर्वै यतम्‌ । शा० ७।२।१।१०॥ 

यमो ह वाऽ अस्याः ( परथिष्याः) अवक्ानस्ये्टे। श०७। 
१।१।२॥ 

( यजु ३८ ।९॥ ) अयं वै यमोयो ऽपे ( वायुः) परवते। 
हा० १४।२।२।११॥ 

यमः पन्था । तेऽ २।५।७।३॥ 

( यमाय ) दण्डपाणये स्वाहा । ष० ५।४॥ 

याम श्युकं दरितमाखभेत । गा० उ० ९।१॥ 

क्ष्रं वै यमो विदः पितरः । क्तं° ७। १।१।४॥ 

यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य प्रितसे विशः। श० १३।४। 
२।६॥ 

पिठरको यमः । कौ० १६। ८ ॥ 

किंदेवतोस्यां दक्षिण।यां दिद्यसीति । यमदेवत इति । शा० १४। 
६।९।२२॥ 

अनूराधाः प्रथमं अपभरणीरुत्तमं तानि यमनक्च ाणि। तै० १। 


५ । २।\७॥ 


# इयं (पृथिवी) यमी । श०७।२। १। १०॥ गो० इ० ४।<॥ 


| यवाः ( ४३४ ) 


ययुः ययुनौमाक्लीत्याद । एतद्वा अश्वस्य प्रिये न(मघेयम्‌ । तै० ३। 


ययाः 
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८ ।९।२॥ 

ततो देवेभ्यः खवौ पएवोषधय इईयुयैवा देवेभ्यो नेयुः । तदै 
देवा अस्प्रण्वत । त पतैः सबौः सपलानामोषधघीरयुवत । यद्‌- 
युवत तस्माद्यवा नाम । ० २।६। १।८-९॥ 
निव्वेरुणत्वाय (=''वरुणकृतवाधपारेहारायः' इति सायणः ) 
पव यवाः ता० १८ ।९। २७॥ 

वरुण्या यवः । हा०४।२।१।११॥ 


वरूण्यो दह वाऽ अग्रे यवः। रा०२।५।२१॥ 


वारूणे यवमयं चरं निवेपति । तै० > । ७।२।६॥ 

वारुणो यवप्रयश्चखः । रा०५।२।४।११॥ 

तस्य ( सोम॑स्प ) अश्च प्रारुकन्तततो यवः समभवन्‌! रा५४। 
२।१।११९॥ 

स यः सवौसामोषधीनार रसऽ अ्छीत्त यवेष्वदश्ुस्तस्मा- 
द्य्रान्याऽ ओषधयो म्छायन्ति तदेते मोदमान। वर्दस्ते। 
का०३।६।१।१०॥ 

सेमान्यं वा एतदोषधीनां यद्यवाः । २० ८ । १६॥ 

( देवाः ) तं ( मघम्‌ ) खनन्त इवान्वीषुस्तमन्ववैन्दंस्ता- 
विमो बीहियवो । शा० १।२।३।७॥ 

सवैषां वा एष पशनां मेधो यद्‌ नीहियवो । रा० ३।८।३।१॥ 
( यञ्ज० २३।३० ) यड्‌ वं यवः । शा०१२।२।९.।८॥ 
र!ष्ट्‌ यषः । तै०३।९।७।२॥ 

अथ ये फेनास्ते यवाः । हा० १२।७।१।४॥ 

( यज॒ ° १४।२६ ) ते ( पूवेपक्चा ) दीद्‌९% सवै युवते । रा० ८। 
।२।१९॥ 

सयो देवानाम्‌ ( अधमाखः-श्ुङ्क पक्षः ) असीत्‌ । स यवा- 
युवत (=“समसूज्यन्त इति” सायणः) हि तेन देवाः । रा० १। 
,७ । २२५ ॥ 

( अथोऽ इतरथाहुः ) यो ऽसुराणाम्‌ (अर्ध पासः-ङूष्णपश्चः ) 
स यवायुबत हि त दवाः । रा० १।७।२।२६॥ 


( ४३५ ) वर्श ] 


यथाः ( यञ्जु° १४।२६ ) पूर्वपक्षा वे यवाः। श्० ८।४।२।११॥ 
यविष्ठः ( यज्जु०° १३ । ५२ ) पतद्धास्य ८ अग्नेः) प्रिय चाम यद्यव 


इति यद्वै जात इद सबवैमयुवत तस्माद्यविष्ठः । ह° ७ । 
५।२। ३८ ॥ 


यविष्ठ्यः (ऋ० & । ६। ११) यविष्ठो (<युवतम इति सायणः) 


यमभ्बा 


छयथिः | शा०१।४७।१।२६॥ 


: यथ्या मालाः ज्च० १ । ७ २ ८६॥ 


यशः सामवेद एव यराः । गो? पू०५ । १५॥ 


सामवरो यशः । दा० ६२।३।४।२॥ 
उद्रातेव यशः । मो० पू०।१५॥ 
आदित्या यह्वाः | शा० १२।३।४।द॥ 

[ (क प 
आददत्य प्व यरः । गा० पू० ५ १५॥ 
खक्षुयंशाः । रा० १२।२३।४।१०॥ 
चक्षुरेव यशराः। गो० पूर ५।१५॥ 
प्राणा वे यराः) ह° १४।५।२।५॥ 
ययः । श० १२।३।४।७॥ 
(क्र भ 
दयारव याः| गा० प ५।१५॥ 
वषा एव यदाः ¦ गो० पू०५।१५॥ 
जगत्येव याः । गो० पू० ५ । १५॥ 
सक्षदशाः (स्तोमः) एव यज्ञः । गो० प्रू० ५ । १५ ॥ 
उदीच्यव यशः । गो० पू०५।१५॥ 
परावो यदा:  दा० १२।८।२३।१॥ 
( ऋ० १०।७२।१०॥ ) यशो वे सोमा राज्ा। पे १। 
१२ ॥ 

9 स च. 
यरो वे सामः । शा० ७।२।४।६॥ 
सोमो वे यश्चाः। तै०२।२।८।८॥ 
यश उ वै सोमो राजान्ना्यम्‌ । को० ६ । ६ ॥ 
यजादि सुरा । शा० १२।७।३। १४॥ 
यत्रो षै हिरण्यम्‌! ० ७। १८॥ 


[ युज्ञानः ( ४३६ ) 
2; .$ 


यशः यश्चो देवाः । श०२।१।४।९॥ 
„ तस्माद्‌ (देषाः ) यशः । श ० ३।४।२।८॥ 
याञ्या इय ( पृथिवी ) हि याज्या । शा०१।४।२)।१९॥ 
„ इयं ( पृथिवी) याज्या । श०१।७।२।११॥ 
„ अन्तरिक्षरोकं याज्यया ( जयति) । शा० १४।६।१।९॥ 
, कृषि याज्या विदुदेव वियुद्धादे वृष्टिमन्नाद्यं संप्रयच्छति । 
पे०२।४१॥ 
„ अन्न वे याल्या ¦ गो उ०३।२२॥ ६।८॥ 
,, अन्नं याज्या । कौ० १४ ।२३॥ १६।४॥ गो० उ०३।२१॥ 
„ अपानो याज्या । हा० १४।६।१।१२॥ 
आसीनो याज्यां यजति । रा० १।४।२।१६॥ 
„ प्रयच्छति (विः ) याज्यया । श० १।७।२। १७॥ 
, श्रत्ति्चै याज्या पुण्येव लक्ष्मीः । पेऽ २। ४० ॥ 
यातुः ( यो भ्ये दक्षिणे ऽक्षन्पुरषः ) पतेन दीद स्व यतम्‌। 
दरा० १०।५।२।२०॥ 
यामः ( यज्ञु० ११। १३) अस्मिन्यामे वृषण्वसू दत्यस्मिन्कमणि 
वृषण्वसूऽ इत्येतत्‌ । शा० ६।३।२।३॥ 
यामम्‌ ( साम ) पतेन वै यमा ऽनपजय्यममुष्य टोकस्याधिपत्यमा. 
द्युत । तां०१९१।१०।२१॥ 
पतेन वै यमी यम स्वगे लोक्रमगमयत्‌ स्वर्गस्य रोक - 
स्पानुख्यात्थै स्वगौस्‌ लोकान्न च्यवते तुष्डुवानः । तां० ११। 
१०। २२॥ 
याभि ( यज्ु० १८।४९ ) तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमान इति तक्वा 
याचे ब्रह्मणा वन्दमान इत्येतसदाश्ास्ते । ( अथापि वर्णलोपो 
भवति तशवा यामीति-निरूक्तं २। १) । शा०९।४। २। १७॥ 
याविहोत्रम्‌ यवा च दहि वाऽ अयवा यवेतीवाथ येनेतेषा होता 
भवति तद्यायिदोा्रमित्याचिक्षते | शा० १।७।२। २६॥ 
युक्तिः ( भदीनस्य ) तद्यञ्चतुर्विरो ऽहन्युज्यते सा युक्तिः । एे०६।२३॥ 
युजानः ( यजु ११। १ ) प्रजापतिवें युज्ञानः स मन पतस्मै कर्मणे 
ऽयुङ्क्त । श०६।२।१।६२॥ 


( ५२७ ) यूपः] 


युम्‌ नाराजकस्य युडमस्ति । तै० १।५।९।१॥ 
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युद्धं वै रानन्यस्य । ते०२३।९। १४।४॥ 
युद्धं वे राजन्यस्य वीयम्‌ । हा० १२।१।५।६॥ 


युधाजिव्‌ इन्द्रो वै युधाजित्‌ । तां० ७। ५। १२ ॥ 
युवा सुवासाः ( ऋ० ३।८।४) प्राणो वे युवा सवासाः। प०२।२॥ 
यूनम्वा साम वै यूनव्वौ । तां०६।४७।८॥ 


यूपः 


(देवाः) तं वै ( यज्ञं) युपेनेवायोपयंस्तद्यू पस्य युपरबम्‌ । 
प०२।९॥ 

( देवाः ) यदनेन ( यूपेन यज्ञं) अयोपयेस्तस्माद्युपो नाम । 
त०१।६।२।१॥२।१।८।२३॥३।२।२।२॥ 
तस्माद्यृपऽ एव प्युमालमन्ते नऽतं यूगत्कदाचन । शा०२३। 
७।३।२॥ 

परावे वै यूपपुच्छरयन्ति । शा० ३।७।२।४॥ 

गतेन्वान्यूपो ऽतीक्ष्णात्रा भवति । शा० ५।२।१।७॥ 
अष्टाधियूषो भवति । रा०५।२।१।५॥ 

सत्तदशारल्ञियूपो भवति । ते० १।३।७।२॥ 

खादिरो यूपो भवति । शा०३।६।२।१२॥ 

स्तुप्र एवास्य ( यज्ञस्य ›) यूपः । श०३।५।२३।४७॥ 

यूप स्थाणुः । श०२। ६।२६\।५॥ 

खलेवाली युपो भवत्येतया हि त रसमुर्कृषन्ति। तां° १६। 
१३।८॥ 

वैष्णवो दि यूपः । शा०३।६।४।१॥ 

असौ वा अस्य ( अग्निदोत्रस्य क्तेः ) अआगदित्यो यूपः । 
प० ५ । २८ ॥ 

आदित्यो यूपः । ते०२।१।५।९॥ 

चञ्चा यूपः । शा०३।६।४।१६॥ 

वज्नो वा पष यदूपः। कौ० १०।१॥पे० २।१, ३॥ ष० 
८ । 8 ॥ 


घञ्न पे यूपशकलः । शा० ३।८।१।५॥ 


[ यौषा ( ४२८ 


यूपः ( चतुद्धावि भक्तस्य व्रस्य ) युपस्तृतीयं ( =ठृतीयोऽशः) षा 


योगः 


यावद्धा । इहा० १।२।५।१॥ 

पष वै यजमानो यद्यूपः । तै० १।३।७।२॥ 

यजमानो वै यूपः । पे०२।३॥ हा० १३।२।६।९॥ 
यजमानदेवत्यो वै यूपः । ते ०३।९।५।२॥ 

यजमानो वाऽ पष निदानेन यद्यूपः। शा०२३।७।२१।११९॥ 


यदयाक्तम्‌ । स योगः । ते०२।३।३।३॥ 


योगक्षिमः यथोत स योगः । यदास्ते स क्षमः । योगक्षेमस्य छप्तये । 


ते० २।३।३।३॥ 


योनिः योनिरुलुखकम्‌... ... .. रिख मुसटम्‌। श०७। ५।१। ३८॥ 


यानिकवार्उखा | रा०७।५।२६।२॥ 

योनिवाऽ उत्तरवेदिः । रा०७।३।१।२८॥ 

योनिवै गाहेपत्या चिनिः। रा०७।१।१।८॥८।६।३।८॥ 
यानिरेव वरुणः । शा० १२।९।१।१७॥ 

योनिँ पुष्करपणम्‌ । इा० ६।४।१।७॥ 

योनिमुञ्जाः । श०६।६।२।१५॥ 

परिमण्डङा हि योनिः । श०७।१।१।२३७॥ 

अन्धमिव वे वमो योनिः ज्े० उञ०२।९।२॥ 

मासन वाऽ उदरं च योनिर्‌च सशहिते । शा ८। ६। 


२।१४॥ 


योनिङ्चतुर्विश्छशः ( यज्ञु° १४।२३ ) सवत्सा वाव योनिख्यतुर्वि9- 


रास्तस्य चतुर्विरातिरधमासास्तद्यत्तमाह यानि- 
रिति सवत्सरो हि सवेषां भूतानां योनिः । ₹ा० ८ | 
छ।९।१८॥ 


योषा योषा वाऽ इय वाग्यदेन न युवति । शा०२३।२।१।२२॥ 


योषा दहि वाष््‌ । रशा०१।४।७।४॥ 

वागिति स्त्री ( योषा) । जै० उ० ४।२२।११॥ 
योषा वे वेदिः । इा० १।३।३।८॥ 

योषा वै वोदेङ्खषाञ्निः। का० १।२।५।१५॥ 
योषा घाऽभभ्भिः। शा० १४।९।१।१६॥ 


योषा हि खक्‌ | हा १।४७।७।४॥ 


( ४३९ ) यौधाजयम्‌ ] 


योषा योष। वै खग्वषा स्रवः | हा०२।३।१।९॥ 


योषा वै पल्ञी । ₹०१।३।१। १८॥ 

न वे यांषा कचन हिनस्ति | हाऽ ६।३।१।२३९॥ 
तस्प्रात्पुमान्दक्चिणवो योषामुपशेते । अं० ड० १।५३। ३ ॥ 
दक्षिणता वे चषा योषामुपहेत । हा० ६।३।१।३० " 
७।५।१।६॥ 

अरल्तिमाच्राद्धि चृष्रा योष्रामुपरोते । शा०६।३।१ ।३०॥ 
७।४५।९।६॥ 

पश्चद्वि परीत्य चषा योषामधिद्रवति तस्या५% रतः सिञ्चति । 
रा० >। ४ ४।२१३॥ 

रक्षारछसि योषितमयुसचन्ते तदुत रक्लारूस्येव रत आद्‌- 
घति । शा०२।२। १।४७०॥ 

तस्माद्यदा योषा रेतो धत्त ऽथ पयो घत्त। रा० ७ । ? ।६९।४४॥ 
पुरन्धिर्योघ्रा (यन्ु° २२ । २२) इति योषित्येत्र रूप दधाति 
तस्माद्रपिणी युवतिः प्रिया भावुका ।रा० १२।१।९।६॥ 
पुरन्धिर्योषेत्याह । योषित्येव रूप दधाति । तस्मात्ख्री युवतिः 
रिया भावुका । ते ३।८।१३।२॥ 

पवामिव हि योषां प्रहाश्तन्ति परथुश्रोणिविमृ्ान्तराश््सा 
मध्ये सग्राह्यति । रा०९।२।५।१६॥ 

पश्चादरीयसी पृथुश्रोणिरिति वे योषां परशंसन्ति । दा० ३। 
५।९।१९१९॥ 

योषा वै सिनीवाली (यजु° ११९। ५६) पतदु वै योषायै सख॒द्ध- 
० रूप यत्‌ सुक्रपदा सुकुरीरा स्वापडा । श०६।५। १।१०॥ 
(जाया, 'पली,' 'खी' इत्येतानपि शाब्यान्‌ पर्यतः, । 


योक्ताश्चम्‌ ( साम) युक्ताश्वो वा आद्किरसः शिद्यू जातौ विपर्य्यहरः 


तस्मान्मन्ञोपाक्रामत् तपो ऽतप्यत स पतदयोक्ताश्वमप- 

च्यतत मन्ध उपावत्तत तद्वाव स तद्ीकामयत कामसनि 
(4 ४, च ) 

साम योक्ताश्व काममेवेतेनावरन्धे । तां० २९१।८।८॥ 


यौधाजयम्‌ ( साम ) युधा मय्यो अजेष्मेति तस्मायोधाज्ञयम्‌ । ता० 


७ । ५।१५ ॥ 
इन्द्रो वे युघधाजित्तस्थैतयौधाजयम्‌ । तां ७। 
५ । १७ ॥ 


[ रक्षांसि ( ४८० ) 


योधाजयम्‌ वज्रो वे योधाजयम्‌ । तां० ७। ५।२२॥ 


(र) 


रक्षांसि देवान्ह वे यकेन यजमानांस्तानसुररक्षलानि ररश्युन यक्ष्यष्व 


| ॥, 


इति तद्यदरक्षस्तस्माद्रक्षाश्श्सि । हा०१।१।१।१६॥ 
देवान्द वाऽ अग्नी ( गाहपत्याहवनीयौ ) आधास्यमानान्‌ । 
तानसुररक्ल लानि ररश्चुनाऽन्ेजनिष्यते नाऽप्नी यघास्यध्वऽ 
इति तदयदरश्चस्तस्माद्रक्षासि। श०२।१।४।१५॥ 
रश्चाग्णसि यक्त न टष््स्युरिति ।श०१।८।१।१६॥ 
पतद्वे देवा अविभयुयद्वे ना यन्न दक्षिणतो रक्षाश्लि नष्टा न 
हन्युरिति । रा० ७। ४।१। ३७ ॥ 

अता दीन्द्रस्तिष्ठन्द्िगतो नाष्डू रक्षाशटस्यपाहन्‌ । चा० 
१।४।५।२॥ 

दक्षिणतो वे देवानां यज्ञ रक्चांस्यजिधांसन्‌ । गो० उ० १।१८॥ 
२।१६॥ 

तवेव फलीकरणेर्देवा हवियैक्ञेभ्यो रक्तांसि निरभजन्न्ना 
मह्लायज्ञात्स यदसा रक्षः सखधजतादिःत्याद रक्षां स्येव तत्स्वेन 
भागचेयेन यज्ञान्निरवदयते । एे० २।७॥ 

ततो देव। सवे यन्न? सवुज्याथ यत्पापिष्ठ यज्ञस्य भागधेय. 
मासीत्तेनेनान्‌ (असुरान्‌-रक्तांसि) निरभजश्नसखर। (रुधिरेण) 
पोः, फलीकरणेदे वियक्ञात्‌ सखुनिभक्त( असन्‌ । शा० १।६। 
२। ३५ ॥ 

अखग्भाजनानि हवै रक्लांसि। को० १०।४॥ 

रक्ष ला भागो ऽसि (यजु° ६। १६ ) इति रक्षसा हष भागो 
यद्सृक््‌ । दा०३।८।२। १४॥ 

रक्षसां दहि स भागः (अखभूषः) | हदा० २।६।२ ` ३५॥ 
रक्षाग्छसि योषित मयुसचन्ते तदुत रश्लाछस्येव रेत आद्‌- 
धति । शा० २।२।१।४०॥ 

तिर इवैतयद्रक्चांसि । पे २।७॥ 

अमूरं वाऽ ददमुभयतः परिच्छन्न रक्षो ऽन्तरिक्षमनुचरति। 


द्रा ३।१।३। १३ ॥ 


( ५४४१ ) रश्चासि] 


रक्षांसि अग्निर्हि रक्षसामपरन्ता । शा० २।२।१।६,६॥१।२। 


२।१३॥ 

अभ्िर्वे रक्चसलामपहन्ता कौ० ८ ।४॥ १०।३॥ ` 

अभव ज्यःती रक्षोहा । रा० ७।४। १। ३८ ॥ 

ते (देवाः) ऽविदुः | अष ( अश्चिः) वेनो विरश्चस्नमः। श० 
३।४।३।८॥ 

अभ्रेव।ऽ पतद्रतो यद्धिरण्यं नपप्ट्‌ (णा रक्ननामपहस्यै । रा० 
१४ । १९।३।८९॥ 

सय्या दि नाष्टूण रश्चसामपहन्ता । श० २।३।४)८॥ 

(इन्द्रः) तत्‌ (रक्षः) सीसनावजघ्रान । नस्मास्सीसे म्रद 
सरतजव“* ह । शा० ५।४।१।१९०॥ 

ते (देवाः) एतम रक्षोहण वनस्पतिमपदहयन्काष्मर्य्यम्‌ । 
दरा० ७।४। १। ३७ ॥ 

देवा ह वाऽ पत वनस्पतिषु राक्षोघ्नं ददश्युयत्काष्मय्यम्‌ 
(=भद्रप्णीति सायणः) । रा०३।५४।१।१६॥ 

यद पामागेहोमो भवति रक्षल्तामपदत्पे। ते० १९।७।१।८॥ 
अ पामार्भवे देवा दिष्चु नट्‌ रक्षाछस्यपामजत । शा० ५। 
२।४।१४॥ 


ब्राह्यणो हि रकश्चस(मपरन्ता । शच०२।१।४।६॥ 

साम हि नष्टूणा० रक्षसामपहन्ता । शा ४।७।५।६॥ 
२७ ।२।१।१०॥ 

अङ्गिरसः स्वभ टोक्तं यतो रक्लारस्यन्वसचन्त तान्थेतन 
इरिवर्णो ऽपाहन्त यदेतत्साम भवति रक्षसमपहस्ये। तां०८। 
& । ५॥ 

स यांवेदघ्तो वदति यामुन्मत्तः सावे राक्षसा वाक्‌ । 
एे० २।.७॥ 

आपो वै रश्चोघ्नीः। त०३।२।३।१२॥३।२।४।२॥ 
३।२।६।१४॥ 

अथोद्‌ कवतात्तानेन पात्रण ( पात्रस्थ दधि्मिश्रत क्षीर) 
अपिदधाति ¦ नेदेनदुपरेष्टान्नाष्दूा रक्ष।"भस्यवमरश्ानेति 


[ रज्जुः 


रक्षांसि 


99 


99 


रजांसि 


99 


( ४५२ ) 
व्जो व।ऽ आपस्तद्ज़्गेवेतन्नाष्य्‌! रक्चासस्यतो ऽपहन्ति । 
( रश्चांसि-(@8 1 {16 ५1" १) श १।७।१।२०॥ 
कुबेरो वैश्रवणो राजेत्याह तस्य रक्षाषछसि विशस्तानीम,- 
न्यासतऽ रति सलखगाः पापरूत उपस्रमेता भवन्ति तानुपदि.- 
दाति देवजनविद्या वेदः सो भ्यामिति देव जनविचधयाया पकं पर्व 
उशाचक्ष।ण इवानुद्रषेत्‌ ( पवः -शाङ्खायनश्रोतसून्रे १६।२। 
१६-१८ ॥ आश्व ० धौ ° सू० १०।७। ६॥ ) । शा० १३४ । 
२।१०॥ 
एतत्‌ ( रजतं ) राजजरूपम्‌ । ० ७ । १२॥ 
अथ यद्‌स्तमेति ( आदित्यः) । एतामेव तद्वजतां कुशीमनु- 
सतिश्ति । ( रजता कुरीन्रात्रिः } | ने० १।५।१०। ७॥ 
रजता ( कुशी) रात्रिः ( अभवत्‌ )। तै०२।५।९०।७॥ 
रजतेव हीयं पृथिवी । शा० १४।१।३।१४॥ 
इयं ( पृथिवी) वैरजता ते०१।८।९।१॥ 
अवान्तरदिशा रजताः तै०२)६।६।५॥ 
अवान्तरदिरदो रजताः ( सूच्यः )। हा० १३।२।१०।३॥ 
अन्तरिक्षस्य (रूपे) रजनाः ( खुच्यः ) | तै० ३। &।६।.५॥ 


(असुराः) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे (चक्रिरे )। श० ३।४। 
४।२॥ 


सुवणन रजतम्‌ ( सदध्यात्‌ ; । ( पव छान्दोग्योपनिषदि 
४ । १७ । ७ } । जे° उ० ३। १७ ।३॥ गो० पू० १।१४॥ 
रजतेन रपु ( सदध्यात्‌ ) । (ण्व छान्दोग्यो प्रनिषदि ४। १७ 
७ ) । ज्े° उ० ३ । १७।३ ॥ 

रजतेन टखाहम्‌ ( सन्दध्यात्‌ )। गो० पु० १।२५॥ 

द्मे वे लोका रजाग्णसि ( यज्जु० ११ । ६)। हा० ६।३। 
१।१८॥ 

दयौर्वे वृतीय र रजः । शा० ६। ७।४।५॥ 


रञ्चः वरूण्या (= वरुणपादरास्मिका'' इति सायणः ) रज्जुः । जहा० १। 


#, 


३२। ९ १४ ॥ 
वरुण्या वाऽ प्रा यद्रज्जुः। श ।२)४।१८॥३। 
७ । ® । १॥ 


( ४८३ ) रथन्तरम्‌ ] 


रज्जुः वरण्या बै यज्ञे रज्जुः! रा०६।४।२३।८॥ 
रश्दारुः तस्य ( प्रजापतेः) यः ऋष्मासतत्त साधर समवद्रत्य 


मध्यता नस्त उद्राभनत्स प्र वनस्पातरमवद्रज्जुदाखस्त- 
स्मात्स ष्मणः श्छृष्मणा ह समभवत्‌ । €० १३ । ४। 
४।६॥ 


रज्लधा ( यज्ञु०३८।५) या रल्लघधा वसुविद्यः सुदत्र इति यो धना 


र्भः 


११ 


) 9 


9) 


नां दाता वसुवित्पणाय इत्येवतदाह । रा० १४।२। १। १५। 
तवाप्त रस सन्त रथ इत्याचश्चत। गोऽ पू०२। <१॥ 
रसत ह वै तद्रथत्तरमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । शा०९। ९१ 
२।३६॥ 

तस्माद्रथः पुतो दहनोयतमा भवाति । इा० ६३।२।७।८॥ 
वज्र वे रथः | त १।३।६।१॥३।६८६।५।६॥ 
ङा०भ् : ?९।८।३॥ ~ 
(चतुदाविभक्तस्य वजस्य ) रथस्वर्तीय (ल्वतीयोऽशः) वा 
यावद्वा । हा? >२।४।?॥ 

असौ वाऽ आदित्य पपरथः | रा००.।४।२। १४५ ॥ 
वेद्बानसे वे देवतया रथः । ते० ।२।५।४॥ 


रथगृस्सः ( यज्ु° १५। १५ ) तस्य ( अश्चेः ) रथग्रत्सदच रभोजादव 


सेनानीग्रामण्प्राविति वाखन्तिकौ तान्त्‌ । श० ८।६। 
१९।१६॥ 


रथन्तरम्‌ ( साम ) रसतम ह वै तद्र धन्तरमिस्याचक्षते परऽक्षम्‌ | 


१9 


११ 


दा० ६।१।२1३६॥ 

रथस्मय्याः क्ष्तासेदिति तद्र थन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ । 
ता०७।६.४॥ 

सं (धरज्ञापतिः) रथन्तरमसखृजत तदथस्य घ्रोयो ऽन्वसखञ्यत। 
तां०७।८।६॥ 

( अभित्वाद्रूर नोयुमः [° ७।३२। २२ ] इत्यस्यामूच्यु- 
त्पन्न साम रथन्त.म्‌-प० ८। १३ सायणमराष्ये) 

( यज्ञ १५। “५ ) अयं वै ( पृथिवी- ) टोका रथन्तर न३ः। 
दा०८।५।२।५॥ 

यं वे पृथी स्थन्तरम्‌ पे०८।१॥ . 


[ रथन्तरम्‌ ( ४४५ ) 


रथन्तरम्‌ इयं ( पृथिवी ) वे रथन्तरम्‌ ' कौ०३।५॥ ष०२।२॥ 


तै० १।४।६।२॥ तां०द।८।१८॥ १५।१०।१५॥ 
ङा० ५।५।२।५॥९१।२।३६॥ 

अयं वे ( प्रथिवी- ) रोको रथन्तरम्‌ । एे० ८।२॥ 
राथन्ते वा अयं (भू- ) लोकः । तै०१।१।८।१॥ 
रथन्तर १, सोयम्‌ ( परथिवी ) | हा० ९।७।२।१७॥ 
उपहूत रथन्तर सह पृथिव्या । तै०२३।५।८।१॥ 
दा० २।८।२१।१९॥ 

वाग्वै रथन्तरम्‌ , पे° ४।२८॥ 

वराग्रथन्तरम्‌ । तां०७।६) १७॥ 

व्रह्मवय्स वै रथन्तरम्‌ । ते० २।७।१९,१॥ 

ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ । ए० ८।१.२॥ तां०१९१1।४।६॥ 
ऋग्रथन्तरम्‌ | तां०७। ६1 १७॥ 

अपाना रथन्तरम्‌ ! तां०७।६। २४, १७ ॥ 

यदरस्वे तद्रथन्तरं यदर्धे तद्‌ ब्रृहत्‌ । को २ ५॥ 
देवरथो वें रथन्तरम्‌ । तां०७।७।९द२॥ 

अन्न वे रथन्तरम्‌ ।एेन्द।२॥ 

राथन्तरे वे रात्री । पे० + । ३०॥ 

गायत्री व रथन्तरस्य योनिः । तां० १५ । १० । ५॥ 

गायत्रे वै रथन्तरम्‌ । तां०५।१।१५॥ 

गायत्रे वे रथन्तरं गायछन्दः । तां० १५।६०।९॥ 
पतद्वै रथन्तरस्य स्वमायतनं यद्‌ ब्रहती ! तां० ५।८।१० 
अश्च रथन्तरम्‌ । एे० ५।२०॥ 

उपवे रथन्तरम्‌ ( “उपशब्द सम्बद्धं हि रथन्तरपृष्ठ ज्या 
तिश्रमे" इति सायणः ) | तां० १६। ५। १४॥ 

पड रथन्तरम्‌ | तां०७।६। १७ ॥ 

चिवुश्च त्रिणवश्च राथन्तरो तावजश्चाद्वश्चान्वसृज्येतां 
तस्मात्तौ राथन्तरं प्राचीनं प्रघूञुतः। तां० ९०।२। ५॥ 

च सुर श्वर रथन्तरम्‌ । ते २।१।५।७॥ 

प्रजननं वै रथन्तरम्‌ । तां० ७।७। १६ ॥ 

यद्र थन्तरं तच्छाक्रम । प०४।१३॥ 


( ४७५ ) यिः ] 


क्प र $ € | = 
रथन्तरम्‌ रथन्तरमतत्परश्च यच्छक्रय्यः | ता०१३।२८॥ 


१) 


यद्व रथन्तरं तद्वेरूपम्‌ ( साम )। पे° ४।१३॥ 
रथन्तरमेतत्परोक्षं यद्ैरूप (साम) । तां० १२।२।५ ६॥ 
रथन 1२५४ ह्यतत्पर, क्षं यद्छ्येतम्‌ ( यच्ख््येत साम) । तां० 
७ । १०।८॥ 

( सामवेद उवाच) रथतरं नाम मे सामाघ)रञाग्‌र्श। 
गो० पु० । १८ ॥ 

वसन्तनत्त॒ना देवा वसवखिन्रृत। स्तुत १। रथन्तरेण तेजसा। 
हविरन्द्र वयो दधुः । ते०२।६।१९६।१॥ 

तजो रथन्तर सास्नाम्‌ । तां० !५।६१०।६॥ 
रथन्तर» साञ्नाम्‌ (प्रतिष्ठा) । तां००.।३।४॥ 
रथन्तरवै सघ्राद्‌। तै०१।७।४।&६॥ 


रथप्रातः ( यजु० १५। १७) तस्य (अ(हदित्यस्य) रथप्रातश्चासमग्थ- 


शच सनानीग्रामण्याविति वाभिक्रो ताच्रृत्‌ । इा० ८ । | 
१।१८॥ 


रथस्वनः, रथचित्रः ( यज्ु० १५ । १५) तस्य (वायाः) रथस्वनश्च 


रथचिचरदच सेनानीत्रामण्थाःवेति त्रेष्मो ताच्रत्‌। 
रा० ८।६। १ । १७॥ 


रथीजाः { यज्ु० १५। १५) तस्य ( अघ्नेः) रथमरत्सश्च रथोजाश्च 


सेनानीच्रामण्याविति वासन्तिक ताच्रत्‌ | इा० ८ । € । 
१।१६॥ 


रभसः ( यजु° ११। २३ ) व्याचेष्ठमन्ने रभस दशान मित्यवकाश वन्त- 


मन्नेरन्नाद दीप्यमानमिव्येतत्‌ । रा० ६।३।३। १९ ॥ 


रम्‌ प्राणो वेरं प्राण हीमानि सर्वाणि भूतानि रतानि । शा० १४। ८ । 


१३ । ३॥ 
रम्या तनूः प्राणा वाऽ अस्य (यज्ञमानस्य ) सा रम्या तनूः । हा० ७। 


८।१।१६॥ 


रथिः रथयिरिति मनुष्याः ( उपासने ) । शा० १०।१५।२।२०॥ 


99 


99 


११ 


वीर्य वे रयिः | रा० १३।४।२।१३॥ 
पुष्टं येरयिः। इहा० २।३।४७। १२॥ 
पशधौ षै रयिः | ते० ८।४।४।६॥ 


[ र ईयः ( ४७५६ 9 


रयिः पष वै रयिर्वेभ्वानर (आपः) । श० १०।६।१।५॥ 
„ श्ये९% सोमो रविपतिर्दधातु । तै०२।८।१।६॥ 
रथिष्टम्‌ ( सम ) परावो वे रयिष्ठं परुनामबरूध्यै । तां० १४। 


९९१।२९१॥ 


रश्मयः अथ यः कपारे रतो लिक्त आखीत्तरदभयो ऽभवन्‌ । रा०दे। 


९।२।३॥ 
युक्ता ह्यस्य ( इन्द्रस्य ) दर्यः रातादशेति ( ऋण £ । ४७। 
१८) । सहस्रे हेत अ!दिव्यद्य रषयः ( दरयः=रदमयः)। 
जे० उ० १। ७४ ।५॥ 
अभीरवो वे रदमयरः। रा०५।८।३।६४॥ 
रद्नयो ह्यस्य (सूथल्य) विश्वदेवाः | शा०३।९।२। ६,१२॥ 
तस्य ( सूतस्य ) ये रइपयत्ति वष्वे देवाः । शा०४।२३) 
१।२६॥ 
प्ते विष्व देवा रदमयः | दचा०२।३।२।७॥ 
पनवेरदतया विश्च दृचाः | डा० १२।५1५।६॥ 

तस्य ( सूधस्य)ये रदमस्ते खुकतः। रा० ?।९।३1१०॥ 
रर्मय पव हिङ्क(रः। जे उ०१९।३३।२॥ 

रद्मयो वाव दोत्राः। ग० उ०दै। ६॥ 

दमये वे दिवाकःत्य,नि ( समानि) । तै०२।२।४।२॥ 
रदमयो वा पत आदिद यददिवाक्ील्यानि ) तां० ४। 
६।१२॥ 

तस्य ( सृयस्य ) य॑ रद्मयस्ते देवा मरीचेपाः । श ४।१। 
१ । २५ ॥ | 
मासावे रदमयो मर्तो रदमयः। तां० १४ १२।९॥ 
ये ते मादताः (पुरोडाशाः) रदमयस्ते । २० ९ ।३। 
१।२५॥ | 

( यज्ु० ९१५ ।६॥ ,) अन्न> रादेमः । रा०८।५।३।३॥ 
प्राणा रद्मयः। तै०३।२।५;२॥ 

( यजु १।१२) पते वाऽ उत्पवितारो यत्सुयस्य रदमयः। 
चछ०२।१।२३।६॥ 

षने वे पतितारो यस्यस्य रद्मयः | शा०३।१।३।२२॥ 


( ४५७ ) राजभ्यः | 


रमयः तद्यदेकेकस्य रदमेद्धो द्धौ वर्णो भवतः गो० उ०६।६॥ 
„» (सविता) रदिमभिवेषे ( समदधात्‌ ) । गो० पू० १।३६॥ 
रसः रसो वै मधु शा०६।४।३।२॥७)५।१।४॥ 
,„ भपे। देव। मधुमतीरणगरञ्णन्नित्यपो देवा रसवतीरग्रहधन्नेयेषे- 
तदाह ( मधु-र्सः ) । श०५।३।४।३॥ 
,„ खधावे त्वेति रसल(य त्वेयेत्रेतदाद ( सखधा=र्लः) । श० ५ । 
४।२। ७॥ 
,, रसा वाऽ अपः इा०३।३।३।१८॥३1६।४।७॥ 
रहस्युः ( देवमकिम्डङ्‌ ) त।न्‌ ( वेख(नलाचकीन्‌ ) रदस्युदवमलिम्नुङ्‌ 
मुनिषरणे ऽमारयत्‌ । तां० १४।४।७॥ 
राका योत्तरा ( पौणमाक्ली) सा राका । पे०७।१९१॥ प०४।६॥ 
गो० ॐ०१९।?०॥ 
„ योषाः सा राक्रा | पे०३। ४८ ॥ 
„ या राक्रा स। जिष्डुप्‌ । एे० ३। ४७, ४८॥ 
राजनम्‌ ( साम ) एतद्ध साक्षादन्ने यद्र'जन पञ्चतेधं भ्वति पाङ्क्तं 
छन्नम्‌ । ता० ५।२।७॥ 
राजन्यः पष वै प्रजापतेः प्रस्यक्षतमां यद्राजन्यस्तस्मादेकः सन्वहन।- 
मीष्टे यद्वेव चतुरक्चरः प्रजपतिश्चतुरक्षयो राजन्यः । शा° 
५।१।५।१४॥ 
„ तस्मादु बाहुवीय्यां ( राजन्यः) वाहुभ्या% टि खृष्रः । 
तां०६।१।८॥ 
,, क्त्र राजन्यः पे०८।६॥ चा० १३।१।५।३॥ 
५ क्षत्रस्य वाऽ एतद्रुपं यद्राजन्यः। हा० १३।१।५।३॥ 
, ओजः क्षन्नं वीय्यं राजन्यः । पे०८।२, ३, ४॥ 
, बुषा वै राजन्यः | तां०६।१०।६॥ 
` ,„ युद्धं वे राजन्यस्य वीर्यम्‌ । इहा०१३।२१।५।६॥ 
, शुद्धं वे राजन्यस्य । ते०२।९।१४।४७॥ 
, तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदशा स्तमखिष्टुपर छन्द इन्द्रो देवता 
ग्रीष्म ऋतुः । तां०६।२}।८॥ 
„ त्रिष्टुप्छन्दा वे राजन्यः | 7० १।१।९।६॥ 


[ राजा ( ४७८ ) 


राजन्यः आयुष्डुभो राजभ्यः । ते०१९।८। ८। २॥ तां० १८। 


८ । १४७ ॥ 
= ~ ॐ 

पन्द्ा वं र (जन्यः । त०२। ८1 २३।२॥ 
एन्द्रो राजन्यः । तां० १५।४।८॥ 

स क (~ ७. 

आ।दुम्बरण राजन्यः अनिषेश्चति । ते० २।७।८।७॥ 
पाथुरदपमर% ाजन्य.य बह्मताम करवीत । तां० १३।.४। १८ ॥ 
तस्म(दपि ( दृश्ित) राजन्यं वा वैद्यं वा ब्रह्मण इव्येव 
बुधात्‌ ब्रह्मणो हि जयते यो यक्षालायते । श० ३ । २ । 
१। ४० ॥ ( ्चत्रराब्दमपि पद्यत ) 


राजसूयः ( यज्ञः ) राज। वै रजसुधेनेषरु, भवनि । श०५।२।१। 


राजा 


१२ ५९.।२।४॥ 
स राजसूयेनेष्टरा राजति नामाघत्त । गो° पृ९५।८॥ 
राज्ञ पव र।जघूयम्‌ । रा०५।१।२।१२॥ 
यो राजसूयः । स वरुणसवः । ते०२।७।,६।१॥ 
वरुणसवो वाऽ पष यद्राजसूयम्‌ । रा०५।३। ४।१२॥ 
तस।द्रसप्रेनजानः सवेमायुरेति । तै° ९।७। ७। ५॥ 
स राजसयेनेष्टरा राजेति नमाघत्त । गो० पू०५।८॥ 
राजा वे राजसूयेनषटरा मवति । शा०५।१।१।६२॥ ६।२३।४।८॥ 
राह् पव राजसूत्म्‌ ' रा०५।१।२।२२॥ 
यो वे राजञा ब्राह्मणाद्बलीयानमिनरेभ्यो वे स वरीयान्‌ भवति । 
दा०१।४।४।१५॥ 
तस्माद्राजा बहुवखा भावुकः । शच० १३ ।२।२।५॥ 
तस्माद्राजोरुबटी भावुकः रा० १३।२।२।८॥ 
राजान। वे राष्ट ्ृतस्ते दहि राष्टाणि विश्रति। श०र ।४] 
१।१॥ 
नाऽराजकस्य युद्धमस्ति । ते० १।५।९।१॥ 
तद्यथा महाराजः पुरत्तात्तेनानीकानि प्रस्युह्याभये पन्थानम. 
न्वियात्‌ । को० ५।५॥ 
यथा रान्ञऽ अगतायोदक्रमादरेत्‌ । रा०३।३।४।३१९॥ 
तस्मादाजादण्डयः [ "तत्न राजा भवेदण्डयः ()) सदस्रयिति 
धारण," इति मन्रु० ८।३३६॥ || दा०५।४।४।७॥ 


( ४९ ) रात्रिः 1 


राजा राजा महिमा । तै० ३।९.।१०। १॥ श०१३।२।११।२॥ 
राज्यम्‌ यथन (इन्द्र) अस्यां घुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि 


११ 


साध्याश्चाऽस्प्ट्याश्च देवाः . .--अभ्यषिश्चन्‌.-- .--राज्य(य । 
ए २८।१४७॥ 
अवर९% हि राञ्यं परर सास्राञ्यम्‌ | शा०५।१।१)६३॥ 


रातयः ( यजु° ३८ । १३ ) शेव रातयः सन्त्वितीदेव ना धनानि स. 


न्त्वियेवेतदाह ( रातयः=घनानि ) । ० १४।२।२।२६॥ 


रात्रिः अन्यो रातिः ( अन्धः-ऋ० ८ 1 ९२ । १ ॥) । तां०९।१।८॥ 


तमः पाप्मा रािः। को० १५। ६, ९ ॥ गो० उ०५।३॥ 
तम इव एह रारमुत्दुरिव । प०४।५॥ 

स॒त्योस्तम इव हदि रा्निः। गो० उ०५।१॥ 

राजिव्वरुणः । पे० ७। १० ॥ तां० २५ । १० । १० ॥ 
वारुणी रात्रिः । ते० २।७। १० । १९॥ 

सगरा राश्निः ( सगरः-कऋतुविशषः-तेत्तिरीयसहितायां ४।४। 
७।२॥५।३।१९१।३॥ सायणमाष्ये ऽपि) | ह° १।७। 
२।२६॥ 

अट्वै शावलो रात्रिः इयामः । कौ० २। ६ ॥ 
रात्रिरेव भीः धिया देतद्राञ्या सवौणि भूतानि सवसन्ति। 
का १७।२।६। १६। 

रात्ररवे व्युष्िः। शा० १३।२।१।६॥ 
रात्रः सावित्री । गो० पू १।३३॥ 
रानिव छृष्णा शुङ्कवत्ला तस्या अलावा 
२।२। २० ॥ 

राञ्िवात्सप्रम्‌ ( सुक्तम्‌ ) | रा० ६।७।४।१२॥ 
अहोरात्रे वात्सप्रम्‌ ( सक्तम्‌ ) । रा० ६।७।४।१०॥ 
राच्ये पिषाङ्गिखा । तै० ३।९।५। ३ ॥ 

रा्रयः क्षपाः । ५० १।१३॥ 

रान्निवे सयच्छन्दः ( यजु १५। १) । श०द८।५।२।५॥ 
रजता ( कही ) राततिः ( अभ॑वत्‌ ) । तेऽ १।४1१०।७॥ 
अथ यदस्तमेति ( आदित्यः) । पतामेवतद्रजतां कुशी धनु संवि. 
शति ( रजतां कुशीररातिः ) । तै १२।५।१०। ७॥ 


न. 
1 


दस्य वत्सः | दा० &। 


[ श्टम्‌ ( ४५० ) 


रत्निः पतत्‌( रजतं ) रा्िरूपम्‌। पे० ७। १२॥ 
„„ सोमो रात्रिः शा०३।४।४७।१५॥ 
„» तेमो राज्रिः। शा० १३।१।४७।३॥ 
, ब्रह्मणो वे रूपमहः क्षत्रस्य रातिः । ते० ३। ६।१४। ३ ॥ 
,„ यजमानदेवत्यं घा भहः । रावृष्यदेवत्या राभिः । ते० २।२। 
६।४॥ 
„ आप्नेयी वे रा्िः | तै०१।१।४७।२॥१।५।३।४॥२। 
१।२।७॥ 
„ राथन्तरी वे रत्री । पे० ५।३०॥ 
,» पञ्च्छन्दांसि रात्रो द्रासत्यनुष्टुम गायत्रीसुष्णिहं बिष्टुभ 
जगतीमिव्येतानि वे रातिच्छन्दांसि । को० २० । ११॥ 
रात्रिः (=रात्रिपय्ोयः) पषा वा अ्चिष्टमस्य सम्मा यद्वान्निः | उादरा- 
स्तोत्राण्ययिष्ठामो वादश्स्तोन्नाणि रातिः । तां & । २। 
२३--२४॥ 
पषा वा उक्थस्य सम्मा यद्ातिः ( =सन्चिस्ोघ्राणि)। 
त्रीण्युक्थानि, ( अभ्निरुषा अग्बिनाविति ) जिद्रेवत्यः सन्धिः 1 
तां० ९ । १। २५-२६ ॥ 
रामः ( मागेवेयः ) रामो हास मागवयो ऽनुचानः इयापर्णीयः । पे० 
७ । २७ ॥ 
रायः पावो वै रायः। शा०३।३।९१।८॥४।१।२।१५॥ 


शयस्पोषः प्रशावो वै रायस्पोषः। हा० २।४।१।१२॥ 

,„ भूमा वै रायस्पोषः । श० ३।४५।२। १२॥ 
रायोवाजीयम्‌ ( साम ) राधोवाजीय वेद्याय ( कुय्यात्‌ ) । तां० १३ । 
७। १८ ॥ 
पदान मश्टामित्यव्रवीत्‌ ( इन्द्रं ) रायोवाजस्तस्मा एतेन 
रायोवाजीयेन पद्ुन्‌ प्रायच्छत्‌ । पश्युकाम पतेन स्तुषीत 
पश्युमान्‌ भवति । ता० १३।४। १७ ॥ 
राष्टश्चतः (-ह्धीसि ) राजानो वै राष्टरतस्तेहि राष्टूपणि विश्रति। एा० 

 ९।४।१।९१॥ 

शष्टम्‌ ( यज०° १२।११) श्री राष्यम्‌ । श० ६।७।३।७॥ 


9१ 


( ४५१ ) दक्‌ ] 
राष्टम्‌ आवे राष्ट॒स्य बध्यम्‌ । तै०३।९।७। १॥ दा० १३।२। 


९. | ७ ॥ 

„+ भ्र्वे राष्टमश्बमेधः° | शा० १३।२।९।२॥ तै ३।९। 
७।१॥ 

„ राष्ट धाऽ अश्वमेधः शा० १३ ।१।६ ।३॥ तै०३।८। 
९. । @॥ 


„ राष्ट? खाश्चाय्यस्‌ ( दविः ) । हा ११।२1७। १७॥ 

„ अष्टौ वे घीरा राष्यु% समुधच्छन्ति राजश्नाता च राजपुभ्रश्च 
पुराहितश्च मदिषी च सूतश्च ग्रामणी चक्षला च संग्रहीता 
चैते यै वीरा राष्ट समुधच्छम्त्येतेष्वेवाभ्यभिषिच्यते । 
तां० १९।१।४॥ 

„ क्षत्र हि राष्टम्‌ । पे ७।२२॥ 

५ राष्ट पक्तः ( यज्जु० २३।२२॥ ) । तै०२।९।७।४॥ शार 
१२ ।२।९।६॥ 

१ राष्ट मुष्टिः ( यजु° २३ । २७ ) । श० १३।२।९।७॥ तै° 
२३। ६।७।५॥ 

$ राष्ट्र हरिणः ( यज्जु० २२३।३०) । श०१३।२।९।८॥ 

» राष्टाणि वे विक्षाः। पे० ८ । २६॥ 

» गाष्टुर सप्तदशः ( स्तोमः ) । ते० १।८।८।५॥ 

„ सविता राष्ट राष्टपतिः । श ००११।४७।२३ । १४॥ तै० २। 
४ ।७।४॥ 

राष्टी वाग्वे राष्टी । पे० १।९॥ 
रासभः यद्रसदिव स रासभो ऽभवत्‌ । हा० ६। १।१। ११॥ 
„ यच्चदरसदिवेष रासभः । शा० ६।३। १।२८॥ 
५ वेद्यं च दुद्र चालु रासभः। श० ६।४।४।१२॥ 
राञ्ञा हिरो ( हिरञ='मेखरल।' इति सायणः ) ये राख! ( =“"रदानाः? 
इति सायणः ) । दा० १।३।२१।१५॥ 
रिपरम्‌ तद्यदमेभ्यर% रिप्रं तत्‌ । शा० ३। १।२।११॥ 
सद्‌ ( यज्जु° १८ । ४८॥ दकू=दी पिः } अग्युतव्वं वै सक्‌ । श० ९।५। 
२। १४॥ 


- शषः ( ४५२ ) 


र्‌ 


अश्रुतं वे रुक्‌ । शा० ७।४।२।२१॥ | 

( यज्ु° १३ । ३९. ) प्राणो वै रुक्‌ प्राणेन दि रोचते । दा० ७। 
५।२।१२॥ 

चश्च रुक्‌ । दा० ६।३।३।११॥ 


श्क्मः असो वाऽ आदित्य पष रुक्म पष हीमाः सवमः प्रजा अति- 


29 


र्जा 


र्त्र 


रोचते रोचो इ वै त रुक्म इत्याचक्षते परोऽश्चम्‌ । शा० ७। 
७।१.।१०॥ 

अदिल्यस्य ( रूपं ) रुक्मः । तै० २।९। <०।२॥ 

असौ काऽ आदित्य पष रुक्मः । रा०६.७।२१।२॥ 

तस्य ;अदवस्य श्वेतस्य) रुक परः पुरस्ताद्धवति । तदेतस्य रूपं 
क्रियते य पष ( आदेयः ) तपति । श० ३।५। १।२०॥ 


सत्य हैतुकः । ...--. त्यत्ततसत्यम्‌। अलौ स आदित्यः! 
का० ६। ७ १। १-२॥ 


प्रजातिस्तजो वीये सुक्रमः । रा०६।७।१।९॥ 
रुक्मो वे समुद्रः ( यजु १२३ । १६) । इा० ७।४।२।५॥ 


( इषुः ) अथ यया विद्धः तायित्वा जीवति वाचभरियते वासा 
दितीया तदिवमन्तारेक्ष सेषा रुजा नाम। चा०५।३।५।२९॥ 


यदरादीत्तस्माद्रुद्ः । शा० ६।१।३।१०॥ 

अ्धिरवे रुद्रः । श०५।३।१;:१०॥६।१।३।१०॥ 

( त्वमम्ने सदः... ऋ०२।१।६॥ ) 

रुद्रो ऽ्रिः। तां० १२।४। २४॥ 

योवेरुद्रः सो ऽभिः। इा०५।२।४।१३॥ 

पष सद्र: । यदागनः। ते० १। १।५।८-९॥१९।१।६।६॥ 
१।१।८।४॥१९।४।:।६॥ | 


तान्यतान्य्ठौ ( रुद्रः, स्वः शर्वः, पश्युपतिः, उग्रः, अशानिः, 
भवः, मदान्देवः, इशानः ) अच्चिरूपाणि कुमारो नवमः (खुद्रः= 
दिवः=बष्टमूचिः-- अमरकोषे ९ । १। ३६ ॥ कुमारः=स्कन्दः 
=रुद्रपुत्रो ऽभ्रिपु्रश्च-अमरकोषे ९। १। ४२-४३ ॥ महाभास्ते, 
वनपवेणि २२५ । १५--१९ ) । शच ०६।१।३।१८॥ 


( ४५३ ) शत्रः] 


रः आश्व स देवस्तस्यैतानि नामानि, शार्वं इति यथा पाच्या मश्च- 


^, 


1, 


क्षते भव इति यथा वादीकाः प्ुनां पती रुप्रा ऽधिरिति । शा° 
१।७।२३।८॥ 

अथोऽआरण्येष्वेव पशुषु रुद्रस्य हेतिं दधाति ( देतिः-ख्दस्य 
आयुधम्‌ ॥ सद्रः=अश्चिः ॥ अमरकोषे १। १। ६०--देतिः= अन्न. 
रर्चिः॥ 1101116८ श 1111878" 9813611 0011811 [216६० 
६ ~दह तिः=8& 18 #68]001, 18716 ©१‰०., 6१९.) । श्० १२। 
७ । २।२०॥ 

अथ यत्रैवत्प्रथमर समिद्धो भवति । धूप्यत.ऽ इव तर्हि हैष (अ- 
चिः) भवति रुद्रः हा०२।३।२।९॥ 

रुद्र पद्ूनां पते । ते० ३।१९।४।२॥ 

रुद्रः ( पवैने राजानं ) पद्यानां ( वते ) । तै० १।७।४।१॥ 
रद्र % दि नाति प्लवः इहा०२३।२।४।२०॥ 

रोद्रा वै पशवः । रा० ६।३।२।७॥ 

रौद्री वैगोः। तै०२।२।५।२॥ 

यद्वौस्तेन रौद्री । श०५।२।४।१३॥ 

यद्द्र ्चन्द्रमास्तेन । क० ६। ७ ॥ 

यज्ञेन वे देवाः। दिवमुपोदक्रामन्नथ यो ऽयं देवः ( रुद्रः ) पूना. 
मीष्टे स इहादायत तस्माद्वास्तव्य इत्याहुवास्तौ हि तददीयत । 
दचा० १।७।२।२॥ 

वास्तव्यो वाऽ एष देवः (रुद्रः) । शा० ५।२।४। १३॥ ४।३। 
३।७॥ 

यड पव सखुगव्याधः (= ०-3८८ ) स (स्द्रः)उ एव स 
( सगव्याध पकादशददरेष्वन्यतमः- नीखकर्ण्टयरीकायुते महा- 
भारत, आदिपवेणि, अध्याये ६६, छा २३) । ए०३। ३३॥ 
रुद्रो वै खिष्कत्‌ । कौ०३।४, ६ ॥ 

रुद्रः खिष्टकत्‌ । श ० १२।२।४, २॥ 

खुद्वियः (=स्द्रदेबत्यः) खिष्टरूत्‌ (यागः) । श० १।७।२।२१॥ 
रुद्रो वै ज्येष्ठश्च घष्ठश्च देवानाम्‌ । को० २५ । १२ ॥ 

धोरो वैरख्द्रः। कौ०१६।७॥ 


[ सद्र ( ४५७ ) 


रुद्रः सद्रोह वा पष देवनामरान्तः सञ्चितो भवति तमेवेतर्छमयति। 


कौ० १९ । ४॥ 

( ख्दस्य ) यो प्वेषुखिक्ाण्डा सो पवेषुखिकाण्डा ( त्रिशूली 

रिषवः-रुद्रः- इति बाचस्पत्यकोषे ) । पे ३। ३२॥ 

श्ुजपाणये ( रुद्राय ) खाहा । ष० ५। ११॥ 

अम्बिका ह वै नामास्य ( रुद्रस्य ) खसा । श०२।६।२।९॥ 

शारदा अस्य ( श्द्रस्य ) अम्त्रिका स्वसा । तै° २।६।१०। 

७ ॥ ( परिशिषटभागे “अस्विक! हाब्दमपि पद्यत ) 

अ।खुस्ते ( रुद्रस्य > पडयुः ( आखुधानः-गणेशः~सुद्रपु्रः- वेज- 

यन्ती कोषे, सखरगेकाण्ड आ दिदेवाध्याये, श्छो० ५४७ ॥ ) । क० २। 

६।२।१०॥ तै०१।६।१०।२॥ 

( शतसद्वियदोमे ) अकेपत्रेण जुद्ोति । हा० ६।१।१।४,९॥ 

पतस्य वै देवस्य ( रुद्रस्य ) आशयाद कः समभवत्खेनेवैनम्‌ 

( र्द्रम्‌ ) एतद्धागेन खेन रसेन धराणाति ( यजमानः ) । श० 

९।१।१।९॥ 

( शातरुद्रियहोमे ) गवेधुकासकनुभिजैदोति । यज वै सा देवता 
=सुद्रः ) विखरस्ताहायत्ततो गवेधुकाः समभवन्त्स्वेनेवेनम्‌ 

( श्द्रम्‌ ) पतद्धागन स्वेन रसेन प्रीणाति ( यजमानः )। 

हा०९।१।१।८॥ 

रौद्रो गावेधुकश्चरः । हा० ५।२।४। १९, १३ ॥ 

स ( सद्र; ) पत शद्रायाऽऽद्रौये प्रेयज्ञवं चरु पयसि निरव- 

पत्‌ । ततो वै स पद्युमानभवत्‌ । ते० ३। १।४।४॥ 

धजापतिर्वे रुद्रे य्ञान्निरभजत्‌ (“देवा वे यक्षाद्रद्रमन्तरायन्‌"- 

दति तल्तिरीयसादे तायाम्‌ २।६।८। ३.॥ "दक्षः ( प्रजापतिः ) 

उवाच-- सर्व्वैष्वेव दि यज्ञेषु न भागः परिक्षितः । न मन्ञा 

भय्येया साद्धं शङ्करस्येति नेज्यते ` इति कूम्मंुराणे पृठ्वैभागे, 

अध्याये १५, ० ८ ॥ )। गो० उ० १।२॥ 

उच्छेषणभागो वे रुद्रः । तै० १।७।८।५॥ 

( रुद्रः) तं ( प्रजापतिम्‌ ) अभ्यायत्याविष्यत्‌ । ए" ३। ३३ ॥ 

त (अजापतिम्‌) रुद्रो ऽभ्य।यस्य विव्याध । श०१।७।२ ३॥ 


र्द्र्‌ः 


# ६, 
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स ( रुत्रुः ) यज्ञमभ्यायस्याविध्यत्‌ । ( सर यश्मविध्यत्‌-इति 
वैस्तिरीयसखदहितायाम्‌ २।६।८।३॥ )। गोऽ उ०१।२॥ .. 
तच्यटदरुदितात्लममवस्तस्नाद्रद्वाः सो भय हातरीषौी र्दः 
सहस््राश्चः हातषुधिरधिज्यधन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणे। 
ऽतिष्ठद्न्नभिच्छमानस्तस्मादेवा अविभयुः । हा०२।१। १।६॥ 
पषा ( उदीची ) वै रुद्रस्य दिक्‌ । तै० १।७।८।६॥ 
पषा ( उदीची ) ह्येतस्य देवस्य ( रुद्रस्य ) दिक्‌ । श० २। 
६।२।७॥ 
उष्तराधं जुहोत्येष हयतस्य देवस्य ( रुद्रस्य ) दिक्‌ । हा० १। 
७ । २३। २० ॥ 
यदुद्‌ खः प्रेत्य उयस्प्रके द्वरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दिशि प्रीणन्ति; 
कौ० ५।७॥ 
द्रस्य बाह (=“आद्रौन्चन्नम्‌” हति सायणः ) । ते० १। ५। 
१।१९॥ 
रौद्रा वे प्रतिहत्त । गो० उ० ३।१९६॥ 
एतद्ध वाऽ अस्य ( रुद्रस्य ) जान्ित प्रज्ञातमवसान यच्चतुष्प- 
थम्‌ । शच०२।६।२।७॥ 
'पश्युपतिंः' "पडुमान', *भूतवान्‌", 'महान्देवः' इत्येतानपि 
हाब्दान्‌ परयत । 
: तद्यद्रदितात्समभवस्तस्माद्रद्वाः। रा०९।१।१।६॥ 
प्राणा वे रुद्राः । प्राणा ददं सर्ब रोदयन्ति । जे०ड० ४।२।६॥ 
कतमे रुद्रा इतिः। दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकाद शस्ते यदस्मा- 
न्मत्यौच्छरारादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रादयन्ति तस्मा- 
रुद्रा इति । शा० १९१।६।३।७॥ 
८ सरगव्याधंश्च सवेश्च निकतिश्च मदायक्ाः । अज्ञैकपादहिवै- 
ध्न्यः पिनाक्री च परंतपः ॥ दहनो ऽथेश्वरशेव कपाली च महा 
द्युतिः । स्थाणुभगश्च भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्मृताः-इति 
नीलकण्डीयरोीकायुते महाभारत आदिपवोणि, ६६ ।२-३॥ ) 
ख्रां पकाद्‌शक्षपाटेन माध्यन्दिने स्ने ( अभिषज्यन्‌ ) । 
ते० १।५।११।३॥ - 


[ श्त!  ( ४५६ ) 
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रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनम्‌ । कौ० १६। १॥२०।१॥ शं 
४1२।५।१॥ 

अथेमे विष्णु यक्षं रधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन 
रुद्रा माध्यन्दिन सवनमादिव्यास्ततीयसवनम्‌ । शा० १४। 
१।१।१५॥ 

तिष्टुद्राणां पल्ली । गो० उ०२।६॥ 
ख्द्रारितष्डुभ समभरन्‌ । जे उ० १।१८।५॥ 
सद्र(स्त्वा बरेष्डुमेन छन्दसा सख॒जन्तु । तां० १।२।७॥ 
रुद्र(स्त्वा दक्षिणतो ऽभिषिश्वन्तु जेष्टुमेन छन्दसा । तै० २। 
७।१४५।५॥ 

अथेनं ( इन्द्र ) द्श्चिणस्यां दिदि रुद्रा देवाः.-----अभ्यवषि- 
आन्‌ `` भोज्याय । एे० ८ । १४॥ 

ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रद्रा; पञ्चदशे स्तुतम्‌ । वृता यशसा 
यम्‌ । दविरिन्द्रे वधो दधुः । तै०२।६।१९।१॥ 

रुद्रा पव महः । गो० पू०५।२१५॥ 

वसवो व रुद्रा अदित्याः सश््ख्रावभागाः। तै०३।३।९।७॥ 
सोमा रुदः ( व्यद्रवत्‌ )। श०२३।४।२।१॥ 

रुद्राणां वा पतद्रुपम्‌ । यत्पृथुकाः । ते० ३; < : १४।३॥ 


रूपम्‌ अश्न वे रूपम्‌ । शा० ६ ।२।२।१२॥ 
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कुमारीं रूपं ( गच्छति ) । गो० पू०२।२॥ 
योषित्येव रूप दधाति । हा० १३।१।२।६॥ ते०३।८। 
१२।२॥ 


सूरः अग्नये रूरः | तां०७।५।१०॥ २२।४।२४॥ 


रेतः रेतः पुरुषस्य प्रथम सम्भवतः सम्भवति । एे० ३।२॥ 


रेतो हदये ( धितम्‌ ) । ते० ३। १० । ८1 ७॥ 
भअवाग्वे नामे रेतः । श०६।७।१।९॥ 
नाभिदश्ना ( असन्दी ) भवति । अचत्र ( नाभिप्रगेशे ) धाऽ अन्न 


प्रतिलिष्ठंति' `` `` ` अध्ोऽपव रेतस आशयः । शे० ३।३।४।२८॥ 


रेतो बै नामनेदिष्ठः । ० ६ | २७ ॥ भो० ॐ ६। ८ ॥ 


( ४५७ } रोर † 


रेतः रेतो वै चृष्ण्यम्‌"( वलु०-१२) ११२ )। श० ७। ३ १। ६.५; 


च 
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सेमा वै श््णो अश्वस्य रेतः । वै०-३। ९। ५1 ५॥ 

रेतः सोमः। शहा०३।२३। २।१॥३।द.। ७ २८५ ३+४। 
३। ११॥ कै० २।७।७:। १॥ कौ० १३ । ७॥ 

रेतो वै सोमः। श०१।९।२। ६॥. २) ५।१.।९५३। 
६।५।२॥ 

सोमो रेतो ऽवघीत्‌। तैऽ १।६।२।२॥१।७।२।दकः७॥ 
१।८।१।२॥ 

आपो रेतः प्रजननम्‌ । तै०२।३।१०।३॥ 

आपो मे रेतसि भिताः । तै० ३। १०।८।६॥ 

आपो हि रेतः तां० ८।७।९॥ 

रेतो वा आपः । ० १।२॥ 

यत्पयस्तद्रेतः ' गोऽ उ०२।६॥ 

पयो हि रेतः । ह्ा०९.।४।१।५६॥ 

र्तः पयः । शा० १२।४।१।७॥ 

रेवली वै चतम्‌ ( यज्ञु० १७ । ७९.) । कश्०९।२। ३१1४७ ॥ 
आज्यदान्दैमपि पद्यत ॥ 

रेत आज्यम्‌ । शा० १।३।२। १८ ॥ ( घुतेशष्दैमपिं पेषत ) 
पतदेतः। यदाज्यम्‌ । ते०१।१।२.।७.॥ 

रेतो वाऽ ओदनैः 1 शा० १२१ १।४७॥ कै ३1८ 1 ,श-1 ७॥ 
रेतो वा अन्नम्‌ गोर पू०३।२२३॥ 

भाणो रेतः। एे० २।३८॥ 

रेतो वै 'तनुनपति 1 शौ ० १।५।४.।-२॥ 

रेतो हिरण्यम्‌ । तै० ३।८।२।४॥ 

घागु हि रेतः दौ* १।५।२।७॥ ` 

वन्रितैः । हण १।७।२। २९१. 

शद्धे रेतः । २४८२ । १४ 

योषा पयस्या रतो वजन्‌ । शर ६४1 र६।१।५। 
१।.१६॥ 

रेतो भाजिनम्‌ ! वै १।६।.४।.१०॥ 


[ रेतः ( ४५८ » 
रेतः "रेत॑ःसिक्तिवे पाल्ीषतमग्रहः । कौ० १६।६॥ 


रेता वै पालीववः ( ग्रहः) । पे०६।३॥ गो० ड० ४।५॥ 
रेतो धा च्छदम्‌ । दे २।२८॥ 

सोयं रेतः ¦ तै० ३। ६ ।१७।५॥ 

वरष्सीव हि रेतः । ० ११।४। २।१५॥ 

जिद्दि रेतः । तां० ८ । ७। १४॥ 


- पञ्चनिष्कर% हि रेतः । दा० ७।३।१।४३॥ 


रेतो वाऽ अत्र यज्ञः | हा०७।३।२।९॥ 

सबत्सरे सवत्सरे वै रेतःसिक्तिजीयते । कौ० १९ । ६ ॥ 
यस्मात्कुमारस्य रेतः सिक्तं न सम्भवति यस्मादस्य मध्यमे 
ययसि सम्भवति यस्मादस्य पुनरुत्तमे वयांसि न सम्भवति । 
दऽ १२९१।४२।५७ 


कामार्तो षे रेतः सिञ्चति। गो० उ०६।१५॥ 
ण्डो वै रेतःसिचौ, यस्य श्याण्डो भवतः स एवं रेतः 
सिञ्चति । शा० ७ । ४।२। २४ ॥ 


` पृष्ठयो वै रेतःसिचौ । श०७।५।१।१२॥८।६।२।७॥ 


दक्षिणतो हि रेतः किच्यते। तां०८। ७। १०॥ २२ । १० । १२॥ 


इद्छिणतो वाऽ उदग्योनौ रेतः सिच्यते। हा० ६।४।२।१०॥ 


आनुतुन्नाष्धि रेतो धीयते । तां० १२।१०। १९१९ ॥ 


दिता रेतो धीयते । तां० ८ । ७। १३ ॥ 


उपाष्ण्डु वै रेतः सिच्यते । श ०९।३।१।२॥ 

ङपांभ्विव वै रेतसः सिक्िः । पे० २। ३८ ॥ 

यदा यै सियै च पुरखश्च संतप्यते ऽथ रेतः सिच्यते । श» 
द।५।२।१६॥ 

अन्ततो हि रेतो धीयते । श०६।५।१।५६॥ 

यद्वै .रेतखो योनिमतिरिच्यते ऽमुया तद्धवत्यथ यन्न्युनं ग्युखं 
त्दैवद्धै रेतसः सख्यं यत्सम विरम्‌ । का० ६।३।.३। २६॥ 


ब्रुव रेतरस्ता.विकतो । शा० १३।.३।८। १॥ 


राणो दि रेतसां विकती। शा० १३।३।८।१॥ 
प्राणोदानाऽ उ वै रेतः लितं विक्कुरतः । शा० ९।५। १। ४६॥ 
रेतो वै प्रजातिः शा०१४।९।२। ॥ 


( ४५९. )  रेभीु 


रेतः उभयतः परिगृहीतं वै रेतः प्रजायते । शा० २।३। १ ३१॥ 
रेखःसिच्लौ ( इष्टके ) पृष्ठयो वै रेतःसिचो । श० ७।५।१। १४ ॥ 
| ८।६।२।७॥ | 
१ आण्डौ वै रेतःसिचौ, यस्य हाण्डौ भवतः स 
पव रेतः सिखति । हा०७।५।२।२६॥ 
रेदती ( नक्षत्रम्‌ ) रेवत्यामरवन्त । कै १।४।२।९॥ 
„ पुस्णो रेवती । गावः परस्तात्सा अवस्तात्‌ । तै १।५। 
१।५॥ । 
,„ पूषा रेवत्यन्वेति पन्थाम्‌ । वै०ड।१।२।९॥ | 
रवस्य; (-रेषतं साम ) स ( प्रजपतिः ) रेवतीरख्जत तद्रकां घोषो 
ऽन्वसज्यत ( रेवतीनेः सधमादे [ ऋ० १। ३० । १३ ] इत्य- 
स्यां गीयमानं रेवत साम-दति प° ४।१३ भाष्ये सायणः )। 
तां०७।८।२१२३॥ 
„ ज्योती रेवती सान्ञामर्‌ । तांर १३।७।२॥ 
„ यद्‌ इदत्तेद्रवतम्‌ । पे० ७ । १३ ॥ 
„ गायत्री वै रेवती । तां० १६।४। १९ ॥ 
„ याहिकाच गायन्नरी सा रेवती | तंर १६५ २७॥ 
„ रेवत्यो मातरः । तां० १३ । ६ । १७ ॥ 
„ रेवतीना रसो यद्वारवन्तीयम । तां० १३ । १०। ५॥ 
+» (यज्ु° १।२१ ) रत्य आपः हा०१।२।२।२॥ 
„ आपो वै रेवतीः । तै०३।२।८।२॥ 
,, आपे वै रेवत्यः । तां० ७।९। २० ॥ १३ ।९। १६॥ 
„ अपांवा पष रसो यद्वेवत्यः। तां० १२) १०।५॥ 
„ ( यज्जु० ६ । ट ॥ ) रेवन्तो हि परवस्तस्माद्‌ादइ रेवती रमध्व- 
मिति । ० े।७।२३।१३॥ 
„ परावो वै रेवत्यः । तां० १३।७।३ ॥ १३ ।९। २५॥ ` 
„ पद्ावो वे रेवत्यः । तां० १३।१०। ११ ॥ 
, चाग्वे रेवती । शा०३।८।१।१२॥ 
रेवत्यः सवौ देवताः । पे० २।१९६॥ 
रेभी ( ऋक्‌ ) रेभन्तो वै देवाश्चषयश्च स्वग लोकमायन्‌ । गो० इ । 
६। १३ ॥ 


[ सो ( ४६० ) 
शेषन ( यजु १२। ४९.) रोचनो ह नामैष स्ेक्षो यथैक ( सूये! ) 


दल्लपति । कश ० ७ ।१।१।२४॥ 


( यञ्ु २३।५॥ ) नक्षघ्राणि वै रोचना दिषि । तै०३। 
९।४।९॥ 


रोदसी, बदरोकैत्‌ ( अजापतिः ) त्वनयोः. ( चावापृथिव्योः ) रोद्‌- 


व्‌ 


स्त्थम्‌ । तै० २।५.२।.९।.४॥ 


` (यजु ११।४२॥ १२। १०७॥) इमे वे द्याापृथिधी रोदसी । 


क्ा० ६।४।४।२॥६।७।२३।२॥७।३।१।३०॥ 
दमे ( चावापृथिष्यौ ) इ वाव रोदसी । जे० उ० १। ३२।४॥ 


'द्ावापुथिषी वै रोदसी । एे० २।७१॥ 
गञ्ु9 १३ । ५१ ) स्वग वे रोको रोहः । इा० ७। ५। २। ३६॥ 


रोहिष, ( क्षत्रम्‌ ) सा ( विराट्‌ ) तत उऊध्वारोहत्‌ । सा राहिण्य- 


भवत्‌ । तद्वोदिण्यै रोहिणित्वम्‌ । तै १।१४१०।६॥ 
विराद खष्टा -अजापतेः। ऊभ्वीरोहद्रोदहिणी । योनिस्मरः 
प्रतिष्ठितिः । तै० १। २।२।२७॥ 

यसु दैव कतत्पश्चघो ,मरुस्येषु काममरोरदैस्वमु हैव पद्यु 
मर रोदवि य पव विद्वात्रोहिण्यां, ( अग्नी ) आधत्ते। 
हा०२।१।२।.७॥ 

श्रजापती रोदहिण्यामग्निमख्जत तं देवा रोहिण्यामाङ्धत 
त्ते वै ते सवौघोदानरोहन्‌ चद्रोदिण्ये रोहिणित्वम्‌ । ते° 
१।१।२।.२॥ 


ता अस्य ( प्रजापतेः ) प्रजाः खष्टा पकरूपा उपस्तम्धास्त- 
सथू रोिण्य ध्वैव तदै रोहिण्यै रोदिगीत्वम्‌ । हा०२।१।। 
२।६॥ 

या (प्रजापतेवुष्ितः) रीहित्‌ (=स्कषणा खगी) सा रोहिणी 
( अभूत्‌ ) । पेऽ ३।३३॥ 

प्रजापते रौशिणी । तै०१।५।१।१॥ 

रोहिणी देष्युद्गात्‌ पुरस्तात्‌ ` ““ "` `प्रजापति९ हविषा 
बर्द॑यन्ती । तै०३।१।१।२॥ ` 

श्वस्य रोष्दिणी ( =त्यष्ठानक्षश्रमिति सायणः ) । तै० १। 
४।१।४॥ | 


( . ४६१ ) श्व्मीः ] 
रोनी आत्मा वै धजा पराथो रोष्िणी । श० १९।१।१९।७॥ 
„ यद्‌ जाह्मणः (नत्राह्मणनश्चत्रम्‌ ) पव रोष्िणी । वर्मेव । 
तै० २।७।६।४॥ 
रोहितङकीयम्‌ (साम ) पतेन कै विश्वामित्रो रोहिताभ्याॐ रो््वकरूल 
आनजिमजयत्‌ । तां० १७।२। १२॥ 

५ विश्वामित्रो भरतानां सनस्वत्यायात्‌ सौदन्तिभि्नाम 
ज्ञनतयाश्छरो प्रास्यतेमाम्मां युयं वस्निकाञ्जययेमानि 
मह्य युयं पूरयाय यदीमाविद्‌ रोहदितावदमचितं 
कूखमुद्धदह्ात इति स पते सामनी अपद्यत्ताभ्यां 
युक्त्वा प्रासेघटस उदजयत्‌ । तां० १४।३। १३॥ 

४ रोदहितकूलीयं भवत्याजिजित्यायै । तां० १४। ३।११॥ 

रोहितम्‌ ( छन्दः ) रोहितं वै नमेतच्छन्दो यत्पारुच्छेपमेतेन वा 
इन्द्रः सत्त स्वगाद्धाकानरोदह्त्‌ । ० ५। १० ॥ 
रौरवम्‌. ( खम ) ते ( असुराः ) पत्युष्यमधणा अर वन्त यद्रवन्त 
, तस्माद्रोरवम्‌ । वां० ७। ५। ११॥ 
+ मग्नै ङूरस्तस्येतद्रोरन्रम्‌ । तां० ७ । ६ । १९.॥ 
„ पराचो वे सौरवम्‌ । तां० ७। ५। ८॥ 
सैहिणो ( पुरोडाक्षौ ) अभिश्च ह वा आदिस्क्श्च रोहिणाषेताभ्वकछ हि 
केवताभ्यां यजमानाः स्वगं सोक रोदन्ति । दा २४। 
२।१।॥ 
„ अदोरातरे वै रोहिणो । दा० १४।२।१।३॥ 
„ शमो वै लोकै ( दावापरथिव्यो ) रोदिणौ। श २४।२। 
१।.४ ॥ 
„ चष्चुषी वे रोहिणो |. १४।२।१।५॥ 


(ख) 
कक्षणम्‌ यद्रे नास्ति तदलश्चषणम्‌ । शा० ७।२।१।७॥ 
कदमीः तस्माद्यस्य सुले टकम मवति तं पुण्थलक्ष्मीक शत्याचश्षते । 
प्वा०८।४।४।११॥ 


[.खेक्स्पणाः ( ४६२ ) 


कंमीः . तस्माद्यस्य दक्षिणतो क्षम भवति तं पुण्यरक्ष्मीक शत्या- 
चक्षते | शा०८।४७।४।११॥ | 
„» तस्माद्यस्य सवतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते। 
द्ा०८।५।४);३॥ | 
वणम्‌ कवणेन सुवणं सन्दध्यात्‌ । गो० पू० ९। १७ ॥ जे० ड० ३। 
१७ ।२३ ॥ 
खाजाः आदित्यानां वा तद्रूपम्‌ । यल्छजाः । तै० ३। ८। १४।४॥ 
„ नक्षत्राणां वाऽ पतद्रूप यदछ्छाजाः । श० १३।२।१।५॥ 
कात्यः रछातव्यो गोत्रो, ब्रह्मणः पुः ( ओङ्कारः )। गो० पू० १। 
२५ ॥ 
„» स्वाहा वै सत्यखम्भूता ब्रह्मणो दुदिता ब्ह्मप्ररृता ङातव्य- 
सगो! ्ीण्यक्षराण्येकं पद्‌ त्रयो वणोः शङ्खः पद्यः सुवण 
इति । ष० ७। ७॥ 
» पतद्ध स्मवा आद कूशाम्बः स्वायवो बह्मा लातव्यः क 
स्विदद्य शिद्युमारी यक्पथे ऽप्यस्ता रिष्यति। तां०८।६।८ 
कामगायनः स्वाहा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणा प्रङृता कमगायनसरगो- 
त्रा ढे अक्षरे पकं पदं भ्रयश्च वणोः शुद्धः पद्मः सुवर्णै 
इति ( खातव्यशष्दमपि पद्यत ) । गो° पू० २३।१६॥ 
कोकम्पूणाः ( इष्टिकाः ) ( =मुहतीः ) अथ यत्छुद्राः सन्त दर्मो खोकाना- 
पूरयन्ति तस्मात्‌ ( मुहताः ) लोकम्प्रणाः । हा० 
१०।४।२।९१८॥ 
॥ लोकम्परणाभिभुह तीन्‌ ( आम्रोति ) । शा० १०। 
४।२३।१२॥ 
असौ वाऽ आदित्यो खोकम्पृषौष ही मांह्ोका- 
न्पूरयति चा ८।७।२।१॥ 
र असौ वाऽ आदित्यो ोकम्प्रणा। रा० ६।५। 
४।८॥ 
१, इन्द्रो खोकम्पृणा । श ० ८।७।२।६॥ 
५१ आत्मा लोकम्पृणा । चा० ८। ७।२।८॥ 
११ वाग्बे खोकम्पूणा । छ० ८।७।२।७॥ 


( ४६३ ) लोकाः] 


कोकेरेयणाः ( हशिकाः) क्ष्रं वै रोकस्पृणा । शा० ६।४।३। ५॥ 


ह क्षत्रं वे रखोकम्पृणा विदा इमा इतरा इष्टकाः । 
चा ८।७।२।२॥ 
५9 अथं यन्नक्षघ्ाणीत्याख्यायते तह्ोकभ्पणा । 


का० १०।५।४।५॥ 


: रय शमे लोकाः | तां० १६, १६।४॥ 


श्रयो हीमे खोकाः । तां०७।१।१॥ 

श्रयो वाऽ हमे रोकाः | हा०१।२।४।२०॥ 

पता वै ( भूसुघः स्वरिति ) व्याहृतय इमे ( पृथिव्यादयः ) 
लोकाः । तै २।२।४।३॥ 

श्रयो वाव खोकाः। मनुष्यखाकः पिहखोक्रो देवरोक् इति । 
हा° १४।४। ३ । २९ ॥ 

उत्तर पषां खोकानां स्यायान्‌ । तां० १६। १०।३॥ 

इमे वे ( चयः) लोका दिव्यानि धामानि । ० ६।२३। 
१। १७॥ 

इमे वे ( परथिवी, अन्तरिक्चं योश्चेति जरयः ) कोका रजारछसि 
( यज्ञु० १९१ । ६) ह०६।२३।१।१८६॥ 

मेवे ठका विश्वा सद्मानि ( यज्ञु० १२। १३) । हा० ६। 
७।२।१०॥ 

सयः स वैश्वानरः । इमे स रोका इयमेव पृथिवी विभ्वम- 
भ्रिनैरो ऽन्तरिक्षमेव विण्व वायुनैरो च्ोरेव विश्वमादिल्यो 
नरः+ हा० ६।३।.१।२॥ | 
दमे रोकास्विरातः | तां० १६ । ११1 ४॥ २१।७।२॥ 


.„ इमे षे रोकास्ल्िणवः ( स्तोमः) तां०६।२। ३ ॥ १९ ।१०। 


. ६॥ 


इमे वै खोका उखा । दा०६।५।.२। १७ ॥ ६।७। १।२२॥ 
| ५।.१ । २७ ॥ 

इमे वै लोका उपसद्‌; । शा० १०। २।-५।८ ॥ : - 

दमे वै ( रयो ) कोका मूलेखन्‌ः । गो०.ॐं०-६ । ९७ ॥ 


[ स्मेतेश्चकाः ( ७६४ ) 


काकाः 
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इ्मःऽ उ शोकाः प्रतिष्ठा चरिषम्‌ ( यज्जु° १७.। १२५ १५॥। 
६४ ॥ ) । श ञ्८।द३।१।१०॥८।७।२३।१६॥ 

द्मेवे लोकाः सरिरम्‌ ( यञ्ु° १३। ४२९ ॥ १५।५२॥ ) । 
चा०७।५।२।३४॥८।६।३।२१॥ 

तदाहुः किं तत्खदस्रम्‌ ( क०६।६९।८) इतीमे लोका 
इमे वेदवा अथो वागिति ब्रूयात्‌ । पे ६। १५॥ 

हमे वै लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वैण सर्पन्ति यदिद कि च। 
हा० ७।४।१।४५॥ 


इमे लोकाः खरु वः ( यजु ०१३ । २)। श० ७।४।१।१९४॥ 
द्मे वे लोकाः स्रुचः । ते०३।३।१।२॥३।३।९।२॥ 


` इमे वै खोक।(: खयमावण्णाः । शचा०७।४७।२।८॥ 


द्मे वे खोकाः खरसामानः। पे ४७।१६॥ 

दमे वे खोकाः सतश्च योनिरसतश्च ( यज्ु° १३। ३) यश्च 
हास्ति यश्च न तदेभ्य पव लोकेभ्यो जायते । चा ७1४।१। 
१४॥ 

द्मे वे रोका विष्णोर्विक्रमणे विष्णो(विक्रान्तं विष्णोः क्रान्तम्‌। 
चा ५।४७।२।६॥ 

स ( विष्णुः ) ध्मोह्धोकान्विचक्रमे ऽथे। वेदानथो वाचम्‌ । 
पे०६।१५॥ 

इमऽ ड लोकाः सवत्सरः ¦ हा० ८।२।१।१७॥ 

प्त उ वाव लोका 'यदैदोरात्राष्यघधमौसौ मस्ता ऋतवः सव 
स्र । द° १०।२। ६।७॥ 

ते देमे छोका मिश्रगुत्ताः। शा० ६ । ५। ४।१४७ ॥ 

स द" प्रजापतिरीरक्षीयक्रे। कथं न्विमे) सोक धवाः परति- 
षितः स्युरिति सं दमिशधं चवतेर्मकीभिश्येमाम्‌ !( पथिवीम्‌) 
अरग्हद्योभिश्च मरीचिनिश्चान्तरिक्ष, जीमूतैश्च नक्षनरिश्च 
दिके शै०११। ८ १।२॥ 


यावन्त इमे लोका अदोस्लावन्तस्सीरधैज्ः . ८ तिथ्यः) । 


ता०`२९८।६।१॥ 


ग का{ किदो रेतेषका। 1. शीः ऊग। ३.१. १६१ +5ॐ:॥ 
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कोम ( साम ) भरद्वाजस्य खोम (साम) भवति । तां० १३ । 
११ १९१॥ 
५ तदु (लोमसाम ) कीघेमित्याह्ुः । तां० १३ । १२१।१२॥ 
ह पदावो वै रोम ( साम ) । तां० १३ । ११ ११॥ 
कछोमानि लोमानि हदये ( तानि ) । कै०३।१०।८।८॥ 

„ छन्दासि वै रोमानि । शा०६।४। १।६॥६।७।२। 

६॥९।३।४।१० ॥ 

„ ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु भिताः । तै० ३। १०। ८।७॥ 

„ लामेव हिङ्कारः । जे० उ० १।३६। ६॥ 
रोहम्‌ रजतेन रोहम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) । गो० पू० १। १४ ॥ 

„» खेन सीसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ } । गो? पू०। १ १४७॥ 

„ दिको वे खोहपय्यः ( सूच्यः ) । शा० १३ । २।१०।२३॥ 
ोहायसम्‌ अपुणा खोदायसम्‌ ( सदभ्यात्‌ ) । जे० ड० ३। १७ । ३ ॥ 
छोदहिततूकानि ( भज्जुनानि ) ( इन्द्रो चत्रमहश््स्तस्य ) यो वपाया 

उल्खिश्नायाः ( सोमः समधावत्‌ ) तानि लोहिततृखा- 
नि। तां०९।५।७॥ 


(व) 
वङ्क्रयः (वक्राणि पाश्वौस्थीनि ) षडविश्दातिरस्य ( पोः ) वङ्क्रयः। 
ते०२1६।६।२॥ 
„ पदाव उह वै वङ्क्रयः! को० १०।४७॥ 

वज्रः वञ्रो वाऽ अधिः का०३।५।४।२॥६।३।१।३९॥ 

„ वजो वे परुः । शा० ३। ६। ४।१०॥ 

„ बवञ्जः शासः । हा०३।८।१।५॥ 

„, जिश्रद्रे व्ः | कौ०२।२॥ 

„ ( देवाः ) पतं चरः सद्धं वज मपदयक्नाप इति तत्परथम वज्ञरूप 
सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वज्नरूपं पञचदशचे भवति तच्ृतीयं वज्ज- 
रूपमेतेन वै देवासिः सश्रद्धन वज्ेणेभ्यो लोकेभ्यो ऽसखुराननु- 
दन्त । को० १२।२॥ 

„» वज्रो वाऽ आपः । श०९।१।१।१७॥१।७।१।२०॥ इ । 
१।२।६॥७।१४५।२।४१!॥ तै०३।२।४।३॥ 


[ ष्ञः ( ४्ष्दै ) 


वज्रः पञ्चदशाः (स्तोमः) वे वज्ज: । हा० १।३।५।७॥३।६।४। 
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२५॥ कौ०७।२॥ १५।४॥ ष०३।७॥ तै०२।२।७।२॥ 
ता०२।४६।२॥ 

वज्रो वे भान्तो ( यज्जु° १४ । २२) वज्जः पञ्चदशः ( यज्ु° १४। 
२३ ) । शा० ८।४।१। १०॥ 


इन्द्रो ह यत्र बुत्राय वज्ज प्रजहार । स प्रहतदचतुधा ऽभवत्तस्य 


स्फस्ततीय वा यावद्वा यूपस्तृतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीय वा 
यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलो ऽरीयेत स पतित्वा शरो 
इभवत्तस्माच्छरो नाम यदरीर्यतेवमु स चतुधौ वजो ऽभवत्‌ । 
दरा० १।२।४७।१॥ 


वज्रो वे स्फयः | तै० १।७।१०।५॥३।२।६।१०॥ ३। 
२।१०।९॥ शच० १।२।५।२०॥३।३।९१।५॥५।४। 
४। १५॥ 

वज्रो वे दारः । शा०२।१।३।१३॥२।२।१।२३॥ 

वघ्रो यूपः । शा०३।६।४)१९॥ 

वचनो चा एष यद्यूपः । को० १०। १॥ पे० २। १, ३॥ ष० ४।४॥ 
वजो वे यूपदाकलः । हा०३।८।१९।५॥ 


वज्ावेस्थः। त०१।३।६।१॥३।१९१९।५।६॥दा०५। 
१।४।३॥ 

वच्रो वे विकङ्कतः। शा० ५।२।४।१८॥ 

वज्रा वे परावः । हा० ६। 2।७।६॥८।२।२३।१४॥ 


वत्रा वाऽ अवः । दाऽ ४।२३)४।२७॥ ६।३।३।२१२॥ 
वज्रा वै चक्रम्‌ । तै० १।४।४७।१०॥ 

वज्रो वै ग्रावा ¦ रा० १२९।५।९.।७॥ 

वज्रो वाऽ आज्यम्‌ । रा०१२।४:४।४॥ 

वच्रस्तन यदपानप्त्रीया वज्जस्तेन यलत््िष्टुव्वज्जस्तेन यद्धाक्‌ । 
प०२।१६॥ 

वज्ज) वे चिष्टुप्‌ । दा ७।४।२। २४॥ 

त्र पव वाक्‌ । पे २।२१९॥ 

व्ररिध व्रः । एे०४।६॥ 
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वैभ्रः वच्रो वै वषद्भूतरः । पे०३।८॥ को०३।५॥ इा० १।३।३। 


१४॥ गो० उ०३।१,५॥ 

ज्जा वा पष यद्वषद्रूरः। पे०३।६॥ 

वज्रो वे हिङ्कारः । को०३।२॥ ११।२॥ 

हिङ्रेण वल्रेणाऽस्मालोकादसुरानयुदत । ० उ० २।८।३॥ 
वजो वे महानाभ्न्यः (कचः) । ष०२। १९ ॥ 

वच्चो वै सामिधेन्यः । को०३।२,३॥ ७।२॥ 

वचन वै वेश्वानसीयम्‌ ( सुक्तम्‌ ) । पे०३। १४॥ 

व्न। वे योधाजयम्‌ (साप) । तां०७।५।१२॥ 

दाक्ररो वज्जः । ते० २।१।५।६५१॥ 

वज्ज! बाई उपसदः । शा० ६०।२।५।२॥ 

वच्रो वै त्रिणवः ( स्तोषः} । तां०३।१।२॥ 

आनुष्टुभो वा पप्र वज्रो यत्पोडरी (राखम्‌) . कौ० १७। १॥ 
वज्रो वा एष यत्षोडशी । एे०४।१॥ 

वज्रः ष।डरा। ष००२।११॥ 

वजो वे षोडशी । गो० उ० २।१३॥ तां० १२। १३। १७॥ 
१९।६।३॥ 

सवत्सरो वजः । शा० ३।६।४।१९॥ 

संवत्सरो हि वचनः । हा० ३।४।४। १५॥ 

वीय्यं वञ्जः | हा०१।३।५।७॥ 

वीर्य वे वच्नः। श०७।३।१। १९॥ 

वज्ञो वाऽ ओजः । ह० ८।४।१।२०॥ 

अष्राधिरवे वञ्च: । एे०२।१॥ 

पुरो गुरुरिव हि वज्ः । तां०८।५।२॥ 

पवमेव वै वज्ज; साधुयेदारम्भणतो ऽणीयान्‌ प्रहर्णतः.स्थवी- 
यान्‌ । ष०२।४॥ 

दक्षिणत उद्यामो हि वज्जः। हा०८।५।१।१२॥ 
वञ्नेणेवेतद्रक्षा सि नाष्ट्‌। अपहन्ति । शा० ७।४। १। ३४ ॥ 


बड़व' तस्मादु सवत्सरऽ-पवसखी वा गोवौ बडवा वा विज्ञायते। 


श १२।१।.६.।२॥ 


[ बप॑नेम्‌ ( ७६८ ) 


वत्सः 
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वत्सा वै देव्या अध्वय्यैवः । शा०१।८।१।२७॥ 

मन एव वत्सः । क्० ११।३।१।१॥ 

अयमेव वत्सो यो भयं (वायुः) पवते । रा० १२।७।१।११॥ 
अभ्चिरं वै ब्रह्मणो वत्सः । ज० उ०२।१३। १॥ 

नत्सा उ वै यज्ञपति ब्धन्ति यस्य ह्यते भूयिष्ठा भवन्ति स दहि 
यक्षपतिवैधते । हा० २।८।१९।२८॥ 


वष्सतरौी मारुत्यो वत्सतर्यः । तां० २१ । १४। १२॥ 

बदति यद्धे वदति शग्सतीति वै तदाहुः । श० १।८।२।१२॥ 
वधकाः गे बधकास्त ऽन्तरिक्चस्य रूपम्‌ । रा० ५।४।५। १४७॥ 
वनस्पतयः वनस्पतयो वै द्र ते० १।२३।९।१॥ 
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यदुग्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन । कौो० ६ । ५॥ 
भाज्य वा पतद्कनस्पताना ( यदुदुम्बरः) २०७।२२॥ 
८। १६ ॥ 

अथो सवऽ पते वनस्पतयो यदुदुम्बरः । श०७।५। 
१६। १५ ॥ 

तेजो द वाऽपतद्नस्पर्तानां यद्राद्याराकरस्तस्मादययदा बाद्या- 
दकरुमपतक्ष्णुचन्त्यथ द्युष्यन्ति । रा० ३।७।१।२८॥ 
वनस्पतयो हि यक्षिया न हि मद्धष्था यजेरन्‌ यद्वनस्पतयो 
न स्युः इा०२३।२।२।९॥ 


वनस्पतिः अश्चिर्वे वनस्पतिः । कोर १० । £ ॥ 


कि [क्ष्य [२९ 
प्राणो वनस्पातः। (° १२ ७॥ 
प्राणो बे वनस्पतिः पे० २1४, १०॥ 
स (वनस्पतिः) उ वे पयोभाजनः। को० १० । ६ ॥ 


वन्दार्‌ ( यजु° १२। ४२) वन्दारु तन्वं वन्देऽअग्नऽ इति वन्दिता 


ते ऽह तन्व वन्द्‌ अऽ इत्यतत्‌ । श०६।८।२।६॥ 


वपनम्‌ ते ऽसुरा ऊर्व पृष्ठेभ्यो नाऽपदयन्‌ । ते केशानत्रे ऽवपन्त । अथ 


दमश्रूणि । अथोपपक्षौ । ततस्ते ऽवा आयन्‌ । पराभवन्‌ । 
यस्यैवं वपस्ति । अवाङति । अथो परेव भवति। तै० १ ।५। 
६ । १-२॥ 

अथैतन्मनुरयप्ञ भिथुनमपदच्यत्‌ । स दमध्रृण्यम्रे ऽवपत । अथो- 
पपक्षौ । अथ केशान्‌ । ततो वे स प्राज्ञायत । भ्रजया चद्युभिः। 
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वपनम्‌ यस्यैवं वपन्ति । पर प्रजया पद्युभिर्मिथुनै्जायते । ते० १। 
#।६।३॥ 

„» अथ देवा ऊध्वं पृष्ठेभ्यो ऽपरयन्‌ । त उपपक्चावग्रे ऽवपन्त । 
अथ इमश्चणि । अथ केशान्‌ । ततस्ते ऽभवन्‌ । सवम लोकमा- 
यन्‌। यस्यैवं वपन्ति । भवत्यात्मना । अथो सुवर्भ लोकमेति । 
लेण १।५।६।२॥ 

वपा दृगुद्का चपा । पे० २; ९४॥ 

„ आत्मा वपा । कौ० १० । ५॥ 

,, यजमानदेवत्या वै वपा । तै०२।९।१०।१॥ 

, इत्वा वपामेवाग्रे ऽभिघारयति । श०३।८।२।२४॥ 

,, प्रातः पद्ुमाखभन्ते तस्य वपया प्रचरन्ति । तां०५।६०।९॥ 

वपाश्रपणी काष्मयैमय्यो वपाश्रपण्यौ भवतः । शा०३।८।२। १७॥ 
वपुः वपु परावः । एे० ५।६॥ 

वन्नयः इमा वे वप्रथो यदुपदीकाः । शा० १४।१।६।८॥ 

वयः (ऋ० ३। २९ । ८ ) प्राणो वै वयः । पे० १।६८॥ 

, ^“ पृथु तिरश्चा वयसा बृहन्तम्‌ '` (यजु० ११ । श) इति 
पृथुर्वाऽ पष ( अशनिः ) तिङ्‌ वयसो ब्रृहन्धूमेन (वयः=घूमः ) । 
शा० ६।२।३। १९२. ॥ 

१ (यज्ञ॒ १२। १०६) धूमो वाऽ अस्य (अग्नेः) श्रवो वयः स 


क ५० भ 


ह्येनममुस्मिोके श्रावयति । दा० ७।३।१९।२९२.॥ 

„, “ दिव्य%% सुपण वयसा बृहन्तम्‌ ” ( यज्जु० १८५९१) इति 
दिभ्यो वाऽ एष (अभ्रिः) सुपणा वयसो बृदन्धूमेन (वयःन्धूमः)। 
द्ा० ९।४।४।३॥ 

वयश्छन्द्‌ः ( यज्ञु° १५।५) अश्न वै वयर्छन्दः । शा० ८।५।२। ६ 
धयस्ङृष्छम्द्‌; (यजु > १५।५) अचि वयस्छृच्छन्दः । शा° ८।५।२।६॥ 
भयांसि अथ यदृश्चु सक्ररितमासीत्तानि वयाषछस्यभमवन्‌ ० ६।१।२।२॥ 
,, तक्ष्य वेपदयतः राजत्यादह तस्य वयास चिक्षः `“ 
पुराणं वदः । श० १३।४।२३। १३॥ 
,„ उरस पवास्य ( इन्द्रस्य) हदयात्त्विषिर खवत्स दयेनो ऽपाष्ठि- 
इाभवद्धयसा राजा 1 श० १२।७।१।६॥ 


[ वैराः ( ४७० ) 


बयांसि पतद्धे वयसामानघ्र बिष यच्छथेनः। इा० २।२३। ४। १५॥ 


स ( इयनः) दि वयसामािछठः। तां०२२३। १० १४॥ 
खयेनो वै वयसां क्चेपिष्ठः; । ष० ३।८॥ 

परावो वे वयाश्रसि । रा०९.।३।३।७॥ 

निक्र॑तेवौ पवन्मुख यद्धयांसि यच्छकनयः । पे २। १५ ॥ 
निणौमौ हि वयसः पक्चषयाभवतो विद्तीये विदतीये दि 
वयसः पक्चयोर्निर्णीमौ भवतो ऽन्तरे वितृतीये ऽन्तरे हि 
वितृतीये वयसः पश्चयोनिंणीमो भवतः । रा० १०।२। १। ५॥ 
देवान वयाश्छस्योपधयो वनस्पतयः । शा० १।५।२।४॥ 


वयुनाविद्‌ ( यजु० ११ । ४) वयुनावेषदैव्येप (प्रजापतिः) दीदं 


वयुनमविदन्त्‌ । शा०६।३।१।६६॥ 


वरः स्व वे वरः! शा० २।२। १।४॥५।२।३।१॥ १३।४। १।१०॥ 
„, आत्मा हि वरः| ते०२३।१२।५।७॥ 
वरणः (बृक्षविक्ञपः) वारणं (शङ) पदचादघ मे वारयानाऽ इति । 


त्ा० १३।८।७।१॥ 

तस्माद्वरणो भिपस्य पतन हि देवा आत्मानमच्रायन्त तस्मात्‌ 
(वरणन्रक्लस्यागन्युपशमनदनुत्वात्‌ >) ब्राह्यणो वारणन ( वरण- 
विकारेण पात्रण ) न पिवद्‌ वेश्वानरन्नच्छमया इति । तां० ५। 
२। १०-१९१ ॥ 


वरसद्‌ पष ( सूय्यः ) वे वरसद्‌ वरं वा पतत्सश्ननां यस््मिन्नेष 


वराहः 


आसन्नस्तर्पति । एे० ४।२० ॥ 

अग्नोह वें देवा ध्रुतकुम्भ परवेशयांचक्रस्तते षरादः सम्ब- 
भूव तस्माद्वराहो मेदुरा घृतादि सम्भूत स्तस्माद्वराहे गावः 
सजानत स्वमवेतद्रसमभिसंजानत । रा०५।४।३।१२९॥ 
पड्यूनां वा एष मन्युः । यद्धराहः । ते० १।७।९।४॥ 
वराहं क्रोधः ( गच्छति ) । गो० पू०२।२॥ 

तां ( प्रदेशमा्रीं पृथिवी) पमूष इति वराह उज्जधान सो 
ऽस्याः ( प्रथव्याः) पतिः प्रजापतिः चा० १४। १।२।११॥ 
स ( प्रजापतिः) वै वसादो रूप कृत्वा उपन्यमजत्‌ । तै° १। 
२\३।६॥ 


ॐ 


९ ४७१ ) रुणः ¡ 


वरिवरछन्दः ( यज्ञु° १५। ४) अन्तरिक्षं वै वरिवदछन्द्‌ः । हा० ८। 


५।२।२॥ 


वरिष्ठा सवत्‌ ( यजु° १९१९ । १२) श्यं ( पृथिवी ) वे वरिष्ठा सवत्‌ । 


दा०८।३।२।२॥ 


वरुणः ( आपः ) यच्च त्वा ऽनिष्ठस्तद्वरणा ऽभवत्त वापतं वरणं 


ॐ 9 


29 


9) 


1, 


सन्त चरुण इत्याचक्षते परोक्षण । परोक्षप्रिया इव टि देवा 
भवन्ति प्रत्यक्षद्धि गः । गो० प्रं० ९।७॥ 

वरुणो वै जुम्बकः ( यजु० ५।९)। शा० १३।३।६।५॥ 
ते० २।९। १५।३॥ 


रा्रिवैरुणः । पे० ४ । १०॥ तां० २५ १०। १० ॥ 

वारुणी रातिः । ते १ ७।१९०।१॥ 

यः प्राणः स वरुणः । गो० उ०४ ११ ॥ 

योवै वरुणः सो ऽग्निः रा०५।२।४।१३॥ 

योवा ञजश्निः स वरुणस्तदप्येतद्रिणोकतं त्वमग्ने वरुणो 
जायस यदिति । ए० ६ । २६॥ 

अथ यपरे तत्प्रदीप्ततरो मवति । तर्द देष ( अग्निः) भवति 
वर्णः इशा०२।२।२।२१०॥ 

स यद्‌भ्चेध'रसस्प्रौस्तदस्थय वार. <पम्‌ । पे०२;४७॥ 
वरुण्यो वाऽ एषया पस्चना शत। यैष मजो य ऊष्मणा 
शतः । श०५८।३।<। > ॥ 

यः ( अञमासः;) अवष्रौयय स यसणः। तां० २५।१०। १०॥ 
यः (अध वासः) पएवापूयत स यल्णः । ० २।७।४।१८॥ 
कामा यद्णः | श ६२।९। १।१५॥ 

शर्वे वर्णः । कौ० ९८ । ९॥ 

वरुणः (श्रयः! साघ्रज्यम्‌ (अदत्त) ¦ रा०११९।४।३।३॥ 
दयाव।पृथवी चं मिचर.वरूणयोः भियं घाम तां० १४।२।४॥ 
अयं वै ( गृष्येव-) (को भिन्नो ऽ. { घटोक्रः, वरुणः । 
शा० १२।९।२।१९॥ 

म्याना वरुणः । रा० १२।९।१।१६॥ 


[ षरुणः ( ४७२ ) 


वरुणः ( यज्ञु० १७ । < ) अपनो वरुणः । श ० ८ । ४। २।६॥ 


6, 


9१9 


१२।९।२।१२॥ 

योनिरेव बख्णः । त्रा० १२।९। १।१७॥ 

वरुणो दक्षः! श०४।१।४।१॥ 

वरुण पव सविता । ज्े° उ० ४। २७।३॥ 

स वाणो (सूय्थः) ऽपः प्राविदय वरूणो भवति । को०९८। ३॥ 

वरुण आदेव्येः (उदक्रामत्‌) । एे° १ २४ ॥ 

वरुण आदित्यः [व्यद्रवत्‌ )। हा०२३।४।२।१॥ 

सवत्सये वरुणः । ० ४।४।५)१८॥ 

सवत्सरो हि वरुणः । हा ४।१।४।२१०॥ 

क्षन्न वरुणः । कौ० ७।१०॥ १२।८॥ हा०७।९१।४।२१॥ 

ग(० उ० 2 । ७ ५ 

श्च वै वरुणः । शा० २।५।२। ६, २४॥ 

क्चन्नस्य राजा वरुणो ऽधिराजः । नक्षत्राणां शतभिप्रग्वसिष्टः । 

ते ३।१।२।७॥ 

शन्द्रस्य (= “वरुणस्य ' 'इति सायणः) रातभिषक्‌ (नक्षन्रम्‌) । 

तै०१।५।१९।५॥ 

इन्द्रडउवै वस्णः सर ड वे पयोभाजनः। कौ० ५।४॥ 

इन्द्रो वै वरुणः स उ वे पयोभाजनः । गो० उ० १।२२॥ 

तदयदेवाज्न पयस्तन्पच्रस्य सोम पव वरुणस्य । क्ा० ४। 

१।४।६॥ 

वारूणं यवमयं चर्‌ निवपति । ते० १।७।२।६॥ 

चारुणो यवमयश्चखः । शा०५।२।४७।११॥ 

वरुण्यो ह वाऽ अग्रे यवः। शा०२।५।२।१॥ 

वरुण्यो यवः । शा०७।२।१।११॥ 

निव्वैरुणत्वाय (= “वरुणङ्तवाधपरिदाराय ` इति सायणः) 

पव यवाः | तां १८ र १७॥ 

( उपसदेवतारूपाया इषोः ) वरुणः पणानि । एे० १ । २५॥ 
त्पश्चाद्वाक्षि वरूणो राजा भूतो वासि (्रत+ची दिग्‌ वरूणो 

रयि पतिः-अथयवेदे २। २७ 1 २) । जे उ० २ ।२९१।२॥ 

एष। ( उत्तरा ) वै वर्णस्य दिक । तै ३।८।२०।५॥ 


करणः 


( ७७३ ) वरुणः 1 


यद्धे यज्ञस्य वुरिष्ट तद्धरुणो गृह्णाति ¦ तां० ९३।२।४॥ 
१५।१।३॥ 

यदस्य ( ईजानस्य ) दुरिष्टं मवि वरुणो ऽस्य तद्‌ गृह्णाति । 
उा०४।५।१।६॥ 

चरूणन ( यज्ञस्य ) दुरिष्ं (मयति), तै०१२।२।५।३॥ 
वरुणः ( यज्ञस्य ) स्विष्टम्‌ (पाति) | फे ३।२८ ॥ ७।५॥ 
सत्यानरत वरुणः । तै १।७। १०।४॥ 

भन्ते खल्ठु वे क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति । नै० १९।७।२।६॥ 
वरुणो वा पतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति । चा० 
१२।७। २८1 १७॥ 

वरुण्य वाऽ पएतत्ख्ी कयेति यदन्यस्य सतव्यन्येन चरति । शा 
२।५।२६।२०॥ 

( अनडदी वहा ) यत्स्री सती वदव्यधर्मण, तदस्यै वारुण 
रूपम्‌ । च०५।२।४।१२३॥ 

वरूण ¦ धम्मणां पते । ते०२३।११९।४।१॥ 

वरुणः (पवेन) धम्मपतीनां ( सुवते ) । ते० १।७।४। २॥ 
वरुणो वाऽ आयिता । रा०५।५।८।३२॥ 

सवो वै देवानां वरुणः । हा० ५।३।१।५॥ 

वरुणो ऽन्नपतिः । चा० १२।७।२।२०॥ 

वरुणः सश्रार्‌ सच्राटूपतिः । ते० ८।५।७।३॥ हा० ११। 
४।३।१०॥ 

वरुणो वै देवाना राजा । शा० १२।८।३।१०॥ 

विराड्‌ वरुणस्य पल्ली । गो० उ० २।९॥ 

अथ यदप्सु वरुणे यजति स्व एवेन तदायतने प्रीणाति । कौ० 
| ८ ॥ 

अप्सु वे वशूणः । तै०१९।६।५।६॥ 

तस्य ( परजापतेः ) यद्‌ रेतसः प्रथममुदद्‌\प्यत तदसावादिः 
त्यो ऽभवद्यद्‌ द्वितीयमासीत्तद्‌ श्रगुरभवत्तं वरुणा न्यगृह्धीत 
तस्मात्त भ्रगुवौरुणिः। पे० ३। २३८ ॥ 

वर्णस्य वे सुषुवाणस्य भगो ऽपाक्रामत्स भेधापतद्‌ अयुस्व- 


[ वरुणः ( ७७४ ) 


खरुणः 


४१ 


११ 


॥। ॥ , 


तीयमभवच्छायन्ताय वृतीयमपस्तवतीय ब्राविशत्‌ । तां 
१८ ।९।१॥ 

ये। ह वाऽ अयमपाम।वत्तेः स दावथरथःसटेष वरुणस्य पुतो 
वाख्तावा । श०१२।६।२।४॥ 

वरुण्यो वाऽ अवभ्रथः। दा०७।४७।५।१०॥ 

पता वाऽ अपां वरूणगरहीता याः स्यन्दमानानां न स्यन्दन्ते। 
सा०४।४७।५।२०॥ 

वरुण्या वाऽ पना आपो भवन्ति याः स्यन्दमानानां न स्यन्द्‌ 
न्ते | रा०५।३।४।१२॥ 

वद्णस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रयं वीयं निरघ्रन्‌ । त- 
त्खुचणेऽ% हिरण्यमभवत्‌ । तै० १।८।६।१॥ 

वरुण्यो वे ग्रन्थिः | रा० १।३।१।२६॥ 

यरूण्यो हि भ्रन्थिः | दा० ५।२।५। १७॥ 

वरुण्या वाऽ पण यद्रञ्जुः। शा०२।२।४।१८॥ २।७।४।१॥ 
वरण्या वे यज्ञ रज्जुः ¦ शा०६।४।३।२८॥ 

वरुण्या (= चरुणपाल्ात्मिक्रा ' इति साय्रणः) रज्जुः | 
दरा २।३।२१ ;: १४॥ 

वारुणा वे पाहः ¦ ते०३।३।१०।१॥दा०६।७।३।८॥ 
अथेयमेव वारुण््रागा ऽगीता । जे० उ० १ ।५२।९॥ 
वारुण पक्रकप्राखः पुरोडाशो भवति। श०४।४८।५।१५॥ 
(श्रीः) वारुणं दशकपाल पुरोडाशं (अपदयत्‌)। 
तञ ११९ ।८।३।५॥ 

वारणा दराकपालः ( फगडादाः )। तां० २९ १० । २३॥ 
स॒ { इन्द्रः) पन वरुणा शन{भिपजे भेषजेभ्यः पुरोडाशं 
दशक्रपारं निरवपत्‌ कष्गानां वीदीणाम्‌ ! ते०३।२।५।९२ ॥ 
ताद्ध वारुण यल्छृष्णं ( वासः ) । शा \।२।५।१७॥ 
वदणस्य सायम्‌ ` काटः) आसवो ऽपानः। ते०१।५।३। १॥ 
खलतर्घि्धिघस्य शङ्खस्य गिङ्गाक्स्य मूद्धन्‌ जुहाति , पतद्े 
व्ररुणस्य रूपम्‌ । त०२३।९। १५।३॥ 


वरणः 


( ४७५ ) वरणप्रधासाः ] 


दुङ्खस्य खलतेर्चिद्धिघस्य पिङ्गा्चस्य मूर्धनि जुदोत्येतद 


वरुणस्य रूपम्‌ । रशा० २३।२।८६।५॥ 

वारुणो वा अश्वः ते०२।२।५।३॥३।८।२०।३॥ 
२।९.।१९६।१९॥ 

वरुणो ह वे सामस्य राज्ञो ऽभीवाश्चि प्रतिपिवष तदश्वयत्ततों 
श्वः समभवत्‌ । चा०४।२।१);१॥ 

(प्रजापानः) वारुणमश्व (आर्प्सत) ¦ शा०६।२।१९।९५॥ 
सदि वारुण यदश्वः शा०५।२३।१।४॥ 

पष व प्रत्यश्रं वरुणस्य पररुयन्मेषः । दा० २।५।२।१६॥ 
वारुणीचदटित्वाष्टौ चाविः। शा०५।५।२।२०॥ 

यज्ञो वे वैप्णुवासर्णः। कौ० २६।२८॥ 

वरुणसवा वाऽ णय यद्राजसयम्‌ । शा०५।३।४।१२॥ 
या राजसूयः । स वरुणसवः | त०२।५७।८।९१॥ 

मत्रावं दाक्षणः | वारुणः सन्यः | तं १।७।१० १॥ 
वरण्या वाऽ एना आओपधयो याः कृष्ट जायन्त ऽयेत मेरा यन्ना- 
स्वाः । रा०५।२३।३।८॥ 

वरुण्या वाऽ पपा (शाख) या परशरुवृक्रणाधैषा मेती (शाखा) 
या खयम्प्रशणि।! श०५।,३।२।१५॥ 

वर्ण्ये वाऽ एव्रद्यस्माथितं ( आज्यं ) अद्यतन्दर यत्स्वयमुदि- 
तम्‌ । च०५।३।८।2॥ 

पतद्वाऽ अवरुण्य यन्मतम्‌ । ०३ २।७।१८॥ 

स (वरुणः) अव्रवीयद्धा न कश्चनाऽच्रत तदहम्पार्हरिष्य 
इति । किमिति । अपध्वान्त सास्ना व्ण ऽप्रशाव्यमिति। 
ज्े० उ० १।५२।८॥ 


वरुणप्रनासाः तद्यरन्वव ( प्रजापातना सृषएठाः प्रजाः ) वरूणस्य यवान्‌ 
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{दस्तस्माष्र्णप्रघ्रापा नाम | रा०२।९।२१॥ 
यद्‌ाद्रिव्यः वरुण राजानं बरुणप्रघास्रसयजत। तद्वरुणः 
प्रघासानां वरुणनघासत्वम्‌ । तै० १।४।१०।६॥ 
वरुणभघातेरव प्रजापतिः । प्रजा वरुणपाशात्परामुञ्चत्ता 
अस्यानमीवा आक्रिदिविषाः प्रजाः प्ाजायस्त । शण २। 
५।३।२१॥ 


[ षीः ( 9७६ ) 


वरुणभ्रघासःः भयमेव दक्षिण उर्वेरुणप्रघासाः। हछा० ११।५।२। 
३॥ 
# यद्धरुणप्रघासैर्यजत वरुण पव तर्हिं भवति बशह्णस्येव 
सायुज्य खलोाकतां जयति । शा० २।६।४७।८॥ 
वरुणसम्म पतेन वै बरुणां राज्यमाधिपत्यमगच्छद्राज्यमाधिपव्यं 
गच्छति वखुणसाख्न। तुष्टुवानः । तां० १२।९। २३ ॥ 
वरूत्रयः अहोरात्राणि वे वरूत्रयो ऽर तैद स्व वतम्‌ । रा० ६ । 
५\।४।द८द॥ 
वरेण्यम्‌ अच्वे वरेण्यम्‌ । जे उ० ४।२८। २ ॥ 
„, आपो वे वरेण्यम्‌ । जे० उ० ८।२८। १॥ 
„ चन्द्रमा वे वरेण्यम्‌ । ज्ञे० उ० ४।२८।१॥ 
बच्चे; सूय्येस्य चञ्चेसा । तां० १।३।५॥१९।७।३॥ 
„ सूर्यस्य वच॑सा ( त्व(भिषिश्चार्माति ) रा ५।४।२।२॥ 
„ ततो ऽस्िन( अस्मो ) पतद्कचं आसर । च०४।५।४।३॥ 
„ बश्च वाऽ पफतद्यषद्धिरण्यम्‌ | शा०३।२।४।९॥ 
„ वचो वै हिरण्यम्‌ । तै०९।८।९।२॥ 


[षर @५ £ ^ 


„ यदे वर्चस्व कम चिक्ीैनि रहाक्तोति वै तत्फतुम्‌ । शा०५। 
2२।५.। १२॥ 

,„ वर्चो द्वावंराः ( यजु १५। २३) सवत्सषरो वाव कचौ दाविश 
शस्तस्य द्वादशमासाः सघ्रष्तवो देऽअहोराञ्र सवत्सर पव 
वर्चा द्ाविरू्रास्तयत्तमाद वच इति सवत्सगो हि सवेषां 
भूतानां वचस्वितमः । शा०८।४।१।१६॥ 

वणी; चत्वारो वे वणः । ब्राह्यणो राजन्यो वैश्यः दुद: । श ० ५।५। 
८४);९.॥ 
वषोः (ऋतुः) यद्वषेति तद्धषाणाम्‌ (रूपम्‌) । श० २।२।३।८॥ 

„+ तस्य ( आदित्यस्य) रथप्रातश्चासमरथश्च (यज्जु० १५। १७) 
सनानीध्रामण्याविति षा्िके( तावत्‌ । श० ८।द।१।१८॥ 

„+ यद्‌ वै वषौः पिन्वन्ते ऽथेनाः सवं देवा सवौणि मूतान्युप- 
जीवस्तिं । शा० १४।३।२।२२॥ 

„ मरुतो वे वर्षस्येदाते | हाऽ । १।९1१.॥ 


( ७७७ )} श्चा] 


वषः षड्भिः पाजेन्येवा मार्तेवौ ( पद्युभिः) वर्षञ्च ( यजते )। 


दा० १३।५। ४) २८॥ 

वष साबि्ी । गो० पू०१।३२३॥ 

वषा वे सवैऽ ऋतवः । रा०२।२।३।७॥ 

वषो ह त्वेव सर्वैषागरतूनाप रूपम्‌ । शा० २।२।३।७॥ 
वषाः पुच्छम्‌ (सवत्सरस्य ) । ते० ३।१९ । १०।४॥ 

वष( उत्तरः ( पक्षः सवत्सरस्य) ¦ ते०२।११।१०।२॥ 
वषो पव यहः । गो० पु०५।११॥ 

वषा उद्भ(ता तस्माद्यदा बरूबद्वषेति साच्ञ दइव,पब्दिः क्रियते । 
० १९१९।२।७।२३२॥ 

(प्रजपतिः) वर्षामुद्धीथम्‌ ( अकयोत्‌) । जे उ० १।१२।७ 
वषो उद्धीथः। घ०२।१॥ 

वषःदरारदो सारस्वताम्याम्‌ (अबर्न्धे) । श ० १२।८। २।३४॥ 
वपौभिक्रीतुनादव्याः स्तोमे सक्तदशे स्तुत वेरूपरण विशौजसा । 
ते० २।६। १६ । १-२॥ 

वषो ह्यस्य ( वेदयस्य ) कतुः । तां० ६ । १। १०॥ 
तस्माद्धै्यो वषास्वादघधीत। विड्ढि वषः ज्रष्टिशब्दमपि 
परयत ) । सा०२।१।३।५॥ 

रो» हयतत्‌ प्राथेव्या यद्धद्मीकः । तेऽ१।१।२।४॥ 
ऊजं वा पत रसं परथव्या उपदीका उदिहदन्ति यद्वरमीकम्‌ । 
ते १९।१।३।४॥ 

प्राजापत्यो वै वदमीकः । त० ३।७।२।१॥ 


वल्मीकवपा इयं ( परथिवी › वे वस्मीकवपा । रा० ६।३।३।५॥ 
वशा यद्वदहामसल्लवत्सा वक्षा ऽभवत्तस्मात्सा हविरिव । पे २।२६॥ 
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यदा न कश्चन रसः पयौक्ञष्यत तत पषा मैत्रावरुणी वशा 
सभभवन्तस्मादेषा म प्रजायत रसाद्ध रेतः सम्भवति रेतसः 
पशावस्तयदन्ततः सममवत्तस्मादस्तं यक्ञस्यानुवतेते । हा० 
४।५।१।९॥ 

सा हि मच्रावरुणी यद्कदा । दा०५।५। १। ११॥ 
वहहामनूबन्ध्यामारुमते । शा० २।४।४; १४॥ 


[ वषट्कारः ( ४७८ ) 


वशा वरामारूभन्ते । तामाटम्य सन्ञपयन्ति संज्ञप्याह षपामुलत्सि- 


देत्युत्लिय वपमनुम् गभेमण्टवे श्रूयात्सछ यदि न विन्दन्ति 


(क 


किमाद्ियेरन्‌ यद्य विन्दति तत्न प्रायश्चित्तिः क्रियते। 
दा०४।५।२।१॥ 


„ इयं ( पृथिवी ) वै वदा पृञ्चिः । शा०१।८।३।१५॥ 
» दयं ( पृथित्री) वे वदा। पृक्िथौदेदनस्यां मूलि चामुं चान्नं 


प्रतिष्ठितं तेनेयं वा पृञ्िः । शष०५।१।३।३॥ 


वशीकरणम्‌ ( भूतवशीकरणात्‌ ) पञ हास्य कपोपण।( भवन्ति 
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व्ययकङ्‌ताश्च पुनरायान्ति मूलमद्रन्यं कुयात्‌ । सा० वि० 
२३ । .७। “^ ॥ 

(वराोङताः) जम्भकाः ,=भूतविशपाः) हास्य सावे. 
कामिका भवन्ति सा० व०३।७।५॥ 

तन (द्रव्येण) अनुलिम्पेद्‌ (खङ्ग) चनित्वा नक्ष्य 
विरपत दत्येतनास्य वेरास्थाः (वेद्याः) प्रवजिताः 
( पतिकुटान्निर्मतःः स्वेराचारिण्यः) च वद्य! भवन्त । 
सा० वि०२।६।४७॥ 


(> अ, ~ क ० ~ (२.4 भ क ३ 
वषट्कारः सवच नामयति करात ' बाग्व वषदूकारां वाश्रता गर्त 


पवेतस्सि श्चा पडत्यृनवो वै षट्‌ तद तुष्वेवैतद्रे तः खिच्यते 
तदतवा रेतः सिक्तामिमा;ः प्रजाः प्रजनयान्त तस्मादव 
वचट्‌करोति । ₹ा० १।७।२।२९॥ 

घाक्‌ चवे प्राणापानो च वघट्‌कारः। पे०२३।८॥ 
वाक्‌च दवे पराणापानौ च वषरुकारः। गो० उ०३।६॥ 
तस्थे (वाचे) दो स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वादाकारं च 
वषट्‌कारं च 1 शा० १४।८।९।१॥ 

प्राणों वे वषटर॒कारः ! हा०४।२। १ ।२९॥ 

पप पव वप्ररूकारो य पष ( सूय्यः) तपति । शा० १।७। 
२।११॥ 

पष व वधट्‌क्रारो य पष (सूयः) तपति । हा० १९१।२। 
२। ५ ॥ 


यः सरुयैः स धाता सड पव वषटूकारः। प० ३।४८॥ 
यो धाल। स बबयुक्छारः । एे० ३ । ४७ ॥ 


( ४७२ ) वसन्तः ] 


वषदूकारः निमेषो बषदकारः । तै०२।१।५।९॥ 
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चयो वै वषटूकारा वच्रो धामच्छद्विकतः । एे० २। ७॥ 
रयो वे वषट्कारा वजो धामच्छद्विक्तः। स यदेवोश्चेषले 
वषटूकरोति स वज्जः.--अथ यः खमः सतता निदहोणच्छत्स्व 
घामच्छत्‌...------अथ येनैव षट्‌ परा््चोति स रेक्तः। 
गाो० उ०३।३॥ 

वच्र। वै वषट्कारः । फे०३।८ ॥ कौ० ३ ।१॥ ह° १। 
२।२।१४७॥ गो० उ०३।१,५॥ 

वज्रा वा पष यद्वषट्‌कारो य दिष्यात्त ध्यायेद्धषय्‌करिष्यस्त- 
स्मिन्नेव त वज्रमास्थाप्यति । पे०३1६॥ 

देवेषुवा एषा यद्वषटुकारः । तां० ८! १।२॥ 

देवपाचं वाऽ पष यद्वषरूकारः। हा० ,। ७।२।१३॥ 
देवपाच्र वा पतद्यद्वषट्‌कारः। पे०३।५॥ 

देवपाच्र वै चषट्‌कारः । गो० उ०३।१॥ 

पते पव वषटुक्रारस्य प्रियतमे तनू यदोजश्च सहश्च । 
केणे० ३।५॥ 

ओजश्च हद वै सदश्च वषरुकारस्य प्रियतमे तन्वौ। 
पे०३।८॥ 

तस्य वाऽ एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चत्वारो वषट्कारा यद्वातो 
वाति यद्वेद्यांतते यत्स्तनयति यदचस्फूजति तस्मादेवं 
विद्धातत वाति विद्यातमाने स्तनयत्यवरफूर्जत्यधीयीतेव 
वषट्‌ कार,णामच्छस्"रकाराय । रा० १९।५।६।९॥ 
वषट्कारा हैष परोऽक् यद्वेटकारः। श०९.।३। ३। १४ ॥ 


वस्तीवयैः ( जपः ) तदासु चेश्वान्देवार.“ वेरायत्येते वे वसतां वरं 


तस्मादसमनावर्म नाम । इा०२।९।२। १२६॥ 


५ 2 न 
वसन्तः ( कतुः ) पत) ( मधुश्च माचकचश्च ) पव वासान्तकां (मासा) 


स यद्धसन्तऽ अषधया जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तना 
देतो मधुश्च माघवश्च। हा५४,३६।६।१४॥ 

तस्य (अग्चेः) रथगररसश्च स्थोजाश्च (यज्ु° १५।१५) सेना 
नीग्राम्रण्यान्निति वासन्तिक ताचत्‌ । रा०८।६।१।१६॥ 


[ सेवः ( ४८० >) 
वसन्त; यदेव पुरस्ताद्वाति तद्सन्तस्य रूप॑म्‌। इा० २।२।३।८॥ 


११ 


११ 
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तस्य (सवत्सरस्य) वसन्त पव द्वार हेमन्तो दारतं 
वाऽ पतप सवत्सर > स्वम रोकं प्रपद्यते। हा०१।६।१।१९॥ 
मुखं घा पतदतूनां यद्धसस्तः । ते १। १।२।६-७ ॥ 

तरय ( सवत्सरस्य) वसन्तः शिरः । तै° ३ ११।१०।२॥ 
ऊर्ग्वै वसन्तः । एे० ४ । २६ ॥ 

वसन्त आद्मीध्स्तस्माद्सन्ते दावाश्चरान्ति तद्धय्चिरूपम्‌ । 
शा० ९२।२।७।२२॥ 

वसन्तः समिद्धो ऽन्यारतुन्त्सापेन्धे । श० १।३।४।७॥ 
वखन्त वे समित्‌ । रा० २।५।३।९॥ 

समिधः यजति वसन्तमेव वसन्ते वा इदं सर्वं समिध्यते। 
को० ३।४॥ | 

वसन्तो हिङ्कारः । षर०३।९१॥ 

स ( भ्रजापतिः) वसन्तमेव दिङ्कारमक्रोत्‌ । जे० उ० 
१। १२।७॥ 

घड(भिराश्चधेः (पश्युभिः) वतन्ते (यजते ) । रा० १२३। ५। 
। २८॥ 

वसन्तेनन्तुना देव( वसवस्त्रिच्रुता स्तुतम्‌ । रथन्तरेण तेजसा । 
हविरिन्द्रे वयो द्धुः। ते २।६,१२९।१॥ 

वसन्त पव भगे; । गो० पू ५।१५॥ 

वसन्तो वें ब्राह्यणस्यतैः। ते०१।१।२।६॥ रा०१३।४।२१।२॥ 
तस्माह्ाह्यणो वसन्तऽ आदधीत ब्रह्म हि वसन्तः । चा० २। 
१ ।२। “4॥ 


: कतमे वसव इति । अश्चिश्च पृथिवी च वायुश्चान्तारिक्षं चादि- 


विश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव पते दीद सर्व॑ 
वासयन्ते ते यदिद स्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति। रा० ११। 
६।२।द॥ 

प्राणा वै वसवः । प्राणा हीदं सर्वं वस्वाददते। जै° उ० ४। 


२।२३॥ 
प्राण! वै वसवः । तै०२।२।३।३॥३।२।५।२॥ 


( ४८१ ) वसिष्ठः ] 


वसवः गायच्री वसूनां पल्ली । गो० उ० २।९॥ 
„ बसयस्त्वा गायत्रेण छन्दसा सम्रजन्तु । तां १।२।५७॥ 
,„„ वसवो गायत्रीं समभरन्‌ । ज ० उ० १।१८। ४॥ 
,, वसवस्त्वा पुरस्तादभिषिञ्न्तु गायत्रेण छन्दसा । ते° २। 
,७। ११४ । ५ ॥ 
„५ अथेन (इन्दर ) प्राच्यां दिदि वसवो देवाः... ...अभ्यपिश्चन्‌... 
सास्राज्याय । पे०८ । १४॥ 
„„ अभिवैसुभिरुदक्रामत्‌ । पे० ९ २४॥ 
„ वसव एव भगैः । गो० पू० ५।२५॥ 
,, वसूनामेव प्रातःसवनम्‌ । शा०४।३।५।१॥ 
वसूनां वे प्रातःसवनम्‌ । को ६६।१॥ ३०। १॥ 
अथेम विष्णु यज्ञं जघ व्यभजन्त, वसवः धातःसवन% 
रद्रा माध्यान्दन सवनमादित्यास्ततायसवनम्‌ | रा० १४७। 
१।१९।१५॥ 
„ त ( आदित्यं ) वसवो -5षए्टकपाटेन ( पुरोाडाहोन ) प्रातःसवने 
भिषज्यन्‌ । ते० १।५।११।३॥ 
, वसन्नेनक्तुना देवा वसवस्जिच्रता स्तुतम्‌। रथन्तरेण तजसा । 
हविरिन्द्रे वयो दधुः । ते०२।६।१९।१९॥ 
,, वसूनां वा एतद्र पम्‌ । यत्तण्डलाः । ते० ३।८।१४।३॥ 
यसवो वे रुद्रा आदित्या सश्खावभागाः | तै० २।३।९।७ ॥ 
,, चसूनार श्रविष्ठाः (नक्षच्म्‌ ) । ते १।५।१।५॥ 
सौ देवा वसवः सोम्याः । चतखो देर्वररासः अचिष्ठाः। 
न यज्ञ पान्तु रजसः वुरस्तात्‌। सवत्ससणमयत५ स्वस्ति । 
नै०३।१।२।६॥ 
वसा परम्र वा पतदन्नाद्य यद्धसा । रा० १२।८।३।१२॥ 
वसिष्ठः ( यज्ु° १३।५४) य्देनु ्रष्ठस्तेन वसिष्ट ऽथो यद्वस्तृतमो 
वसति तेनाऽपव वसिष्ठः । हा०८।१।१।६॥ 
„ येन वे ध्रष्ठस्तेन वध्रः ( हिङ्कारः) गोऽ उ :। ६॥ 
„ पष ( प्रजापतिः) वै वारुष्ठः (न्सवध्रेष्ठ इति स्वायगः)। 
रा० २।४।४।२॥ 


[ वसोधारा ( ४८२ ) 


वसिष्ठः प्रजापतिर्वै वसिष्ठः । कौ० ८५।२॥ २६ । १५॥ 
(यज्ु° ९३ । ५७) प्राणो चे दसि ऋचिः । श ० ८।२।१।६॥ 
साह वागुवाच । (दे प्राण) यद्वाऽ दं वसिष्ठास्मिव्वं 
तद्धसिष्ठा ऽसीति । शष० १४ । ९, ।२।१४॥ 
(ऋ०२)।६।१) अश्चिव देवानां वासिध्रः। पे०१।२द ॥ 
वसिष्ठा वा एत (इन्द्रक्रतु्न आभरति प्रगाथ) पुत्रहतों 
( नील कंटीयरीकायुत मदाभारत, आद्िप्राण, अ० १७६) 
भपदयत्‌ सर प्रजया पञ्चभिः प्राजायत । ताऽ ४।७।२३॥ ट। २।४॥ 
„ वसिष्ठस्य जानत्र ( स(मनी ) भवतो वसिष्टोवा दत पुत्रहतः 
सामर्न। अपदरयत्‌ स प्रजया पद्भिः पाजायत। तां०६९.।३।८॥ 
„ तता वे वस्िष्ठपुरोाहिता भरताः प्राजायन्त। तां० ९५।५। २४॥ 
वासष्टयजः '* दाक्षश्रणयज्ञः'' राब्द परयत ॥ 
वसिष्ठा वाग्वे वासिष्ठा । रा० १४।९।२।२॥ 
चसु पराव वख । रा०३।७ 3३।९२, १३२॥ 
„+ परावोवे वसु तां>७। १० ¦ १७ ॥१द।१६१।२॥ 
वसुः (यनु' १।२) यको वे वसुः! श०१।७।९। ६, १४॥ 
, स पषा (अश्चिः) ऽअ वसुः । इहा०९्।३।२),२१॥ 
+ वसुगन्तारश्चतत्‌ ( यजु १२६ । १४) ! शा० ५;४।२३।२३॥ 
वसुरन्दरिक्षसत्‌ (यजु ५२ । १४) वायुर्वे वस्ुरन्तरि क्ष त्‌ । रा० ६। 
५।२। ११ ॥ 
॥ पप ( सूर्य्यः) वे वस्तुगन्तरिक्षसद्‌ ! ए० 8 । २०॥ 
वसुधेयः इन्द्रा वसुधेयः । दा०१।८।२।१६॥ 
वसुवनिः अद्रव वरुवनिः | ठा3?।८।२।१६॥ 
वमोधौरा अत्रेव सवो ऽः सस्करनः स पषोत्र बसुस्तस्मे देवा पतां 
धारां प्रागृह्णम्तयनमप्रणमःव्देतस्मै वसवर पनां धारां 
प्राग्रह्णस्तस्मादनां दसाध.रस्याचक्षत। रा०९।३।८।१॥ 
» तद्यदया वसुमयी ध्रारा तत्माद्नां वसोधारेत्याचश्चने। 
रा०९।३।२।४॥ | 
„ अञ्नाविष्ण्‌ इति वसोधागायाः (रूपम्‌ ) | ते ३।११।९. ९॥ 
0 तस्य वाऽ पतस्य वसाघाराये । दारचवात्मा । शा र| 
2।२।१५॥ 


( ४८३ ) धाक्‌ | 


वसोधौरा ( वसोधोराये ) अश्रमूघधः। शा० ९८ ।३।२३। १५ ॥ 


। च १, 
( वसाधोरये ) विदयुर्स्तनः ¦ शा००।३।३। १५॥ 


[9 [> थ 
बदह्धिः वह्विवा अनड्वान्‌ । ते०१९,१।६।१०॥ १।८।२।५॥ 
वाः यद्‌त्रणोत्तस्पाद्राः (जलम्‌) । चा०६।१।१९।०॥ 
नाक्‌ वाग्वे गीः ( यजु ;\२। दैत ) | शा०५।२।२।५॥ 


११ 


११ 


ध्र | 


वाग्वे धनुः । गो० पू० २।२९॥ नां०१८।९।२९१९॥ 

वाच घनुमुपासीत । तस्याद्यत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वपः 
गुकारो दन्तकारः स्वधाक्रारस्तस्येद्धो स्तना दवा उपर्जवन्ति 
स्वाहाकारं च चवषटर॒कार च टन्तक्रार मयुष्याः स्वधाकारं पित- 
रस्नस्याः प्रण ऋपभा मना वत्नः। चञ :५।८।९।१॥ 
वःग्चे चचन्यी (= कामचनः' इनि सायणः) । तां ८१।३।२॥ 
व;क सरस्वत । दरा०७। “ ' ६।३९॥२१२१।२।४।६8॥ 
२२ । ५.। 4 । ९२ ॥ 

चाक्तु सर॑स्वती । प०३ १॥ 

वागव सरस्वती । २५२ ४ ॥६,७॥ 

वाग्घि सरस्वर्न, । ए०३।२॥ 

वाग्ये सरस्वती । कौ०५।२॥ १२।८॥ १४।४॥ तां०६। 
७।७॥ ६<।५। १६ ॥ त < । ५।४।६॥२।२९.।१) 
७॥ तै १६।२।४७।५॥६।द८।१६।२॥ मे(० उण १।२०॥ 
वगग्चे सरस्वती पावीरवी । प० ३। ३७ ॥ 

सरस्वती वाचमद्‌घत्‌ । ते०।६।२।२॥ 

अथ यत्स्फूजव्न्वाचमिव वदन्दहति तदस्य ( अग्नेः ) सार- 
स्वतं रूपम्‌ । ए०२।४॥ 

सा ( वाक्‌ ) ऊध्वे।द्‌।तनोद्यथापां घारा सनतेवम्‌ { सरस्वती 
[ नदरी |=्वाक्‌ ॥ सरस्वताराब्द्‌ पश्यत ) ¦ तां० २५। १५। २॥ 
वाग्वै समुद्रः। तां० ७ ।७।९॥ 

वाग्व समुदढोा मनः समुद्रस्य चक्षुः । तां०६।४।७॥ 

वाग्े समुद्रो (ऋ०४।५८। १) नवै वाक्‌ क्षीयते नं समुद्रः 
क्षीयने ) एे० ५। १६ ॥ 

वाण्वे सरिरं छस्व्‌ः{ यजु० १४४) दा०८।५।२१1४॥ 


[ धाक ( ४८४ ) 


वाक्‌ वाग्वै सरिरम्‌ ( यजु° १२ । ५३ ) । शा० ७। ५ । २। ५2 ॥ 
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वाग्वै सोमक्रयणी ( गौः) निदानेन । हा० ३।२।४। १०, ५॥ 
वाग्वाऽ पएष। निदानेन यत्सादस्ञी ( गोः) तस्या पतत्‌ सहस्नं 
वचः प्रजातम्‌ । ० ४।५।८।४७॥ 

तदाहुः किं तत्सदख्रम्‌ (ऋ० ६ ।६९।८ ) इतीमे छोका द्मे 
वेदा अथो वागिति ब्रुयात्‌ । प० ६ । १५॥ 

वाग्वे सिनीवाली ( यज्जु° १९१। ५५) ' शा०६।५।१।६॥ 
वाक्‌ सावित्री) गो० पू०९।२२॥ जे० उ० ४। २.७ । १.५ ॥ 
वाग्वै साषराज्ञी । को० २७ । ४ ॥ 

वागेव सुपर्णी ( माया ) ) रा०२३।६।२।२॥ 

वाग्वाव शतपदी ष०१९।४॥ 

व।ग्वे रेवती । रा०२।८।१।१२॥ 

वागषाद।( । रा०६।५।३।४७॥७५।१।.७॥ 

वाग्चाऽ अबा । रा०७।४।२।२७॥८।५।४।१) 


वाग्वे पथ्या स्वस्तिः! कौ०७।६॥ हा०२।२१।३।८॥४। 
५।१९।४॥ 


वाग्ध्येषा (पथ्या स्वीस्तः) । रचा० २।२।३।१४॥ 

जूरसि (यजु ४ । ९७); (जूः) इत्येतत्‌ द वा अस्याः (वाचः) 
पक नाम । रा०२।२।४।११॥ 

तस्थे (वाचे) जुहूयाद्‌ बेकुरा नामासि । तां०६।५।६॥ 
घाभ्वे धिषणा (यज्ु० १९ । ६१) । शा० ६।५।४।५॥ 

वाश्व मतिः ( यज्जु० १३।५८ ) वाचा ददी सथ मयुते । 
दा० ८ ।१।२।७॥ 

वाग्वे बृहती । श ० १४।४।१। २२॥ 

यदस्यै वाचो ब्ृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ बहस्पतिः । ० उ० २। 
२।५॥ 

बृ स्पतिः (णवेन) वाचां (सुते) । ते० २।७।४।१॥ 

अथ च्रृहस्पतये वाचे । नैवारं चरु निषैपति । शा० ५। ३। ३।५॥ 
वाग्वै राष्ट । एे० १।१६॥ 

इय (थिवी) वे वागवो (अन्तरिक्षम) मनः। 2० ५। ३३ ॥ 
इयं (परथिवी) वै वाक्‌ । शां५७।६।९।१६॥ 
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वाक्‌ वागिति परथेवी । जै० उ० ४। ८२। १९१॥ 


वागेवाय (पृथिवी) रोकः | दा०१४७।४।३। ११॥ 
वागित्यन्तरिक्षम्‌ । जे० उ० ७ । २२। १९॥ 

वागिति योः । जे० उ०४।२२। ११॥ 

वाग्वे लोकम्पृणा इष्टका) । च०स्।७।२।७॥ 

व.ग्वे विराट्‌ । श०३।५। १।३९॥ 

वाग्वै विश्वामिन्नः। को० १०।५॥१९१५।१॥२९।३॥ 
वाग्वे विश्वकमेऽर्षिः ( यज्ु° १३। ५८ ) वाचा ईद सर्च 
कृतम्‌ । चा०८।१।२।६॥ 

वागव सश्छस्तुप्डन्द्‌; (यज्ु० १५ । ५) । शा० ८।५।२।५॥ 
वाग्वा अचुष्टुप्‌ । प०१।२८॥३।१५॥ ६, ३६॥ हा० १। 
३।२।२६॥८।७।२।६॥गो०उ०६।१६॥ 
वागचुष्टुप । कौ० ५।६॥७।९॥ २द ¦ १॥ २७1 ७॥ चार 
१०।३।१।१॥ तैे०?।८।८।२॥ तां०५।७।१॥ 
महिषी हि वाक । हा० द; ५।३।४॥ 

वागित्य॒क्‌ । जे० उ० १।९।२॥ 

वागरक्‌ ! ० उ० ७। २२ । ४॥ 

साया सा वौय॒क्‌ सा। जे उ०१।२५।८॥ 

वगव.ऽग्वैद्‌ः शा० १४।४।३।१२॥ 

वागेवऽचर्च सामानि च । मन एव यजुषि । रा०८।६। 
७ । ५॥ 

वागब्रह्म । गो० प° २। १० (११) ॥ 

वाग्धि ब्रह्य । फ०२।१५॥४।२६२॥ 

वाभ्वे ब्रह्म । पे०६।३॥ शा० २।१।४।१०॥ १४।४।१। 
२२ ॥ १२४ । ६ । १० । ^ ॥ 

वागिति तद्‌ ब्रह्म । ० उ०२।९।६॥ 

साया सा वाग्ब्रह्मेव तत्‌ जे उ०२।१३।२॥ 

ब्रह्मेव वाचः परमं व्योम ! तै० ३।२९।५।५॥ 

वाग्वै ब्रह्म च सब्रह्म चेति । पे० ६ ।२३॥ 

वाग्वै सुब्रह्मण्या 1 एे० ६। ३ ॥ 

वागुक्थम्‌ । ष०१।५॥ 
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वाक्‌ वार्धि शाखम्‌ । पे २ ४५ ॥ 
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वाक्‌ हासः । पे०२।४७॥ ६ । २७, ३२ ॥ गोा०उ०६।८॥ 
वाग्वै रथन्तरम्‌ । एे० ७। २८ ॥ 

वग्रिथन्तरम्‌ । ता० ७। ६। १७ ॥ 

व,ग्वे त्वा वाग्धीदं सर्व तार्छ्ीव। एे०२।४॥ 

वाग्वे द्ध्यङ्डगथर्वणः ( यज्ञु० १९१।२३॥ )। शा० ६ । ४। 
२।३॥ 

वाग्वा अबुदम्‌ । ते० ३।८।१६।३॥ 

वाग्धे भभ: । श० १२।३।४। १९० ॥ 

वागेव भगे: । गो०्पू> ५।१५॥ 

वाग्वा उत्तरना'भः । रा० १४।३।९)१६॥ 

वागुदयनीयम्‌ । कौ० ७।९॥ 

वाग्वामभरत्‌ । ०७ ।७।२।२५॥ 

वाग्वे रां (ऋ० ३) १३ ४) । पे०२। ४०॥ 

वाग्वे स्रक्‌ । रा०६।३।१९।८॥ 

वागेवादाभ्यः (ग्रदः) । रा० १९१।५।६।१॥ 

वाग्वै सीतासमरः। रा०७।२।३।३॥ 

वागित्ति श्रोत्र न्‌ । जे° उ० ७।२२।११॥ 

वाग्वा इन्द्रः । को० २।७॥ १३।५॥ 

वाग्च्येन्द्री । प० २।२६॥ 

पतद्ध व! इन्द्राग्न्योः परियं घाम यद्धागित्ि । पे ६ ।७॥ गो० 
उॐ०५५।१३॥ 

अभ्चितर वाचि धितः तै ३।१०।८।४॥ 

सायासा वागञ्चिस्सः। जै० उ०१।८।३॥ 

सख! या सा वागासीत्खो ऽभ्रिरभवत्‌ । जे० उ०२।२।१॥ 
यावाकृसो न्निः गो०उ०४।११॥ 

वागेवाञ्भिः। रा०३।८।२।१३॥ 

वाग्व।5 अद्यः शन्६। १२ २८॥ ज्ञे० उ० 2३।२।५॥ 
तषो मेतेजो मे ऽश्नम्मे वाङ्‌ मे। तन्मे त्वयि (अग्भौ) । ० उ७ 
२1२७ १६॥ । | 

बाग्याऽ अस्य ( अग्नेः?) स्वो सदहिमा। हर १।६।२। १७॥ 
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वाद्‌ वाग्वाऽ अस्य (प्रजापतेः) स्वो महिमा, शा०२।२।४।४॥ 
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प्रजापतिवो इदमेक आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्वाग दितीया 
स पेक्षतेमामेव वाच विखजाध्ये वा इद स्वै विभवन्त्ये- 
ष्यतीति स वाच व्यसूजत (काठक्सहतायाम्‌ १२ । ५॥ २७। 
१:--प्रजापतिवौ इदमासीत्तस्य वाग्‌ दितीयासीत्ताम्मिथुन 
समभवत्सा गभेमधत्त सास्माद्पाक्रामत्समाः प्रजा असजत 
सा प्रजापतिमेव पुनः पाविश्त्‌ ) । तां० २० १४।२॥ 
प्रजापतिर्हि वाक्‌ । ते १।३।४।१॥ 

वाग्घि प्रजापतिः । शा २।६।३।२७॥ 

वाग्वै प्रजापतिः शा० ५।१।५।६॥ १३।४।१।१५॥ 
प्रजापति्व वाक्पतिः । ( वाचस्पतिकश्ब्दमपि पर्यत्‌ ) । श० 
३।१।२३।२२॥ 

तदेता वाऽ अस्य ८ प्रजापतेः) ताः पञ्च म््यास्तन्व आस 
लोम त्वङ्‌ मांघमस्थि मञ्जाथेता अश्रता मनो वाक्‌ प्राणश्चश्ुः 
श्रो्रम्‌ । शा० १०।१९।२।४॥ 

( यज्ु० २० ¦ १) वाग्वाऽ इदं कमे भाणो वाचस्पतिः । शा० ६ । 
३।९१६।१९ ॥ 

नमो वाचे प्राणपल्न्ये स्वादा । ष० २।२॥ 

वाक्‌ चवे प्राणश्च मिथुनम्‌ । श०९।५४।१२॥ 

साह वागुवाच । {दे प्राण!) यद्वाऽ अई वसिष्ठस्मि त्वं 
तद्रसिष्ठो ऽसीति । शा० १७ & २।१४॥ | 
वाग्वातस्य पल्ली । गो० उ०२।९॥ 

वाग्वै वायुः। ते० १।८८।१॥ तां०१८।८।७॥ 
तस्मात्सर्वं प्राणा वचि प्रनिःप्रताः । रा० १२।८।२।२५॥ 
तस्याः ( वाचः) उ प्राण पव रसः । ज उ०१९।१।७॥ 
यावद प्राणषप्वापा भवन्ति नावद्वाचा वदति । ®०५।३)। 
५। ६६ ॥ 

वाक्‌ च वे मनश्च देवानां पिशुनम्‌ । एे०५।२३॥ 

तस्य (मनसः) पषा कुव्या यद्वाक्‌ | जेऽ उ०१।५८।६॥ 
वाग्दवत्यं साम वाचो मनो देवता । जे उ० १। ६ । १४॥ 


[ बाद ` ( ४८८ ) 


वाक्‌ घाग्बै मनसो हसीयसी । श० १।४७।४।७॥ 
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अपरिमिततर(मिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक । हा० १।४।४।.७॥ 
मनो ह पूवं वाचो यद्धि मनक्लाभिगच्छति तद्वाच। बदति । 
तां०१।१।१।२३॥ 

अदग्ट(स्म)मिव ह वै व.ग्वदेद्यन्मना न स्यात्तस्मादाष् धता 
मनसेति । शा०३।२।४।११॥ 
वागिति मनः । ज० उ० ४ । २२। ११॥ 
वाक्‌ च वै मनदच दविधौने । कौ०९।३॥ 
युनज्मि वाच सह सूयण । तां० १।२।१॥ 
सायासा वगो स अदित्यः हा० १०।५।१।४॥ 
वागिति चन्द्रमाः । जे उ० ३। १३।१२॥ 
वाग्ध चन्द्रमा बूत्वापारष्टात्तस्थां । रा ८।१।२।५७॥ 
वाग्वे देवानां मनाता । एे० २। १० ॥ को० १०।६॥ 

ग्यज्ञस्य (रूपन) । शा० १२।८।२।४॥ 
वाग्धि यज्ञः । रा०१।५।२।७॥ ३।१।४।२॥ 
वाग्वे यञ्चः : पे० ४ ।२९\॥दा०१।१।२।२॥३।१।३। 
२७॥ ३।२।२।३॥ 
वाशुवे यज्ञः श०१।१।४।११॥ 
वाचो रसो यज्ञायक्षीयम्‌ (साम) । तां १९१८।४५।२१ ॥ १८ । 
११९।३॥ 
वाग्यक्ञायक्ोयम्‌ \साम) । तां०५।२।७॥११।५।२८॥ 
व।ग्वेैरूपम्‌ ( साम ) । तां० १६। ५।१६॥ 
वाग्यज्ञस्य होता । प०२।५,२८॥ 
वाग्वै यज्ञस्य होता हशा० १२।८।२।२२॥ १७।६।१।५॥ 
वाग्घोता । श०१।५।१।२९१९॥ ग।० उ०५।४॥ 
वागव होता । गो० पू० २।१०॥ गो० उ०३।८॥ 
स्पग्बे हाता ( यज्जु° १३।७)। कौ० १३।९॥ १७। ७ ॥ 
वाग्धाता षड्ढोतणान्‌ । ते० ३।१२।१५।२॥ 

अश्म दोताधिदेवतं वागध्यात्मम्‌। शा० १२।१।१;८४॥ गा° 
पुम ।४॥ 
वाग्वै दाषिष्टृत्‌ । शा० १।१।४।११॥ 


( ४८९ ) वाक्‌ | 


बाक्‌ उदूगातासो वे वाचे भागधेय कुन्ति । तां० ६।७।५॥ 
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वाक्‌ सवे ऋत्विजः । गोऽ उ० ३।८॥ 

वाचा पद्न्दाधार तस्द्ाचा सिद्धा बाचाहृता आयन्ति 
तस्मादु नाम जानते । तां०१०।३। १३ ॥ 

याचे वाद्ध । तां० १०।४।६.२॥ 

त्रेधा विहिता दहि वाग्‌-कचो यजूषि सामानि। हा ६। 
५।३।४॥ 

सा वाऽ एषा वाक्‌ अधा विदहिता। ऋचो यजुषि सामानि । 
दा० १०।४।५।२॥ 

वागिति सवं देवाः । ज्े० उ० १।९।२॥ 

वागेव देवाः । हा० १४७।४।३।१३॥ 

वाग्देवः । गो० पू०२।१०॥ 

वज्ञ पव वाक्‌ | पे० २।२१॥ 

वाग्धि वञ्जः । पे० ४।१॥ 

वञ्जस्तेन यद्ाक्‌ । पे० २।१६॥ 

वाक्च वे प्राणापानो च वषट्कारः । ग\० उ०३।६॥ 
वाक्‌ च वे प्राणपानो च वषट्कारः । एे ३।८॥ 

वाग्वे वषटर्‌कारो वात्रेतः | हा १।७।२।२९॥ 
वागुदहिरतः। रा० १।५।२।७॥ 

हिष्णौ हीयमिवाग्वदति । इा० १।४।४।११॥ 

वाग्धुदये ( भरिता )। ते०३।१०।८।४॥ 

तदेतच्तुरीयं वाचो निरुक्तं यन्मनुष्या वदन्त्यथेतन्तुरीयं वायो 
ऽनिरुक्तं यत्पशवो वदन्त्यथेतन्तुरीयं वाचो ऽनिरुक्तं यद्यापि 
वव्न्त्यथेतत्तुरीयं वाचो ऽनिरुक्तं यदिदं श्चुद्ध सरीखप 
वदाति । दा०४।१।२।१६॥ 

वाग्वै देवानां पुरान्नमास । ते० १।३।५।१९॥ 

वाग्वे वाञ्जस्य प्रसवः । ते १।३।२।५॥ 

वाग्योनिः । पे २। ३८ ॥ 


उद्रीचीमेव देशम्‌ । पथ्यया स्वस्त्या भाज्ानस्तस्मादनोत्तरादि 
वाग्धद्‌ति इूुरुपञखाटखनत्रा । हज २३।२।३।२१५॥ 


[ वाक्पतिः ( ४९० 


वार्‌ तस्मादुद्रीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वागुत उदं उ पत्रे यरिति 
वाच राश्चितुयो वा तत आगच्छति तस्य वा श्ुश्रूषन्त इति । 
को०७।६॥ 

»» अयातयाम्नी वाऽ इय वाक्‌ | शा०४७।५।८।३॥ 

,, वागु सत भेषजम्‌ । चा० ७।२।४।२८ ॥ 

प्रादेशमात्र हीदमप्ि वाग्वदति : रा ६।३।२।२३॥ 

,„ सेयं वाग्रतुषु प्रतिष्ठता वदति । शा० ७ । ४।२। ३७ ॥ 

तस्मात्संवत्प्रवेत्छायां प्रजाः ( =शिङ्ावः) वाचं प्रवदनिति। 

दा० ७।४।२।३८॥ 

» स ( प्रजापतिः) वाचमयच्छनः्ल सवत्सलरस्य परस्ताश्याहरद्‌ 
दादरारृत्वः | एफ २ २२॥ 

, वार्‌ सवत्सरः । ता० १० । १२। ७ ॥ 

सर्वा वाच पुरुषे वदति । तां० १३। १२।३॥ 

तां बनस्पतयर्चतुद्धौ व्च विन्यदधुदन्दुमो वौणयामस्चे तूणवे 

तस्मादेषा वदिष्रेष। वस्गुतम। वाग्या वनस्प्रतीनां देवाना 

देषा वागास्मित्‌ । तां०६।५।१३॥ 

परमा वा पषा वाग्या दुन्दुभौ । ते० १।३।६। २-३॥ 

„ पषा वे परमा वाग्या सप्तदशानां दुन्दुभीन।म्‌ । रा० ५;१।५।६॥ 

„ पतद्वाचरिखद्र यदनुतम्‌ | ता०८।६।१३॥ 

वाचोवा एतौ स्तनौ (यद्‌{चके दे अक्षरे) । सत्याच्रुते वाव ते। 

गो० उ०४। १९ ॥ 

वाचो वाव तौ स्तने! सत्यानृने वाव ते। पे०४।१९॥ 

पतद्र वाचो जित यददामीत्याद । पे०८।&॥ 

„ प्काक्चरा वे वक्‌ । तां०८।३।३॥ 

, योषा हि वाक्‌ । शा० १२।४।४।७॥ 

„ योधा वाऽ इये व(ग्यदेनं न युविता। हश ३। २।१।२२॥ 

„ वागिति खी । जे० उ० ४। २२। १९॥ 

वाकोवाक्यम्‌ यद्ध वाऽ अयं वाकोवाक्यमघीते क्षीरोदनमा्सौदनौ 

रैव तौ। दा० १२।५।७।५॥ 
व्राूपतिः (यज्ञ » | ४) प्रजापति्वे वाकृपतिः । इा०३। १।३। २२॥ 


( ०९१ ) धाजपेयम्‌ | 


वाचः साम निष्किरीयाः सन्नमासत ते तृतीयमहने पाजानश्छस्ताने- 
तत्साम गायमाना वागुपाश्रुवत्‌ तेन तृर्तीयमहः भराजान- 
स्ते ऽब्रवान्नेयं वाव नस्तृतीयमदर्द्‌,द शदिति ठतीयस्थ- 
वेषादह्वा ष्टिः । तां० १२ ५। १४॥ 
वाचस्पतिः (यज्ु° ११९ ७) प्राण्ण वाचस्पतिः । श०६।३।१।१९॥ 
, प्राणो वे वाचस्पतिः रशा०४।१।२।६॥ 
,„ प्रजापतिर्वे वाचस्पतिः (वाक्पति २ व्मपि पद्यत) । शा० 
५।१।१।१६॥ 
, वाच म्पत्तिहाता दशाहात्रणम्‌ । ते० २।१५१।५। १॥ 
वाचो ऽग्रम्‌ श्रीर्व वाचो ऽग्रप्र्‌ । तां०६।६।१२॥ 
„ मुख वा एफतत्सवत्सरस्य यद्वाचोग्रम । तां०४।२।१९७॥ 
वाजः अन्नेवद्राजः । त०१९।३।६।२,६॥१।२;:८।५॥ दा० 
५।१।४,३॥६।३।२।४७॥ ता० शे! 61१. २९॥ 
१५५। १२ , १२॥ १८ । ६ । ८ ॥ 
› अन्र वाजः । शा०५,२१।१।१६॥८।१।१।६॥ 
(चऋ० ३। ०८७ । १) अन्नवे वाजाः | हा०१।४।१२।९॥ 
,, द्यवे वाजाः । रा०३।३।४।७॥ 
„ अपधयः खलु वे वाजः । ते० ९।३।७।१॥ 
„ वाजावे प्रडवः। पे०५।८॥ 
वाजो वे स्वर्गो कः तांञ १८ ! ७।१२ ॥ गो० उ9 ५।८॥ 
„ वाग्बे वाजस्य प्रसवः | ते०१।३।२।५॥ 
वाजजित्‌ (साम) वाजनिद्धवति सवेस्याप्त्ये सवस्य जस्ये । तां० 
३।९। २० ॥ ता० \५।११।१२॥ 
वाजदावय्यैः (बहुवचनः; सामविशषः) वत्सो वाजदावस्थः ` तां० १३।९.।१\७॥ 
भाजपसिः एष (अशनिः) हि वाजानां पतिः । ए० २। ५॥ 
वाजपेयम्‌ (यङ्कविकषः) अन्न व।ऽ एष उज्ञयति यो वाजपेयेन यज्ते 
ऽन्नपेय ह वे नामेतयद्वाजपयम्‌ । श ० ५।१।३।३॥ 
,» अरजापत्तिरकामयत वाजमाप्नुयार स्वगं -टोकामिति सं 
एतं वाजपेयम पदयद्वाजपेषो वा-पष वाजम वेतेन स्वभ ष 
(? ख ) रोकमाप्रोति । तां*१८।७।१॥ 
„ वाज्येषेनं (सोम) पीत्वा भति । वै०१।३।२।४॥ 


[ बाजी 


( ४९२ ) 


वाजपेयम्‌ वाज ह्येतेन (वाजपेयेन) देवा प्सन्‌ । ते० १। ३। २।३॥ 


बादृस्पत्यो वा पष देवतया यो वाजपेयेन यजते । तै° 
१।३॥।द६। ८-९॥ 

वाजपेययाजी वाव प्रजापतिमाप्नोति । तां० १८। ६।४॥ 
यो वै व!जपयः। स सश्रारत्सवः । ते०।७।६।१॥ 
सघ्राङजपेयेन (दष्ट मवति) । शा० ५। १।१।१३॥ ९। 
३।४।८॥ 

स वाजपेयेनेष्टरा सच्राडिति नामाधत्त । गो० पू०५।८॥ 
सव! एष ब्राह्मणस्य चेव राजन्यस्य च यज्ञः । तंवा पतं 
वाजपेय इत्याहुः । ते० १।३।२।३॥ 

सोमो वै वाजपेयः! ते०१।३।२।३॥ 

अन्न वै वाजपेयः । तै०१।२३।२।४॥ 

ब्रह्म वै वाजपेयः । तै० १।३।२६1४॥ 

वाजपेयो वा प्प य पध (सूयः) तपति। गो० उ० ९।८॥ 


वाजिनम्‌ (ऋ० १०।७२ । १०) इन्द्रियं वे वीये वालिनम्‌ । एे० १।५२॥ 
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यषा पयस्य। रतो वाजिनम्‌ । शा०२।४।४।२९१॥२। 
४।१।१६॥ 
रेतो वाजिनम्‌ । ते० १।६।२।१०॥ 
भ 
परावो वै वाजिनम्‌ । त° १।६। ३। १०॥ 


वाजी यत्सद्यो वाजान्त्समज्ञयत्‌ । तस्माद्वाजी नाम । ते०३।९। 

८१।२॥ 

,, (षे ऽश्व त्व) वाज्यसि । तां०२।७।१॥ 

„ खाजिनो ह्यश्वाः रा० ५।१।४।१५॥ 

(अश्वो) वाजी (भूत्वा) गन्धवान्‌ (अवहत्‌ ) । शा० १०।६।४।६॥ 

,„ देवाभ्बा वे वाजिनः । कौ० ५।२॥ 

„ देवाश्वा वे वाजिनो ऽत्र देवाः साश्वा अमीष्राः प्रीता भवन्ति । 
गो० उ० १ । २०॥ | 

, अश्निवीयुः सुय्यः। ते वै वाजिनः । ते०१।६।२।९॥ 

„ आदित्यो बाजी । ते १।३।६।४॥ 

» इन्द्रौ वे वाज्ी। फे०३।१८॥ 


( ४९३ ) वात्तेधैम्‌ ) 


वाजी पश्वो वै वाजिनः । गो० उ० १।२०॥ 

„„ ऋतवो वै वाजिनः । कौो० ५।२॥ शा०२।४।४।२२॥ 
गो० उ9 ९।२०॥ 

„ छन्दासि वे वाजिनः । गो० उ० १। २० ॥ तै° १।६।३।९॥ 
,, उक्थ्या वाजिनः । गोऽ उ० १।२२॥ 

वाजी देवजूतः (ऋ० १० । १७८ । 9) पष (ताक््यः=-तयुः) वे वाजी 

देवजूतः । पे० ७। ४० ॥ 

वाणः (महावीणा) (वाणः) शाततन्त्रीको भवति । तां० ५।६।१३॥ 

„, अन्तो वै वाणः (वादयानाम्‌) । तां०५।६। १२ ॥ १४।७।८॥ 


वातः (यजु° १५।६२) व।ते( द वश्युः । रा०८।७।३।१२॥ 
„ योवे प्राणः स वातः| श्०५।२।४।९॥ 
+, प्राप्ते वै वातः| हा १।१।२) ९४॥ 
„, (=विश्वग्यचाः-यज्ु० १८ । ८१) एष ( वानः) दीद स 
व्यचः करोति । दा०९.।४।१। १०! 
„ नवे वातात्‌ किञ्चनाङ्ीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो 
ऽस्ति तस्मादाद वाता वा मनो वेति | हा०५।१९।४।८॥ 
„ वातो वे यज्ञः । दा०२।२९६।३।२६॥ 
,„ युक्तो व।तोन्तारेक्चेण ते सह । तां० १।२।१९॥ 
,, वाग्ब।तस्य पल्ली । गोऽ उ०२।९॥ 
„ तस्मदेषो ऽवौचीनमेव वातः पवत । शा० ८।७।२।९॥ 
वात्मा: वायुवोतदामाः । श०९।४।२।१॥ 
, प्राणा वै वातदोमाः । श०९्।२।२।१०॥ 
वातापिः इन्द्र उ वै वातापिःस दहि वातमाप्तु इारीराण्यहेन््रतिप्रेति । 
को० २७। ४॥ 
वार्सप्रम्‌ (साम) वत्सप्रीभोलम्द्‌नः ्रद्धान्नाविन्दत स॒ तपो ऽतव्यत 
स पतद्वात्सप्रमपदयत्त चद्धामकिन्दत द्धा विन्दामहा 
इति वै सत्रमासते वेन्दते ्द्धाम्‌ । तां० १२। ११।२५॥ 
„ यद्वेव वत्त स्पृशाति तस्माद्ात्सभ्रम्‌ सूक्तम्‌ । को०२।४॥ 
+ रात्रिवोत्सप्रम्‌ । शा०६।७।४।१२॥ 
) अहोरात्रे वास्सप्रम्‌ । श० ६।७।४।१०॥ 


[ वामदेव्यम्‌ ( ७९४ ! 


वात्सप्रम्‌ स देष वाक्चायणदहस्तः । यद्वात्सप्र तस्माच्च जातं कामयेतं 


सवेमायुरियादिति वात्तभ्रणेनमभिमशसदस्मे जाताया- 
युष्यं करोत । शा० ६।५७।४।२॥ 

प्रतितिष्ठति वात्सप्रेण तुष्टुवनः । तां० १२। ११। २७॥ 
प्रतिष्ठा वै वात्सप्रम्‌। श० ६।७।४।१५॥ 

देवमवसान यद्धात्तपरम्‌ । रा०६।८।१।३॥ 


बास्सम्‌ (घाम) वात्तन (सान्न) वर्सो (अन्न) म्यैत्‌ (“प्राविशत्‌ 


इति सायणः) मेधातिथन मेधातिथिस्तस्य (वत्सस्य) न 
लोम च नोषत्तद्धाव स तद्यकामयन, कामक्षनि साम वात्स, 
कामपेवेनेनावसन्धे । तां० १४।६। ॥ 


वामः यंवेगांयमभ्वं यं पुरषे प्रदा्फसन्ति वाम हात तं प्रशा. 


स्वि । ता० १३२३।३६।१६ ॥ 


वामदेग्यम्‌ (कया नश्चित्र जा भुवत्‌-ऋ० ४।३१। १-३५) तौ (मता. 


वरुणं) अवरृतां वाम मय्या इदं देवेष्वाजनीति तस्माद्राम- 
देव्यम्‌ ( साम) । तां०७।८।१॥ - 
पिता वे वामदेव्यं पुत्राः पृष्ठानि । तां०७।९.।१॥ 
वामदेव्ये वे सान्न? सत्‌ । तां०४।८।१०॥ 

सत्‌ ( =उक्छृटमिनि सायणः ) वै वामद्य“ सन्नाम । 
तां० १५।१२।२॥ 

वामदेव्यमार्मा (मदाच्रतस्य) । तां० १६।११।११॥ 
शान्ति वामदेव्यम्‌ । तै०१।१।८।२॥ 

तान्तिर्वै मेषजं वामदेव्यम्‌ । कौ० २७ । २॥ २५ । २,४॥ 
स्देवत्य वे वामदेभ्यम्‌ । तां०७।८ । २॥ 

प्राजापत्य वै वामदेव्यम्‌ । तां०७।८। १५॥ ६९।४।८॥ 
प्रजापतिर्वै वामदेव्यम्‌ । शा० ६३।२३।२३।४॥ 

प्रजननं वे वामदेव्यम्‌ । शा०५।१।३।३१२॥ 

वामदे मे ्रावरुणसाम भवति । हा० १३।३।२।४५॥ 
प्राणो वै वामदेव्यम्‌ । शा० ९.:.१।२।३८॥ 

पश्र वै त्रामदेष्यम्‌ । तं० ४।८।१५॥७।९।९॥ 
११।४।८॥ १४ ।९ | २४॥ 
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५ ४९५ ) वायुः ] 


बामदेब्यम्‌ दद्‌ वा वामदव्यं यज्मानलोको ऽप्रतलाकः स्वर्गो रोकः। 
पे० ३। ४६ ॥ 
, उपहूत वामदेव्य सदहान्तरिश्चेण । इ०१।८।१।१६॥ 
+ अन्तरिक्च वें वाम्देव्यम्‌ | तं०१।१।८।२॥२।१। 
‰ । ७ ॥ ता० १५। १२।५॥ 
वामनः वमन द विष्णुरास | हा०१।२।५।५॥ 
„ स हि वेष्णवो यद्वामनः (गौः) दा०५।२।५।४॥ 
,, वैष्णव) वामनः ( पद्यु: ) । रा० १३।२।८६।६॥ 
, वैष्णव वामन ( पद्रुम्‌ ) आलभन्त । तं०१।२।५।१॥ 
वामण्छत्‌ इय ( पृथवी ) वामत । श०७।४७।८। २५॥ 
„ वाग्वामभ्रत्‌ ' शा०७।४।२। ३५॥ 
वामम्‌ प्राणा वै वामम्‌ । रा० ७ । ४।२।३५॥ 
„+ वाम दहि परावः ए०५।६॥ 
वाग्नम्‌ ( साम) (घाम्रं) सामार्षेयेण प्रशास्त य वेगं यमद्ययं 
पुरुष प्ररारसन्ति वाम इति त श्लशसन्ति। तां १२। 
३। १९ ॥ 
वायुः अथ वे वायुर्यो ऽयं पवते । शा० २।६।३।७॥ 
„ अय वं वायुयौ यं पवत. पश्र वा इद सवै विविनक्ति 
यदिद्‌ किञ्च विविच्यते । हा०१।१।४।२२॥ 
„ वातो ( यज्जु° १५ । ६२ ) हि वायुः । च ० ८।७।३।२२॥ 
,„ वायुबौतहोभाः ¦ हा० २।४।२।१९॥ 
, वायुवो उशन । तां० ७।५। १९२ ॥ 
„ वायुरनुवत्सरः । तां० १७। ६३ । ३७ ॥ त०१।४।१०।१॥ 
 वायुवे निकायद्छन्दः (यज्ञु० १५। ५) । हा० ८ । ५।२।५॥ 
, अय वाऽ अवस्थुरदिमिद्‌( यो ऽं (वायुः) पवते | रा० १४। 
२।२।५॥ 
,„ वायु देवः । जै उ०३।५।८॥ 
„ अ्यवेब्रह्मयो भयं ( वायुः) पते । एे०८।२८॥ 
„५ अय वे ब्ृ्टस्पततिः ( यज्ु० ३८ । ८ ) यो ऽं ( वायुः ) पवते । 
दा० १४।२।२।१०॥ 


[ धायुः ( ४९६ ) 


वयुं 1 


अयं वै पवित्र ( यञ्जु०१।१२) यो ऽयं ( वायुः) पवते । 
का०१२।१।३।२॥१।७।२१।१२॥ 

पविध्न वै वायुः । ते०३।२।५।११॥ 

अय वायुः पवमानः । शा०२।५।१।५॥ 

( वायुः ) यत्पश्चाद्वाति । पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति। 
तै०२।३।९।६॥ 

वायुरेव प्रज,पतिस्तदुक्तमरषिणा पवमानः प्रजापतिरिति । 
ए० ७ । २६ ॥ 

स योऽयं ( वायुः ) पवते स पष एव प्रजापतिः । जे० उ० १। 
३९ । ३ ॥ 

स एष वायुः प्रज्ञापतिरस्मिस्त्रष्टुमे ऽन्तरेक्षे समन्तं पय॑न्नः। 
त्० ८ ।२।४। १५ ॥ 

पतदवे प्रजापतेः प्रत्यक्षं रूप यद्वायुः । को° १९।२॥ 

अधे ह प्रजापतेवोयुरधं प्रजापतिः । शा० ६।२।२।११॥ 
यो वै वायुःस इन्द्रो यष्द्रःस वायुः श०४।१।३।१९॥ 
अयं वै वायुर्मनो ( यज्जु° १९। ६४ ) यो ऽयं पवते । शा० ६। 
५ । ४। १४॥ 

अये वै यमो ( यज्जु० ३८ । ६) यो ऽयं ( वायुः ) पते । 
हरा० १४।२।२।११॥ 

वायुयै यता (ऋ० ३।१३। ३) वायुना दीदं यतमन्तरिक्षं 
न समरुति । ० २। ४१ ॥ 

अय वै वायुर्मातरिदवा यो ऽय॑ पवते । शा० ६।४।३।४॥ 
( वायुः ) यदक्षिणतो बाति । मातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतो 
वाति । तै०२।३।९।५॥ 

वायुर्वै (तवेदा वायुर्दीदं स करोति यदिदं किच । प०२।२४॥ 
वायुवौ अग्नेः स्वो महिमा । कौ०३।३॥ 

तेजो वै वायुः । तै०३।२।९।१॥ 

अय वे पूषा (यज्जु° ३८ । ३, १५) यो ऽयं (वायुः) पवतऽ पष 
हद सवै पुष्यति । दा० १४।२।१।९॥ १४। २ । २।३२॥ 
यो वऽ अयं पवतऽ एष दयुतानो मारुतः । श ० २। ६ । १।१६॥ 


( ४९७ ) वुः ] 


वायुः यो वाऽ अयं ( वायुः ) पवतऽ पप तनूनपार्छाक्षरः सो ऽय॑ 
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प्रजानामुपद्र पविषएटस्ताविमों प्राणदा । शा० ३।४।२।५॥ 
य। वाऽ अय (वायुः) पत्रतऽ एष तनुनत्ता शाक्रः । दा० 
२।४।२।१९॥ 

वायुर्वै ताक्ष्थः । कौ० ३०। ५ ॥ 

अय वे ताक्ष्ो यो ऽय (वायुः) परवत णप स्प्रगंस्य रोकस्था- 
भिवोढ। । प० ४। २०॥ 

पप (ताक्ष््रः=वाययुः) वै सदावांस्तर्ता ( क्र> १०। :७८। ‡ ) 
पप्र ह माह्लोकान्तयस्तरति । ए० ४। २०॥ 

वायुवाऽ आग्रुखिव्रत्ल पपर त्रिषु लोकमु वतेते: राञ ८।५।२६९॥ 
वायुर देवानामादुः सारस्रारनमः | नै० ३'८।७।?॥ 
वाग्ुव दवनिासाह्िष्ठः । रा {३।१।२।७॥ 

(वाया :) त्वव नः (वनाम्‌) आरष्ठा भस । रा? ४।२.३।२॥ 
पप “वायुः, हि स्वैषां भूतानपमदिष्ठः। दा ८।४।।९॥ 
वायुर्वं नृणिहःप्रवाडायुदवमभ्पा हव्पे वदति ' 7५ २।३५॥ 
प्रायुव तूणवायुर्हद्‌ सन सद्यस्नरलि याद्‌ कच । ए” २।३५४॥ 
वायुः स्तिः । तै०र।३।2।४॥ 

व्ग्रुल( तरन्‌ 1 तर २३।५.।५।६॥ 

अथय सररः (यज्ु०३८। ७) य। ऽध (व।युः) प्रवत पतस्माद्र 
सरिरात्‌ सर्य देवाः सवाणि भूतानि सहरत । रा० १४।२। 
।२॥ 

अथ २ समुद्रः ( यज्चु० ३८६ । ७) या ऽथ (वायुः) पवतऽ एत- 
स्मद्रं समुद्धात्सवें देवाः सवाणि भूतानि सखमुद्रवन्ति । शा० 
१८६ १२६¦२।२॥ 

य एवाय (वयुः) पवत प्पप्वस सप्रुद्र प्त दि सष्न्त 
सव।णि भूतान्यनुस्तद्रवन्ति । ज० उ० १। २५।४॥ 

अय वें साचुः (यजजु° ३७ । ०) य।( 54 ( ववुः ) पवत$ एष 
दाम(छ(करान्त्सद्धा ऽचुपवते । रा० १४।१।२।२६॥ 
वायुरव सवता । ग(० प० १।२३२॥ ० उ० ४। २७।५॥ 
अये वै सविता (यज्ञु० ३८। ८) यो भयं (वायु) पवते । दाग 
१४ । । ९ ॥ 


[ काथुः ( ७९८ ) 


वायुः (वायुः) यदुसरतो वाति । स विकतैव भूरथोखरता वाति । 


नै० २।३।९१७॥ 

तस्मादुर्तर्तः पञ्चादय भूयिष्ठ पवमानः (वायुः) पवते 
सविवप्रसूतो दह्यष पएतत्पवत । पे० ?।७॥ 

वायुवै वसुरन्तरिक्षसत्‌ (यज्जु १२। १४) । शा० ६।७।३।६१॥ 
अयमेव वत्सो या ऽयं ( वायुः) पवते ` शा०१२९।४।१।११॥ 
यो ऽयं वायुः पवतर पर सामः रा०७।२।१।१॥ 

पष्र (वायुः) वे सोमस्योद्रथा यत्पवते | तां०६।६।१८॥ 
अथ वै वायुर्विश्वकमा (यज्ञु° १३ ।'५५॥ १५।२६)य/ भय 
पवत.ऽ पव दद सवे करोति । श ० ८।९।१।७॥ < । २। १।१७॥ 
एष वे पृथग्बत्मी वेभ्वानरः (यद्वायुः) दशा १०।६।१९ ७॥ 
प्ाणस्त्वाऽयय वैश्वानरस्य (यदायुः) । शा०१०।६।२।७॥ 
वायु मध्यमा विश्वञ्योतिः (दका) । शा० ८।३।२।१॥ 
वायु विक्री (इष्टक। ) । शा० ८! ७। ३।९॥ 
तस्माद्ययुरेव साम । जे० उ०३।६।२२॥ 

अयमेव स्रवो यो ऽप ( वायुः › पवत । शाः ६।३।२।४५॥ 
वायुर्वै स्तोत। । तै० ३।९।४।४॥ रा०१३।२।६।२॥ 
वायुरेव हिङ्कारः । ज० उ० २ 1 ३६।९ ॥ २।५८।९॥ 
वायुरेकपास्तस्याकाहा पादः । गो० पू २।८॥ 

वायुधौय्या । जे० उ०२।४७।२॥ 

वायुरापश्चन्द्रमा इत्येत गत्र; । गो० पू २।द८(९)॥ 

यस्स प्राणो वायुरुसः । जे० उ० २ । २९ । १॥ 

प्राणा उ वा वायुः । श०८।४।१।६॥ 

चायुर्वे प्राणः । को० ८ । & ॥ जे० उ० ७ । २२ । ११ ॥ 

वायुर्हि प्राणः 1 पे०२।२६॥३।२॥ 

प्राणो दि वायुः । तां०४।६।२८॥ 

प्राणो वे वायुः । को०५।द॥ १३ । ५ ॥ ३०७ ।५॥ शण०४। 
४।१।१५॥६।२।२।६॥ गो० उ० १।२६॥ 

यः ख प्राणो ऽयमेव स वाय्यो ऽथ पंवते। शा० १०।३ । ड1७॥ 
भाणो वै वायव्या ( ऋच्‌ } । कौ० १६।२, ४॥ 


# 11. ( 
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( ४९९ ) वायुः 


वायुम प्राणि चरितः तै०३।१०।८।४॥ 
प्राणापानौ मे श्चुतम्मे। तन्मे त्वाये (वायो) जे° उ० ३, २१।१०॥ 


स (वायुः) यत्पुरस्ताङ्कानि । प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्राति। 
तस्मात्पुरस्ताद्कान्तं स्वाः प्रजाः प्रतिनन्दन्ति । तै०२।३। 
९ । ४--५॥ 


वायुवे प्रणीयज्ञानां यदा हि प्राणिन्यथ यक्षो ऽथाेषोत्रम्‌ | 
पे० २। २४ ॥ 

वायुप्रणेत्र। वे परावः । रा० ४।४।९।२५॥ 
यत्पशुपति्घायुस्तन । का० ६1 ५॥ 

ते (परावः) अधुवन्वायुवा अस्मःकरमीदो । जे० ० १ । ५२।५॥ 
पताभिः (फकोनविशतिभी रातिभिः) वायुरारण्यानां चन्लूनामा 
धिपत्यमाश्चत । तां० २३ । १३ ।२॥ 

वायुवाऽ उग्रः ₹ा०६।१।३।१३॥ 

वायु्वाष पुरोहितः । एे० ८ । २७ ॥ 

वायवा उपश्रोता । गो० ० २। १९.॥ ४।९॥ तै० ३।७।५1४॥ 
वायुरेव महः । गो० पू० ५। १५ ॥ 

वायुमेहः । दा० १२।२३।४।२८॥ 

मनोह वायुभूत्वा दक्षिणतस्तस्थो। रा०८।१।१)।७॥ 
इमे वै (रयो) रोका पूरयमेव पुरषे यो ऽयं ( वायुः ) पते 
खो ऽस्यां पुरे रोते तस्मतत्पुटषः। रा० १३।६।२।१॥ 
अये वे यक्षोयो ऽय ( वायुः) पवते । एे०५।३३॥ हा० १। 
९। ९।२८॥२।१.४।२११॥४।४।४।१२॥११।१,२।३॥ 
अयं वाव यज्ञो योऽयं (वायुः) पवते। ञे० उ० ३।१६।१॥ 
अयमु वै यः { वायुः ) पवते स यज्ञः । गो० पू० २।२॥४।१॥ 
वाग्वै वायुः ते० १।८।८।१॥ तां०१८।८।७॥ 

वायवे रेतसां विकता । रा० १३।३।८।१॥ 

वायुर पयसः प्रदापयिता । ते० ३।७।१।५॥ 

वायु सर्वेषां देवानामात्मा । रशा० १४।३।२।७॥ 

सर्वेषासु हैष देवानामन्मा यद्वायुः । रा०९।१।२।३८॥ 


[ वायुः |  ( ५० ) 


वायुः पका वाघ छृत्छ्रा देवता ऽधेदेवत। एवा ऽन्याः । अयमेव 


(वयुः) यो ऽयम्पचते । जे उ०३।१।१॥ 

द्यौरसिवायो धिता । तै०२।११।१।१०॥ 
वायुरस्वन्तरिक्षे प्रित; । दिवः प्रतिष्ठ । तै०३।१६६।१।९॥ 
वायुर्वै नभमसस्पनिः । गो० उ०४७।२.॥ 

चायु्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः । ते० ३।२।१।३॥ 

( प्रजापतिः) भुवे इव्यव यलुर्वेदस्य रममादत्त । तदिद्‌ मन्त 
रिश्चमभवत्‌ । तस्यो रसः प्राणेदत्‌ स वायुरभवद्रसस्य 
रसः । जे० उ० १।१।४॥ 


वायुदिंशां यथा गभः । दा० १४।५।४।२१॥ 

वायुरेय यजुः श० १०।३।५।२॥ 

वायोयजुंदः (अजायत) । शा०२९।,५।८।३॥ 

यजुषां वायुर्देवत तदेव जपो तिस्थेष्डुम छन्दा ऽन्तरिश्च स्थनम्‌। 
गो० पू० १।२०२॥ 

बेष्टुभो हि वायुः| श०८।७।३।२२॥ 

वायुरध्वय्युः । गो० पू० १।१३॥ 

वायुबो अध्वय्युः । गो० पू २। २४॥ 

चायुवा पतं (आदित्य) देवतानामानशे । तां० ४।६।७॥ 
तदखावादित्य इमांह्ोकान्त्सूत्रे समावयते तदयत्तत्सृत्र वायुः 
सः । हा०८।७।२। १० ॥ 

पष्र वाऽ अपार्सो यो भ्यं पवते स पष (वायुः ) सूर्ये 
समाहितः सू्यात्पवते । हा० 4। १।२।७॥ 

अर्ये वे वायुर्यो ऽये पवलऽ पय वाऽ इद्‌ % सर्व प्रप्याययति 
यदिदं क्रिच वष॑व्येषं वाऽ पनासां (गवां) व्रप्याययिता। 
रा० १।७।१९।३॥ 

अयं वे वर्स्येष्टे यो ऽव (वायुः ) पवने 1 हा १।,८।३।१२॥ 
तस्मादा दिर वागुरेतितां दिश्य वृष्िरन्वेति । हा० ८।२। 
३।५॥ 

यस्माद्ध(यत्रमध्यो द्वितीयः (त्रिरात्रः) तस्मात्तिय्यैङ्‌ वायुः 
पवत । ता ?०।५।२॥ 


( ५५१ ) वारवस्तीयम्‌ | 


: तस्मादेष (वायुः) दाक्चिणेव भूयिष्ठं वाति । शा०८।१।१।७॥ 


८१९६।१९।२७ ॥ 

शङ्को हि वायुः । दा० ६।२।२।५७॥ 

तथेति वायुः पवते । ज” उ०३।६।२॥ 

अनिरुक्तो हि वायुः । का०८।७।३।१२॥ 

हास्ति वायुः । तां०४।६।९॥ 

वायोर्नि्रया (=स्वातिः'' इति सायणः) । ते०१।५।२।३॥ 
२।१९।१९।१०॥ 

( वायोः) मेनका च सहजन्या (यज्जु° १५। १६) चाप्सरसाविति 
दिक्‌ चोपदिशा चति ह स्माह मादित्थिरिमे तु त यावा 
पृथिवी । क्ष ० ८ । ६ ।१।२७॥ 

तस्य (वायोः) स्थस्वनश्च रथेचित्रदच ( यञ्जु° १५। १५) 
सेनानीत्रामण्याविनि त्रष्मो तावत्‌ । श० ८।६।१।१७॥ 
तम्‌ (वायु) एताः परञ्च देवताः परिब्रियन्ते विचुद्रचिश्चन्द्रमा 
आदित्यो ऽञ्चिः।पे०८ ।२८॥ † 

सो ऽं (वायुः) पुरुष ऽन्तः प्रविष्टस्तरेधा विदितः प्राण उदानो 
व्यान इति । हा०२।१९।२।२०॥ 


वारबन्तीयम्‌ ( साम ) अधिवी इदं वैश्वानरो दहन्न चस्मादेवा अबिभ- 


यस्तं बरणशाखया ऽवारयन्त यदवारयन्त तस्मादार- 
वन्तीयम्‌ । ता०५।३।९.॥ 

सो (अग्निः) ऽश्वो वारो भूत्वा परराङ्त्‌ । तं वारवन्ती. 
येनावारयत । तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ । त° 
।९।८।३॥ 


यद्‌वारयन्‌ (=देवा अपदित्यस्याचःपात निवारितवन्तः ) 
तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ । ते० १।५।१२।१॥ 
(विष्णुः प्न ) वारवन्तीयेनाव्रारयत । तै०२।७। १४।२॥ 
पक्वो वै वारवन्तीयम्‌ । तां० ५।३। १२॥ 
वारवन्तीयमभिष्टोमसाम काय्य यज्ञस्यैव छिद्रं वारयते ¦ 
ता०९।६९।११॥ 


[ बालटखिस्याः ( ५७२ ) 


वारवन्तीयम्‌ वारवन्तीयम्चिष्ठामसाम काययभेन्द्रियस्य वीय्थेस्य पार- 
गृहीव्ये । तां० ९।५।९॥ 
,, वबारवन्तीयमन्नेष्टमसाम भवतीन्द्रियस्य वीरस्य 
. परिश्रहत्ये । तां १८। ६।१६॥ 
„ कंरिने वा पतहास्भ्याय सानाविरभवत्‌ । तां० 
१२।१०।८॥ 
„+ रेवर्तान(% रसो यद्वारवन्तीयम्‌। तां० १३। १०।५॥ 
वात्रन्ने सामनी पेयाहा इति वा इन्द्रो च्रृत्रमदन्नेयदोदो वेति न्यगृह्णा- 
दच्च साम्नः वीर्यवती । ओज एवैताभ्यां वी्यमच- 
खन्धे । तां० ११।१९। २२, १३ ॥ 
वाम्‌ ( साम ) वृदो वेजानस्त्रच्चर्ण स्य तरै धात्व स्येक्ष्वाकस्य पुरोहित 
आसीत्स पेक्ष्वाको ऽधावयत्‌ ब्रह्मणकुमार रथेन 
व्येन पुरोहितमव्रवीत्तव मा पुरोधयामिदमी- 
खगुपाग।दिति तमेतेन सञ्ञा समेरयत्तद्वाव स तद्य. 
कामयत, कामसनि साम वार, काममेवेतेनावसन्ये । 
तां० ९३ ।३। ९२ ॥ 


वार्िर्याः (ऋचः) यद्वा उर्वरयोरसंभिन्न भवति सिरमिति वे 
तदाचक्षत वालमच्राउ हेमे प्राणा असभिश्नास्तदयष्‌- 
संभिश्नास्तस्माद्ाटखिल्याः । को० २०1 ८ ॥ 

त प्राण! वै वारुखिद्थाः प्राणानवेतदुपदघ'ति ता यहा 
खःखट्या नाम यद्राऽ उवर्योरसाम्भिश्न भवति खिर 
इति वै तदाचक्चते वालमाच्रादु हेमे प्राणा अक्भ्िन्ना- 
स्ते यद्वाखमानच्रादसम्मिन्नास्तस्माद्ाखानेस्याः । शण 
८।३।४५।९१॥ 

त प्राणा वारखखिस्याः । पे० ६ । २द६॥ कौ० २०।८॥ 

॥ पाणा वै वाखुखिल्याः । ए० ६ । २८ ॥ गो० उ०६। ८ ॥ 

९४ यदि वारखखिस्याः प्राणानस्यांतरियात्‌ । एे०५। १५ ॥ 

॥ पावो वाखुखिद्याः । त° २०1६ ।२॥ 

॥ प्रगाथा वै वाङखखिद्थाः । पे० ६। २८ ॥ 

५ पेन््रथो यालजिल्याः (ऋचः) । पे० ६ । २६॥ 


{ ५०३ ) विशतिः] 


वावाता (परली) भुव इति वावाता । ते०३।९।४।५॥ 


क्षिः 


रूपं वाऽ पतत्पुरुषस्य यद्वासः । शा० १३।४।१।२५॥ 
तस्मादु सुवासा पतव बुभूषेत्‌ । श०३।१।२।२१६॥ 
ओषधयो वै वासः । इहा० १।३।१९।१४॥ 

स्धदेवत्थवै वालः ते०१९।२१।६।११॥६।२३।७।३॥ 
सोम्य दि देवतया वासलः। ते०१।६।१।२११॥२।२।५।२॥ 
तस्य वाऽ पतस्य वाससः । अग्नः पयोस। भवति वायोरनु- 
दो नीविः पितृणा सप्णां प्रध्रात। विग्वषां देवानां 
तन्तव आसो नक्षत्राण। मव दि वाऽ एतत्सर्वं वा अन्वा- 
यत्ताः । दइा०२।६।२।१८॥ 

त्वर्ध वासः । रा०४।३।८।२८६॥ 

तद्र निष्पत्र ब्रूयाद्यदवास्य ( वाससः ) अत्रामेध्या (स्त्री) 
छृणत्ति ( 3108 ) वा वयति वा तदर्प ( वाससः) मध्य 
मसदिति । हा०२।१।२८। १९॥ 


वासिष्ठम्‌ ( साम ) वलिष्ठो वा पतेन वेडवः स्तुत्वा जसा स्वर्ग रोकर- 


मपदयत्‌ स्वगस्य खाकस्यानुख्यात्ये स्वग लोकान्न च्यवते 
तुष्टुवानः । ता०९१।८। १४॥ 


वास्तम्यः (-रद्रः ) यज्चेन वे देवाः । दिवमुपोदकरामन्नथयो ऽयं देवः 


( खद्रः) पर्नामी्र स इहा्टायत तस्प्राद्धास्तव्य इत्याहु 
वीस्तै। दि तददीयत । चा० १।७।२३।१॥ 

वास्तव्यो वाऽ एप (स्द्रः) देवः । हा०५।२।४५।१३॥ 
५।३।२।७॥ 


बस्तु वास्तु दि तद्ज्ञस्य यद्चुतषु हविःषु ( अकदष्यत) । शण० 


१।७।३।७॥ 

वास्स्वनुष्टुव्ास्तु स्वित्‌ । रा० १।७।३।१८॥ 

पेखकं वै वास्तु पिस्यति ह प्रजया पद्युभियस्पैवं विदुषो ऽनुष्टभो 
भवतः । शा०१।७।२३।१८॥ 

अवीर्य वे वास्तु । दा० १।७।२३।२७॥ 


वि अन्न वै व्यन्त हीमानि सवबौणि भूतानि विषणनि। रा० १४।८।१३।३॥ 
विशति, प्रजापतेविखस्तादाप अयस्तास्वितास्वविरायदषिहत्तस्मा- 


द्विशशक्चतिः; । शच० ७ ५।२! ४४६॥ 


[ बिषडसुः ( ५०४ ) 


विकङ्कतः (बृक्षविक्षिषः) प्रजापतिर्य प्रथमामाहतिमजुहात्त हत्वा यश्र 


११ 


न्यम ततो चिकङतः समभवत्‌ । ह० ६।६।३।१॥ 
१४।१।२।५॥ 

स (प्रज।पतिः) इत्वा न्यम । तता विकङ्कतः सममव. 
स्मादेष यज्ञिया यक्ञपाच्रीयो बक्षः । श० २।२।४।१०॥ 
यज्ञो विकङ्कतः चा० १४ । ।२।५॥ 

अश्मः सष्रस्ययतः। वक्द्धुन भा आर्चत्‌ । तेऽ १।६।३।१२॥ 
यत्ते खष्रस्य यतः । विक्रडकतं भा आच्छज्।तवदः । त° 
 !२।१।७॥ 

सषा प्रथमादुतिथद्विकङ्कतः ) चा०६।६।२।१॥ 

वज्रा व विकङ्कतः । रा०५।२।४।१८॥ 


विकर्णो (इष्टका) वाय॒वे विकर्णीं । 7० ८।७।२३।९॥ 


१ 


आयय {विकर्णी । शा ८! ७।३।१९॥ 


विघनः (करतः) इन्द्रमदेध्यो माया अप्तचन्त स प्रजापरतिमुपाधावत्त- 


समाप्त विघ्न प्रायचख्छत्तन सवाम्रघ। व्यहत यद्धयहततद्धि- 
घनस्य विघ्रनत्वम्‌ | तां* १९ ।६९।१॥ 

इन्द्रा ऽकामयत प।प््ान रात्रः विहन्यायि( {स णन (वघ 
नमपदयत्तन पाप्मानं खातव्य व्यहन्‌ वि पाप्मानं आावव्यं 
दते थ प्व वेद । तां० १९। १८ । २॥ 

(दन्द्र.) तं (विघने) आदम्त्‌ । तेनायजत । तेनैवासखां (विका) 
त सन्छस्तम्भ व्यहन्‌ । तद्धिघनस्य विघनत्वम्‌ । ते २। 
७ । १८ ! २ ॥ 


दिचक्षणम्‌ चश्चुवं विचक्षणः वि छनन पदयतीति । े० १।६॥ 


ॐ 
9 


च्चै विचक्षणं चष्रुषा हि षिप्यति ! को० ७।२॥ 


वितस्तिः हरतो वितस्तिः । शा०१०।२।२।८॥ 
वित्तम्‌ एतावान्खलु वै पुरूषो यावद्‌स्य वित्तम्‌ । ते० १। ४। ७।७॥ 


विदद्रश्ु 


यज्ञा ऽखुरेषु वेददसुः। ता०८।३।२॥ 
यज्ञा व 'वदद्धसुः । ता० १९।४।५॥ 

यज्ञो विददसुः ¦ ता० १५।१९०।४॥ 
चेदद्वस वै वृतीयसवनम्‌ । तां० ८।३।६॥ 


( ५०५ ) विथुत्‌ | 


विदानः (यज्॒° ११।३६) विदान इति विद्धानिव्येतत्‌ । दा० ६।४।२५७॥ 
विदेष्ाः सषा ( सदनाय नदी ) अप्पति कोसर्विदेहानां मर्यादा । 


चाऽ १८४ ।९१। २.७॥ 


विद्या विद्या वै चिषणा | ते०२।२।२।२॥ 


१ 


विद्ययाहवे ब्राह्यणमाजगात । तवाऽहमस्मिन्व मा पालयस्व 
इनत मानिननेव मादा गाप।यमा श्रयस्रत १दमस्मीति चि 
यया सह प्रियत न विद्रामूषरे वपेद्‌ ब्रह्मचासी धनदायी मे 
धावी श्चातरियः प्रिय। विद्यया वा विदां यः प्राह तानि तीथानि 
पण्पमति ( निभक्तअ० २ खे०४॥ मनुस्मृतौ २।१२२-१९१)। 
साहता० ख० २॥ 

विद्या देवलकः (जय्यः) देवखकरो च लाकाना५५ न्रए्ठस्तस्मा- 
दर्यां प्रराछसन्ति। ००१४।८४।२३ २४॥ 


वियत्‌ (प्रजापतिः) तान्‌ ( देवान्‌) व्यद्यत्‌ (=प।प्मनः सकाशाद्‌ “चि 


यागितवान्‌'” इति सापणः) । यद्चद्यत्‌ । तस्माद्धिद्युत्‌ । तै 
२।२०।५.,१॥ 

चिदयद्रह्यत्यादुः । विदान।द्धददधिद्यत्यन सवेस्मात्प'प्मनोा य 
णव वेद्‌ विदय॒द्रह्मति विदयुद्धयव व्रह्म । रा० १८४।८।७।१॥ 
विराढाऽ अशनः । शा०द।१।३।१९४॥ 

विद्यत्साविी । जे उ० ४.२७; &॥ 

विदयुदेव सविता । गा० प्रू ?।३३॥ 
धथेतस्यामुदीच्यान्दि दा भूय विद्योतत । प० २।४॥ 
चिव याज्या विदयुदेव, विद्धीदं व्रश्िमन्नायं सम्प्रयच्छति । 
ए० २।४१९॥ 

तष्र्वे विराद्‌ तस्या एते घ्रोरे तन्वौ विद्युच्च ह।दुनिश्च । श० 
१२।८।३। १९ ॥ | 
विष्यद्वाऽ अपां ज्यानिः ( यजु० >३ । ५३) शा० ७ । ५। 
२ । ४९. ॥ | 

(वसोघौरांय) विद्युत्स्तनः । रा०६।३।३।१५॥ 

यो विश्यति (पुरुषः) स सरूपः। सर्वाणि छछेत.रमन्‌ रूपाणि । 
जे० ड० १। २७।.६॥ 


[ विसाद ( पन्दै ) 


विद्राष्ः येवै विद्वा?पस्ते पश्चिणो ये ऽविद्वा्सस्ते ऽपक्चासखि- 
चृत्पश्चदशावव स्तोमो पक्षौ कृत्वा स्वगं खो प्रयान्ति । 
त° १४ ।१।१३॥ 
„ विद्धार्सो हि देवाः । रा०२३।७।३। १०॥ 
विधम्म (साम) विधम्मै भवनि धम्मेस्य विधुत्ये | तां० १५ : ५। ३१॥ 
विधाः (यजु १४ ' ७) आपो वे विधा अद्धिर्ीद्‌% स्व विदितम्‌ । 
रा० ८।२।२।८। 
विधाता चन्द्रमा पव घाताच विधाता च । गो० उ० १।१०॥ 
वि्टतो (द्विवचने) तस्मात्‌ (दवे तृण) तिरश्च, निदधाति तस्माद्वव 
(अनयाः) विधृती (इनि) नाम । शा०।३।४।१०॥ 
विपश्चित्‌ यज्ञा वै वृहन्विपद्धिचित्‌ । दा०२३।५।३।१२॥ 
विप्रः (यजु ११।४) विध्रा विप्रस्येलि प्रजापनि वं विष 
छा०द।३।१,६१६॥ 
„ पत्तवे विप्रा यदषयः। दरा० १।४६।२।७॥ 
विभावसुः ( यजु १२। १०६) ( =प्रभूवसुः ) मदि भ्राजन्त अर्चयो 
विभावसरवति महता भ्राजन्त ऽचः प्रभूवसावत्यतत्‌ । 
ख ७।२६।१।२८५.॥ 
विभूनयः याप्पांङभूतय ऋतवस्त.। जे उ“ १।२१।६५॥ 
विमदः (विमदेन दष्टे सुक्तम्‌ । ऋ० १० । ९? ॥ ) विमदेन वै देवा 
असुर!न्ध्यमदन्‌ । को० २२।६॥ 


भि 


1 देवा वचिवाः। 


विमुक्तिः (अडानस्प) अथ यत्पुरस्तादुदयन।यस्यातिराअ्जश्य विमुच्यन्ते 
सा विभुक्तिः। पे० ६।२३॥ 
प्वयण्छन्दः (यजु° १५! ५) अहव वियच्छन्दः । श्०८।५।२।॥ 
रार्‌ (छन्दः) विराड्‌ विरमणाद्धिराजन्धद्ा । दे० ३। ९२ ॥ 
„ चषि चिराद्‌ तस्या ण्ते घोरे तन्वो विद्यश्च हादुनिश्च। शा० 
१२।८।३।११॥ 
,„ बिराडन्निः । रा० ६ ।२।२।२७॥६।३।१।२९१॥ €; 
८।२।१२॥९।१।१।३१॥ 
+» वोण्वे विसय) शं०३।५।१।३४॥ ` 
)» विराङ्दढीयम्‌ { पृथिवी )। श०२।२)१) २०] 


( ५०७ ) विराद्‌ ] 


विराट्‌ इयं (पृथिवी) वे विराट्‌ । रा० १२। ६ । १। 3० ॥ गो०उ० ६।२॥ 


ष3 


+ 8, 


(यज्ु० १३ । २) अयं वे ( परथिकव्री-) रोको विराट्‌ । का” 
७ । ४ ।२। २२ ॥ 

(यज्ु° १३ । ४३) विराद्ध गोः । रा०७।५।२।१९॥ 
पष्रावेस्तनवती विराड्‌ यङ्क मङ्कामयते नमेतां दुग्धे (““तस्या- 
थ कामधुग्धेजुवेसिष्ठस्य महात्मनः । उक्ता क्रामान्प्रयच्छति 
सा कामान्दुद्यत सदा ॥'' इनि नीलकं ठीयरीकायुते महाभारत 
आदिपर्वणि १७५ । € ॥ "विदवरूपी' ' रावली" इत्येतौ हाब्दा- 
वपि पद्यत) । तां० २०।९1५॥ 

अश्न विराट्‌ । कौो० ९।६११९२।३॥ नै०२।६।३।४॥ 
१।८।२।२॥ ता०४।८।८॥ 

अन्न विराट्‌ तस्माद्यस्येवद भूयिषएटमन्न भवनि स प्व भूयिष्ठ 
लोके चिराजलनि तष्ठिराजा विराट्‌त्वम्‌ । प०९।५॥ 

अन्नवे विराट्‌ । चा०७।५।१।२९.॥एे०१९।५॥४।१॥ 
५ | १९. ॥ द । २० ॥ 

अन्ने वे श्चीरविंराट्‌ । गो० पू० ५।८॥ गो० उ० १९।१९ ॥ 
श्रीर्विराडन्नाचयम्‌। कौ०१);१॥२।३॥ १२।२॥ १५} ५॥ 
श्रीर्वै विराड्‌ यरा ऽन्नाद्यम्‌ । गोर पू ^।२०॥ गो० उ 
दै । १५ ॥ 

पतद्धे छन्खरमन्नाद्य यद्विरान्‌ ; का० १५।२॥ 

विराडश्नायम्‌ । फ ४ । १६ ॥ < । ४॥ 

ऊरशिविंराय्‌ । ते० १।२।२।२॥ 

वैराजीवी आपः । को० १२।३॥ 

वेराजा वै पुरुषः। तां०२।७।८॥१९।४।५॥ तै० ३। 
९।८।२॥ 

विराङवे यक्षः । उा०१।१।१।२२॥।२1३1;।१८॥ 
।८४।५। १९ ॥ 

वैराजो यज्ञः । गो० पू० ४ । २५ ॥ गो० उ० ६ । १५॥ 

विराद्ध वाऽ अश्चि्रोमः | कौ०१५।५॥ 

वैराजः सोमः । कौ० €।६॥ 5०२।३।२।१७॥ ३। 
९,।४।१६॥ 


[ धिराद्‌ ( ५० ) 


विराट्‌ विराड्‌ वरूणस्य प्रज्ञो । गो० उ०२।९॥ 


११ 


अथतद्धामे ऽश्वणि पुरुषरूपम्‌ । पषास्य (दक्षिणे शश्चणि वस. 
मानस्येन्द्राख्यस्य पुरुषस्य) पल्ली विराट्‌ । हा० १४।६।२९।३॥ 
सा (विर्‌) तत ऊध्व(सतेहत्‌ । सा रोदिण्यमवत्‌। तै° 
१।१९।१०।६॥ 

विरार्‌ सृ ध्रजापतेः । ऊष्वारहद्वोहिणी । योनिर्नः प्रतिचि- 
तिः तै०१।२।२।२७॥ 

स्देवत्य वा णतच्छन्दो यद्धिरार्‌ । शा० १३।४।६।१३॥ 
सत्‌ (उत्कृषटमिति सायणः) विसार छन्दसाम्‌। ता०१५।१२।२। 
विराट्‌ डन्दसां (सत्‌) । तां०४।८।१०॥ 

विराद्‌ वे छन्दसां ज्यातिः तां०६।३।६॥ 

विराडढ्ि छन्दसां ज्योतिः ' तां= १०।२।२॥ 

विराज वा एतद्रव यदक्षसम्‌ | तां०८।६। १४॥ 
दशाश्चषरयावे विराट्‌ । शा०१।१।१।२२॥ 

दशाक्षरा विराय्‌ । एे०द।२०॥ गा० पू०८। २४॥ गो० उ० 
१९।१८॥ ६।२, ६५॥ तां०२।१३।२॥ 

दशदरिनी विर्‌ । कं[०२।३॥ १७ ।२॥ १६।५५७॥ 
दशाह पै चतुर्विंराजा ऽक्षराणि। गो० पू ५।२०॥ 
धिशादश्चरा वे विराट्‌ । पे०४।१६६॥ ८। ४॥ शा० ३।५।१।७॥ 
निश्डादक्चरा चराद्‌ । तै०२३।८। ५० । ४॥ तां० १०।३। 
१२ ॥ नै०२।६:३।४॥ 

सा विराट्‌ चरयार्त्ररादश्चरा भव्रति , पे०२।३७॥ 
जयर्त्रदादश्चरा वे विराट्‌ । कों” १४।२॥ १८ । ५॥ हा 
२।५।१९।८॥ 


पावे परमा चिरार्‌ यच्चत्वारिश्छराद्रा्रयः पङ्क्ते परमा 


विराट्‌ । तां०२५।१०।२ 

सहस्राक्षरा वे परम। विराट्‌ । नां० २५।९।४॥ 

विराड वाऽ अनाधरृष् छन्दः ‹ यज्ु० १४।२९.) । रा० ८।२।४।४॥ 
स (प्रजापतिः) पुरुष्मभेनेष्टवा विराडति नामाधत्त । गो० 
पू०५।८॥ 


( ५०९ ) विशः ] 


विराट्‌ ब्द्रद्धिराद्‌ । तेऽ ९।४।४।९॥ 
विरोचनः प्रहादो ह वै कायाघवो वैरोचन स्वं पुत्रमपन्यधच्। 
नेदेनं देवा अटनन्निति । ते०१।५।९।१॥ 
„ प्रहाद। वे कायाधवः विरोचनं स्वं पुवमुरास्यत्‌ । स 
प्रदरो ऽभवत्‌ । तै १।५)१०।७॥ 
विरम्बरसापणम्‌ ( साम ) यदन्तसत्मा पक्षः तेखम्यते तस्माद्धिम्ब- 
सीपणम्‌ । तां० १२ । ९। २० ॥ 
विवधञ्छन्दः (यजु० १५ ^) अन्तारिष्च चै विवधरदछन्दः । शा० 
८ ।५।२.,५॥ 
विवर्तो ऽष्टाचस्तराररिशः ( यज्ु° १४ । २३) सयत्सरा वाव विवतो ऽश्ा 
चत्वारिश्रास्तस्य प्रडवि^रातिरधमासास्त्रयो- 
दरा मासाः सक्तऽतवा द्धे अहोरात्र तयत्तमाद 
विवतं इति सवत्सरराद्धे सवाएणे भूतानि विवर्तन्ते । 
दा० ८।४।९।२५॥ 
किवरं छन्दः (यज्ञु० १४। ९.) पकयपद्‌। वे विवलं छन्दः । इा० ८।२। 
४।१॥ 
विवस्वान्‌ असौ वाऽ आदिव्या विवस्वानेष दह्यटोराच्रे विवस्ते तमेष 
वस्ते सवेतो ह्यनेन परेवृतः। शा० १० ।५।२।४॥ 
„ विवस्वन्नादित्येषते सोमपीथः । रा०४।३।५।१८॥ 
», (देवा अप्रित्याः) ये ( मातण्ड ) उह तष्धिचक्रुः, स 
विवस्वानादिव्यस्तस्येमाः प्रजाः | शा०२।१।३।४॥ 
तरैवाहः तस्मादु समानादेव पुरषादत्ता ( =भत्तौ ) चाद्यः (-भाय्यी) 
च जायेतेऽदद हि चतुथ पुर त॒तीये सङ्गच्छामदऽ इति 
विदेवं दाञ्यमाना जाव्याऽआसत । इशा०१।८।३)। ६ 
+ सा ( सुकन्या) दोवाच यस्मे मां पितादान्नेवाद्‌ं तं जीवन्न 
^ ह स्यमीति । हार ४।२।५।२॥ 
विशः यक्ञोवे विहा यज्ञ दि सवौणि मूनानि विष्ानि । शा ८! ७, 


३।२८९१॥ 
र्‌ ( यज्ञु° २८} १९.) वे र्‌ । दा १८।२:१९}।०,॥ 
? वेडकूथान | ता० १८ ८4 ॥ ?२. । ६६ ।६॥ 


, विट्‌ शस्त्रम्‌ । ष०१२।४७॥ 


[ विषाः ( ५१० ) 
विशः विर्‌ सूक्तम्‌ २० २।३३॥ ३।२२.॥ 


विरो ग्रावाणः | श०३।९।३।३॥ 

विड प्रावानः। तां०६।६ १॥ 

विड्‌ वै गभः । रा० १३।२।२।६॥ नै०३।२९।७।३५॥ 
विँ शकुन्तिक। (यज्ु० २३।२२) । शा० १३।२।९।६॥ 
ते०२।९।७।२॥ 


® भ, 


विद्ध हरिणी ¦ ते०३।९।७।२॥ 


विशे विभ्वे देवाः । चण २।४।३।६॥३।२।१।१६॥ 
विक्षो वे विश्वदेवाः । शा०५।५।१।२१०॥ 
विशो वे पस्त्याः। रा०५।२३।५। १९॥ ५।४।४।५॥ 


विशो वे सूच्यः । शा० १२३।२।१९०।२॥ 
र ह्र (दशासनः । ८० द। ८१ ॥ ग(°उ०६८।३॥ 
विर्‌ सप्तदशाः । तां० १८ । १०।९.॥ 
विड्‌ वे सपद शः । तां०२।७।५॥ २।१०। ४॥ 
विशः सप्तदशः । पे०८। ४॥ 
वपाभिक्रतुनादिः्याः स्तोमे सक्तदशे स्तुते वैरूपेण विशाजना। 
तै० २।2। १६ । १--२॥ 
राष्टाणि वे विशः। पे०८।२६॥ 
विट्‌ सुरा । रा० १२।७।३।८॥ 
आद्या हीमाः प्रजा विः श०४।२।९। ६७॥ 
अन्नं वे विशहाः। श०४।३।३)।१२॥५।१।३।६॥ ६। 
७ । ३ । ७ ॥ 


अश्न विशः | ₹ा०२।१।२।८॥ 

अन्न वे क्षत्रियस्य विर्‌ । श०३।३।२।८॥ 

तस्मषद्राष्टी वक ध्रातुकः । शा० १३।२।९।६॥ 
तस्माद्राष्टा चिहामत्ति | शा०१३।२।९।८॥ 

देव्यो वाऽ पता विश यत्पशावः । शा० ३।७।३। ६ ॥ 
अपरजना ह वे विशो देवीः । गो० उ० ६। १६ ॥ 

क्षत्र वे प्रस्तरा विश इतरं बर्हिः । शा १।३।४।१०॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्म च क्षत्र च विशि प्रातिष्ठते । श० १९) २।७।१६॥ 


( ५११ ) विश्वकमा ] 


विशः स्वरिति (प्रजापतिः) विराम्‌ (अजनयत)। शा० २।२।४।१२॥ 
, स वि्मसख्जत यान्येतानि देवजातानि गण्या आख्यायन्ते 
वसवो रुद्रा आदित्या वेद्व देवा मरत इति । शा० १४।५।२।२४॥ 
„ पुषा विक्ां विरूपतिः | तै०२।१४।७।४७॥ 
,„ तस्याः ( विह्ाः ) राजा गभः तां०२.७।५॥ 
„ अहुतादो वे विशः! इा०२।५।२६।२४॥ 
„ भूमो वै विर्‌ । शा०३।&); १।६७॥ 
,, अनिरुक्तव हि विर्‌ | शा०२९।३।६।२१२५॥ 
विशाख ( =नक्षत्रविशेषः ) इन्द्राभ्चेयोर्चिलाख । ते० ९:५।१९।३॥ 
,, नक्षत्राणामधिपल्ली विद्ाख। श्रटाचन्द्रःस्ना भुवनस्य मोपो। 
ते०२।१।१।११॥ 
,, ( प्रजापनेर्नक्नान्नियस्य ) ऊरू विदाख । ते ।५।२।२॥ 
विज्ञारु छन्दः (यजु० १५।५) अय चै ( पृथिवी- )खाक्ो विर 
व्डन्दः । शा० ८।५।२।६॥ 
त ( यज्ु9 १४ ।९. ) द्विपदा व वचिदाट छन्दः ¦ शा० ८। 
८४1 २॥ 
विशोविक्ीयम्‌ (साम) अश्िरकामयत विशोः विशा ऽतिथिः स्यां विरा 
विह आलतिथ्यमश्नुवीयेलि सर नपा ऽतप्यत सख षत. 
द्विशाविह्ीयमपदयत्तन वेदो विशां ऽरतिथरभवत्‌ 
विशो विशा आतिथ्यमादनुत विश्णा विदा ऽतिथिभवति 
विकहो विरा थातिथ्यमदनुते विश्वशीयन तुष्डुवानः । 
ता० १४। १९ | २७ ॥ 
विश्वकर्मा अथो विश्वक्रमण । विश्वं वै तषां कञ्ज कृत सर्य जित 
भवति ये सवत्सरमासत । हा० 2।६।८२।५॥ 
५ ( यज्जु० ९३ । ५८ ) वाग्वे वेश्वकमेऽर्षिवौचा दीद सर्व 
क्तम्‌ । श० ८; १।२।२९॥ 
„ ( यजु० १२ । १६ ॥ १७ ।५, ९) अज्ञापर्तिंचै बिभ्वकमी 
शरा० ७।४७।।५1 ८२1१1१०८ ।२।२। ११॥ 
„ सधत्सरो विद्वक्मौ 1 २० ४।५६॥ । 
„ अक्तौ नै विदधकम्मो यो ऽसो (सस्यैः) तथेति 1 कैम ५।५॥ 


गो० ॐ० २ । २३ ॥ 


[ विभ्वभित्‌ ( ५१२ ) 


विश्वकमौ विश्वकर्मा त्वादिव्येरुत्तरतः पातु । रा०३।५।२'७॥ 
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अस (योः) विश्वकर्म । तै०३।२;३।७॥ 

तस्य ( इन्द्रस्य) अक्तो ( द्य- )खोको नाभिनजित आसात 

(इन्द्रः) विश्वकम्मी भूत्वाभ्यजयत्‌ । तै ।२।३।३॥ 

इन्द्र चै चत्र हत्वा विश्वकूमा ऽभवतजापनिः प्रजाः खृष्टा 

विश्वक्रमो ऽभवत्‌ ! फे ४।२२॥ 

विश्वकमायम्चिः ा०९।२।२।२॥६।५।१९।४२॥ 

( यरजु० १३५५ ॥ १५१९६) अयवे वायुर्विभ्वक्रनां यो 

ऽये पवतर पष ददर सवं करोति | शा०८ ।९। १} ७॥ 

८।६।१।१७॥ 

बै्वकरप्॑ण एककपा(रः पुराडाश। भवनि विश्व वा एतत्कमे 

ऊत सर्व एततं रव(नानालीःता मघे टीजनानां तिनजिग्या- 

नानाम्‌ । रा० २।५।४।१०॥ 

( प्रजपतिः , वैश्वङ्मंणं पुरूष ( आलिप्त ) । रा० ६। 

२।१।५॥ 

(यक्ल.) (देवाः) विश्वजिता वेश्वमजयन्‌ । तां० २२।८।५॥ 

विश्वजिता वे प्रजापतिः सवौ प्रजा अजनयत्सवंमुदजयत्त- 

स्मारद्धिश्वाजत्‌ । को० २५ । १६॥ 

पष ह प्रजानां प्रजापतियद्धिश्वजित्‌ । ग० पूर ५।१०॥ 

प्रजापतिर्विश्वाज्ञत्‌ । {० २५। १९१, १२, १५॥ 

तत। वा इदमिन्द। विश्वमजयदयद्धिश्वमजयत्तस्माक&श्वमजत्‌। 
1० १६ ¦ ४। ५॥ 

इन्द्रो विश्वजिदिन्द्रो ददं सर्वं विश्वमजयत्‌। कोऽ २४।१॥ 

अथ य्िश्चजञितमुपयन्ति। इन्द्रमेव देवतां यजन्ते । इा० 

१२।१९।२।१९५॥ 


स्वं विश्वाजत्‌ । के(० २५। १४ ॥ 
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1 


सवं वे विद्वजित्‌ : श० १०।२।५। १६ ॥ 


सवा पष विभ्वजिद्यः सहख्रक्षवत्सरस्थ प्रतिमा गा० 
पू०५। १० ॥ 


1 पएकाहो वे विश्वाजत्‌ । कौ० २५। ११ 


( ५१३ ) विश्वरूपः ] 


विश्वाजेत्‌ स कृत्लो विश्वनियो ऽनिरात्रः। कौ० २५ । १४॥ 
,, चक्रावान्व। पष (विश्वानजत्‌) यज्ञः कामाय । तां०९१६। १५।४॥ 
विश्वज्योतिः ( उक्थ्यः साहस पकाः ) परावो वा उक्थानि परावो 
विश्वं उयोतिर्विश्व एव ञ्पोतौ पद्युषु प्रतितिष्ठति । नां० 
१६ । १०।२॥ 
४» (इष्टका) पता दयेव देवताः ( अन्नः, वायुः, आदित्यः) 
विश्व ज्योतिः । शा०६।३।३।६६॥६।५।३।३॥ 
„ अ््चरवै प्रथमा विश्वज्योतिः । ह° ७1 ४।२।२५॥ 
„ वायुर मध्यमा विश्वज्पोतिः । शा०८।३।२।१॥ 
9) परण! वं वेश्वज्या।तः। दा०७। ४ ।२।२८॥८।३। 
२।९॥ ८ ७।१।२२॥ 


„ प्रज्ावै विश्वज्योतिः। रा०७।४७।२।२६॥८।३। 
२।२॥ 

„ प्रजा चै विश्वज्योतिः प्रज! ह्यव विश्वं उ्योतिः। शा० ६। 
५।३।५॥ 


+ कीकसा विश्वज्योतिः । रा० ७) ५।१।३५॥ 

विश्वधायाः ( यजु° १३। १८) ( -पृथिर्वा) अस्य।* दीद सव 
हितम्‌ । रा०७।४।२।५७॥ 

,. रशवं विश्वधायाः । ते०द।२।२।२॥ 

विश्वप्रीः ( अनुवाकः ) सत्त ते अग्ने समिधः सप्र जिह्वा इति चेश्वमप्रीः | 
तै० २।११।९।९.॥ 
विश्वम्‌ यदवे विश्व सव तत्‌ । हाऽ ३।१।२।११॥ 
,, तदन्न वे विश्वम्प्राणो भिच्रम्‌ | जे०उ०३।३।६॥ 

विश्वरूपः त्वष्टुदै वे चुतः । चिशीषौ षडक्ष अ।स तस्य जीण्येव मुखा- 
न्यासुस्तद्यदेवथ्रूप आस तस्माद्धिश्वरूपो नाम ' शा० १। 
७।२।१॥५।५।४।२॥ 
तस्य ( विश्वरूपस्य ) सोमपानमेवेक सुखमास । सखुरा- 
पाणमेकमन्यस्माऽ अशनयिक तमिन्द्रा दिद्धेष तस्य तानि 
रीषौणि प्रचिच्छेद | शहा० १ ३। २॥ 
स (इन्द्रः) यत्र तिशीषाणं त्वाष्ट्‌ विश्वरूप जघान । 
द° १९।२।३।२॥ 


[ विविद ( ५१४ ) 


विश्वरूपी ( =कामघेनुः ) श्यं ( पृथिवी) वै देव्यदितिर्विश्वरूपी 
( विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु--अथवे० ४।२४। ८ ॥ 
विश्वरूपा घेनुः कामदुघा ऽस्येका--अथर्वे० ९।५।१०॥ 
पथ्िम। वारुणी दिक्‌ च धार्यते वे खुभद्रया । महानुभावया 
नित्यं मातले विश्वरूपया ॥ स्धेकामदुघा नामधनुधोर- 
यत दिशाम्‌ । उत्तरां मातर धर्म्या तथेरविटसंक्िताम्‌ ॥ 
इति महाभारते उग्योगपर्वणि १०२ । ९--१० ॥ स थवैवेदे 
१२ । १ । ६९ ॥ पृथिवीसक्त-त्वमस्यावपनी जनाना. 
मदितिः कामदुधा पप्रथानाः `` अत्र पृथिवी-कामदुघा)। 
ते० १1७} ६।७॥ (दावटी' (विराद्‌' इत्येतावपि शाब्दो 
पद्यत ॥ 


बिश्वभ्यचाः (यज्ञु० १३ । ५६ ॥ १५ । १७) अस वाऽ आपदरैत्यो विश्व 
व्यचा यद्‌ ह्येवैष उदेत्यथद%> सर्व व्यचो भवतति । शा०८। 
१।२।१९॥८।६।१। १८ ॥ 
त ( यज्ु° १८।४१॥ वातः ॥ ) पष ( वानः ) दद%» सवं 
व्यचः करापते । हा० २ ।४।१९।१०॥ 
„„ अन्तरिक्ष विश्वव्यचाः । तेऽ २३।२।२३।७॥ 
विश्वसृजः पतेन (सहस्र सवत्सरसत्रेण) विश्वसृज इदं विश्वम सजन्त। 
यद्विश्वमसृजन्त । तस्माद्धिश्वसजः (=तपः' "ब्रह्म" "क्त्यम्‌ 
दत्येवमादयः ) । तै०३।१२।६।८॥ 

+ यद्धिदवमसरजन्त तस्माद्धेदइवरजः ( "तपः" ' ब्रह्म ' "इरा 
'अश्ृतम्‌' इव्येवमादयः ) । तां० २५।१६८।२॥ 

+ (विश्वसृजो दश-अथयञ ११।२।४॥ मनुस्म्रतो १। 
३४--३५;-- अहं प्रजाः सिखश्चुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतान्प्रजानामसज मदर्ष(नापदता दशा! मरीचिमञ्यङ्गि- 
रसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । प्चतसर वसिष्ठ च भगु 
नारदमेव च ॥) 

+ सत्य ह होतैषामारीत्‌ यद्विदवसूज असत । ते० ३ । 
१८।९।३॥ | 


( ५१५ ) 


विश्वाची (अप्सराःनवेदिः। यजु १७ । ५९) विश्वाचीरभिचष्े घुतां 
रिति स्रचश्चेतद्वदादचःद ! ०९।२।३। १७॥ 
; (यज्ञु* १५ । १८) येदिरेव विश्वाची । ₹ा० ८ ६।१।१९॥ 


. 


विश्वानि धामानि ( यजु ४।३४) अङ्ञानि वे विदवानि घामानि' 


दरा०३।२४।१४॥ 
विश्वामित्रः विद्वस्य ह वै मिन्न विदवामेन्न अस विद्व हास्म 


मिनन भवति य पव वद ।एे० ६ २०, २१॥ 
„+ = (यज्ु० १३।५७ ) श्रं वे विरवामित्र ऋवि्यदेनेन सर्वतः 
ग्णोात्यथो यदस्म सवतो मित्र भवति तस्माच्छ 
चेश्वामित्र ऋषिः । इदा०८।१।२।६॥ 
तदन्नं वे विदवस्प्राणा मित्रम्‌ | ० उ०३।३);६॥ 
„ वाग्वे विश्वामित्रः | को० १०।५॥ १५।६॥२६।३॥ 
॥ जन्हुत्रचाचन्तो (? =. जह्लाः पुत्रा ऋचवन्नामाकाः' इति 
` सायणः) राष्ट अ।'८सन्त स वेश्वा,मेत्रा जाह्नवा राभ 
तम्‌ (चतुगात्रम्‌ ) अपदयत्‌ स र'ष्टूमभवद्राष्टूनितरे। 
तां० २९। १२। ~८॥ 
विश्वायुः इय ( पराथर्वा ) व वदवाशुः । ते० ६।२।३।७॥ 
विश्वा सद्मानि { यजु० १२।१३) इमे वेलोका विद्वा सश्रनि। चा० 
2।७।३।२०॥ 
धिश्च देवाः पते वे स्वै देवा यद्विद्वे देवाः । को० ४।१४॥ ५।२॥ 

पते वे वेदवे देवा यत्सर्वं देवाः । गो० उ० १।२०॥ 

„„ यद्‌ारस्मन्विरव देव! असीदंस्तस्मात्वदो नाम तऽ उऽएवा- 
सिमिन्नेते ब्राह्मणा विदवगाच्राः सीदन्ति ¦ शा २३।५।३। 
५॥३।६।१९।१९॥ 

„ रइमयो छस्य ( सूयस्य ) विदे देवराः। दा ३।९।२। 
६, १२ ॥ | 

„+ तस्य (सूर्यस्य ) ये रदमयस्ते विश्वे देवाः ) रा० ७।३। 

` १।२६॥ 

+ पते वे विद्ये देषा रदमयः। दा०२। द. १।७॥ 

„ पते वै रदमयो श्रिथ्वे देवीः । शो ९६।४।७।६॥ 


[ विश्वे देवाः ( ५१६ ) 


विश्च देवाः प्राणा वै विद्व देवाः ( यज्ु० ३८ । १५ ) । चा० १४।२। 


२।२७॥ 

ऋतवो वै विशवे देवाः ( यज्ञु०° १२ । ६१९) । ० ७।१। 
१। ७३ ॥ 

इन्द्राग्नी वे विदवे देवाः | शा० २।४७,४।१३॥ 


भ 


दद्राग्नी हि विस्वे दवाः । कऽ ३।९।२। १७॥ 


र 


अथ यदेन ( अग्निम्‌ ) एकं सन्तं बहुधा विहरन्ति तदस्य 
वदवदेवं रूपम्‌ । पे० ३ । € ॥ 

श्रोञ्च चिद्वे देवाः रा०३।२।२।१३॥ 

ता दिद्ाः) ॐ पववदव देवाः । ज० उ०२।२1 ४॥ 
२।११।१॥ 

ख ( परजापतेः \ विश्वान्दवानसरूजत तान्दिक्लूपादघयत्‌ 
रा०९&। १।२८।९॥ 

(विश्व त्वा देवा वदइवानराः कृण्वन्त्वानुष्टुभेन छन्द सा्घे- 
स्वत्‌ ( श्रवांसि दिरोलि' यजु० १२।५८) इति दिशो दैत 
यजुरतद्धे विश्व देवा चश्वानरा पपु रोकेषूखायामेतन 
चतुथेन यजुषा दिहण ऽदधुः। शा०६।५।२।६। 

विहवे त्वा देवा वेंभ्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुभन छन्दसाङ्गर- 
स्वत्‌ ( यजु० ११९ । ६० ) | रा०६।५।३।१०॥ 

विश्वे दवा उपद्रवः जे० उ० १।५८।२॥ 

वेद्वदेवो वे पूतभ्रत्‌ । शा०४।४।२९।१२॥ 

तस्य ( प्रजापत्तः) विश्च देवाः पुजाः। शा०६।३)१।१७॥ 
वंदवदेवो हि वेदयः । ते०२;:७।२।२॥ 

विड विश्व देवाः । श० १०।४।१।९॥ 

विशा विवे देवाः । हा०२।४।३।६॥३।९।१।१६॥ 
विशो वे विद्वे देवा: ! श ० ५।५।१।१०॥ 

वेदवदेव्यो वै रजाः । तै० १।६।२।५।५१।७।१०।२॥ 
तान्‌ (पदान) विद्व देवाः सप्तदशेन स्तोमेन नाष्ञुबन्‌ | 
त० २.।७। १४ । ॥. | 

परावो वे वैश्वदेवम्‌ ( शाखम्‌ ) । कौ० १६।३॥ 


क क, 


विश्च 


( ५१९७ ) विभ्वे देवाः ] 


दैवाः वैदवदेवो वाऽ अद्वः । शा० १२।२।५। ४॥ ते ३।९। 


२।४॥२।९.। १९१ १॥ 

[9 क @ [4 क 

वेदवदेवी वे गोः । गो० उ० ३) १९॥ 

वैश्वदेवं वा अन्नम्‌ । ते० २।६।१।१०॥ 

विश्वेषां वा पतदेवाना% रूपम्‌ । यत्करम्बाः । तै० २।८। 


सर्वमिदं विश्वेदेवाः श०२।९।१। २४॥४।४।१।९., १८॥ 
सवै वे विश्च देव(:। श०?।७।५।२२॥३।२९।१। 


१३ ॥ ४।२।२।२३॥५।५।२।१०॥ 


विश्व दवा पव सवम्‌ । गोा० पू०५।१५॥ 

अनन्ता वश्व दवाः । रा० १४।६।९}1१९॥ 

विश्व वेदेवा देवानां यदास्वितमाः। शा०२३) १।२।८॥ 
तञ ३।८।७।२॥ 

वृद स्पातिर्विंदयेरदेवेः (उदक्र।मत्‌) | एेऽ > । २४॥ 
वैश्वदेवानि ह्यज्ञानि ।-ए० ३ । २॥ 

ते ( विश्व देवाः ) अब्रुवन्वैश्वदेवं साखा व्रर्ण(महे प्रजनन- 
भित्ति जे० उ०२।५२।२॥ 

वेभ्वदेव। वाऽ अभ्भ्रणावतो हि देवभ्य उन्नयन्त्यतो मनुष्ये 
भ्यो ऽतः पिह्भ्यः | इा०८।५।६।३॥ 

अथ यदरराजमुपयारत | विरवानव दे वान्देधतां यज्ञन्ते । 
रा० १२।९।३।१७॥ 

वेश्वदेवो दाददाकपालः (पुरोडाशः) । तां ० २१। १०।२३ ॥ 
विश्च देवा द्वादराकपाटेन त॒तीयसवने (आदिव्यमाभेष- 
ज्यन्‌) । ते० १।५।१९१।३॥ 

वेश्वदेवं वे तृतीयसवनम्‌ । पे० ६ । ११ ॥ इा< १।७।३। 
२६ ॥४।४।१। १२ ॥ जै० उ० ९।३५७। ७॥ 

अथ यां वीद्लयाक्निव प्रथयाक्निव मायति सा वैभ्वदेवी 
(अग) । तया वतीय सषनस्यो द्वेयम्‌ । जे०.उ० १। २७।४॥ 


अथेन (इन्द्र) उदीच्यां दाशे विश्व वृषाः .. ... अभ्याविञ्ेन 
वेराज्याय । पे० ८। १४॥ . 


1.८ 


[ दिष्ण ( ५१८ ) 
विश्वे देवाः विश्व त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिञ्चन्त्वानुष्डुभन छन्दसी । 
तै० २।७। १५। ५॥ 
, विदवदेवनेत्रेभ्य, देवेभ्यः पश्चात्सद्धथः स्वदया । रा० ४। 
२।४।५॥ 
विषम्‌ यवमा वे विषस्य न हिनस्ति । गो० उ० १।३॥ 


विषुवान्‌ देवलोको वा पष यद्धिषुवान्‌ । तां०४।६।२॥ 

,„ विषुवान्वे पञ्चममहः । तां० १३।४।१६॥ १३।.५।१०॥ 
आत्मा वा पष सवत्सरस्य यद्धिषुवान्‌ । तां ४।७र॥ 
,„ आत्मा व सवत्सरस्य विषुवानङ्गानि मासाः । ङा० १२। 
२।३।९८॥ 
आत्मा वे सतत्सरस्य विषुवानह्ानि पक्षौ (दक्षिणः पक्च 
उत्तरः पक्षश्च ) । गो० पु०।१८॥ 
पतच्चिखिरो यज्ञस्य यद्धिषुवान्‌ । क० २६।१॥ 
अथ यद्धिषुवन्तमुपयन्ति । आदित्यमेव देवतां यजन्ते । हा० 
१२।१९।२।१४॥ 
विष्टम्भः (यजु° १८४। ९) प्रजापांतय विषम्भः। ८०८।२।३।१२॥ 
विशटारपङ््कश्छन्दः ( यजु० १५४) दिशो वै विष्ठारपाङ्क्तदछन्द्‌ः। 

हा ८। ५।२।४७॥ 
विष्णुः तद्यदेवेदं क्रीतो विशतीव तदु हास्य (सोमस्य) वैष्णवं रूषपम्‌। 
को० टद ।२॥ 
„ योवै विष्णुः स यज्ञः। शा० ५।२।३।६॥ 
,» विष्णुय्ञः । गो० ड०१९। १२॥ तै०३।३।७।६॥ 
„ विष्णु यज्ञः । फे० ।१५॥ 
„ पवित्रे स्था वैष्णठ्यो' ( यज्ञु° २ । १२ ) इति यज्ञा ये विष्णुय- 
क्षिषे स्थ इत्यजेतदाह । रा०.१।.१।३.।१॥ 
„ (यजु० २२ । २०) यज्ञा वे बिष्णुः। रा०१३।१।८।८॥ 
„ यक्ञो वे विष्णुः । को०४।२॥ ८ । ८, ६४ ॥ तां०२.। द।१०॥ 
व° १. ६।२।.९३.॥ २।२८1१। 3 ॥ गोर -उ० ४।६॥ 
०. १ ।.२ ४: - प . 
+. यक्षो वे विष्णुः दिपिविष्टः । कं०:€ 1 ७ 1 ० ॥ ` ` 


( ५१९ विष्णुः] 


भिष्णुः यज्ञो वे वेष्णुवारणः । कौो० १६ ।८॥ 
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यक्षो विष्णुः हा० १।६।३।९॥ ता०१६।३।२॥ गो० 
उॐ० £ । ७ ॥ 
विष्णवे दि गह्णाति यो यज्ञाय (हविः) गृह्णाति । शा०३।४। ९ .१४॥ 
अथेम विष्णु यज्ञं प्रधा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन 
रुद्रा माध्यन्दिन सवनमादित्यास्तनीयसवनम्‌ । श०१४। 
१।१९।१५॥ 
(-अ(दित्यःस यः स विष्णुयक्षःस।सयः स यज्ञो ऽसो स 
आदित्यः  श० १४।१।२१।; 
सडपवमखः स विष्णुः। हशा०१४।१।१।१३॥ 
( प्रजापतिः) यज्जुभ्य। ऽधि विष्णुं ( असूजत )। तद्विष्णु यक 
आज्छत्‌ । त ( विष्णु) आलभत । विष्णोरध्थोषधीरखजत । 
तै २।२३।२।४७॥ 
यजूषि विष्णुः ( स्वभागरूपेणामजत ) । शा० ५।६।७।३ ॥ 
यो वै विष्णुः सोमः सः रा०२।३।८।२१॥ ३।६।३।१९॥ 
जुष्टा विष्णव इति । जुष्टा सोमायेत्येवेतदाह ( विष्णुः-सोभः) 
। चा० ३।२।४। १२॥ 
यत्तदन्नमेष स विष्णुदंवता । शा० ७।५।१९२।२९॥ 
वीये विष्णुः । तै०१।७।२।.२॥ 
प्रदेशमाचोवेगमो विष्णुः शच०६।५।२।८॥ ६।६।२।१२॥ 
७।१५।१।१४॥ 
आभ्नवाऽ अहः सोमो रा्रिरथ यदन्तरेण ( अह्वो रत्रश्च यो 
ऽन्तरालः कालः) तद्विष्णुः । शा० ३ ।४।४। १५ ॥ 
दक्षत ताद्वष्णुभव।त । इहा०२। २८ १।१२.७॥ 

वेष्णुः सवा देवताः । फ०९।१॥ 
तस्मादाहुविष्णुद्‌वाना ^ श्रषठ इति । हा० १४।१।१।५॥ 
अभ्वं देवानामवमे विष्णुः परमः २० १।२१॥ 
अन्ते। विष्णुरैवतानाम्‌ । तां० २१।४।६॥ 
अभ्मिवै देवानामवराध्यो विष्णुः परायः । कौ० ७। १॥ 

न्निव यनज्ञस्यावराध्या विष्णुः पराध्यैः। हा० ५।२।५। 
पत वे यज्ञस्यान्त्यं तन्वो यदन्निश्च विष्णुदचं । प०१।१॥ 


[ धिष्णुः ( ५२० ) 


विष्णुः अश्नाविष्ण्‌ वै देवानामन्तभाजौ । को० १६।८॥ 


अ।ञ्नावेऽणवमकादशकपाल पुरोडाश निर्वपति । रा० ३।१। 
३।१॥५।२।३।६॥ 

यक्षे विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्त चिचक्रमे यैषामिय 
विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्प।राथदमन्तरिश्च दितीयेन 
दिवमुत्तमेन । शा० १।९।३।९॥ 

यज्ञो वै विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं 
विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तारेश्च द्वितीयेन 
दिवमुत्तमेनेत।म्वेवेष पएतस्मे विष्णुयक्ञो विक्रान्ति विक्रमते। 
दा० ?९।१।२।१३॥ 

इमे वै टोका विष्णोर्विक्मणं विष्णोर्विक्रान्त षवष्णो कान्तम्‌ 
दरा? ।४।२।६॥ 

स ( विष्णुः ) दर्मो क(न्विचक्रमे ऽथो वेदानथ चवलचम्‌ । पे 
2 । १५ ॥ 

वामनो ह विष्णुरास ( विष्णुपुराणे ३। १ । ४२-७२:-मन्वन्तरे 
त॒ संप्राप्ते तथा वैवस्वत द्विज । वामनः करयपाद्विष्णुरदित्यां 
संवभूव ह ॥ तिभिः क्रमेरिमह्ाकाज्जत्वा येन मदात्मना । 
पुरन्दराय बरेरोक्य दत्त निहतकरटकम्‌ ॥ ) । शा० १।२।५।५॥ 
स हि वेष्णवो यद्वामनः ( गोः) । शा० ५।२।५।४॥ 

वेष्णवे वामन (पश्च) अशख्मन्ते । तै० १।२।५।१॥ 
वैष्णवो वामनः (पद्यः) । इा० १३।२।२।२॥ 

चक्रपाणये ( विष्णवे ) स्वाहा । ष० ५।१०॥ 

विष्णुर्वे देवानां द्वारपः। पे० ९ । ३० ॥ 

विष्णचाशानां पते । ने० ३।११।४।१) 

तस्य ( विष्णोः) उपपरराखत्य । ( वच्र्यः ) जयम पिज्ञष्ुस्तस्यां 
छिश्नायां धञुरा्न्यो विष्फुरन्त्यो विष्णाः शिरः प्रचिच्छिदतुः 
( विष्णोटेयश्रीवावतारकथा :ः-दवभागावत १।५। १९, २५, 
२६, ३२०, ४२॥ १।६। <८-९ ॥ हयारेरा विष्णुः--नारखकटी- 
यटीक्रायुते महाभरते दान्तिप्येणि, ३४७ । ४८॥ )। चा० 
१६।१।१।९॥ 


{ ५२१९ ) विष्णुः] 


विष्णुः तस्य (मखस्यन्विष्णोः) धनुरा्िरूखो पतित्वा शिरो ऽ छिन 


११ 


त्स प्रवग्यो ऽभवत्‌ । तां० ७।५। ६॥ 

( वध्यङ्काथवैणः ) तौ ( अश्विनौ) द.( छिन्नस्य विष्णुशिरखः 
पुनःसन्धानविद्याऽध्यापनार्थ) उपनिन्ये तो यदोपनिन्ये ऽथास्य 
( दघौच आथवणस्य ) शिरदिखत्वान्यत्रा एनिदधतुर थाइवस्य 
शिर आहृत्य तद्धास्य प्रतिदधतुः; श०्१४।१।१।२४॥ 
विष्णुर्वै यक्षस्य दुरिष्ट पाति । एे० ३। ३८ ॥ ७।५॥ 
पञ्िर्विष्णोः पल्ली । गो० उ०२।९॥ 

श्रृण्वन्ति ्रोणामम्रतस्य गोपां ।... -- मही दोव विष्णुपज्ञीमज्‌- 
यीम्‌ । तै० २।१।२। ५-६॥ | 
विष्णोः श्राण। ( =घ्रवणनश्चश्रमिति सायणः) । तेऽ १।५। 
२।४॥ 

यच्छोत्र स वष्णुः। गो० उ०४।११॥ 

वैष्णवाः पुरुष: । शा० ५।२।५।२॥ 

वैष्णवो हि युपः। श०३।६।४।१॥ 

वेष्णवस्िकपाखः ( पुरोडाः ) 1 त० २९१। १०। २३॥ 

अथ यद्रैष्णवः। (कपालो बा पुरोडाशो भवति चरु । 
शा०५।२।१५।४७॥ 

तान्‌ ( पून) विष्णुरेकविशरोन स्तोमेनाप्रोत्‌। तै० २। 
७ । १४। >> ॥ | 
( उपल्षदेवतारूपाया इषोः ) विष्णुस्तजनम्‌ । एे° १ ¦ २५ ॥ 
तथेवेतद्यजमानो विष्णुभत्वमांट्ोकान्‌ कमते । स यः स. 
विष्णुयक्षः सः । जशा० ६।७।२। १०-११॥ 

तथदेनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा सवो ( पृथिवीं ) सम- 
विन्दन्त तस्माद्धादैनाम । चा १।२।५।७॥ 

यन्न्ववात्र वष्णुमन्व विन्द स्तस्मद्धेदिनौम । श० १।२।५।१०॥ 
वैष्णव हि इविधानम्‌ । शा० ३ । ५। ३ । १४ ॥ | 
यासा दितीया (ओङ्कारस्य) मात्रा विष्णुेवत्या कृष्णा 
वणेन यस्तां भ्यायते नित्ये स॒ गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌ । मो° पू० 
१।२५॥ | ~ 


[ वृकः ( ५२२ ) 


दिप्णुव्रमाः पतदे देवा विष्णुभत्वेमांलोकानक्रमन्त यदिष्णुभूत्वा- 
क्रमन्त तस्माद्‌ विष्णुक्रमा: । हा ।७।२)।१०॥ 


„ तद्वाऽ अहोरारेऽफव विष्णुक्रमा भवन्ति ¦ हा० म । 
७।४।१०॥ 
„ अहव चिष्ण॒क्रमाः। शा०६।७।४ । ९२॥ 


वप्व 1श्छन्दः (यजु १५ । ~^) अन्तो वे (द्यु) लोको व्रष्पधांद्‌छन्दः। 
चर० ८५२ ८॥ 
विहग्यम्‌ ( सूक्ूम्‌) जमदञ्चश्च वा ऋर्षीणञ्च सोमो सश्छ्सुनावास्तां 
तत पतज्मदश्चिविहव्यमपदयत्तमिन्द्र उ गवचनत यद्िहव्य- 
9 दाता हासर्तन्द्रमेवेषां 3० । तां० ६४; १४॥ 
वीङ्कम्‌ (साम) च्यवनो वे दार्धीचा ऽग्रिनाः {य अ। त्सा ऽजीय्थ- 
समेतेन साञ्नाप्सु व्यैङ्कयतान्त पुनयुवानमकुरतां तद्वाव नो 
(अश्विनः) तह्यकापयतां कामसनि साम वीडु काममचतना- 
वरुन्ध ¦ तां० १४।९६।२०॥ | 
बीणा श्रिये वाऽ पतद्रुप यद्धाणा 1 दा 13 :९।५।१॥ 
,„ धिया वा पनद्वुपम्‌ । यद्वीण।। ने ३।९। १४६।६॥ 
+ यद्‌ वे पुरुषः धियं गच्छनि वीणास्प वाद्यते । शा , १३।१।५।१॥ 
वीतिः (यजञु० १६ । ७६) अश्नऽ आयाहि वानयऽ इन्यव्रतवऽ इत्यः 
तत्‌ । इहा :।४\४।२.॥ 
खारः (यजु ४। २३) पुत्रा वै वारः रा २३;:२।९१९।१८॥ 
»» (वीरता-यजु० ७ । १२) अत्ताहि वीरः ।शा०४।२।१।९॥ 
,, प्राणाय दरदा बीरा: (यज्ञ॒ १९ । छट) । शा०१२। ८। १।२२॥ 
वौय्येम्‌ वीय्य विष्णुः । ते० १।७।२।२॥ 
„ वीर्यवा इन्द्रः । तां०९.।७। ५, ८॥ गोऽ उ० ६ । ७॥ 
» वीयेवा अन्रिः। ते>१९।७।५।२॥ गो० उ०६।७॥ 
„ वीय्ये% षोडशी । हा० १२।२।२।७॥ 
„ इन्द्रिय वीय्ये%% षोडक्ञी । ताी० २९१।५।६॥ 
„ इन्द्रियं वे वीर्य्यं वाजिनम्‌ (ऋ० १० । ७२ । १०) । प० ४।१३॥ 
„ वीयं त्रिष्टुप्‌ । दा० ७।४।२), २४॥ 
„ तिष्ठन्वे वीयेवत्तरः । हा० ६।६।२।१॥ 
बकः यथ यत्कणौभ्यामद्रवत्ततो चरकः समभवत्‌ । हा० ४।५।४।१०॥ 


( ५२३ ) वुश्रः | 


बरृरः भूध्रादवास्योजो ऽस्रवत्‌ । स वृको ऽभवदारण्याणां (-नां) पर. 


नां जूतिः ' हशा० १२।७।१।८॥ 


वृक्षस्याग्रम्‌ श्रीं वक्चस्याग्रप । नै०३।२।७।५॥ 
व्रः वृत्रा वाऽ इदस मय वृत्वा त्ताश्य। यदिदमन्नरेण ्रावा- 


पृथिवी स यदिद सव वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ च्रत्रोनाप। श्० 
१।१।३।४॥ 

स यद्रत्तेमानः समभवत्‌ । तस्माद्‌ व्रत्रः। हा०१।६।३।९॥ 
तथेवेनदयजमानः पौणमा सेनेव वृत्रं पाप्मान ज हन्वापदतपा- 
प्मेतत्कमरभते । श० ६।२।२।१९॥ 

पाप्मा वेवचन हा०१२।१।५।७॥१३।४।१।१२३॥ 
(यज्ञ॒° ११। ३३) चृब्रहण पुरदरमिति पाप्म! वे व्रः पाप्पहनं 
पुरन्दरमिव्येतत्‌ । श०६।४।२।३॥ 

इन्द्राव चृचरद्रा। कौो०४।३॥ 

वृ्रदाङनकु दक्निणतो ऽघ्रस्येवानव्ययाय । रा० १३।८।४। १॥ 
( यज्जु० १० । ८ ) त्वयायं त्रे बधेदिति त्वयायं दिषन्नं रादृष्यं 
वधेदिव्येकैतदाह। ₹ा० ५ । ३।५।२८ ॥ 

यदिमाः प्रजा अशनमिछन्त ऽस्माऽ पवेतद्‌ वुजायोादराय वलि 
हरन्ति । शा०१९।६।२३)।१७॥ 

( इन्द्रः) तं ( चत्र ) देधान्बाभिनत्तस्य यत्सोम्यं न्यक्तमासतं 
चन्द्रमसं चकाराथ यद स्यासुय्यमास तेनेमाः प्रजा उदगेणावि 
ध्यत्‌ । श ०१।६।२. १७॥ 

वरृ्ावे सोम आरखात्‌। श०द३।४।२।१२॥२।९।४।२॥ 
४।२।५।१५॥ 

अथेष पव वृष्रो यञ्न्द्रमाः। रा० १।६।४७।१३, १८॥ 
वात्प्रे वे पौणैमासं ( दविः ) । इन्द्र द्येतेन वृत्रमहश्नयेतदेषव 
वृत्रहत्य यदामावास्य ( हविः ) दत्र ह्यस्माऽ पएतङ्वर्नुषऽ 
आप्यायनमकुवेन्‌ । श ०१९ ।६।४।१२॥ 


मदहानाल्लीभिव इन्द्रो वज्रमहन्‌ । कौ० २३।२॥ 
(इन्द्रः) पताभिः (अद्भिः) ह्यन (चुत्र) अहन्‌ । शा० १। ९।३।८॥ 


| वषभः ( ५२४ ) 


कन्न 


बुषतुरः (यज्जु° ६ । २५) इति बृच्रर% ह्यताः ( आपः ) अघ्नन्‌ 
का०३।९।४। ६६॥ 

आपो हवे व्रन्र जध्नुस्तेनेवेतर्द्वीयैणापः स्यन्दन्ते । हशा० 
३। ६।४। १४ ॥ 

महाहविषा ह वे देवा व्र जष्नुः। हा०२।५।४७;१॥ 
पतै ( साकमेधैः ) देवाः वृत्र प्चन्नतेवव उयजयन्त येयमर्षा 
विजितिस्ताम्‌ । शा० २।५।३।१॥ 

( बुश्नस्य वधसमये ) महान्‌ घोष आसीत्‌। तां० १२३।४।१॥ 
अथ (वृश्रः) यदपात्समभवत्तस्मादाहिस्त दनुश्च दनायुश्च मा 
तेव च पितेव च परिजगरदतुस्तस्मा्ानव इत्याहुः । रा० ? ' 
६।३।९॥ 

तस्य (बुब्रस्य) पतच्छरीर यद्धेरयो यवृदमानः । श० ३1४ 
३। १३ ॥ २।९।४।२॥४।२।५। १४॥ 

वुश्रस्य हष कनीनकः ( यद्‌ाञ्जनम्‌ ) । हा० ३।१।३।१५॥ 
मरुतो ह वे सांतपना मध्यन्दिने वृत्र सतेषुः स सतपा ऽन- 
न्नव प्राणन्परिदीणः शिदये । श०२।५।३।३॥ 

मरुतो हवे क्रीडिनो बुश्र% हनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः 
परिचिक्रीड्मेदयन्तः । हा० २।५।३।२०॥ 

ख यो हैवमेतं वृश्रमन्नादं वेदान्नादा हेव भवति । हा० १: ६। 
३। १.७॥ 


इृषह्नः या रोहिणी (गौः) सा वाचघ्रा यामिद राज्ञा संग्राम जित्वो- 


क 


वाकुरुत । हा०३।२३।१।१४॥ 
वार्ध्रं वै धनुः । हा० ५।३।५।२७॥ 


वृत्रतुरः (यजु० ६ । ३४) वुश्रतुर इनि वत्र % हाता ( आपः ) अध्वन्‌ । 


बुशः 


ा०२। ६।४।१६॥ 
बुषो ऽच्निः समिध्यते ( ऋ० ३। ७। १४) । हा० १।४। १।२९॥ 


कृषः (ऋ० २। १२। १२) वृषभ इति । पष (आदित्यः) हवाऽऽसा- 


9१ 


१ 


म्प्रजानासृषभः ' ज० उ० १।२९।८॥ 


स पष (आदित्यः) सप्तरदिमवरषभस्तुविष्मान्‌ (ऋ० २। १२। 
१२) । जे० उ९१॥२८।२४ 


9 


( ५२५ ) खु | 


५, ॥ 


कषा (यजु० १८ । रर) पषवेवुषा हर्य पष (सूयः) तपति । श० 


#। ।; 


१४।३।१।२६॥ 

इन्द्रा वे वुषा।तां।९.।४।३॥ 

इन्द्रो वृषा ! हा० १।४।१।३२॥ 

समाश्नरिध्यते बुषा (ऋ ३ २७ १३) । का १।४। १ २९॥ 
योषा व वेदिर्वुषन्निः । शा० १।२।५।१५॥ 

चषा दहि मनः। का०१।४।४)३॥ 

योषा वै सग्त्रषा स्रवः) शा० १।३।१।०.॥ 

वुषाषहि स्रवः । शा०१।४।४।३॥ 

वुषा वे राजन्यः । तां० ६ । १० ।९.॥ 

( हे ऽश्व त्वं ) वृषासि ! नां०।७।२९॥ 

आण्ड़ाभ्याछ हि वुषा पिन्वत । हा १४ । ३, १।२२॥ 
पश्याद्रे परीत्य वृषा योषामाच द्रवति नस्याऽ रतः सश्चति, 
का०२।४।४।२३२॥ 

वृषा दिङ्कारः। गो० पू०२।२३॥ 


कृष।कपिः तथत्कस्पयमाना रेतो वात तस्मादषाकाचः, तदढषाकप- 
(.. 1 ^ 


(1. ६ 


११ 


कैषाकपित्वम्‌ । गो० उ० ६ ।१२॥ ` 
आदिष्यो वे वृषाकपिः ' गेः०° उ० ६।१८॥ 
आत्मा वै बषाकपिः ` एे० ६ ।२९॥ गो० उ० ६।८॥ 
( दाता ) यदि वृषाकपिम्‌ ( जुषाकापिदटष्टम्‌ ऋ० १७ । ८६ । 
१--३ पतत्सृक्तमन्तरियत्‌-खापयेत्तदानीम्‌ ) आत्मानम्‌ 
( =“ मध्यदेहम्‌  इतिसायणः ) अस्य ( यजमानस्य ) 
अन्तरियात्‌ । प° ५ । १५॥ 
( प्रजापतिः ) त ( पाप्मानं , अन्रृश्चत्‌ । यदन्रु्चत्‌। तस्मादु छि; । 
ते ३।१०। ६।१॥ 
( सविता ) र दिमभिवेऽ ( समदधात्‌ ) । गो० पु १ ३६॥ 
बुव याज्या विद्युदेव विद्ुद्धीदं बृष्िमन्नाद्य सेप्रयच्छति। 
पे० २।४१॥ 
चषि विराट्‌ तस्या पते घोरे तन्वो विद्युच्च हादुनिश्च। 
चा० १२।८।२।११॥६ 


' घं 


ब्र 


११ 


8 । 


तष: { ५९२६ ) 


तौ ( अनड्वाहः) ) यदि कृष्णो स्यानामन्यतसे वा कृष्णस्तभ 

विद्याद्र्षिष्यव्येषमः पजन्पो चृष्टिमान्भविष्यतीत्येतदु विक्ञानम्‌। 

चा० २।२।५४।११॥ 

अन्न बृष्िः । गा०पू०४।४।५॥ 

वृ विश्वधायाः । तै ३।२।३।२॥ 

अय वेवपेस्यष्या ऽये ' वायुः) पवते । शा०१।८।३।६२॥ 

तस्माद्या दिर वायुरेति तां दिशं च्र्रन्वेति। शा० ८।२।३।५॥ 

मित्रावरुणौ त्वा वष््यावनाम्‌ ( यज्जु०२। १६ )। हा०१।८। 

२।१२॥ 

इतःधदाना वैर्ज्ाष्टरित, हाश्चद्ैष्ठि वनुत स पतेः ( घत-) 
स्तोक्रिरतन्त्स्ताकान्‌ वनुने तऽ पत स्ताका वरन्त । शा०३। 

८।२।२८८॥ 

अवाचीनाग्रा ( ' अवाच्ीनाच्रा' इति मास्करसम्म्रतः पाठः) हि 
चिः ते०३।३।१९ २॥ ^ वषाः" दव्येतपपि शब्द्‌ परयत । 

चनि: सस्पाजनानि | ते० ३।३। >? । २॥ 

यदा वे द्ावापृ'भ्वी सञ्जानायऽअथ वषेति | रा०२।८  ३।१२॥ 


~ प 


तावे त्रष्ट्‌वा चन्द्रमलसलमनु प्रविशति । पे० ८ । २८॥ 


(५ ५. 


ब्रा्टवनिः ( यजु० दर | ६ ) सूर्यस्य ट वाऽ एको रदिमच्रष्िवनिनाम 


येनपाः सकाः जा विभति । हा० १४।२।१।२१॥ 


न ~ +भ भ ह £ 
बरृष्ण्यम्‌ ( यजुः -२। ९६१२) रतावंत्रृप्प्रम । शा ८।३।१।४६॥ 


षेः 
६ 


वेदकारः वषटूकारो रेष परोऽ यतर्कारः । रा० € ।३।३।१४॥ 
वणुः सेष। यानिरम्रषद्रेणुः । 5१०८।२३।१९ २२॥ 
., अश्चि्दैवभ्य उदृक्रम्त्न वेणु पाकिरात्तस्मात्स सुषिर: । शा० 


६।३।२।२१॥ 


वतसर; त।: ( आपः ) प्रजापतिमच्रुवन्‌ । यद्धे नः कमभूुदवाक्तदगादिति 


१ 


११ 


सो ऽब्रवीदेष व एतस्य वनस्पतिर्वत्विति वेत्तु सवेत्तु सो ऽह 
वैत वतसर इत्याचक्षते परोऽश्चम्‌ । श०९।१।२।२२॥ 
अप्सुयो निव वेतसः । श० १२।८।३।१५॥ 

अप्सुजा वेत तः । हा० १३।२।२।१९॥ 

अप्सुजो वतसखः । ते ३।८।७।३॥३॥।८। १९ ) 
२॥ ३ । ८ । २०।४॥ 


( २७ वेद्‌: | 


वेतसः तस्माढेतमो वनस्पतीनामनुपजीवनीयतमा यातथामाहि सः, 


वेद 
वदः 


९9 


११ 


५०९ । १ ` २ ६४॥ 
( =दभसुषटिः ) प्राजापत्यो वेदः । ते०३।३।२।१॥ 
प्राजापत्यो व वेदः । तै३।३।७।२॥२.३।८।२९॥ 
प्रजापते पतानि इमश्रुणि यद्धेदः । नै ३।३।९।११ । 
योष। वे वदिश्रुष। वदः । श०१।९।२।२१, २४५ 
ब्रा वै वदो येषा पर्ल । को०२।९॥ 


: स इमानि णि ज्योतीर्^प्याभतताप । नम्यस्तत्तभ्यस्त्रया 


भह 


वेदा अजायन्ताञ्चेकरग्वेदा वायोयेनुरवेदः मूयोत्स।मवेदः 
सा० १९१९।५।८।२३॥ 

चत्वारो वा इम वदा ऋग्वेदा यजुर्वेदः म(मवेदो ब्रह्मवेद दात । 
गा पू २।१६॥ 

चत्वारा स्ये ( स्वादाये) वदाः हरर षडङ्कान्यङ्कान। 
ष ४, ७॥ 

ल मतं यावेदाः । दान स्वटसखाण्यच्ठाच हातान्यश्ञोलानां 
( १०८०००८० = ८७००० अक्षराण ›) अभवन्‌ ' शा० १० । 
ॐ । २।२.५॥ 

पवमिम सर्वे वदा निरिताः सक्रल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः 
सापनिषत्काः खनि हासाः सान्व्याख्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
मसस्काराः सनिरुक्ताः सानुक्ासनाः सानुमाजनाः रूवाक्षा- 
वाक्या: । गा० पू० < । १९०॥ 


वेदो ब्रह्म । ज< उ०४।२५।३॥ 

वेदा एव सविता । गा० पू० १। ३३ ॥ 

तदाष्टुः क्रि तत्सहस्रम्‌ (ऋ० ६ । ६।९। ८) इतीमे रोका इम 
वेदा अयो वाभेति ब्रेयात्‌ । एे० ६ । १५॥ 

( इन्द्रा भरद्वाजमुवाच-) अनन्ता वै वेदाः। तै०२। १०। 
११।३॥ 

अथा सषा वापष वेदानां रसा यत्‌ साम । श्ना १२।८। 
३ । २३ ॥ गां० उ० ५।७॥ 


[ वे 


कि || 


१ ९ “८ ) 


वेदाः खो ऽपहतपाप्मानन्तां धियमदनुते य एवं वेद यश्चैवं विदानेव- 


मतां वदानां मातः सावि सम्पवसु पनिष्दमुपास्ते। गो० पू9 
१। ३९ ॥ 

पतानि ह वै वदानामन्तःऋछष्णानि यदेता ( भूभूवःस्वरिति) 
उयाषहतयः । ए० "^ । ३३ ॥ 

नाऽवदावन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । त० ३।१२।९।७॥ 

( `्रया वद्या” शाब्दमाप पद्यत ) 


: तं ( यज्ञ ) वद्यामन्वविन्दन्‌ यष्रयामन्ववन्दंस्तदेदेवंदित्वम्‌ ) 


पे०३।९॥ 

यन्न्वेवाच्र विष्णुमन्वावन्दस्त स्मादेदिनाम । शा० १।२।५।१० ॥ 
तद्य ३ेनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा% सवौ? ( प्रथिवीं ) सम 
विन्दन्त तस्मादहदिनाप । का १।२।५।७॥ 


वेदिर्देकेम्यो ऽनिखायत । तां वेदेनान्वविन्दन्‌ । ते ३ ।३। 
९. । १० ॥ 

पृथिवो वेदिः । पेऽ ^| २८ ॥ त०३।३।६।२, ८॥ 

इयं ( प्राथवा) वै वेदिः ¦ श ७।३।१। १४५॥ ७। ५) 
२।२९१॥ 

पतावती वे पृथिवो | यावता वेदिः । ते० ३ । २९ । १२॥ 
यावती बे वदिस्तावतो पृथिवो । शा०२३।७।२।१॥ 
तस्मादाहुयावतो वदिस्तावती पृथिवीति । शहा १।२।५।७॥ 
यावती बै वरिस्तावतीयम्पृथिवी ! ० उ० १।५।५॥ 
तस्याः ( प्रथिव्याः ) पतत्परिमितं रूपं यदन्तरवैद्यथेष भूमा 
ऽपरिमितो या बहिर्वेदि ' ए०८।५॥ 

वेदि परा ऽन्तः प्राथेव्याः । तं ३।६।५।५॥ 

उध्यैरा वेदिर्मैवत्यतत्‌ (स्थान) वा अस्याः ( परथिवयाः) 
वीय्थवत्तमम्‌ । तां० १६।१३।६॥ 

यदिव दैवखोाकः । चा ८ । ६ ।३।६८।॥ 

विवे सलिलम्‌ । श०्।६।२।५॥ 

वेदिरोव विश्वाची ( अप्सराः । यज्जु० ?५। १८) । का ८ । ६। 
२। १६ ॥ 


( ५२९ ) वैखानसाः ] 


वेदिः स विश्वाचीरभिचष्टे चुतार्च\: ( यज्ु० १७ । ५९ ) इति खच. 
शत््टदीश्चाह ( विश्वाचीत्वेदिः । चुलाची-ख्नक्‌ ) । शा० ९। 
२।२३। १७॥ 


„ योषा वै वेदिः। श १।३।३।८॥ 
, योषा वै वेदिरवषा वेदः ( दर्भमुष्टिः ) । रा०१।६।२। २१, ८४॥ 
, योषा वै वेदिवृंषा्चिः। हा १९।२।५।१५॥ 
„ सावे (वेदिः) परश्चाद्धशयसी स्यात्‌ । मध्ये स हारिता पुनः 
पुरस्तादुर्वी । शा०१।२।५।६६॥ 
,, उयाममाच्री. ( वेदिः ) पश्चात्स्यादिव्य।दहुः । एतावान्वे पुरुषः 
पुरुषसास्मता हि उ्यरल्लिः प्राच । शा० १।२।५।१४॥ 
„, तस्माल््यंगुखा वेदिः स्यात्‌ । हा० १।२।५।९॥ 
,» ( वेदिः) चतुरंगुलं खया । ते०३।२।९।६१॥ 
„ सावे ( वेदिः) प्राकप्रवणास्य।त्‌ | शा० १।२।५। १७ ॥ 
,, अथो (वेदिः) उदक्प्रवणा । शा० १।२।५।१७॥ 
वेधाः (ऋ० ८ । ४३।११) इन्द्रो वे वधाः । पे ६ । १० ॥ गो9 उ० 
२। २०॥ 
वेनः (ऋ० १०। १२३। १) अयेवे वना ऽस्मादा ऊर्ध्वा अन्ये प्राणा 
वेनन्त्यवाओ्ो ऽन्ये तस्माद्नः (=नाभिः, प्राणः?) ए० १।२०॥ 
„ ( यज्ु० १३।३ ) असावादित्यो वेनो यद्र प्रजिजनिषमाणा 
ऽवेनन्तस्मदेनः। रा०७।४।१।१४७॥ 
, (ऋ० १०। १२३। १) ईन्द्रडउ वे वेनः। को०८।५॥ 
„ आच्मावे वेनः । कौ०८।५॥ 
बेषः*वेषाय वामिति वेवेष्रीव दि यज्ञम्‌ । शा०१९।१।२।१॥ 


वैखानसम्‌ ( साम ) (इन्द्रः) तान्‌ (मतान्‌ वेख(नसानूषीन्‌) पतेन 
( वैखानसास्येन ) सान्न! समेरयत्‌ ( =पुनः प्रणेस्तान्‌ 
समयोजयदिति सायणः) तद्भाव स तद्येकामयत कामसनि 
साम वैखानसं काममेवेतेनावरुन्धे । तां० १४।४।७॥ 

वैखानराः (अर्यः) वेखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य परिया असरूस्तान्‌ 
रह स्युदेवमिम्ल्युङ्‌ मुनिमरणे ऽमारयस्‌ । तां० १४। ७ ७॥ 


[ भैरयमं ( ५३० ) 


जैतहभ्यम्‌ ( साम ) वीतहव्यः श्रायसो ज्योन्निरुड पतरसामाप्यस्सौ 
ऽवगर्छटप्रस्यतिष्ठदव गच्छति प्रवितिष्ठत्येतेन तुष्टुवानः | 
ता०९।१९।९॥ 

„ "श्पान्तमावो अन्धसः" (ऋ० ट । ९२ । १) इति वैतहव्यम्‌। 

ता०९।२।१॥ 
वद्न्वितानि (सामानि) पिदन्वान्वे भार्गव इन्द्रस्य प्रत्यदश्स्त% 
द्युगार्थत्‌ स तपो ऽतप्यत स एतानि वैदन्वितान्यपदयत्तैः 
दुचमपादतपश्चुच ॐ दते वेदान्वतैस्तुष्डुवानः । तां० 
१३२३।११।१० ॥ 
वैयश्वम्‌ ( साम ) व्यश्वः वा पतेनाङ्गिरस। ऽअसा स्वग टोकमपशयत्‌ 
स्वगस्य लोक्रस्यानुख्यात्या पतत्पृष्ठानामन्ततः क्रियते! 
ता० १४ । १०।९. ॥ 
वैराजम्‌ (साम) ( पिव सोममिन्द्र मन्दतु त्वा [ऋञ७।२२।१] 
इत्यस्याम्‌ युत्पन्नं वेरञ साम-इति प° ४।९३ भाष्ये सायणः) 

„ स वरैराजमखजत तदच्चेघोषो ऽन्वखज्यत । तां०७। ८ । ११ ॥ 

,„, यद्‌ ब्रहत्तद्वैराजम्‌ । ए०८४। १३॥ 

„ प्रजापतिर्वेराजम्‌ । तां० १६। ५; १७ ॥ 

वेराञ्यम्‌ अथेन (इन्द्र) उदीच्यां दिश्चिविश्वदेवाः......... अमभ्याषेश्चन्‌ 
1 वैराज्याय । फ० ८ । १४ ॥ 

„ यशसो वा एष वनस्प्रतिरजायत यत्प्टक्चः स्वाराज्यचदह 
वा पतद्धेराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ । ठ० ७ । २२ ॥ 

„ तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिरि ये केच परेण हिमवन्त जनपदा 
उत्तरकुःरव उत्तरमद्रा इति वैराञ्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते 
विसडित्यनानभिषिक्तानाचक्षते । पे० ८ । १४ ॥ ` 

वेरूपम्‌ (समम) देवा वे तृतीयेनाह्ना स्वम लोकमाथस्तानसुरा 
रक्षास्यन्ववारयन्त ते विरूपा भवत विरूपा भवतेति भवंत 
आ्य॑स्ते यद्धिरूपा भवत विरूपा भवतति भवंत आयंस्तदैरूपं 
सामाऽभवतद्धैरूपस्य वेैरूपत्वम्‌ । पे० ५।१॥ 

» (यद्‌ द्याव डइन्द्रते कतम्‌ [ऋ० ८।७०।५] इत्यस्याग्च्युत्पश्न 
वैरूपं साम--इति पे० ४। १३ भाष्ये सायणः ) 


( ५३१ ) वेद्यः - 


वैरूपम्‌ यद्वै रथन्तरं तद्रूपम्‌ । फे° ४। १३॥ 


रथन्तरमेतस्परोक्चं यदवेरूपम्‌ । तां० १२।२।५, ९॥ 
बृहदेवत्परोक्च यदेरूपम्‌ । तां० १२।८।४॥ 
वाग्वैरुषम्‌ । ता०१६।५।१६॥ 
परावो वे वैरूपम्‌ । तां° १७।०। ८ ॥ 
दिशां बा पतत्सामर यद्वैरूपम्‌ । तां० १२।४।७॥ 
वषौभिक्रतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वेरूपेण विशौजसा ¦ 
ते० २।६। १९ । १-२॥ 
आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा सप्तद रोन स्तोमेन वेरूपेण 
साना ऽऽरोदन्तु तानन्वारोहामि स्वाराज्याय । २० ८ । १२॥ 
( ९० ८ । १७ अपि पद्यत ) 
वेदयो वे पुष्यतीव । कौ” २५। १५ ॥ 
वेद्या वे व्रामणीः । शा० ५।३।१।६॥ 
जगर्तीछन्दा वै वेदयः । ते० १।१।९।७॥ 
जागतो बे वेश्यः । एे० १।२८॥ 
वे्वदेवो दहि वेयः । तै० २।७।२।२॥ 
विड विश्वे देवाः । हा० १०।४।१।९॥ 
दारदवे वेदयस्यतैः । तै० ९।१।२।७॥ 
तस्मादु वहुपशुरवेश्वदेवो हि जागतो (वैद्यः) वष शस्य 
(वेहयस्य ) ऋतुस्तस्माद्‌ व्राह्मणस्य च राजन्यस्य चायो ऽधरो 
हि सखष्ठः। ताऽ ६।१।२१०॥ 
तस्मद्रेरयो वषं स्वादधीत विडदहि वध्राः । श० २।१।२३. ५॥ 
तस्माद्वै्शपुच्च नाभिषिश्चति । शा० १३।२।९।८॥ 
अथ यदि दाधे, वेदयानां स भक्षो वैदयांस्तेन भक्चेण जिन्विष्यास 
वैदयकर्पस्ते प्रजायामा जनिष्यते ऽन्यस्य वलिकृदन्यस्याऽऽदयो 
यथाकामज्येयो यदा वै क्षचरियाय पाप भवति वैश्यकटपो ऽस्य 
प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद्‌ द्वतीयो वा हतीयो वा वेद्य 
तामभ्युपैतोः स वैहयतया जिज्युषरितः । पे० ७, २९ ॥ 
तस्मादपि ( दीक्षित) राजन्यं वा वैद्यं वा ब्राह्मण इत्येव घृयाद्‌ 
ब्रह्मणो हि जायते यो यक्षाज्ायते । हा० ३।२।१।४० ॥ . 
वेष्ये च दाद्रं चानु रासभः! श० ६।४।४॥ 


[ वैश्वानरः ( ५३२ ) 


वैद्यः मारुतो हि वैद्यः । तै०२।७।२।२॥ 
,, पतदे वेद्यस्य सखद्ध ( =तमरद्धिरितिसायणः ) यत्‌ पशवः । 
तां०१८।४।६॥ 
„ विड्वे यवः । श० १३।२।९।८॥ 
,, ऋरभ्ये। जात वेद्यं वर्णमाहुः । तै०३।१२।९.।२॥ 
,„ विर्‌ ततीयसवनम्‌ । कौ० १६।४॥ 
,„ रायोवाजीयं ( साम ) वैद्याय ( कुय्यौत्‌ )। तां० १३। ४। 
१८॥ | 
वैश्वदेवम्‌ ( पतै ›) यद्िश्वे देव।ः समयजन्त तद्रेभ्वदेवस्य वैभ्बदेव- 
त्वम्‌ । ते० १।४।२०।५॥ 
„ प्रज।पति्वे वैश्वदेवम्‌ । कौ० ५।२॥ 


,„ (८ शस्त्रम्‌ ) पांचजन्यं वा पतदुक्थं यद्धे भ्वदेवम्‌ । पे० ३।३१॥ 
„ पवमानोक्थ वा पतद्यद्रैभ्वद्वम्‌ । को० १६ ३॥ 
„ परावो वे वैश्वदेवम्‌ । कौ० १६।३॥ 
वैश्वमनसम्‌ ( साम ) ,विश्वमनसं वा कऋषिमध्यायमुदबजित% रक्षो 
ऽगृह्णत्‌ । ता० १५ ।५।२०॥ 
„› अपपःप्मान ९ हते वेश्वमनसेन तुष्टुवानः । तां० १५ । 
४ । २०॥ 


वश्वानर: सयः सर वैश्वानरः । इमे स लोका इयमेव प्रथिवी विश्व 

मग्निर्नरो ऽन्तरिक्षमेव विश्वं वायुनैरो चौरेव विश्वमादि- 
त्यो नरः । चा०६।३।१}।२॥ 

„» श्यं ( परथिवी) वै वेन्वानरः। शा० १३।२।८।३॥ 

„ षवे प्रतिष्ठा वैश्वानरः ( यत्पृथिवी)। रा०१०।६।१।४॥ 
पादो त्वाऽपते वैदवानरस्य ( यत्प्रथिवी ) 1 शा० १०1 ६। 
१ ।&॥ 

„ षष वै रयिवदवानरः (यदापः) इा०१०।६।१।५॥ 

,, वरितस्त्वाऽपष वेदवानरस्य ( यदापः )। श० १० । ६। 
१।५॥ 

» पषवै बहुलो वेदवानरः (यदुकाराः)। शा० १०।६। 
१।६॥ 


( ५३३ ) वैश्वानरः ] 


वैश्वानरः आत्मा स्वाऽ्पष वेदवानरस्य ( यदाकाशः) | हा० १०। 


६।१।६॥ 

पष वे पृथग्वतमी वैदवानरः (यद्वायुः )। छ०१०।६।१।७॥ 
प्राणस्त्वाऽपष वैेश्वानस्स्य यद्वायुः । शा० १०।६। १।७॥ 
असो वै वेद्वानरो यो ऽसो (आदित्यः) तपति । कौ० ४। 
२३॥ १९। २॥ 

सयः स वैदवानरः) असौ स आदित्थः। श्०९।३। 
१। २५ ॥ 

( =सूय्थः ) वेशधानरो रदिमभिमो पुनातु । तेऽ ९;४। 
८।३॥ 

पष वें सुततेजा। वैश्वानरः (यदादिव्यः) । इा० १०।६।१.८॥ 
चश्चुस्त्वाऽपतदवेश्वानरस्य ( यदादिस्यः) । शा० १०।६। 
१।२८॥ 

एष वाऽ अतिष्ठा वैश्वानरः ( यद्‌ द्यौः) । हशा० १०।६।१।९॥ 
मूध त्वाऽ पष वैश्वानरस्य ( यद्‌ चोः) । शा० १०।६।१।९॥ 
स पो ऽञ्चर्वैदवानरो यत्पुरः । श०१०।६।१।१९१॥ 
अयमाभ्चर्वेश्वानयरो यो ऽयमन्तः पुरूष येनेदमन्नं पच्यत 
यदिदमद्यते तस्थेष घोषा भवति यमतत्कणोवविघाय शणो- 
ति स यदोत्कृमिष्यन्भवति नैतं घोष श्णोति। शा० १४। 
८॥१०।१९॥ 

वैश्वानर इति वा अच्चेः पियं धामः । तां० १४।२।३॥ 
ये्वानरो वे सरवे ऽग्नयः । रा०६।२।१।३५॥६।६। 
१।५॥ 

सवत्सरा ऽर्वै्वानरः । २०३ । ४१॥ 

सवत्सरो वा अध्िर्यश्वानरः | तै० २।७।२।५॥ शा ६। 
६ ।१1२०॥ 

सवत्तसे वेदवानरः । हा०५।२८।५।१५॥६।२।१। 
३६ ॥ ६ । ६।२१२।५॥ ७३ १।३५॥०।२३।१।१॥ 
सवत्सरो वे वैश्वानरः । श ७।२।४।४॥५।२॥ 
९} ९२४ ॥ 


[ उवार ( ५ ) 


वैश्ानरः सवत्ससो वै पिता वेभ्व।नरः प्रजापतिः शा० १।५।१।९६४ 
५ वश्वानर द्रादशक्रपारं पुरोडाशं निर्वपति । त° ५।२।५।१३॥ 
येभ्बानरं द्वादरदाकपाल (पुरेडारो) निवपति । ते ° २।७।२।५॥ 
,, केश्वानरो द्वददाकपालः (पुरोडाशः)। रा० ६।६।१।५॥ 
„ विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः रण्वन्त्वानुष्डुमेन छन्दसशङ्गे 
रस्वत्‌ (यजु १२। ५८) । रा०६।५।२।६॥ 
„ चिद्व त्व! देव। वैदवानरा धूपयन्त्वाचुष्टुभेन छन्दसाङ्गर. 
स्वत्‌ ( यजु ११2० )। दा०६।५।३।१०॥ 
ददर एव वैश्वनर: । रा०द।८।१।९॥ 
रिरो वै वैश्वानरः । रा०९।२।१।७॥ 
„ क्सन वै वेभ्वानरः। द्रा०द६।६।१९।७॥९।३।१।१३॥ 
„„ वैश्वानरो वै देवतया रथः तै०२।२।५।४॥ 
„ व्रा वै वैश्वानरीयम्‌ ( सूक्तम्‌) । एे० ३। १४॥ 
वेष्टम्भम्‌ ( साम ) अहवा एतत्‌ ( ठतीयम्‌ ) अब्टीयत तदेवा वैष्रम्मे 
व्य्रभ्नुवश्रस्तदविष्टम्मस्य वैष्टम्मत्वम्‌ । तां० ६२।३। १०॥ 
वषर्‌ असे। (आदित्यः) वाव वावृनवः षट्‌ । पे०द३।द६॥ गो० उ० 
२।२॥ 
„ वौषडिति वौगिति बऽ पष ( अश्चिः ) षडितीद९ षरट्‌चितिक- 
मन्नम्‌ । शा० १०।७।१।२३॥ 
ग्य चश्छन्द्‌ः (यजु ° १५। ४) असे वाऽ आदित्यो उ्यचश्छन्द्‌ः । ० 
८।५।८२।३॥ 
ग्यच्चस्वत्‌ (यजञ° ११।३०) उयचस्वती सवताथामित्यवकाहावती स 
वसाथामिस्येतत्‌ । शा० ६।४।१।१०॥ 
भ्यचिष्ठः (यज्ु० ११। २३) व्यचिष्ठमन्नेरभस टदशानमित्यवकाडावन्त- 
मन्नेरश्नाद्‌ द्‌प्यप्रानाभिव्येतत्‌ । शा० ६।३।३।१९॥ 
ब्यस्यप्रानः (यजु° १३।४९) (=-उपज्ाठयमानः) उप्च्यमान९9 सरिरस्य- 
मध्य ऽइतीमेवे टोक्राः सरिरमुपजीव्यमानमेषु टोकेष्वि- 
त्येतस्‌ । शा० ७ । ५। २ । ३४ ॥ 
भ्यथा ( आरिः ) अनार्य व्वेव्येवेतद्‌।ह यद्‌।हाव्य थायै त्केनि । का० ५, 
| २३ ७॥ 
ग्यात्रः क्षत्रं वा पतदारण्यानां पशुनां यक््याघ्रः 1 पे०.८।६॥ 


ध्याच्ः 


( ५६५ ग्थाहसेकैः | 


ऊवध्यदेवास्य मन्युरस्रवत्स व्याघ्रो ऽभवदारण्यानां पशूना 
राजा । ०२२२ ७।२१।८॥ 


म्याभिः ऋतुसंधिषु हि व्याधिज्ञोयते । कौ० ५।१॥ 


११ 


श्यामः 


ऋतुसन्धिषु वै व्याधिजोयते । गो० उ० १। १९ ॥ 

व्यानो हयपाश्शयुलवनो ऽन्तरिक्ष% हव व्यनन्नभिष्यनिति । 
दा० ४ ।१।२। २७ ॥ 

(यज्ञस्य } व्यान उपाद्हडुसवनः । शा० ४।१।१।१॥ 
व्यानो वरुणः । शा० १२।९।१।१६॥ 

व्यानः प्रतिहत्ता । को० १७ । ७ ॥ गो० उ० ५। ५॥ 

व्यानो बृहती । तां०७।३।८॥ 

अपो व्यानः । जे° उ० ४।२५।९॥ 

(प्रजापतिः) व्यानादमु (च~) लौक्रम्‌ (प्राबरदत्‌) । क{० ६।१०॥ 
(तं सकलः, पु ) दक्षिणा दिग््वानेत्यनुप्राणद्वयाननवास्मिस्तव्‌- 
दधात्‌ । रा०११।८।३।६॥ 

द्विकतुनेति ( यजन्ति) उपरष्(द्च,नपेव तद्यजमान दधते । 
क)।० १३।९ ॥ 

निक्रीडित इव ह्यय व्यानः । प्र०२।२॥ 

व्यानः शस्या (कक्‌) । श० १२५४।६।२।१२॥ 


म्यानट्‌ (यज्ु° १२।१०२) (-अखूजत) या व। दिव» सत्यघमा व्यान 


डिति यो वा दिवम सत्यधमोसजतेत्येतत्‌। रा० ७।३।१।२०॥ 


म्याहृतयः पतानि ह वे वेदानामन्तः गछषणानि यदेता ( भूभ्रुवः स्व- 
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११ 


रिति) व्याहृतयः। प° ५। २३ ॥ 

एवमरेवेता ( भूयुवः स्वरिति ) व्याहतयस्बय्ये विद्यये 
सश्छिषिण्यः । को० ६ । १२॥ 

सेषा सवेप्रायश्चित्तियदेता व्याहृतयः। पे० ५। ३३ ॥ 

एता वे व्याहृतयः ( भूभुवस्स्वारति >) सवप्रायञ्ित्तयः 
ज्े० उ०३।१५।३॥ 

पता वै ( भूमभुवः स्वरिति ) व्याहृतयः इमे लोकाः । तै० 
२।२।४।३॥ 

ता वा पताः पच व्याहृतय भवन्ध्यो श्रावयास्तु श्रौषञङ्वज 
ये यज्ञामह वौषडिति । गो० पू० ५। २९ ॥ 


[ कात्यः ( ५३६ ) 


म्याहृतयः ता पता व्याहृतयः । परत्येति वागिति भूभवः स्वरित्युदिति 
(भ्र, आ, वाक्‌, भूभुवस्स्वः, उत्‌ ) । जे० उ०२।९।३॥ 
„ सवौस्तिवौ एषा यदेत! व्य।हृतयः । एे०८।७॥ 
ग्युशिः व्युष्टिव 'देवा, व्येषास्मे वासयति । तां०८।१।१३॥ 
„+ ब्युष्टिञ्वौ पष द्िराञ( व्यवास्मे ( यजमानाय ) वासय।ते । 
ता० १८।१९१।११॥ 
„» अहव्युष्टिः । ते० ३।८। १६ ।४॥ 
,„ रावे व्युष्टिः । रा० १३।२।१।६। 


ग्यामसद्‌ पष ( सूय्यः उ््रामसद्‌ व्याम वा एतत्‌ सद्मना यस्म 
चपर आसन्नस्तपात। प०८।२०॥ 


म्प्रामा (यजु १४।२३) व्यामा हि सवत्सरः। शा०८।४।२१२।११९॥ 
„„ प्रजापातर्व व्याम । हा० ८! ७।१।११॥ 

व्रजो गोस्थानः छन्दा% [ति वे बजा गास्थानः। ते३।२।९।३ 

व्रतपतिः अग्नि देवानां बतपतिः। गोऽ उ० १।२४॥ 

वत्रत्‌ अ(ग्नर्वे देवानां बतभ्रत्‌ । गोऽ उ०१९।१५॥ 


रतम्‌ ( यजु ° १३।३३ ) अन्न वे वतम्‌ | श० ७।५।९१६।२८५॥ 

तां° २२।४।५॥ 

,, अन्न व्रतम्‌ । ता० २२।२८७।२॥ 

„ अन्न हि वतम्‌ । शा०६।६।४।५॥ 

, तदु दाषाढः सावयसो ऽनरानपेव चतं मेने दा०१।१।१।७॥ 

,, पतत्खलटु वै वतस्य रूप यत्सत्यम्‌ । शा० १२।८।२।४॥ 

,„ सवत्सरो वै बतं तस्य वसन्त ऋतुभुखं ग्रीष्म वषश पक्ष 
दारन्मध्य% हेमन्तः दुच्छम्‌ । तां०२९।१५।२॥ 

„ वकीर्यवे वतम्‌ । रा० १३।४७।१। १५॥ 

५ अमाञुष इव वाऽ पतद्भवति यद्‌ बतमुपेति। शा ° १।९।३।२३॥ 

, नदह वाऽ अबतस्यदेवा दविरश्नन्ति। एे०७।१९१॥ कौ° 


२३।१॥ 
बतः विषम इव वै वातः ( =वात्यसमुदायः इति सायणः ) । तां > 
१\७ | (4 | ९५ १९१ ॥ 


ज्रह्याः बाडदास्तामः चन्द्‌ पद्यत) 


( ५३७ ) दाक्ष्य; | 


नीहेथः मञ्जञभ्य एवास्य भशिः सोमपीथो ऽस्रवसे विया ऽभर्थन्‌ । 
दा १२।७।९।९॥ 

„ स ( मघो देवैः) अद्युगतो जीहिरमवत्‌ 1 पे०२।२८॥ 
( देवाः ) तं ( मेधम्‌ ) खनन्त इवान्वीषुर्तमन्वंविन्दंस्ता 
विमो बोदिययेो ! हा० १।२।२।७॥ 
सर्वषां वा पष पड्ुनां मेधो यद्‌ बीहियवों | रो०३।८। 
३। १ ॥ 
» कलत्र वा पनदोषघीनां यद्‌ वीदयः। प०८। १९६॥ 


२। 


रेयु: हायुह वे बादस्पत्यः सर्वान्‌ यज्ञाञछम्यांचक्रार तस्माच्छ 
यावाकम्ाद | कौो० २।८॥ 

„ कायु वे वाहस्पत्यो ऽञ्जसा यज्ञस्य सश््स्थां विदांचकार ख 
रेवलोक्रम पीयाय । तत्तदन्तद्धितमिव मनुष्येभ्य अस । शर 
१।६९।१९।2:८॥ 

रयोवाकः दायै च वादैस्पत्यः सवान्‌ यज्ञाञ्छमयांचक्रार तस्माच्छ- 
योवौकमाद । को० ३।८॥ 
„ प्रतिष्ठा वे इयोवाकः | कौ०३।८॥ 
„ प्रतिष्ठा शाम्यार्वाकः । रा० १६ ।२।७। २६.॥ 
हसः वाक्‌ दासः । पे २।७॥ ६। २७, ३२ ॥ गो० उ० ६ । ८ ॥ 
कसति यद्धे वदति शा५सतीति वे तदाहुः । शा०१।८।२)।१२॥ 
शङ्कन्तखा शङन्तल्ा नाडपित्यप्सरा भरतं वधे परः सहस्रानिन्द्रा- 
यादवान्मेध्यान्य आदर द्विजित्य प्रथिवी सर्वामिति । 
दा० २३।५।४।१२॥ | 
शकन्तिका (यजु २३ । २२) वेड चाकुन्तिका । शा १३ ।२। € ।६॥ 
ते० ३।२ : ५।३॥ 
शक्यः ( ऋचः ) यदिमांह्धोकान्प्रजापतिः खृष्टरदं सवेमरशाक्तोयदिदं 
४केच तच्छक्षय ऽमवस्तच्छक्रीणां राक्र रत्वम्‌। ए० ५।५॥ 
५ इन्द्रः प्रजापतिमुपाघावद्‌ चज टनानीति तस्मा पफतच्छ- 
न्दा भ्य इन्द्रियं वीर्य्यं निमौय पायङरेतेन ₹शाकनुही ति तच्छ 
क्रीणा?? राक्रोत्वम्‌ । ता० १३।४।१॥ 


{ शस्पदी ( ५९८ ) 
शक्यः एताभिर्वा इन्द्रो वुत्रमराकद्न्तु तथ्यदाभिवृश्रमशकडन्तु त- 


११ 


स्माच्छक्षय्यः । कों० २३।२॥ 

पताभिः (भुरिग्भिः राक्रीभिः) वा इन्द्रो बुत्नरमदन्‌क्िप्रवा 
एताभिः पाप्मान दन्ति क्षिप वसीयान्‌ भवति । तां० 
१२ । १३ । >२२३॥ 

परावः शाक्रय्यः । तां० १२३ ।१।२॥ 

परावो वै हाक्य्यः। तां० ९₹३।४। १३ ॥ १३ ५ । १८॥ 
पशवो वे शक्रीः । ते १।७।५।४॥ 

परावः रक्री । तां १२।७।६॥ 

श्रीः रशाक्रय्यः । तां० १३।२।२॥ 

वाक्ररो वज्ज: । ते० २।१६।५।१९॥ 

वञ्जः शक्य्यः । तां० १२ । १३ । १८ ॥ 

रथन्तरमे तत्परोश्च यच्छक्य्यैः । तां० १३।६५।८॥ 

व्रह्म शाक्यः । तां>१९६।५।१८॥ 

सप्तपदा वे तषां ( छन्दसां ) पराध्यौ राक्र, । श०३। 
९।२। १७} 

सप्तपदा राक्री । ते०२।१९।५। ११ ॥ तां० १६।७।६॥ 
स ( प्रजापतिः) हाक्ररीरखजत तदपाङ्धोषो ऽन्वसज्यत 
( 'दाक्ररम्‌' राब्दमपि पद्यत ) । तां० ७।८।१२॥ 


शद्ु ( साम ) तद्‌ (शङ्कु साम) उ सीदन्तीयामित्याहुः । ता ११। 


१० । १२ ॥ 


„ इाङ्क भवत्यहो धृत्यै यद्वा अध्रूत शङ्कुना तदाधार । तां° ११। 


१०। ११ ॥ 


शणाः यश्न वा प्रजापतिरजायत गर्भो भूत्वतस्माद्यक्लत्तस्य यन्नेदिष्ठ- 


2१ 


मुल्वमासीत्त हाणास्तस्मात्ते परूतयो भवन्ति रा०२३। २। 


१।११॥ 
शाणा जरायु । शा०६।६।२।१५॥ 


शतक्रतुः इन्द्र॒ आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः । तै० २।४। ८} ७॥ 


हातवर्दौ वाग्वाव शातपष्ी । ष २।४॥ 
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क्क्‌ हातपदी । ष०।४॥ 


( ५३९ ) [शम्‌ 


शतभिषक्‌ ( नक्ष्रम्‌ ) यच्छतमभिषज्यन्‌। तच्छतभिषक । वै० २। 

५।२।९॥ 

छ्वश्रस्य राज्ञा वरुणो ऽधिराजः । नक्षज्राणां शतमिषग्व- 

सि्ठः । तै ३।१।२।७॥ 

इन्द्रस्य (वरुणस्येति सायणः ) दातमिषक्‌ । ते० १।५। 

१।५॥ 

शतम्‌ एषा वाव यज्ञस्य मात्रा यच्छतम्‌ | ता० २०। १५। १२॥ 

शतरदरीयम्‌ तद्यदेत१/ शातह्ीषोण० रुद्रमेतेनाश्म्यस्तस्माच्छत- 
रीर्षरुदररामनीय%9 रातरीषरुद्र शापनीय% द वै तच्छत- 
रुद्वियभित्याचक्ते परोऽक्षम्‌ । चा०२९।६।१।७॥ 

4 ते ( देवाः )ऽच्रचन्‌ । अन्नमस्मे ( सद्राय ) सम्भरामत 
न्नेन ४ क्मय।मेति तस्म! पतदश्न%% सममरज्छान्तदेव- 
त्य तनेनमश्मयस्तददेतं देवमेतनाह्मयस्तस्मार्छान्त- 
देवत्य %$ हान्तदवव्य ह॒वै तच्छतरुद्वियमित्याचक्चषत 
पराऽश्म्‌ । शच०र्।१।२१। 

„, त्वमग्ने रुद्र इति श्तर््व्रीयस्य रूपम्‌ तै०३। ११। 
९।९॥ 

,, अहोरात्रे ( सवत्सरस्य ) रातरुद्रीयम्‌ । ते०२३। ११। 
१० । ३ ॥ 

शायलः अहव रावलो राधिः इयामः ( अथर्ववेदे, कां० ८, सू० १, 
म० ९: दयामश्चत्वामा शाषलश्च प्रेषितो यमस्य यो पथ 
रक्ची श्वानो ˆ` )। कौ०२।९॥ 

शवरीं वाग्वै शावखी (=“कामचघनुः' इति सायणः । वारमीक्षीयरा- 
मायणे बालकाण्ड ५३ । १:--पवमुक्ता वसिषठन शबला 
हान्रुसूदन । विदधे कामधुक्कामान्यस्य यस्येप्सितं यथा॥ ) 
तस्यारस्तिराजो बत्सास्त्रिरा्नो वा एतां प्रदापयति ॥ तद्य पवं 
वेद तस्मा पषा ऽप्रत्ता दुग्धे ( चविद्वरूपीः पृञ्चिः विराट्‌ 
ए्त्यतान पि चाब्दाने पद्यत ) । ता०२९१।२३ ६\-२॥ 

शम्‌ ताभ्यः ्रान्ताभ्यसरुतताभ्यः सतत्ताभ्यः ( वुघदादिभ्यः पचम 

व्याहृतिभ्यः ) हाभमेव्युध्वमक्षरमुदक्रामत्स य इच्छेत्सवोभि 
र्ताभिरावाह्धिश्च परावद्धिश्च कुर्वयत्यतयेव तन्मदुाव्याहुत्या 


[ स्व्‌ ( ५४० ) 


कुयौत । गो० पु०?)१९१॥ 
शमनीचामेढाणां स्तोमः अथेष रामर्न(चामेदु्‌(णा% स्तोमो य ज्येष्ठाः 
सन्ता ब्रात्यां परवसयुस्त पतन यजेरन्‌ । 


तां० १७।४।२१॥ 
शमिता अधिशुश्चापापश्च । उभो देवाना दामितारौ । ते० ३।६। 
६।४॥ 
५, मस्युस्तदभवद्धाता । शामितोभ्रा विशां पतिः । तै० ३1 १२। 
९।६॥ 


„ म्रत्युः शाभरेता । तां० २५।१८ । ४॥ 
शमी ( बक्षः ) प्रजापतिरग्निमसरजत सा ऽविमेत्प मा धक्ष्यतीति त 

काम्याङ्ामयत्‌ । तच्छम्य शामित्वम्‌ । ते०१९,१।२३)१९॥ 

,„ तद्यद्रेत शम्याशमयस्तस्माच्छमो । श०र.। २।२।२३७॥ 

„ शछमीमय ( राङ्क) उत्तरतः, ख मे ऽसर्दिति। इशा० १३।८। 
५।१॥ ` 

„ छा वै प्रजापततिः प्रजाभ्यः रामीपलरोरकुरुत । शा०२।५। 

 २।१२॥ 

,„ यय। ते खृष्टस्य।्चेः। देतिमरामयस्प्रजापतिः । तामिमामप्रद्‌ादाय 
दामा च्ान्त्ये हराम्यहम्‌ : १० १।२।२। ६७ ॥ 
शम्भूर्छन्दः ( यजु° १५ । ° ) योवै शम्भूदखन्दः । श ० ८।५।२।३॥ 

शम्या जिद्धेव राम्या । हा०१९।२।१।१७॥ 

शरः अथ (इन्द्रः) यच्च ( व्रं) प्राहरततच्छकलो ऽरीय्यत स 
पतित्वा शरा ऽमवत्तसमाच्चछयो नाम यदही््यत । हा०१। 
२।४।१॥ 

„ वञ्नोवे दारः। इा०३।१।३।१३॥३।२।१।१३ । 

करद्‌ ( ऋतुः ) रारद्ध वर्दिरिनि दि शस्द्रर्हिया इना आओष्रधयो ग्रीष्म 
ठेमन्ताभ्यां नित्यक्ता भवन्ति ता वषो वर्ध॑न्ते ताः: शरदि 
बर्हिषा रूप प्रस्तीणाः हारे तस्माच्छरद्रर्हिः। श०१।५। 
३।१२॥ 

+, दाहयजति हशारदम्व रारदि 


कै०३।४॥ 


[० 


वर्हिष्ठा ओषधयो भषन्ति । 


शरद्‌ 


# ९, 


( ५७१ ) शम॑ ] 


दारदि ह खट्ट वे भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते । ऽ ० १। 
३५ ५॥ 

तस्माच्छरदमोषधयो ऽभिसपच्यन्ते । तां० २१। १५।२३॥ 
स्वधा वे रारद्‌ । शा० १३।८।१।४॥ 

हारत्प्रतिहारः। ष०२३।१॥ 

( भ्रजापतिः) शारद्म्प्रतिह्ारम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जे० उ० १। 
१२। ७॥ 

शारदे वेदयस्यतैः । तै० १।१।२।७॥ 

शरद्धा अस्य (सुद्रस्य) अभ्विका स्वा ( परिशिषमामे 
'अम्दिका' शाब्दमपि पश्यत ) । ते १।६।१०।४॥ 

रार दुत्तरः प्श्चः ( सवत्छरस्य ) । तै०।३।१९।१०।४॥ 
दारत्पुच्छम्‌ ( सवत्तरस्य ) । ते० ३।१९१।१०।३॥ 
यष्धि्यातत तच्छरद्‌ः ( रूपम्‌ ) । रा० २।२।२३।८॥ 
षड्भिर्मैत्रावरुणेः ( पद्युभिः ) रारदि ( यजते )। हा० १३ । 
। 9 २८॥ 

वषं(दारद। सारस्वत।भ्याम्‌ ( अवरखन्धे ) । रा० १२।८।२।६४॥ 
रारद्रह्म। तस्म!दयदा सस्यं प्रच्यत ब्रह्मण्वत्यः प्रजा इत्याहुः । 
राऽ ११।२।७।२३२॥ 

हारदेव सवम्‌ । गो० परू० ५ ; ९५॥ 


शरीरम्‌ अथ यत्सवमासिमन्नश्रयन्त तस्मादु हारीरम्‌। श०६। १। 


+, 


१।४॥ 
अहारीरं वे रेतो ऽशरीरा वपा यद्रे रोहितं यन्मांघं तच्छसी. 
रम्‌ । प० २।१४॥ 
~+ + त [4३ (९ 
दारार हृदये ( श्रतम्‌ ) | नै०२३।१०।८।५७॥ 


शकेराः तां ( प्रथेवीं ) रशाकेणभिरदश्त्‌ हवे नोऽभूदिति तच्छ. 


कराणा राक्षरत्वम्‌ । ते० १।१।२।७॥ 
सिकताभ्यः शाकररामखजत । र०६।१।३।५॥ 

€ ध ¢^ २ भ 
शक्र राया अदमानम्‌ ( अखजत ) तस्माच्छकराद्मेवान्ततो 
भवति । श०६।१।३।५॥ 


शम चमे वाऽ पतत्कृष्णस्य (मृगस्य ) तन्मानु१५, राम देवन्ना । 


रा०२।२८।१।८॥ 


( शाकसम्‌ ( ५७२ ) 


शमं ( ऋ० ३।१३।४) वाग्वै शमे । पे० २।४०॥ 
( ऋ० ३। १२ । ४) अग्नि्वे रामोण्यक्नाद्यानि यच्छति । पे 
२२। ४९ ॥ 

रवैः यचख्छर्वो ऽग्निस्तेन । को०द।३॥ 

,, अग्निवैं स देवस्तस्येतानि नामानि, रावे इति यथा पाच्या 
आचक्षते भव इति यथा वाहीकाः, पदूनां पती रुद्रो ऽर्नि- 
रिति । शा० १।७।२।८॥ 

,, आपो वे सैः (रवैः द्रः ) अद्धथो द,९% सर्वे जायते । 
चा०६।१।३।१९॥ 

„» पतान्यश्रौ ( रुद्रः, सर्वः=दावैः, पशुपतिः, उश्रः, अहानिः, भवः, 
महान्देवः, ईंरानः ) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः । शा० ६ । 
१।३।१८॥ 

कास्मणिः हारमलिवैनस्प्रतीनां वर्षिष् वेते शा० २३।२।७।४॥ 
काल्यकः तस्याः (गायञ्याः) अनु विखज्य रृशाचुः सामपारः सव्यस्य 
पदो नखमच्खिदत्तच्छस्यक्ो ऽभवत्तस्मात्स नखमिव । 
पे०२।२६॥ 
शवः (स्‌) (यजु १२ । १०६ ॥ १८ । ४१) बले वै शावः हा ७।३॥ 
।२९॥ ९।४।४।३॥ 
शच्नम्‌ तद्यदेनच्छथति तस्माच्छख नाम । रा०४।३।२।३॥ 
विरु शाखम्‌ । ष०र।४॥ 

,„ प्रजा शाखम्‌ } रा० ५।२।२। ९०॥ 

„ वारिधि हाख्म्‌ । एे° ३ । ४४॥ 

शस्या (ऋक्‌) द्ौखछोक४ (द्ुखाक्र) शस्यया (जयति) । शा० १४ । ६। 
२।९॥ 

„ उपानः शास्या । रहा० १८।६।१९।१२॥ 
शाकलम्‌ (साम) पतेन वे शाकलः पञ्चमे ऽदह्धि प्रत्यतिष्ठत्‌ प्रनितिपएति 
दाकटेन तुष्डुवानः। तां० १३ ।३ ।१०॥ 
शाकाः प्राणा वै शाकलाः | हा० १४ २।२।३९॥ 
99 प्रणाः दाकटखाः । का० ९२४६।२२।२५ ॥ 

शाक्ररम्‌ (साम) (्राष्वस्मे पुरोरथम्‌ [ऋ० १० १३३ । ?] इत्यस्य: 

गायमानं शाक्षर साम --पे० ५ । १३ भाष्ये सायणः) 


9 


( ५७३ ) दिपिचिशटः | 
शाकषरम्‌ शाक्रं मेव्रावरुणस्य । को० २५। ११ ॥ 
„ यद्थन्तरं तच्छाक्ररम्‌ (शाक्रय्यैः शाब्दमपि पद्यत ) 
प०४।१३॥ 
शान्तिः चान्तिरापः । हा० १।२।२।१२॥ १।७।४७।९., ६७॥ 
१।६।२।.२,५४॥८।६।२।१८॥२। ३२।२१।७॥ 
शापः नैन $ रात्तम्‌ । नामिचरितमागच्छति य पव वेद्‌ । ते० ३। 
१२।५।१॥ 
शाम्मदम्‌ (साम) दाम्मद्वा पफतनाङ्किरसो ऽञजसा स्वगे रोकमपदयत्‌ 
स्वर्भस्य लोक स्यानुख्यात्ये स्वर्गाह्ाकान्न च्यवते तुष्टुवानः। 
तां० १५।५।११॥ 
शाकरम्‌ (साम) स (डकरः रिद्युमारषिः) एतत्‌ सामापदयत्तनापा न 
समादयुत तद्वाव स तद्यैकामयत कामसनि साम श्ाकर 
काममेवेतनावदन्ध । तां० १४ । ५। ९५॥ 
शवलः सल्योवा एष वणः । यच्छादृलः । ते० १।७।८।९॥ 
शारा यथा शाखये पश्चसी मध्यम वरूरामनि समायच्छन्ति। तै 
१।२।३।१॥ 
शासः बवज्जः रसः | रा०२३।८।२१२।९॥ 
„ अत्ति वे शास इत्याचक्चते । श०३।८।९।४॥ 
शिक्यम्‌ दिराः हदिक्य दिग्मि्दीम रोका शक्नुवन्ति स्थातु यच्छ 
कनुबन्ति तस्माच्छक्यम्‌ | रा०६। ७१९! १६॥ 
, ऋतवः तिक्यमृतुभिद्िं सवत्सरः शक्रोति स्थातु यच्छक्रोति 
तस्माच्छिक्यम्‌ । शा०£६।७।१।२१८॥ 
प्राणाः शिक्ये प्रणेषटैयमात्मा रक्तोति स्थातु यच्छक्तोति 


तस्माच्ङक्यम्‌ । शा० ६।७।१।२०॥ 
कि ® की [१ 
शिवः परो्वैः दाषः । त० १२ ८।१४॥ 
शिपिविष्टः यमुपेत्सीत्तमपारःप्सीत्तच्छिपितमिव यज्ञाय भवति त- 
स्मार्रुपिविषटायेति । रा० १९१ ।१।४।४॥ 
भ नूः € क 
„ पषा वे प्रजापतेः पद्ुष्ठा तनूय्थवच््छिपिविष्ठः (पषा वै 
प्रजापतेः पडुष्टास्तनूयो शिपिविष्टवती-काटकसंदिता- 
याम्‌ १५६। १० ॥ ) । ता० १८ । ६। २६॥ 
,. . यले वे विष्णुः हापिविष्टः । तां०९.।७।१० ; 


[शिरः ` ( स्थं ) 


: यच्द्ियरः समुहे स्तस्माच््छर स्तस्मिन्नेतरिमन्ध्राणा अश- 


यन्त तस्मष्ठित्रेतरिछछरः । दा० ६।१।१।४॥ 

हिरो वै प्राणान योनिः दा०७।५। १९) २२॥ 

प्राणो ऽभिः शीषम्‌ । कोन्र) १॥ 

गायश्रीङम्दो ऽभनिदंवता शिरः । रा० १०।३।२।१॥ 
गायत्र हि शिरः| चा-८।६।२।६॥ 

रिरस्सूक्तम । जे० उ०३।४।३॥ 

जिधातु हि शिर इति । ते०२।२।७।११९॥ 

न्रिचृद्धि हिरः ¦ चा५८।४।४।४॥८।६।२।६॥ 
जिन्रृद्धशधव ह्ये सोम त्वगस्य । तां०५।१.३॥ 

शिर पवास्य च्रिवृत्‌ । तस्मात्तात््रविध भवति त्वगास्थ 
मास्तष्फः । रा० २६९।८।४।९॥ 

जिनतं ह्यव शर मचत त्वगास्थ मज्ञा मस्तिष्ए{ । गोा० 
पू०भ५।३॥ 

शिरो वा अम्र सम्भवतः सम्भवति चतुद्धा विदितं च सिरः 
प्राणश्चश्चुः श्रा वाग्‌ । तां० २२।९।५४॥ 

हिरो षि प्रथमं जायमानस्य जायते | श०८।२।४८।१८॥ 
१०।१।२।५॥ 

च्ीषतोा वाऽ अग्रे जायमान जायदे । श०६।४।१।२९॥ 
यस्माच्छीषेण्येवाग्रे पिता भवति । शा०११।४।१।६॥ 
दविकपाररण ददि शिरः । रा० १० । ५।४।१२॥ 
तस्मादश्राकपाङं पुरुषस्य दिर: । ते० ३;२।७।४॥ 
प्रदेहामान्रमिव दहि हदारः। चा ७।१। १ ८३॥१४।१। 
2 । १.७॥ 

मध्ये सगृर्दौतमिव हि दिर: । शा० १४। १२; १७॥ 
तस्माच््छिर ङ्गानि मयान्त नायुमेद्यति न ङृदयन्त्यसुरृदयति । 
ता०५।१।६॥ 

अवौग्विकश्चमस उध्ववबुध्ः । इन्‌ त्रः ¦ श० १८।५।२।५॥ 
शिर पतद्यज्ञस्य यदुखा । रा०दे।५।२३।८॥ ६।५।४।१५ 
शिर पव षष्टी चतिः। श०८।७।४।२९॥ 

श्रीः (=उन्छृष वस्तु) वे शिरः । शाण १।४।५।५॥२।१। 


( ५४५ ) द्रुकरः | 
२।८॥४।२।४।२०॥ 
क्िटपानि (श्णि) प्राणाः शिल्पानि । को7० २५! १२, १३॥ 
, आत्मरसस्कृतिवःव शिस्पानि छन्दोमय वा पतेयंजमान आ- 
स्मान संस्कुरुते । एे० ६ । २७॥ 
,, आत्सस्ङृतिर्व शिस्पानि । गो० उ०६।७॥ 
, यद्व प्रतिरूप ताच्द्ल्पम्‌ । श०२।२८।१।५॥ 
„+ तरच्ुद्धे रिदष नृत्य गीतं बवादितभिति। को० २९।५॥ 
„ तौ वा पताविन्द्रस्तोमो ( अभिजिष्धिश्वजितो) वीय्यैवन्ते 
शिष्प्‌ वा पतै। नाम स्तोमावास्ताम्‌ । तां० १६।४७।८॥ 
शिवः ( यजु० १२। १७ ) हावः ददिव इति शमयत्येवेन (अन्निम्‌) 
पतदहदिशताये तथो देष (अम्रः) इमांहछोकाड्छान्तो न हिन- 
स्ति ( रिवम=रुद्रः=चशान्ता ऽ्निः)। हा० ६।७।३।१५॥ 
शिश्षेरः षड्भिरैन्द्रावादैस्पत्येः ( पद्युभिः ) शिरिर ( यजते ) । शा० 
१३।५।४।२८॥ 
ष्थिद्युः अय वाव्र रिद्युर्या प्य मध्यमः प्राणः। शा० १४।५।२।२॥ 
क्लिदनम्‌ शिरन वे राचिष्केशा/ (ऋ० ३ । २७ । ४) रिरन ० हद्‌ 
सिदेनन भूयिष्ठ रोचयति । श० १।४।३।९॥ 
» चत्तमिव दहि शिश्चम्‌ । श०७।५।१६।३८॥ 
„» योनिरुद्धूखलम्‌ ..---रिन्न मुसलम्‌ ¦ श०७।५। १।२३८॥ 
शीतम्‌ ( यजु° २३।२६) श्चेमो वै राष्टूस्य शीतम्‌ । ० १३।२। 
९ । ¢ ॥ 
शीतो वातः क्षेमो वे राष्ट्स्य हीता बातः। त०३\९।७।२॥ 
खरः यामं द्युक ह{रतमाटमेत । गो० उ० २।१९॥ 
यकः ( यजु° १८ । ५० ) असोवा आदित्यः शुक्रः चा०९।४।२। 
२१ ॥ तां० १५।५।६॥ 
१ पषवे जुकाय पक ( अ(देव्यः) तपति । श०४।३।१।२ 
४।२।३। २.७॥ 
„ पषवेद्युक्रोय पष (आदित्यः) तपयेष्र उऽपव बृहन्‌। ह° 
४।५।६।६॥ 
» तद्वाऽ पष पव द्ुक्राय पष (भदेत्यः) तपति तद्यदेष तपति 
तेनेष क्रः ¦ शा०४।२।१।१॥ 


[ शुदाद्ुद्धीयम्‌ ( ५७६ ) 


सुक्रः 


तच्र ह्यादत्यः श्ुक्श्चरति ' गो० पू०२।६॥ 

अस्य ( अञ्चः) पवैत(ननि (चरमः, अकः, शुकः, उ्योतिः, सूर्यः) 
नामानि | का ९।४।२। २५॥ 

अत्ता वे शक्रः ‹ ग्रहः) । शा०५।४।४।२८०॥ 

अत्तेव डुक आदयो मन्थ ( ब्रहः) | दा०४।२।१।३॥ 
ऋः (=निम्मल इति सायणः) सामः । तां ६।६।९॥ 
( हचा०२।३६।२।६ अपि पद्यत) 

पतौ ( शुक्रञ्च शुचिश्च ) एव त्रेष्मौ (मासौ) स यदेतयोष- 
लिष्ठ तपति तेन, दतो शुक्रश्च शुचिश्च । शा० ४।३।१।९५। 


ञ्ुकपात्रम्‌ शुक्रपा्मंवानु मनुष्या जायन्ते । शा० ४।५।५।७॥ 
छक्रम्‌ ज्यातः हुक्रमसो ( आदित्यः ) । फ०७।१२॥ 


दक्र हिरण्यम्‌ । त०१।७।६।२॥ 

ज्यातिवै शुक्तं हिरण्यम्‌ । ० ७।१२॥ 

टकर हयतच्छुक्रण क्रोणाति यत्सोम % हिरण्यन । ₹ा०३।२। 
२।द॥ 

( यजु १।३९) नजो ऽसि शुक्रमस्यस्रतमसि ( आ्य!) । 
दा १ ।२३। १९ । २८॥ 

टुक्रा द्यापः। तै०१।७।६।३॥ 

सत्यं वे शुक्रम्‌ । शा०२।९।२३। २५॥ 


खम्‌ तच्छुकं तद्वाचो रूपम्रचो ग्नेघ्रूल्योः। जे० उ० १। २५।८॥ 


[> = ~ = 3 भ 4 (^ (= 
खाचः पता (शुक्रश्च दुचश्च ) प्वत्रष्मा (मासा) स यदेतयाबालेष्ठ 
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तप्रति तेनो हेतौ इुक्रश्च शुचिश्च । श०४।३।९।१४॥ 
यत्‌ ( अग्नः ) शुचि ( रूपम्‌ ) तदिवि ( न्यधत्त ) । श० २ । 
२।२१।१४॥ 

वीर्य्य वे द्युचि वद्वाऽ अस्य (अग्नेः) पतदृज्ज्वलल्येतदस्य वीर्य 
द्युचि । हा०२।२।१।८॥ 


छद्ाञ्चुद्धीयम्‌ ( साम) इन्द्रो यतीन्‌ सालाबुकेयेभ्यः प्रायच्छतमणग्छीखा 


वागमभ्यवदृत्लो ऽद्युद्धो ऽमन्यत स पएतच्छुद्धाश्युङप्यमप- 
रयत्तनाद्युष्यच्छुभ्यति शुदा द्धीयेन तुष्ट्वानः । ता० 
१४।२१९।२८॥ 


( ५४७ ) ददः] 


शनम्‌ यद्धे समृद्धं तच्छुनम्‌ । श०७।२।२।९॥ 
„ यावै देवानार भरीरासीत्‌ साकमेधेरीजानानां तच्छुनम्‌ 
काऽ २।६।३।२॥ 
द्नस्कणस्तोमः पतेन वे शुनस्कणो वाष्किहो ऽयजत तस्माच्द्ुन- 
स्क्णस्तोमर इत्याख्यायते । तां० १७ । १२। ६ ॥ 
र यः कामयेतानामयतामु रोक्मियःपमिति सर एतन 
यज्ञत । ता० १७।१२।१॥ 


प्रणानेवास्य ( यजमानस्य ) वाहणिर।दधाति (सय 
जमानः ) ताजक्र (तस्मिन्नव कारे ) प्रपरीयते । तां० 
१.७ । १२ । २॥ 

1 माभंवपवमान स्तूयमान ओदुम्बय्यौ दक्षिणा प्रावृतो 


-वेषटितसर्दरेहः) निपद्यत तदव (तदानीमेव ) सग. 
ख्छते (भ्रियते इति सायणः ) । तां० १७।१२। ५॥ 
डनासीरः अथ यस्माच्छुनासीर्येण यजत । या वे देवान।% श्र†रासीत्‌ 
साकमेधेरोजानानां विनज्ञिग्यानानां तच्छुनमथ यः संवत्सर 
स्य प्रजितस्य रस असीत्तत्सीरम्‌ । रा०२।६।३।२॥ 
» संवत्सरो वे श्चुनासीरः । ग० उ० १। २६।॥ 
, शानितर्वे भेषजं द्ुनासीरो । को०५। ८ ॥ 
„» श्ुनासीयां 2ादशक्रपालः पुरोडाशो भवति । श०२।६। 
२।५॥ 
ष्णः ( दानवः ) इुष्णो दानवः प्रत्यङ्‌ पतित्वा मनुष्याणामक्षौणि 
प्रविवदहा स पष कनीनकः कुमारक इव परिभासते। हा० ३। 
१।३।११९॥ 
शदः स पत्त पव प्रतिष्ठाया एकविशशमखजत तमनुष्टुप्‌ छन्दो 
ऽन्वसृञ्यत न काचन देवता इद्र मनुष्यस्तस्माच्छरद्र उत 
बहुपश्युरयल्ियो विदेवा दहि, न हितं काचन द्‌वतान्वसज्यत 
तस्मात्पादावनज्यन्नातिवद्धेते पत्ता दि सृषएः। तां०६।१।११॥ 
» अयक्लियान्वाऽ पतद्यक्षेन प्रसजति दुद्रा स्त्वया स्त्वत्‌ । श० ५। 
३।२।४॥ 
+» अथ यद्यपः दद्राणं स मक्षः शुद्रांस्तेन भक्षेण जिन्विष्यःस 
दुद्रकस्पस्ते प्रजायामाजनेष्यते ऽन्यस्य भरेष्यः कामोत्थाप्यो 


[ श।द्युचानः ( ५४८ ) 


यथाकामवध्यो, यदा वे क्षत्रियाय पापं भवति शुदकदपा ऽस्य 
प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद्‌ छितीयोवा तीयो वा शद्ध 
तामभ्युचैतोः स शुट्रतया जिज्यूचितः) पे ७।२६ ॥ 
ददः असतो वा पएष्र सम्भूतः । यच्छ्रद्रः । ते० ३।२।३।९॥ 
„ अनृत स्त्रीह्ुद्धः श्वा कृष्णः शाकुनिस्तानिन परेक्षत । शा° 
१५४।१।१।३१॥ 
,„, असुर्यः शदः । त० २।२।६१\७॥ 
„ लपावदह्ुद्रः। शा० १९३।६।२।१०॥ 
„ वर्यं च दुद्र चानु रासभः | हा० ६।४।४।१२॥ 
„ लस्मान्पुरस्तात्प्रत्यञ्चः द्रा अवस्यन्ति) ते०३।३।११।२॥ 
स काद्र वणमसजन पूषणमिये ( पृथिवी) वे पूषा । ० १४६। 
© । २। २५ ॥ 
श्ण्वद्‌ ““श्रवद्ध इन्दः शण्वद्रा ऽचः" ( यज्ु० २८६) श्रुणोतु व 
दन्द्रः श्रणोत्वश्चरित्याहिषमेव नद्वशने । को० २८।६॥ 
श्रतम्‌ अथ यदरेन% ( इन्द्रं देवाः ) तेनेवाश्रयेस्तस्माच्छरतम्‌ । दा० 
१।६।४।८॥५ । 
शशवम्‌ (साम) दिद्रावा अङ्गिरसो मन्त्ररूतां मन्बङृदासीत्‌ स 
पितुन्‌ पुञ्चका इत्यामन्त्रयत नं पितरो ऽुन्नघम्मङ्करोषियोनः 
पितन्‌ सतः पुत्रका इत्यामन््रयस इति सो तत्रवीदहं वाव 
पिता ऽस्मिय) मन्त्ररदस्मीति ने देवेष्वपृच्छन्त नेदेवा 
अयुवन्न वाव पिना यो मन्ञकृदिति तद्वस उदजयदुज्यति 
केशवेन तुष्टुवानः । ( मचुस्श्रनौ अ०२। च्छोर १५९ ॥ 
तन्त्रवात्तके १।३।१०॥ ) । तां० १३ ३। २५ ॥ 
दोचिष्डेशः ( ऋ० ३।२.७। ०५) रिश्च वे रोचिष्ेश? हाश्च दीद 
रिश्िन भूयिष्ट रोचयति । हा० २।४।३।९॥ 
शोचींषि (यजु° २७ । ११)(-अर्चीप्रि) ऊध्वो द्युकरा शोचीरुूष्यञ्चरि- 
त्यूध्वानि द्यतस्य ( अश्रेः) हइक्राणि होचीरछष्य्ची कपि 
भव्ति । हा०६।२।१।३२॥ 
शोचनः (यजु ११ । ७६) ( =दीप्यमानः ) विपाजसरा पृथुना चशादयु- 
सान इति । विपाजसा परथुना दीप्यमान इत्येतत्‌ । शा० 
। ६ ¦ ४।८४।२१९॥ 


( ५४९ ) द्यामाकाः | 


शोक्तम्‌ ( साम ) इाक्तिवो पतेनाङ्गिरसो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपदयत्‌ 
स्वगेस्य लोक स्यानुख्याघ्यै स्व गांलोकान्न च्यवते तुष्टुवानः। 
तां०१२।५।१६॥ 
रोनकयन्ञः स पप्र ( शोनकयक्ञः ) तुस्तूरमाणस्य यक्षः । को०४।७॥ 
शाष्टम्‌ ( साम ) दनुष्ि्वा पतेनाङ्गरसो ऽञ्जसा स्वर्गे टोकमपदयत्‌ 
स्वगस्य रोक स्यानुख्यात्ये स्वगोत्‌ लोक्षान्न चयवते तुष्टुवानः। 
ता० १३।११।२२॥ 
, अन्नेवा पतत्‌ (श्रोष्े) वैश्वानरस्य साम। तां० १३।११।२२॥ 
इमशानम्‌ अश्ास्मै इपरान कुन्ति गरहान्वा प्रज्ञानं चायोवं कश्च 
धियते स शावस्तस्माऽ एतदन्नं करोति तस्माच्छवान्न% 
दावाश्नर ह व॒ तच्छ्पहानमित्याचक्षते परोक्ष इम 
शा उदेव नाम पितृणामक्तारस्ते हाऽमुष्िलोके ऽकत- 
रमश्ानस्य साधुकृत्यामुपदम्भयन्ति नेभ्य पतदन्न करानि 
तस्माच्छमरान्न रण रमशान्नण ह वे तच्छरमशानामित्याचक्षते 
परोऽश्चम्‌ । शा० १३) ८।१।१॥ 
श्यामः द्वे वे इयापस्य (पोः) रूपेः शङ्क चेव लोमङृष्णं च । जञ० 
४५।१।२३।९॥१९।२।५।८॥ 
„ स पौष्णो यच्छचामः (प्रदः) | श ५।२।५।८॥ 
„ अहवे हावखो राचः दइयामः(रावलशब्दम पि पयत) । का०२।९॥ 
सयामाक।: लोमभ्य एवास्य चित्तमसख्वत्‌ । त दयामाका अभवन्‌ । 
रा० १२।७।१।९॥ 
„ नासां (ओषधीनां) पष उद्धारो यच्छ्यामाकः । गोा० उ० 
१ । १७॥ 
,„ सौम्यं इयामाकं चर निवपति । ते० १।६।१।२१॥ 
„ अथ सोमाय वनस्पतये दयामाकं चरं निवेपति । रा 
५।३।३। ४॥ 
„ सं (सोमः) एत सोमाय अगरीषीय इयामाक् चरु 
पयसि निरवपत्‌ । ततो वे सर ओष्रधीनार राज्यमभ्य- 
जयत्‌ । ते० ३।१।४। ३॥ 
» पते वै सोमस्योषधीनां प्रत्यक्षतमां यच्छयामाकाः । इा० 
५।३।२३।४॥ 


{ धविष्ाः ( ५५० ) 


श्यावाइवम्‌ ( स।म ) इयावाश्वमार्वनानसर्‌, सश्रमासीन धन्वादवहन्‌ 
स पतत्सामापदयत्तन वृष्िमखजत ततावेस परत्यतिष्ठ- 
त्त। गातुमचिन्दत गातुविद्धा एतत्साम । तां० ८।५।९.॥ 
श्येनः यदाद दयेन ऽलीति सोम वा पतददहदिष्र ह वा अभ्चेमूत्वा 
ऽस्मह्टाके सदइयायति। तद्यत्तदयायति तस्माच्छयेनस्तच्छथ- 
नस्य दयेनत्वम्‌ । गो० पू० ५। १२॥ 
„ उरस पवास्य (इन्द्रस्य) हृदयाच्विषिरखरवत्स दयेनो ऽपाष्ठिदा- 
भवद्यसा% राजा । श० १२।७।१।६॥ 
„„ स ( दयेनः) हि वयसामाशशिष्ठः। तां० १२। १०। १४॥ 
„ इदयेनो वे वयसां क्षेपिष्ठः । षऽ ३।८॥ 
,» पतदवे वय प्ामोनजष्ठ बाटे्ठं यच्छधेनः। शा० ३ ।३ । ४ । १५॥ 
इ्यैतम्‌ (साम) दयेतन श्येती कुरुते । तै० १।१।८।२३॥ 
„+ ते प्रजापनिना ऽभिव्याहताः पावः) हत्या अभवन्‌ यच्छे 
व्या अभवरस्तस्माच्छयेतम्‌ । तां० ७ । १०। १२३ ॥ 
„, पशुकाम पतन (च्येतेन सास्ना) स्तुवीत । तां० ७ । १०। १४॥ 
„ परावो वै इयेतम्‌ । नां० ७ । १०। १३ ॥ 
,, रथन्तर दयतत्परोक्षं यडगेतम्‌ (यच्छन्येतम्‌) । तां ०७।१०.८॥ 
श्रद्धा श्रद्धा पल्ली सत्य यजमानः । पए० ७। २० ॥ 
 ,„ श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वद्धयामसि। तै २।८।८।८॥ 
„ पतदीक्षाये ( रूपं ) यच्चरद्धा । हा०१९२।८।२।४॥ 
» तेज पव श्रद्धा । हा०१६।३।१।१॥ 
„ श्रद्धेव सङ्ृदिश्रस्याक्षितिः स यः श्रदधानो यजते तस्येन 
क्षीयते । को० ७।४॥ 
„» श्रद्धा वा आपः। तै०३।२।४।१९॥ 
„„ श्रद्धा वै सूर्यस्य दुदिता ( यज्ु० १९1४७) हा> १२।७। 
३। ९९१ ॥ 
भवद्‌ श्रवद्ध इन्द्रः शण्वद्वोच्चिरिति ( यज्ु०२८।६ ) श्णातु वे इन्द्रः 
ञ्छ गोत्वञ्चिरिस्याष्शोषमेव तद्वदते । को० २८ ।६॥ 
श्रविष्ठाः ( नक्षत्रम्‌ ) यदश्टणात्‌ तच्छ्‌वेष्ठाः (धनिष्ठा इति सायणः) । 
ते० १।५।२।९॥ 


( ५१ ) श्रीः ] 


श्रविष्ठाः वसून श्रविष्ठाः । तै २।५1 १1 ५॥ 
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अणो देवा वसवः स,म्यासः। चतस्नो देवीर्जराः धघ्रविष्ठाः। 
ने यज्ञ पान्तु रजसः पुरस्तात्‌ । सवत्सरीणमश्नत % स्व- 
स्ति। ते०२।१।८।६॥ 


श्रव वयः (यजु० १२। १०६) धूमो वाऽ अस्य ( अन्नः) श्रवो वयः स 


हयनममुष्मिह्ाके सर,वयति । ( श्रावयति ) । रा० ७।३। 
? । २९. ॥ 


श्रायन्तीयम्‌ ( ब्रह्मसाम ) यद्‌ ( देवाः सू ससु छन्दःसु ) अश्चयन्‌ । 


श्री 


9 9 


१9 


११ 


५9 


११ 


तच्छायन्तीयस्य भ्रायन्तीयन्वम्‌ । ते० १।५।१२।१॥ 
प्रजापतिः प्रजा असृजत स दुग्धो रिरेचानो ऽमन्यत स 
पनच्छायन्तीयमप्रदयत्तेनारमानं समध्रीणास्प्रजया पश्‌ 
भिरेन्द्रियेण । तां०२९.।६।७॥ 

वरुणस्य वै सुपुव्राणस्य भगा ऽपाक्रामत्स अेधापतद्‌ भ 
गुस्तर्त.यममवच्छ्ायन्तीय कर्ततयमपस्ठवृतीय प्राविशत्‌ । 
ना० १८।९ | २॥ 

यच्छरायन्तीये ब्रह्मसाम भवति पुनरेवात्मान सग्छश्री- 
णाति । तां० १८।११।१॥ 

यच्छरायन्तीय ब्रह्मसाम भवति श्रीणाति चेवेन> 
( यक्षविच्ण्ं ) सश्च करोति । तां०८।२।११॥ 
श्रायन्तीयं यक्ञवेश्र्ठाय बह्यलाम कुर्यात्‌ । तां०<८। 
2२।०.॥ 

श्रीर्व्च श्रायन्तीयम्‌ । तां०१५।४।५॥ 


अथ यत्प्राण अश्रयन्त तस्मादु प्राणाः ध्चियः। ० द।१।२।४६॥ 
इयं ( परथिवी) वे भ्रीः। एे० ८।५॥ 

तस्याः ( धियः) अग्निरश्नाद्यमादत्त। सोमो राल्यं वरुणः 
साश्राज्यं मिश्रः श्चत्रमिन्द्रो श्ट बदस्पतिन्रह्यवचेस सविता 
राष्ट पूष( भग सरस्वती पुष्ट त्वष्टा रूपाणि । शा० १९१९। 
।३।३॥ 

श्रीवो पकशफम्‌ ( अश्वाश्वतरगदभरूपम्‌ ) । तै ३।९। 
ट८।२॥ 


। त 


॥ 


भष्ठतम कम्म ( ५५२ ) 


प्रव परावः धीः शक्षय्यः । ता०१३।२।२॥ 
्रीघ्वे ्रायन्तीयम्‌ (साम) । ता० १५।४।१॥ 
श्रीः पृष्ठ्यानि । को० २१।५॥ 
†न्िथै वाऽ पतद्रुपं यद्धीणा। हा० १३।१।५।१॥ 

दावे पुरुषः श्रय गच्छत वाणारस्म वाद्यत । हाऽ १३।१। 
५।॥९१॥ 
श्री स्वरः । शा० ११।४।२।१०॥ 
र।श्रेरेव श्र; श्रिया हेतद्रात्या% सवोणि भूतानि सवसन्ति । 
चा०१०।२६।६।१६॥ 
श्रीं राष्टूम्‌ । क्ञा० ६।७।३।७॥ 
श्रीं राष्युस्य भारः । श० १३।२।२९।३॥ 
श्रीवे राष्ट स्यात्रम्‌ । श्० १३।२।९.।७॥ 
श्री पिटेष्पिद्छा । शा० १२।२।६। १६॥ तै २।९।५।३॥ 
श्रीर्वै वर्णः । कौो० १८।९॥ 
( सवता >) ्चिया स्त्रियम्‌ ( समदधात्‌ ) । गो० पू २।३४॥ 
श्रीर्देवाः । श०२।१।४।९॥ 
ध्रिये पाप्मा ( निवतैते )। शा० १०।,२८।६।१९॥ 
बहिर्धव वे भीः । ज्े० उ०१।४।६॥ 
एकस्था वेश्रीः। कौ०१८।९॥ २९।५॥ 
पएकस्ता(? एकस्था) वेश्रीः। गार उ०६।९३॥ 


धुद्धयम्‌ ( साम ) प्रजापतिः पद्ुनसजत ते ऽस्मात्‌ सष्ठ अपाक्राम- 


१ 


ःस्तानेतेन साम्ना श्युधिया पदहियेत्यन्वह्यत्त पनमुपा- 
वन्तन्त॒यदेतत्साम भवति पद्यूनामुपाव्रत्ये। तां० १५। 
५ । २५ ॥ 

, परावो वे श्चद्धयं पद्ूनामवरुध्ये । तां० २५1 ५। ३७॥ 


शष्टिः ( यज्ु० १२। ६८ ) अन्न श्चष्िः | दा०७।२।२।५॥ 
भ्रयान्‌ ( अथवै° ७।९। १) तस्मात्‌ (भूखोाकात्‌) असावेव (स्वगा) 


टाकः ( श्रयान्‌)। प०२।६१२॥ 


मरष्टतम कम्म ( यज्जु०१।१९) यल्लादहि भरष्ठतभ कम्म। ते०३।२। 


१।४॥ 


( ५५३ ) भ्नौतकक्षम्‌ 1 


अष्तम कम्मं यज्ञो वे श्रेष्ठतम कमे । शा० १।७।१।५॥ 
भषठो रशिमः (यज्जु9 २।२द्‌) पष वे ष्रष्ठो रदिमयत्सय्येः। श» १। 
९।३।१६॥ 
श्रोणा ( =श्रवणनक्षत्रमिति सायणः ) यदग्छ्।णत्‌ । तच्छोण। । तै० १। 
५।२।८, ६ ॥ 
,, शण्वान्त श्रोणामग्रुतस्य गोपां... मही देरव विष्णुपल्ञीमज्‌- 
यम्‌ । ते०२।२।२।५-६॥ 
„ विष्णोः श्रोणा । तै०९।५।१।४॥ 
श्रोणी जगती छन्द आद्िस्पो देवना श्रोणी । हा० १०।३।२।६॥ ` 
„ श्रोणी द्वियजुः (इष्का) । शा०७।५।१।३५॥ 


भोत्रम्‌ श्रोत्र हृदये (धितम्‌) । ते० ३।१०।८।६॥ 

„ श्रोत्र वे ब्रह्म श्रोत्रेण हि ब्रह्म णोति श्रोते ब्रह्य प्रतिष्ठितम्‌, 
पे० 2 । ६० ॥ 

„ श्रोत्रं वे सघ्रार्‌ ! परमं ब्रह्म | शा० १४।९६।१०। १९॥ 

„ श्रोत्र वा अपार सिः (यज्ु० १३ । ५३) । शा० ७५।२।५५॥ 

„ श्रोत्र वे पर रजा दिशोवेध्ोत्र दिशः पर रजः काऽ 
७।९।२।२०॥ 

„ यत्तच््रोत्रं दिश पव तत्‌ । शा० १० ।३।३।७॥ 

„ तद्यत्तच्छाच्र दिशस्नाः | जे उ०९२।२८।&॥ 

„ श्रोध्रं वे विश्वामित्र ऋकषियदरेनेन सवतः शछणोत्यथो यदस्म 
सवतो मिश्र भवति तस्माच्छत्रं विश्वामन्न ऋषिः ( यजु० 
१३ । ५.७) । #चा०८।१।२।६॥ 

„ श्राश्रं विश्व देवाः | श०३।२।२।१:॥ 

„ विश्व द श्रान्नप । हा9७।५।२।१२॥ 

» यच्छ्रोश्र स विष्णुः । गोा० उ०७।११॥ 

+ वागिति श्राम्‌ । जे० उ० ४। २२। ११ ॥ 

„ श्रोध्रं प्िक्तः | हा० १०।३।१।१॥ 

„ श्रोत्रं वै सम्पच्छरोत हीमे सर्व षदा अभिसम्पन्नाः । श० १४। 
९।२।४॥ 

शरः दकक्षम्‌ (साम) इन्द्राय मदने सुतमिति श्रोतकक्षं क्ष्रसाम पक्ष. 
मेवेतन भवति । तां०९।२।७॥ 


[ श्रमः. ( ५५४ 


छोकायुशटोका श्छोकानुग्छो काम्या ४ (सामविङाषाभ्यां) दविद्धौने उष- 
ति8न्तं की्तिमव तञ्जयन्ति ( श्छोकः=कीसिम्=यश्ः। 
अमरकोरो कां०३। न(नाथवमं। श्छ० २) । तां 
५।४।१०॥ 

श्वः न श्वः श्वमुपासीत को हि मनुष्यस्य श्व। वेद्‌ । हा० २।१।३।९॥ 

इवा अनून खी दुद्र: श्वा कृष्णः शकुनिस्तानिन प्रेक्षेत । श० 

 १४।१।१।३९॥ 

श्वात्राः (यजु० ६।३४) रिवा ह्य'पस्तस्मादाद (दहे आपो यूयं; श्वात्रा 

स्थति (भ्व।श्राः-हिवाः) । रा०३।६!४। १६॥ 


( ष) 
षटृत्रिशः ( स्तोमः ) “नाकः षट्चरिशः'” इत्येतं शयं परयत । 
षट्पादः अश्चिः षटुपादस्तस्य पृथिव्यन्तरिक् चयोराप आओषिवनस्व- 
तय इमानि भूतानि पादाः । गो० पू०२।९.॥ 
बडङ्गानि (वेदानाम्‌) चत्वारो ऽस्यै (खाये) वेदाः शरुर षडङ्गा 
= न्यङ्गानि। ष० ४।७॥ 
तस्मात्कारणं घूमो वणीनामयमिदं भविष्यतीति षडङ्गावेद्‌- 
स्तत्तथा ऽधीमह । ग०° प° १।२८७॥ 
वडहः षडे व। उ स्रः सवत्सरः । को० १९ । १०॥ 
षर्ठोता तसे (ब्रह्मण) षष्ठम हूतः प्रत्यश्टणोत्‌ । स षडूटूतो ऽभवत्‌ 
| षडटूतो दवै नामिषः। तं वा पत षड्दूत सन्त षड- 
दोतव्याचक्षते परोक्षण परोश्चपिया इव हि देवाः । तै० २। 
२।१९१। २-२॥ 
„ धाता षडढाता । ते०२।३।१।१॥ 
„ धाता षड्ढोच्रा। तै०२।२।८।४॥ 
,„ धाता षटृढातृणारछ दोता । ते० २।२।५।६॥ 
„ व.ग्धोता षडढतृगाम्‌ । ते>२।१२।५।६॥ 
„» - पद्युषन्धः षडटेःतुः (निदानम्‌) | ते०२।२।११॥६॥ 
बष्टमहः देवायतनं बै षषठमहः । कौ० २३।५॥ 
५ स्वर्गे! वे लेकः ष्मः पे ६। २६, ३६॥ गे० उश 
६। १६॥ 


#१ 


( ५८५ ) षोडशा कलाः) 


षष्टम्टः देवक्षेन्रं वा पएतद्यत्षष्ठमहः । एे० ५। ६ ॥ 


24 
# 


3 


दे वक्षेन्न वै षट्रमहः । गा, उ० ६।१०॥ 

सदेवत्यं षष्ठमहः। कौ० २२) ४॥ 

प्राजापत्य वै षष्ठमहः | को०२३।८॥ २५। ११, १५॥ 
पुरुष पव पष्ठमहः । को० २३।४॥ 

सवैरूपवे षश्ठमहः को०२९।४६॥ २२३।७॥ 
आतिचछन्दस वै षष्ठमहः । कै(» २३1६, ८॥ २६।५॥ 
अन्तः घष्ठमहः । कौ० २२ । ७॥ २८ । ८॥ 


षष्ठो चितिः स्वग पवदलोकःः षष्ठा चितिः शा० ८।७।४।१७॥ 


११ 


शिर पव षष्ठा पचतः । हा० ८।७।५। २९१॥ 


षोडः ( स्तोमः ) हीनावा एते हदीयन्तेये बात्यां प्रवसन्तिन हि 


# 


व्रह्मचय्यञ्चरन्ति न ङषिन्न वाणिज्या षोाडक्ा वापत- 
रस्तामः समाप्तुग्हति ¦ तां० १७ । १।२॥ 
मरस्त्स्तोपावा पषः ( षोडशः स्तेमः) तां०६७।१।३॥ 


षोडश कराः षोडशकलं वे ब्रह्म ¦ जे० उ० २३।३८ । ८ ॥ 


११ 


सञ्ाऽसञ्चाऽतश्च सश्च वाक्‌ च मनश्च | मनश्च | वाद 
च चश्चुश्च धोच्न चश्च चश्चुश्चश्चद्धाच तपश्च तपश्च 
श्रद्धाच तानिष्रोडश॥ ष,डशकलम्ब्रह्य। जे० उ ४।२५ । 
१-२ ॥ | 


षाडठाकटः प्रजापतिः । श०७।२।२।१७॥ 

स ( प्रजापतिः) दैवं षोडराधा ऽत्मान विकृत्य साधं 
समेत्‌ । जे० उ० ९ । ५८.1७ ॥ 

स पष सवत्सरः प्रजापतिः च) डराकलः । शा० १४ ।.७।. 
३ । ८२॥ | 

स ( प्रजापतिः) षोडराधा ऽत्मान व्यरकुख्त८( १९) भद्र 
च (२) खमात्तिश्च। (२) ऽऽ भूतिश्च (४) सम्भूतिश्च (५) 
भूतं च (दै) सवे च (७) रूष च। (~) ऽपरिमितं च (६) 
श्रीश्च (१०) यश्च (१९) नामचा (१२) ऽत्र च: (१३) 


सजाताश्च (१४) पयश्च (१५) महीया (१६). -सखभ्चु | 
जे० उ० १।७६। २॥ 


| षोडशी ( ५५६ ) 


वोडशा कका: तस्माऽ पतस्मै सप्तद शलाय प्रजापतये । पतत्सक्तदश्मन्- 


%% समस्कुर्वन्य एष सौम्योभ्वरे ऽथ या अस्य ताः षोडश 
कलाप्तते ष।डक्ाऽसविजः ) डा० २०४७।१९।१६ ॥ 
तस्य ( सवत्छरस्य प्रजापतेः) रा्रयपव पञ्चददाकला 
धवैवास्य षोडदी कटा । चा० १४७।७।३)२२॥ 


पोडराकलो वे चन्द्रमाः | घ०८।६॥ 

षोडशकलो वै पुरुषः । शा० ११।२।६। ३६ ॥ ते० १। 
७।५।९॥ 

योवै कला मनुष्याणागक्चटः तदेवानान्‌ ॥ तद्वै लामेति 
देऽ भश्चरे । त्वागति दे५अखगिति दे मद इति द मा 
समिति दे खरवेति देऽअस्थीति दवे मज्ञतिद्धे ताः षो 
ठा काला अथय पतदन्तरेण पाणः सचरति स पष 
सक्तददाः प्रजापतिः । हा० १०।४७। १।१७॥ 


अष।ववास्य ( प्रजापतेः ) कलाः साविक्राण्यश्ो वैभ्वकमम- 
णान्यथ यदेतदन्तरेण कमे क्रियते स पव सप्तदशः प्रजा- 
पतिः । ० १०।४।१।१६॥ 

षोडकाकल। वे परावः । शा० १२।८।३।१३॥ १३। 
३।६।५॥ 


षोडदाकलाः परावः (द्रा ग्रीवा मध्यदेहः पुच्छमिति च- 
त्वाय्यङ्गानि च चत्वारः पादाः अष्टौ शफा इत्यं षोडश. 
स ख्याका इति सायणः) । त० ३।१९।२॥ १६ । ६।२॥ 
षाडशाकटं वा इदं सवैम्‌। को० ८।१॥१६।४॥ 
१७। १ ॥ ८२ । € ॥ हा० १३।२।२। १३॥ 


वोडशी (यजु° १५ । ३) पकःादराक्षरा वै च्रिष्टुप्ेष्ठुममन्तरिक्ं चत. 


स्नो दिशः एष पव वज्जः पञ्चदशस्तस्यासाववादरत्यः षोडशी 
वञ्चस्य भत्ता । शन ८।५।१।१०॥ 

असा वै षोडकायो ऽसो ( सूर्यः) तर्पति । को० १७ । १॥ 
इ्दराह वे षोड । दा०४।५।३२।१॥ 

इ्न्त्रो हि केडशी । शा० ४ ।२।९५। १४॥ 


--दण्त्‌ <| शोखन्दरी । कैर १.७ | १, & ॥ 


( ५५७ ) सङृति 1 


शोडशी ( शास्त्रम्‌ , स्तेोश्रम्‌ , रहः ) अथो षोडशं वा पतत्स्तोच्र षोड 
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हाद तस्मात्षोडशशीत्याख्यायते । कौ० १७ ।१॥ 

षोढा स्तो्राणां षोडशा शाखाणां षोट्टद्राभिरश्चरेरादचे 
षट्टश्चभिः प्रणौति षोव्शापदान्निविदं दधाति तत्षोव्डदिनः 
षोद्टरित्वम्‌ । ८०४। १ ॥ 

कि बोडदिनः षोडशरात्वं षोड स्ताज्राणि षोडक् रशखाणि 
षोडक्ाभरश्छैरेरादत्ते । गो० उ० ४। १९ ॥ 

वृषण्वदे बोट्टशिनो रूपम्‌ । २० ४।४॥ 

सर्वभ्यो वा पष सवनेभ्यः सन्निभितोा यत्षेढ्छशी । एे° ४।४।॥ 
सर्वभ्या व। पष्र छन्दाभ्यः स{नमेत( यत्ष।व्टछशी । पेऽ ४।३.४॥ 
सर्वेभ्यो वा पष लाकभ्यः सन्नभितो यत्‌ षःव्टशी । एे०६।४॥ 
च्रबरद्ध षोडश । क\० १७।३॥ 

आनुष्टुभो वे षडर । को० १७। २, ३॥ 

आजुष्टुभो वा एष वच यत्पाडखी । को० १७। १॥ 

वच्रोा वा एष यत्षोद्छशी। ए ४।१९॥ 


वज्रो वे ष)डन्नी । तां०१२।१२। १४॥ १९ । ६।३॥ गो° 
० २। १३॥ 


वज्रः षोडशी । ष०३।२१२॥ 

इन्द्रियं वीय्थ%% षडर । तां०२१।५।६॥ 

वीयर षाङक्ी । च. १२।२।२।७॥ 

अतिरिक्तो वै षोडशी । तां० ६।१।५॥ 

अपछदिव वा पतद्यक्षकाण्डं यत्‌ ष।डदी (साम) । तां 
१८।६।२३॥ 

एक विशायतना वा पष यत्‌ षोडशी सप्त हि पातःसंघने 
होज्रा वषट्‌ कुव्यैन्ति सप माध्यन्दिने सवने सत्त तृतीये 
सवने । तां० १२।१३।८॥ 


ीवभ्तो पडिन्तडछन्दो मरुतो देवता छीवन्तो : शइा० १० । ३ । २।१०॥ 


( स ) 


संकृति ८ साम ) सरति भवति स्छस्कत्ये । तां० १५।३ । २८ ॥ 


9१ 


अटवा पतदृह्टीयत तदेवा देवस्थाने तिष्ठन्तः सतिन 
समस्कुड्वे+स्तत्‌ सृतः सरुतित्वम्‌ । तां० १४। ३ । ९९ ॥ 


( संवस: ( ५५८ 


सकाश्षः ( सामविरहेषः ›, पतेन वा आङ्गिरसः सक्रोशमानाः स्वर्ग लोर 

मायन्‌ स्वर्गस्य टोकस्यायुख्यात्ये स्वर्गा्टोकान्न च्यवत 
तुष्डुवानः ।! ता० १२।३। २३॥ 

सक्ञपनम्‌ यत्पश्ु% सक्षपयन्ति विशासति तत्ते श्रन्ति ( पश्यत- प° 

२। ६,७॥७।१॥ कौ०१०।४,५॥ गो० पू०२।१८॥ 

गो० उ०२।१॥ | रा०२९।२।२।१॥११।१।२।१॥ 

, अथेतत्पद्यु श्नन्ति यत्संक्षपयन्ति यद्धिश्ासरति। रा० ३।८। 


२।४॥ 
„ श्रन्ति वा पतत्पद्युम्‌ । यर्न सक्षपयन्ति। रा० १३।२ 
८ | २ 
सयच्छदः ( यज्ु० १५। ५ ) रातर्वे यच्छन्दः । शा०८।५।२।५॥ 


कप = 


संयद्वसुः { यजु १५।१८ ) यत्लयद्धसारत्याद यज्ञ? दि सयर्न्त।तादं 
वस्विति । का०८।६।१।१९॥ 
सयाञ्ये प्रतिष्ठे वे सयाञ्ये | कौ०७।६॥ 
सवस्सरः स पेक्चत प्रजापतिः। सव वाऽ अत्सारिषं य इमादेवताअसख- 
क्षीति स सर्वत्सर। ऽभवत्‌ सवततर ह ये नाैतद्यत्८वत्सर 
इति । रशा० ११।६१६।६।१२॥ 
9» यः स भूतानां पतिः सवत्छरः सः । श० ६।.१९ ।३।८॥ 
„+ सवत्सरो वे प्रजापतिः। श०२।२३।२३।१८॥ ३। । 
४॥५।१।२।९॥ 
„ सखवत्सरो वे प्रजापतिरेकष्चातविधः। दा० १०।२।६।१॥ 
„ सवत्सरः प्रजापतिः । पे०१। १, १३, २८॥ २। १७॥ तां० 


१६। ४।१२॥ गा० उ०्३ ।८॥६।१॥ त° १। ४। 
१०। १० ॥ 

स ( संवत्सरः) एव भ्रजापातस्तस्य मासा पव सहदक्षिणः 
ता० १०।२३।६॥ 


,» सय सव्रत्सर एव प्रजापतिः। शा०१।६।३।३५॥ 

„ प्रजापतिः रवत्सरः । एे०४।२५॥ 

„ ` स पष प्रजापतिरेव वत्सरः । कौ०द।१५४॥ 

+» , खकत्सरो यल्ञः प्रजापतिः । दा०१।२।५।१द॥२।२। 


2। ॥  - र 


( ५५९ ) सधत्सर |] 


संवत्सरः सवतसरो वै यक्षः प्रजापतिः । तस्यैतद्‌) दारं यदमावास्था 


चन्द्रमा एव दार्पिधानः । शा०११।१।१।१॥ 
सवत्सरो यक्ञः । शा० १९।२।७।१॥ 

सबवत्सरसंमिते वै यज्ञः पञ्च वाऽ ऋतवः सबत्तरस्यतं 
पञ्चभिराप्नाति तस्मात्पञ्च जुहाति । श०३।१।४।५॥ 
सवत्सरो मै पञ्चदोना । तैऽ २।२।३।६२॥ 

सवत्सरो वाव हाता । गो० उ०द।६॥ 

सवत्सरो वे होता । का० २९।८॥ 

संवत्सरे वै धाता | ते० १।७।२।१॥ 

पुरुषो वे संवत्सरः । शा० १२।२।४।१॥ 

पुरुषा वाव सवत्सरः । गोऽ पु०५।३,५॥ 

प्राणो वै सवत्सरः । तां० ५।१०।३२॥ 

वाक्‌ सवत्तरः । तां० १०। १२। ७॥ 

बृहती हि सवत्र: । शच०६।४।२।१०॥ 
तदाहुस्सवततर एव सामेति । जे० उ० १।३५। १॥ 


 सवत्सरः स्वगाकारः । तै०२।१।५।२॥ 


अग्नः सवत्खरः । तां० १७ । १२३। १७ ॥ 

अग्निर्वाव सवत्सर । तै० १।४।१०।१॥ 

संवत्सरो ऽग्निः हशा० ६।३।१।२५॥६।३।२।१०॥ 
द।६।१।१७॥ तां १०।१२।५७॥ 


सवत्सर एवाग्निः । रचा ९०।४।१५।२॥ 

सवत्सर एषो ऽग्निः । रा० ६।७।१।१८॥ 

सवत्छसे वा अग्निर्वैश्वानरः । तै० १।७।२।५॥ कछ० ६ 
2।१।२०॥ 

सवत्छरो ऽग्निर्वभ्वानरः । पएे० ३।४१॥ 

सवत्सयो वेश्वानरः। ₹शा० ५।२।५।१५॥६।२।१। 
३६॥६.६।१।५॥७।३।१।२५॥२.।२।१।१॥ 
सबत्सरो वै वैश्वानरः । रा०४।२।४।४॥ ५।२।५।१४॥ 


सवत्ससो वे पित। बभ्व।नरः प्रज्ञापतिः । हा०१।४। १।१६॥ 


(१ निस 


सवतवसो वे सोषा राजा ( ऋ ४।५३। ७ ) | को०७। १०॥ 


[ क्षवत्सरः ( ५६० 9 


# [] [~ (५ (8 
सवत्सरः सद्वत्तसे वे क्षामः पितृमान्‌ । ते०२।६।८।२॥१।६। 


११ 


९.।५ ॥ 

सवत्सरो वा इन्द्राद्युनासीरः । ते० १।७।१।१॥ 
दृन्द्रय शुनासीराय ( -सबत्ततराय) पुरोडाशं दादश 
कपालं निर्वपति । ते १।७।१।१॥ 

सवत्सरा वै शुनासीरः । गो० उ० १।२६॥ 

सथः स सवत्ससो ऽसोस अदित्यः श०१०।२।४।३॥ 
पष वे सवत्र य पप्र ( आदत्यः) तपति । श० १४।१। 
१ । २.७ ॥ 

पष वै सुत्युधत्सवत्सरः ! पप्र हि मत्यानामहोरात्राभ्यमायुः 
क्षिणोच्यथ धियन्ते । शा० १०।४।३।१॥ 

सवत्र विण्वकम। , पञ ४।२२॥ 

सवत्सरो वरुणः । श ० ४।४।५।१८॥ 

सवत्सरो हि वरुणः । श ०४।१९।४।१०॥ 


उयोम। (यज्ु° १४ । २२) हि सवत्लरः । शा०८।४।१।११॥ 


सुमेकः सवत्र; स्वेको ह वै नामेतचत्सुमेक इति । ० 
१।७।२।२६॥ 

सवत्सरेवे मप्रस्तः सहस्र वां स्तो कवान्पु पान्‌ । एे० २।२१॥ 
संवत्सरो वै परिक्षित्‌, सवत्सये दामाः प्रजाः परिक्षेति, स 
वत्छरं दामाः प्रजाः परिक्षिप्रन्ति । ए० ६ । ३२॥ 

सवःघ्षगे वे परिक्षित्‌ सवत्सरो दाद स्वै पररिक्षियतीति ! 
गो० उ० ६) १२॥ 

सवटपरा चै प्रवतः राइवतीरपः । तां० ४।७।६॥ 
सव्रततरा वज्चः। इा०२३।६।४।२९॥ 

सब्रत्पषएा डि वज्ज: शा०२।४)४।१५॥ 

सबत्सते यजमानः शण १९।२।७।३२॥ 

अश्चातृव्या (प्रज(पतेस्तनूविशषः) तत्संवत्तरः । पे० ५। 
२५ ॥ षो ० २७ । ५॥ 

अिष्ाम उक्थ्यो ऽन्निक्रतुः धरजापतिः संवःःछर इति । पते 
ऽनुव्राका यज्ञक्रतूनाखतूनाञ्च सवत्सरस्य च नापमघेधानि। 
ते० ३। ६०।१०।४॥ 


( ५६१ ) सषरसरः ] 


सवस्सरः सघत्सरो वे देवानां जन्म । चा०८। ७। २३। २९१ ॥ 
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सवत्सरः खलु मे देवानां पूः । ते १।७।७।५॥ 

तस्य (सवत्सरस्य) वचन्तपव द्वार टेनन्त दारतं षाऽ 
पएत%% सवत्सर९% स्वर्ग लाक्र प्रपद्यते । शा० १२।६।२।१६॥ 
सवतसरः सवगा लाकः। तै० २।२।३।६॥३।९।२। 
२॥ श० ८।४।१९।२८॥ ८1६।१।४॥ ताऽ १८। 
२।४॥ 

मध्ये द सवत्परस्य स्वगो खोकः | शा० ६, ७।४।११॥ 
सवत्सरो वाव नाकः पट्‌त्रि%$रस्तस्य चतुर्विष्छदातिरधे- 
मासा दादहा मासास्तद्यत्तमाह नाक दतिनदहि तत्र गताय 
कस्मेचनाक्त भवति । शा०८।४।१९।२४॥ 

सवत्र वै देवानां गृद पतिः तां० १०, ३। ६ ॥ 

पक वा पतदेवानामहः । यत्घवत्सरः । तै०२।९।२२ । १॥ 
सदयो वे देवानां? सवत्सरः । नां०१६।६;:११॥ 

इम उ टोकाः सवत्सरः | ०८ २।१।१७॥ 

स वे सवत्सछरः । श० १।६।२।१६॥१।७।२।२७॥ 
४।२।२।.७॥ १०७ ।२।५।१६॥ १११ २।१२॥ 
सवत्सर इद्‌, सवम्‌ । हा ८।७।१। १ 

सवत्सरो वाऽ ऋतव्याः ( इष्टकाः) शा०८।६1>12॥ 
८।५७।१९।१॥ 

ऋतवः स वत्सरः | ते०३।९।९.।१॥ 


ऋषभे वा पष तूनाम्‌ । यत्संवत्सरः । तस्य त्रयोदृशो 


मासो विष्रपप्‌ । तै०३।८।३।२३॥ 

श्रये वाऽ ऋतवः सवत्सरस्य । हा० ३।४।४।१.७॥ १९१। 
५।४।१९१९॥ 

श्रध विहितो वे सवत्सरः । को० १६।३॥ 

पञचऽतवः सवत्सरस्य । ० १।५।२।१६॥३। १। 
४ । २० ॥ 

षठ्वाऽ ऋतवः सवत्सरस्य | शा० १२।२।५।१२॥ 
सक्तऽतैवः सत्सरः । ह० ६।६।१।१४॥ ७।३।२। 
९,॥९.।१।९१ । २६॥ 


॥ स्त्वस्तदः ( ५६२ ) 


संवस्सरः द्ाश्शा वा वै योदश वा सबरलरस्य मासाः । ० २।३। 


॥ १, 


३ २७ ॥ ऽ ५। ४।५।२२॥ 

सबत्परस्य प्रतिमा वे दादश रात्रयः। तै १९।१।६।७॥ 
१।१।६।१०॥ 

श्रयोादश वे माता: सवत्सरस्य। हशा० ३।६।४।२४॥ 


पतावःन्वे सवत्नरो यदेष त्रयोदन्नो मासस्तदत्रेव सवः 
सवत्र आप्तो भवति । को० १९ १ २॥ 

पतावान्वे सवत्परो यदेष च्रयोदश्ो मासस्तदत्रेव सर्वः 
सवत्मर अक्तो भवति । का०५।८॥ 

सख पष सवत्सरः प्रजापतिः प्राडशाकलः । का० १४।४। 
३) २2 

सवत्सरः सक्तदशः । तां०६।२।२॥ 

सप्तदशा यै सवत्सरो द्वादश मासाः पञ्चनवः । हा० ६। 
ॐ2।२।८॥ 


सवतसर पव सकप्तदृशस्यायतन द्वादश मासाः पञ्चतव पतदेव 
सक्तदहास्याग्रतनपफ | तां १०। २ ७॥ 

दादश वे मासाः सवरमरस्य पञ्चतव पष पव प्रजापतिः 
सतदहाः । शा०२।२३।५।९१०॥ 

सप्रदशो घव व्रजापनिद्राद्‌श मासाः पचतवो हमन्ताशिशिरयोः 
समासन तावान्त्नवर्स्षरः, सवत्र: पजःपतः। ए०१।१॥ 
संवत्सरो वाव प्रतूर्निरण्ठादशः (यजु° १४।२३) तस्य द्वादशा 
मासाः पञ्च ऽनेवः सवत्र पव प्रतूतिर्टादशस्तद्यत्तमाह 
प्रत्‌ रिति सकतसरो ह सर्वाणि भूतानि शरतिरति । ह° 
८।४।१।१३॥ 

सवत्र वावं तपो नवदशः (यज्ञु° १४। २३ ॥ ) तस्य दा 
दशामसःः षड्‌ ऋनवः सवत्सर पव तपा नवररास्तद्यत्तमाद 
तप इनि सवत्सये हि सवोणि भूतानि त्ति । श०८।४। 
१। १४॥ 

सवत्सरा. याव वचो वाविश्शः (यज्जु° १४७ । २३) तस्य 
द्वादश मासाः सप्तऽतेवो देऽभहोरभ्र सघत्सर प्व वचो 


सवर्सरः 
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( ५६8 ) सकत्लरः ] 


दवाविशशस्तद्य तमाह वच इति सवतसरो हि सर्वेशां भूतानं 
वर्चास्रतमः ¦ रा० ८।४।१।१६॥ 

सवत्परो वाव सम्भरणस्मयोविशश््ाः ( यज्जु> १४।२३ ) 
तस्य अये'द्‌हा माप्ताः सप्तऽतवोा ०भ्अहाराम सवत्लर पव 
सखम्भरणखयोविशूरदास्तद्यत्तमाह सम्भरण इति सवत्सरो 
हि सवण भूतानि सम्भ्रतः ! शा० ८।४।१।१७॥ 
चतुर्वि शा वै वत्सरः । तां०४। १० । ५॥ 
चतुर्विशत्यधमासा वे सवत्सरः । फ० ८। ४॥ 

सवत्सरो वाव गभः पञविशशस्तस्य चतुर्विरूहातिरधमा- 
साः सवत्सर पव गमाः पञ्विष्छदाः । शा ८ । ४। १।९६॥ 
सवत्सरा वाव "प्रता जयाखण्छ्शः' ( यज्ु° ६४। २३) 
तस्य चतुविष्छडततिरधमासाः पड़ कतवा इऽमहोरात्रे सवः 
त्सर पव पनिष्ठा जयसखिरूशस्तद्यत्तमाह प्रतिष्ठेति सवत्सरे 
टि सर्वषां भूतानां पति । शा०प८्!४।१९।२२॥ 
सचत्सरा वाव व्रधद्य विषएट चतुदल्िणशस्तस्य चतुव 
दातिरधमासाः सत्तऽतवो द्व अद्रोसया~+ सवत्सर पव बन्नस्य 
विप चतुखि"+शः (यजु २४ । २३) । रा०८।४। १1 २३॥ 
सवत्सर। व.व विते, ऽ 2चत्वर वः (यजतु १४८३) 
पङ्क ५रातस्यमासास्त्रषदश मासाः सप्तऽत्रवेःद्धे अटोरान्र 
तयतत माद विवत्त इति सरवतसवद्धि सकबौणि भूतानि विव. 
तन्ते । ०८) ७।१।२५॥ 

जीणिवे षष्ठि खतानि सवत्सरस्याह्वाम्‌ । को० ११।७॥ 


णिच द वै हतानि षश्च संवटतसरस्याहोराञाणि । भो० 


पू०५।४॥. 

पतावान्वे सकटरो यददोरात्रे | कौ० १५७।५॥ 

विरूपः ( =ना(नारूपः ) सवतव्स८ः । तां० १४।९।८॥ 
यस्मादेष, सम.ना सती षडह.चमाक्तन.न,रूप्ा तस्मादिङूषः 
सवत्र; । तां० १०।६।७॥ | 

षडहो वा उ. सवः सवत्सरः। को० १९ 1 १० ॥, 
नवाद्यो वै सक्दसरस्य प्रसिमा ! ष५०३।१६८॥ 


[ संवत्सरः ( ५६४ ) 


सवरपरः सवत्सरस्य प्रतिमायां (णकष्कारूर्पा) त्वा रात्रि यजा 


१9 


९9 


3) 


११ 


। 8. 
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महे । म०२।२ १८॥ 

सवत्परस्य या पल्ल ( पकाष्कारूपा) सा ना अस्तुसखुः 
मङ्गली ( अथव०३।१०।२)।५०२।२।१६॥ 

पषा वै सवत्सरस्य पलो यदेका्का। तां०।५।९।२॥ 
मुखे वा पतस्सवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पौर्णमासी । को० ४। 
४॥५।१॥ तां०४।९।८॥ गो० उ०१।१९॥ 

मुखं ( सवत्सरस्य ) उत्तर फर्गुन्ये। पुच्छं पूरव । गो० उ० 
र।१९॥ 

पषा ह सवत्सरस्य प्रथमा राच्नियत्फाद्गुनी पौणमासी। 
दा० ६।२।२।१८॥ 

एषा वे प्रथमा रच्रिः हवत्तरस्य यदुत्तर फव्गुनी । त° ; । 
१९।२।९॥ 

एषा वै जघन्या रचि; सवत्घरस्य यत्पूवं फल्गुनी । ते० १। 
१।२।९.॥ 

कलु त मयि ( सवत्र ) इति । अयम्म अत्मा स 
( आस्म() म त्वयि ( सवत्तर ) । ॐ° उ०३।२४। ८॥ 
अत्मा व। पष सवत्सरस्य यद्धषुवान्‌ । तां० ४।७।६॥ 
अत्मा वे सवत्त्षरस्य विपुव।नङ्गानि पक्षौ ( दक्षिणः पक्ष 
उत्तरः पक्चदच ) । ग० पू०४८।१८॥ 

आत्मा वे सवत्तरस्य विघुचानङ्गानि मासाः श०१२। 
२।३।६॥ 


अथ दह वाऽ एष मदासुपणे पव यर्ह वत्सरः । तस्य यान्पु 


रस्ता'ठेचुवतः षण्मासानुप्यन्ति सो ऽन्यतरः पश्चा ऽथ 
यान्षहप\रए।स्स।( ऽन्यतर आस्न विपुषान्‌ । श० १६८, २। 
३।७॥ 

सवत्सरो वे चतं तस्य वसन्त ऋतुमुख प्रीप्मश्च वर्षाश्च 
पक्षौ शरन्मध्य हेमन्तः पुच्छम्‌ । तां० २;। १५।२॥ 
तस्य (सवत्सरस्य) वसन्तः शिरः तें०३।११। १०।.२॥ 
वषा उरः ( पश्यः सघत्सरस्य } } ते! ११९1 १०।६॥ 


( ५६५ ) सखंपः ] 
संवत्सरः घर्ष पुच्छम्‌ ( वत्सरस्य ) । तै०३।१९१)।९०।४) 
„ सवत्तर संवत्सरे वै रेतः सिक्तं जायते । पे” ७ , १४॥ 
„ सवत्र सवन्सरे वै रेतःसिक्तिज्ायत ! कौ० १९।९॥ 
,, सवत्सरे। वै प्रजननम्‌ ' गो० पु०२) १५॥ 
,, ससवत्सर हि ५जाः परावो ऽनुप्रजायन्त । तां०१०।१।२९॥ 
„ तस्मादु सवत्मरऽपवस्ो वा गोवा वडवा वा 1वज्ायते। 
शाऽ ११।१।६।२॥ 
„ <~=वत्सरऽ पव कुमारा उपाजटाषनि। रा० १९।१।६।३॥ 
., नस्पात्सवन्सरवटायां प्रजाः ( =हारावः) वाचं प्रवदन्ति) 
ा० ७1८. २,२८॥ 
„, चश्चुवी पनत्सवत्सरस्य यञ्चित्रापूणमासः। तां०५।९।११९॥ 
,„ प्रजापते वै प्रजाः सखृजानस्य पवाण विसखरछ्सुः। 
स वै सवत्मगऽ पव प्रजापनिस्तस्येतानि प्वाण्यदा- 
रात्रयोः सन्धी पोणमास्री चामावास्ण चत्त॒मुखान ) श० 
९।६।३।३५४॥ 
„, सवत्सरो ऽति नक्षत्रेषु धितः। ऋतूनां प्रतिष्ठा । ते०३। 
१२।९१।२१४॥ 
,, ( नक्षज्नाणि ) सवल्सरस्य प्रतिष्ठा तैऽ०३।२१।१।१३॥ 
„ तस्माद्‌ दुः सवत्सरः स्वै कामादते | दा०१०।२।४।१॥ 
„ सवत्सग वे सवस्य शान्तिः । तां० € ।८।१२३॥ 
सवष उपवशः छन्द्‌। सि वे सवरा उप्वेराः। ते १।४।६।४॥ 
सक्षानान (सामनि ) अथ यस्मात्सक्छडानानि नाम । पतेर्वे साम 
भिरदैवा इन्द्रमिन्द्रियाय षीयाय समद्यन्‌ । शा० १२ ८। 
२३। २६ ॥ 
„५ अथ कस्मात्संदयानानि नम एतैव सामभिःवा दन्द्रामि 
न्द्रियेण वीयेण समडइयन्‌ । गो० उ० ५। ७॥ 
ससपः (देवताः, हवा) वरुणस्य सुपुवाणस्य दशधान्द्रय वीयं परा- 
पतत्‌ । तत्स सृद्धरयु षमसपत्‌ । तत्सश््खपा% सन सृप्त्व- 
म्‌ । तै०१।८।१।}॥ 
# तद्यवेनमेताभिरदेवताभिस्नुसमलपत्‌ । तस्मास्स्सखृद्धुपो नाम 
श४्५।.४।८५1दहे। 


( श्जौताः ( ५६ ) 
सस्कृारः यस्य ( ब्रह्मणस्य ) गभधानपुसवनसी।मन्तो न्यनजात कमै- 
नामकररणनिष्करम णान्नप्रारानगादराननचूडाकरणापनयनाश्रुव- 
नःग्रहो्रवनचय्यादीनि ऋतानि भवन्ति स सान्तपनः। 
गा० पू०३।२३। 
सस्सुष्ठन्दः ( यजु १५ । ५) वागेव स्छस्तुष्डन्दः। रा० ८। 
९।२॥। ५ ॥ 
संस्थाः यास्खत्त सस्था या पवेतास्सघ्त दोत्राः प्रार्चीवषट्‌ कुर्वन्ति ता 
पव ताः । ० उ० १।२९१।४॥ 
सस्थितयजृषि (दवाः) यत्समरम्थाप्रयस्तस्प्राट्सश्श्स्थितयजुश्षि । श० 
६ ।५।१९।२२॥ 
सख्रवभागाः वतवोवे रुद्धा अदित्या साश्सावभागाः ( 'सश्स्नव- 
भागाः यज्ञु> २) १८ ॥ विखीनमानज्य सखव इनि महां 
धरः) ' ते ३।३।२९.।७॥ 
सहितः ( यज्ञु० १८। २९. ) असो वा आदेव्यः सरनहेत पष द्यदा- 
रात्र सदधःति | शा०९1४8।?।८॥ 
संदितम्‌ ( साम ) तदेवा: साहतन समदधुय्यत्समदधुस्तस्मान्साह- 
तम्‌ । तां ८) ४।९॥ 
,, सश्छ्डितं भवति द्यक्चषरणियन प्रतिष्राय प्रतिष्ठटायेव सव्र 
समासत । तां० ११।५। ४७) 
,, सहतं भवति द्यक्चरणिधने प्रतिष्टय । तां०१५।१२1३॥ 


सशव: देवानां वऽ पतद्रुपं यत्सक्तवः ) शा० १३।२।१।६३॥ 
„ ध्रज,षतवो पतद्रुवम्‌ । यत्सक्तवः । तै० ३।८। १४।५॥ 
सस संखयः सक्तपषा भुम । ते० ३।७।७।११॥ 


सखा भश्चः प्राणे। वै सख। भक्षः । हा० १।८।१।२३॥ 
सगरा सगरा रात्रिः ( सगरः-ऋतुविरेषः--तेत्तिरीयसंदिता्यां ४। 
४:७।२॥५।३।.१।३॥ सायणमभष्षे ऽपि) । श०१। 
७।२।२६॥ 
सङ्गवः ( कारवरिशेषः ) मित्रस्य सङ्गवः । ते० १।५।२३।२॥ 
सजा. (= श्ञातयथः'” दति सायणः ॥ यज्चु° १। २9) भूपा वे खजाताः। 
दा०१।२१)७॥ | 


( ५५६७ ) सस्यम्‌ ] 


सजाताः प्राणा क सज्ञाताः प्राणे सह जायते । हश० १। € । 
१।१५॥ 
सजूः ( यजु° १४ । ७ ) अथेवेतद्यजमान वताभिदंवतानिः ( ऋत्वा 
विभिः) सयुग्भून्वैताः प्रजाः प्रजनयति तस्मादु सौ स्वेव सजूः 
सजूरित्यनुवर्तने । शा० ८ । २।२;७॥ 
सञ्चयम्‌ (साम) ते दवा अषुरान्‌ सञ्जयन समजयन्‌ यतप्तमजयर.- 
स्तस्मात्सञ्जयम्पश्ुनामवरुध्ये सञ्जय क्रियत । तां० १३ 
दे । ७॥ 
सत्‌ तये।: ( सदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्प् प्राणः। जे० 
ॐ० ९। ३ २॥ 
,», सदस्रतम्‌ । शा० १४।०७५।१।३;॥ 
सतश्च योनिरसखतश्च (यज्ु° १३ १) दमे वे लोकाः सतश्च योनिरसनश्च 
यश्च यास्ति यच्च न तदभ्य णव लोकम्पा जायत 
भा० ७।८। २१९१९८५ 
खततोश्ृहती रिथिटरिच वा पतच्छम्दा यत्सनोाबृहत। । तां “ १४।१०।३॥ 
„+ क्लिथर्भ्व वा पतत्‌ छन्दश्चराचरं यत्‌ सत.बृदती , 
तां० १७ । २।१२॥ 


„ सनोबृद्रत्याव दवा श्मान्‌ लोकान्‌ वउ्पाप्तुव्नमानेवैता- 
भिह्टांरुन्‌ व्याप्ति । तां०१६६।११२।९॥ 
,„ प्राणाः सताबृहती | एे० ६।२८॥ गा० उ“ ६।८॥ 
99 परावः सनाबृरता 1 पे०६। यद ॥ गो०उ०६।८॥ 
प्रजाः सताब्रहती ¦ गा० उ०६।८॥ 
सष्पतिश्च कतानः ( यजु०° १५ । ५१) रूत्पानेश्चोकितःन इत्ययमन्चिः 
सतां पतिश्चतयमान श्स्येतत्‌ ¦ शा ८ । ६ । 
२।२८०॥ 
सत्यम्‌ तदेतत््यक्षर सत्यमिति स (व्यकपक्षर तीदयकमक्षरमभे- 
व्येकमक्लर प्रथमोत्तमे अश्चरे सदयमध्पत) ऽनृतम्‌ । रा० १४। 
(श द । २ ॥ | 
 तद्यत्तत्सत्यम्‌ । चयी सा वद्या : इा० ९) ५ ।९।१८॥ 
$ सत्यवाऋनमे । दा०७।२३।२।२२॥ १४।२३;१।१८॥ 
तै० द।८।३।४॥ 


[ सत्यम्‌ ( ५६८ ) 


सस्यम्‌ ऋतमिति ( यज्ञु° १२ १४) सल्यमदयतत्‌ । श० ६ । ७; 


११ 


२।११॥ 

यो वै धमः सद्यं वे तत्तस्मात्सल्यं वदन्तमाहुधैर्म वदतीति 
धम वा वदन्त सत्यं वदतीति । शाण १४। ४।२। २६॥ 

सव्यं वे सुकृतस्य लोकः । ते० ३।३।६।११॥ 

पतत्ललयु वे तस्य रूप यत्सत्यम्‌ । शा० १२ । ८।२।४॥ 

पह पे देवा वतं चरन्ति सव्यपरेव | शा० ३।४।२।८॥ 
फक ह वे देवा वतं चरन्ति यत्सत्य तस्मादु पत्यपेव वदेत्‌। 
दा० १४। १, १।३२॥ 

सत्यसद्िता च देवाः । एे० १।६॥ 

सल्यम्रया उ देवाः । को० २।८॥ 

सत्यमेव देवा अनृत मनुष्याः | श०१।२१।२।४॥१।९१। 
२।१७॥ ३।३।२।२॥३।६।३।१॥ 

पव ह वाऽ अस्य जितमनपज्य्थमेव यां भवति य पव 
विद्ान्त्सत्य बदति । शा०३।४।२।८॥ 

स यः सव्यं वदति यथाशनिः समिद्धतं परतेनाभिषिश्चेरे व है- 
न स उदहीपयति तस्य भूयो भूय एव तजो मवति श्वः श्वः 
भ्रयान्भवत्यथ यो ऽनृतं वदात यथाञ्च% समिद्धं तमुवकना- 
भिषिश्वेदेव श हेन्‌ स जासयति तस्य कनोयः कनीय पव 
तेज, भवति श्वः श्वः पापीयान्भवति तस्मादु सल्यपेव षदेत्‌। 
रा०२।२।२।१९॥ 

तस्मादु दैत्य आल्क्ति सत्यं वदव्येषावीरतर -दैव भवल्य- 
नाद्यतर-इव स ह व्वेवान्तते भवति दवा छ्यवान्ततो भवन्‌ । 
का०९।५। ?।१६॥ 


( उदकः ) तस्मे (प्राचनयोग्याय ) टेन शोकनरां व्याह 
तिमुवाच यत्सव्यं तस्मादु सत्यपव वरेत्‌ ! शा० ११।५।३। 
१३ ॥ 

स यः सव्ये वदति स दीक्षितः ; को० ७; ३॥ 

सव्ये हाव दीक्षा प्रनिषछिता भवति । हा० १४। ६ । २। २४ ॥ 
तस्थे बचः सलयमव ब्रह्म । शा०२।१।४।१०. 


( ५६९ ) सत्याः ] 


स्यम्‌ सद्य ब्रह्म । रा० १४।८।५।१॥ 
,, सत्यं ब्रह्मणि ( प्रतिष्ठितम्‌ ) | एे० ३।६॥ गो० उ०३।२॥ 
,, आपः सद्य ( प्रातचठिताः )। पे०२३,६॥ गोऽ उ०२३।२॥ 
, तद्यत्तत्सत्यम्‌ आप पव तदपो हि वै सदयम्‌ । श० ७।४। 
५।६॥ 
,„ सत्य वा एतत्‌ । यद्वषति । ते२२।७।५।३॥ 
,„ असावादित्यः सव्यम्‌ । ते०२।२।३१।१॥ 
„ तद्यत्सत्यम्‌ । अ स आदित्यः । श० ६ ।७।६।२॥ 
,. तद्यत्तत्सत्यम्‌ । अस स आदित्यो य पएप एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषः । दा० १४। ८ । ६।३॥ 
,, सत्यमेषर य पप (आद्देत्यः) तपति । श०१४।१९१२।२२॥ 
,„ (यज्ञु० १९ । ७) अयं वाऽ अश्चिक्रतमसावादित्यः सत्य यदे 
वासा ( अ¶्देत्यः ) कतमय ( अन्निः) सत्यमुभयम्वेतद्‌- 
यमनः । रा० ६।४।४।३१०॥ 
,„ सत्यवे द्रुक्रम्‌ । रा० २।६।३।२५॥ 
„,. सव्य वै हिरण्यम्‌ । गा०उ०२।१७॥ 
, प्राणा वे सत्यम्‌ । शा० ?६। ५।६।६३॥ 
, चश्चुवे सव्यम्‌ । ते०३।३।५।२॥ 
,„ एतद्ध मनुष्येषु सव्य यश्चश्चुः । गोा० उ० २। २३ ॥ 
., इयं ( प्रथिवी ) पव सत्यमिय% ह्यवेषां लोकानामद्धातमाम्‌ । 
रा०७।४।१।८॥ 
, नामरूपे सत्यम्‌ । शा० १५ ` ४।४।३॥ 
,„ श्रद्धा पल्ली सत्यं यजमानः | ए० ७ । १० ॥ 
„ सत्य ह होतेपामासीत्‌ यद्विश्वसखूज आसत। तै० ३।१२ 
२,।२॥ 
सलयाचर्षणीष्टदरवा ( ऋ० ४। ,७।२० ) इय ( पृथिवी ) वे सलयाचष- 
णीधृदनवी । ० ३। ३८ ॥ 
सत्यावृते वाचा वा एतो स्तनो, सव्याचते वावते (द अक्षर )। गो० 
ˆ उ०४।१९॥ 
सत्याकशीः साम दि सल्याशीः । ता !६१।१९०। १०५ .१३।१२।.७॥ 
१५ ।*५। १३.॥ | 


[ संदेस्थः ( ५७० ) 


सश्रम्‌ आत्मदश्चिण वे सत्रम्‌  कौ० १५।१॥ 
„ आत्मदाक्षिणं वा पतद्यस्प्त्रम्‌ । ता०४।९। १९ ॥ 
,, सङ्गान्‌ लोक्ानहीनेन । अथो सन्रेण (अभिजयति )। ते° ३। 
१२।५। ७॥ 
खश्रासाहीयम्‌ ( साम ) यद्ध असुराण।मसोढमासीत्तहेवाः सत्रासा 
येना प्हन्त सत्रे नान तक्ष्महीति तत्तत्रासादीयस्य सत्रा 
साहायत्वम्‌ । ता० १२।९।२१॥ 
६ स्रा ्ाठृव्य% सहते सत्रासादीयेन तुष्डुवानः । तां 
१२।६।१२॥ 
स्वन्तः ( बहुवचन ) रातानीकः समन्तासु मेध्य सत्राजितो हयम्‌। 
अदत्त यक्ञ कारीनां भरतः सत्वताभिषेति । शा० १३ ५। 
© । २२ ॥ 

„ तस्माद्धाप्यतर्हिं भरताः सत्वनां (? सत्वतां ) वित्ति प्रयान्ति 
तुरीय दैव सग्रदीतारो वदन्ते । पएे० २।२५॥ 

„ तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानो 
भोज्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते भोज्ञव्येनानभिषिक्तानाचक्षते । 
प०८। १४॥ 

सदः यद्‌ स्मन्विश्वे देवा असीदंस्तस्मत्तदो नाम तऽ उऽणवासिन्नेते 
ब्राह्यण। विश्वगात्राः सीदन्ति । हा०३।५।२३।५॥३।६। 
१।१॥ 
„ उदरं वै सदः । कौो० ११।८॥ 
), उदरमेवास्य ( यक्षस्य ) सदः । शा०३।५।३।५॥ 
„» ( पुरुषस्य ) उद्र सदः । #ो° १७। ७॥ 
„ श्रज्ापतेशा पएतवुदरं यर्खद्‌ः । तां० ६।४।१९॥ 
५ तस्मात्सदस्यृकसामाभ्यां कुबैन्त्येन्द्र हि सदः । शा० ४। ६। 
७। ३ ॥ 
;, पेन्द्र हि सदः शा०२३।६।१।२२॥ 
„ तस्मादुदीची नवश्शा% सदो मवति । शा०२३।६।१।२३॥ 
„ तस्य प्ृरथित्ी सदः! ते०२।१;५।१॥ 
सदस्यः ( पुरुषस्य ) प्रजातिः सदस्यः) फौ० १७ । ७ ॥ 
 (पुरवस्य) प्रजापतिः (? प्रजातिः) सक्स्यः। गो० उ०५।४॥ 


( ५७१ ) [ सपलः 


सवस्पः सदस्या ऋतवो ऽभवन्‌ । ते० २।१२।६1४॥ 

सदानीरा ( नदी ) सेषा ( सदानीरा) अप्येति कोसटलविदेहानां 
मयादा । शा० १।४।९।१७॥ 

सदोविशशीयम्‌ ( बद्मलषाम ) परावः सदोविशीयम्‌ । तां०१८।४।६॥ 

सथ्ःक्रीः ( एकाहः सामयोगः ) तऽ पतेन सद्यःक्रियङ्किर न आदित्यान 
याजयन्‌ । छ ०३।५।२। १७॥ 

„ अस्माभिः ( अद्धिरोभिः ) एष प्रतिगररीतो य एष ( सूतः) 
तपतीति तस्मात्सद्यःक्रियो ऽश्वः भवतो दक्षिणा । रा० ३। 
४५।१।१६॥ 

सधमादः (यजु १०७) अनतिमानिन्थ इत्येवेतदाद यदाद सधमाद 
इति । हा० ५।२३।१५।१९.॥ 
सधस्थः ( यज॒ ° १८ । ५९ ) स्वगा वै लोकः सधस्थः। का० € ।५। 
१। ४६ ॥ 
सनातनः पृणश्चि सानासि क्रतुम्‌ ( यजु १२। १०९ ) इति पृणस्षि 
सनातनं कतुभितंयेतत्‌ । रा० ७।३।१९।३२॥ 
सन्धिः ( स्तोत्रम्‌ ) पषा वा उक्थस्य सम्पा यद्वात्रिः ( =सन्धिस्तो- 
त्रम्‌ ), श्रीण्युकथानि. ( अश्चिरषा अश्विनाविति ) त्रिदेवत्यः 
सन्धिः । तां० ९। ? । २५-२६॥ 
सन्ध्योपासनम्‌ यत्सायश्च प्रातश्च सन्ध्यामुरास्ते.-" `" । ष० ४।५॥ 
क तस्माद्‌ ब्राह्मणो ऽशोरत्रस्य सयोगे सन्ध्यामुषास्ते स 
ज्योतिष्य।ज्योतिषो दहनात्‌ सो ऽस्याः काः । षर 
८ ¦^ ॥ 
त ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्म।द्‌ व्राह्मणः सायमासीनः 
सन्ध्यामुपास्ते कस्मात्प्रातस्तिष्ठन्‌ । ष० ४ ¦ ५॥ 
99 अथ ( सन्ध्याया ) यदपः प्रयुङ्क्त ता विप्रुषो वज्जीः 
भवन्ति ता विप्ुषा वज्रीभूत्वा ऽसुरानपाघ्रन्ति। 
प० ८।५॥ 
सपलः इमं देवाः । असपत्न सुवध्वमितीमं देवा अश्(सृव्य न सुव- 
ध्वमिव्येवेतदाह । शा० ५।४।२।३॥ 
„ पाप्मा वे स्तपत्नः। द्ा०्६।५।१।६॥ 


[ सप्तदशाः ( ५७द' ) 


सपतरः सपलो वाऽ अभिमातिः ( यजुः ९.। ३७ ॥ रे८ । ८ ॥ ) } ईाण० 


३।९.।४।९॥५।२।८।१६॥ १४।२।२।८॥ 


सक्षदश्ः ( स्तोमः) प्रजापतिर्वै सक्तदशः। गो० उ० २।१३॥ ५। 


११ 


= ॥ तै०१।५।१०।६॥ तां०२।१०।५॥ १७।९।५॥ 
सप्तदशः प्रज!पतिः । तै०१।३।३।२॥ 

सप्तदशो वे प्रजापतिः । पे १९।१६॥४।२६॥ को०८। 
२॥१०।६॥१६।४८॥ श०१।५।२।१७॥५।१।२। 
१९ ॥ गो० उ० १। १९ ॥ 

सत्तदो वे प्रजापतिद्वादरा मासाः पंचतवो हेमन्तशिशिरयोः 
समासन तावान्त्तवत्सरः सवत्सरः प्रजपतिः । २० २१।.१॥ 
द्वादश वे मासाः सवत्सरस्य पञ्चस्तेव पष णव प्रजापतिः 
सप्तदशः । चाञ२।३।९।१०॥ 

सवत्सर पव सप्दरास्यायतन द्वादहा मासाः पञ्चत्तव पत- 
दव सप्तदशास्यायतनम्‌ । तां०१०। १।७॥ 

सक्षदशो वे सवत्लरो द्रादरा मासाः पञ्चर्तवः रा० ६। 
२।२।८॥ 

सवत्सरः सप्दशः । ता० ६ ।२।२॥ 

तस्माऽ पतस्मे सक्षदश्ाय प्रजापतये । पफतत्सप्तदश्मन्न 
समस्कर्वन्य पष सोम्योध्वरो भथ या अस्य ताः षोडश 
कला पते ते षोडशतिविजः। शा० १०।४।२१२।१६॥ 

तद्ध खोमेति द्वे ऽ अक्षरे । त्वगिति देऽअखागिति द्ध मेद इति 
दे माशसमिति द्रे स्नवेति दरऽअस्थाति द्र मज्जतिदे 
ताः प्रोडशा कडा अथ य पतदन्तरेण प्राणः सञ्चरति 
सपव सप्तददाः प्रत्ापतिः। रा १२० ४।२।१७॥ 

अन्न वे सघ्दशाः। तां०२८।७।७॥ १७।६।२॥ १९। 
१९१ ।॥ २०१० । १ ॥ २५८५।८६।२३ ॥ 

सतदङह हयन्नम्‌ । शा० ८ । ४।४।७॥ 

प्रजातिः स्तदा: । एे० ८।४॥ 

त ( सप्ददास्ताम ) उ पजातिरित्याहुः। तां०१०।२।९॥ 
सक्तवृष् पव स्तोमो भव्रति प्रतिष्ठायै प्रजात्यै । तं १२ | 
६।१३६॥ । 


( ५७३ ) स्तरामः ] 
८तदश्ः विर्‌ सप्तदशः । तां० १८।२१०।९॥ 
„ विड्‌ वे सप्तद: तां०२।७।५॥ २।१० । ४॥ 
+, विशः सक्तदश्ः । पे० ८ । ४॥ 
, परावो वे सप्तदशाः । नां० १६ । १० : ७॥ 
,„ तान्‌ ( पद्ुन ) विद्व देवाः सव्दशेन स्तोमेन नाप्नुवन्‌ । 
तै० २।७।१५४।२॥ 
,„, सप्तदशो वे पुरुषो ददा धराणाईवत्वागङ्गान्यात्मा पञ्चदशो 
ग्रीवाः पोडर्यः शिरः सप्तद्राम्‌ । रा०६।२।२।९॥ 
,„ उरः सपदशः। अणएावन्ये जत्रवो ऽएाचन्यऽ उरः सक्षददाम्‌। 
तरा० १२।२।४।९९॥ 
,„ वपोौमिक्रीतुनादित्याः स्तोमे सवदरो स्तुतं वैरूपेण विशौ 
जसा । ते०२।६।१६ । १-२॥ 
,, गायत्रः सप्तदशस्तोमः । तां० ५) ।१५॥ 
„ उद्ररं वाणः स्तामानां यत्सघ्षदशः । तांञ 2।५।१५॥ 
, राष्टुर सप्तदशः ' ते०१२।८;८।५॥ 
,, सप्तदशः (स्तोमः) प्व यराः । गा०्पू> ५? ॥ 
„ यत्‌ सक्दरो यदेवास्य ( यजमानस्य ) मध्यतो ऽपूतं तत्ते. 
नापहन्ति । तां० १७ ५:६॥ 
;, सव्वेः सप्तदशो मवति । तां० २७।९।४॥ 
छप धाम प्रियाणि ( यज्ु० १७ ७९) छन्दासि वाऽ अस्य सत्त घाम 
प्रियाणि शार । २।३। 88 ॥ 
सक्षममहः ततिरेव सकप्तममदः । को० २६।८॥ 
„ चतुर्विहारः सत्षममटः । तां०१०।५।४७॥ 
सप्तमो चितिः अस्तमय स्नमी चितिः शचा०८।७।४।१८॥ 
१४ प्राणा पव सप्तमी चतिः। रा० ८।७।८। २१९ ॥ 
सक्त योनः ( अग्नेः, यजु० १७। ७९) सत्त योर्नौरिति चितीरतदाद । 
दा०९।२।३। :॥ 
सप्तरदिमः (ऋ०र२। १२। १२) यस्पप्तरदिप्ररिनि। सप्त दहदोत आदि. 
व्यस्य रदमयः ( सक्तरद्रेपः=द्न्द्रः=आादविन्यः) । ज्ञे 9 
१।२६।८॥ 


[ सभेयो युवा ( ५७४ ) 


सप्तरदिमिः स एष ( आदित्यः ) सप्तरदिमनश्रुषभ स्तुबिष्मान्‌ । ज० उ० 
१।२८। २॥ 
सप्तयः सप्तऽर्षीनु ह स्मवे चुरऽश्ला इत्या यक्षते । शा० २। १।२।४॥ 
१, अमा हयत्तराहे सत्तषय उद्यन्त । शा०२।१।२।४॥ 
सक्षहाता तस्म ( ब्रह्मणे ) सतम हतः पत्यश्छणतत्‌ । स सप्हुका 
ऽभवत्‌ । सप्तहता द वे नामेषः। त वा एतम सप्तत 
सन्तम्‌ ' सक्षटातत्याचक्चते परोक्षण । परोश्चप्रिया इवि 
देवाः । तै०२।,३।११।२॥ 
, इन्द्रिय व सप्टाता । तै०२।२।८२॥ 
„ इन्द्रः सप्तद(ता। ते०२।२३।१२।१॥ 
„ इन्द्रः सप्तदोत्रा । तै० २।२।८1५॥ 
„ सम्यो ऽध्वरः सहातः (निदानम्‌) । तैे०२।२।११।६॥ 
५ अर्यमा सप्दोतुण(% होता । ने० २।३।५।द६॥ 
सष्ठ होत्राः (यजु १३। ५) दिशः सत दो । हा० 9।४।१।२०॥ 
सक्षि. (हे ऽश्व त्व) सांतिरसि। तां०१।७।१॥ 
,„ आयुः सत्तिरित्याह । अश्व पव जवे दधाति । तस्मास्पुराशुर 
भ्व ऽज्ञायत। ते०३।८।१२।२॥ 
„ वायुः सिः । ते० १।३।६।४७॥ 
सफम्‌ (साम) सफेन वे देव। इमान्‌ लोकान्‌ समाप्नुवन्‌ यत्‌ समा- 
प्नुवर^स्तत्सफस्य सफत्वम्‌ । ता० ११।५।६॥ १५॥ 
१९ ।५॥ 
म्‌ सब्दमहः (सब्दः-कतुविशरेषः, तैत्तिरीय सहितायाम्‌ ४; ४। 
७।२॥ ५।२३।११९।२॥ सायणभाष्ये ऽपि) । हा० २।७। 
२। २६ ॥ 
सभासाहः पख। (ऋ० १०।७१। १०) णष वै ब्रह्मणानां सभामाहः 
सखा यत्सोमो राजा।पे०१।१३॥ 
सभेयो युवा (यज्ु० २२। २२) पएषवे सभेभो युवा यः भ्रथमवयक्ली 
तस्मात्पथमवयसं) सण प्रियो भावुकः । हा० ६२। १। 
९. | ८॥ 
„ योवै पृट््रवयसी । स सभेयो युवा । तस्मादुव। पुमान्‌ 
प्रियो भावुकः । तै०३।८।१३।३॥ 


( ५७५ ) समुद्रैः ] 


समन्तम्‌ (साम) समन्तेन पञश्युकामः स्तुवीत पुरोधाकामः समन्तेन 


स्तुवीत । तां०१५।४७।५७॥ 


खमानः तं (संन्ञत्त पु) उर्व दिकसमानेत्यनुप्राणत्समानमेवास््मि- 


# ह, 


स्तददधत्‌ । का० ११।८।२६॥ 

दिशः समानः । ज० उ०४।२२।९॥ 

निरुक्तनरुक्त इव शय समानः । ष० १.।२॥ 

(यज्ु° १७ । ७९) प्राणा वै समिधः प्राणा दयत समिन्धते । 
सार । २।२३। ८४॥ 

प्राणा वै समिधः! पे०२)४॥ शा०९1५:४।१॥ 
यदेन५ समयच्छत्‌ तत्समिधः समिच्वम्‌।ते०२.२।२३.८॥ 
समिधा यजति वसन्तमेव वसन्ते वा इदं सव समिष्यते। 
कौ० ३।४॥ 

वसन्तो वै समित्‌ । हा० २।५।३।९॥ 

गभे: समित्‌ । हा० । ६।६। <) ६५॥ 

अस्थीनि वे समिधः हा० ९।२।२३।४६॥ 


समिषटयजुषि ( दवाः) यत्समयजस्तस्मारषमिषटटयजुशषि ' शा० ९। 


%9 


५।१। २९॥ 

अथ यस्मात्‌ समिष्रयजुनीम ।या वाऽ पतन यज्ञन 
देवता इयति याभ्य पष यक्लस्तायन सवौ वे तत्ताः 
समिषा भवान्ति तद्यत्ताखु सघोसु समिष्टास्वथेतज्जुहो- 
ति तस्मार्समिष्टयजुनोम । कशा० १।९.।२।२६॥ 

या वाऽ पतेन यकेन देवता इयति याभ्य पष यज्ञ यज्ञ- 
स्तायते सवा वे तक्ताः समिषा भवन्ति तद्यख।सु ल्वा 
समिषटास्वथतानि जुदोति तस्मात्त मिष्टयजुरछषि नाम । 
रशा ७।४।४।२॥ | 

अश्न समिश्यजुः । दचा० १९१।२।७।३०॥ 

अन्ता हि यक्षस्य समिष्टयजुः । रा०३।१।३।६॥ 
समि ष्टयज्‌ शष हवान्तो यज्ञस्य । शा० ४।४।५।२॥ 


समीषन्ती पश्वो वै समीषन्ती (विष्टुतिः) । त०३।१९।४॥ 
समुरः (यज्जु° ३८ । ७) अय वै समुद्रो यो ऽयं ( वायुः ) पषत.ऽ पतः 


[ समुद्र  ( जै ) 


समुदः 


१ , 
११ 


29 


9 ।, 
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9 = 9 ० © (न 
स्माद्वे समुद्रारसर्वे देवाः सवाणि भूतानि समुदवन्ति । ₹॥० 


१९।२।२।२॥ 

य एवाय ( वायुः ) पवत एष एव स समुद्र पत हि सद्वन्त 
सरवीण भूतान्यनु सद्र वन्ति । जे० उ० १ । २५।४॥ 

तयत्‌ ( आपः) समद्रवन्त तस्मात्समुद्र उच्यते । गो° पू० १।७॥ 
तद्वास्तिमभिनत्‌ । स समुद्रो ऽभवत्‌ । तस्मात्समुद्रश्य (जल) 
न पिबन्ति । प्रजननमिव हि मन्यन्ते । तै० २,२।९।२-३॥ 
अपो वे समुद्रः । शा० २३; ८।४।९११॥३।२९।५।२७॥ 
१२।९.।२।५॥ 

समुद्रा वाऽ अपां योनिः। इा०७।५।२।*८॥ 

समुद्रो वाऽ अवभ्रुयः। ते० २।१९।५।२॥ 

( यज्ञ॒ १३।५२ ) मनो वै समुद्रः । शा०७।५।२।५२ ५ 
वाग्े समुद्रः मनः समुद्रस्य चश्चुः। तां०६।४।७॥ 

(० ‰ ¦ ५८ । १) वःग्वे समुद्रा न वै वाक्‌ क्षीयत न समुद्रः 
घ्ष.यने । ण० ^। १६ ॥ 

चारवे सम॒द्रः। तां०७।७।५॥ 

पुरुषो वे समुद्रः । जे उ० ३। ३५। ५॥ 

(यजु ° १३ । ?६) रुक्मा वे समुद्रः । शा० ७।४।२।५॥ 
पष वाव स समुद्रः। यञ्चत्वाखः। ते०१।४५।१०।१॥ 
तजो ऽसि तपसि धितम्‌ । सम॒द्रस्य प्रतिष्ठा । तै०३। 
१९।१।३॥ 

समुद्रा ऽसि तजसि धरितः । अगां प्रतिष्ठा) ते० ३।२१।१।४८॥ 
समुद्र एवास्य ( अश्वस्य मेध्यस्य ) बन्धुः सस॒द्रा योनिः 
( इन्द्र(भ्वस्यो्चेःश्चवसः क्षीरसागरादुत्पत्तिः- महाभारत 
आदिपर्वणि, १८ । २७॥ ) । श० १०। ६।४।१॥ 
तस्मादिमं खोक (प्रथिवी) दक्षिणाचुर्सभुद्रः प्यति । शा० 
७।१।१।९३॥ | 
तस्मादिम(लोकान्दाक्षिणावुत्समुद्रः पयति । शा०२। १।२।३॥ 
तस्मादिमं लोक (नपुथिवीं) स्तः सन्नुद्रः पर्येति ;। श० 
५।१।१।६३॥ 


( ५७७ ) सम्भूतिः | 


समुदः तस्मादिमालोक्ान्त्सवैतः ससुद्रः प्यति । शा००। १।२।३॥ 
ससुद्रश्छन्दुः (यज्ञु° १५ । ४) मनो वे समुद्रदखन्दः | शा०८। ५।२।४॥ 
सञ्युद्रो नभस्वान्‌ ( यज्जु* १८ । ४५ ) असौ वे ( द्य- )खोकः सपतुद्रो 
नमस्वान्‌ । रश २र.)४।२।१४॥ 
सष्टडः यो वै ज्ञातो ऽनूचानः स सख॒द्धः। हा० ३।६। १।२९॥ 
सख्द्धिः तद्वै सखद्धे यस्य कनीयाश्सो भायः (= पोष्याः) असलन्भूया र 
सः परावः हशा०२।३।२।१८॥ 
सम्पद्‌ श्रोत्र वे सम्पच्छोत्रे हीमे सवे वेदा अभिसम्पन्नाः । श० १५ । 


९।२।४॥ 
[९ वेर्वे केव € ७ # (4 
सम्पाताः ( सुक्षविलेषाः ) सम्परतैवे देवाः स्वग खाक समपतन्‌ । कां9 
२२। १॥ 
, तान्‌ किष्र समपतद्यारिश्चप्र सम्पतस्तत्सपातानां सपातत्वम्‌। 
ए० ६।१८॥ 


सर्वै {सैर 9 = * 

५, पतेवे सम्पातेरेत ऋषय इमां्धोकान्त्समपतस्तद्यत्समप- 
तस्तस्मात्‌ सम्पाताः, तत्सम्पातानां सम्पातत्वम्‌ । गो० 
उ०६8।१॥ 

के, ऊ, @ ७ [| [1 पाकी 

„ वामदेवे। वा इमांलोकानपदयत्तान्त्लं पातैः समपतद्यत्संपतैः 
समपतत्ततसं पातानां सपातत्वम्‌ । ० ४। ३० ॥ 

,„ तान्वा पएतान्त्सपातान्विश्वामित्रः प्रथममपदयत्तान्विश्वामि- 
रेण द्ान्वामदेवो ऽखजत । प०६।२८॥ गो० उ०। ६।१॥ 


सम्भरणस्त्रयोविश्चः ( यज्ञु० १४२३) सवत्छरो वाव सम्भरणद्लयो- 
विश्छदास्तस्य योदश मासाः सक्तऽसवो देऽअष्ो- 
रात्रे सवत्सर पव सम्भरणखयोविर््डास्त यत्त- 
माह सम्भरण इति सचत्सरो हि सवौणि भूतानि 
सम्ध्रतः | दा०८।४।१।२७॥ 
सम्भारः स यद्वाऽ इतश्चेतश्च सम्भरति । तत्सम्पाराणार सम्भार- 
त्वम्‌ । इा०२।१।१।१॥ 
„ तमेतावच्छः समभरन्‌ यस्सम्भाराः । तै०२।२।२।६॥ 
सर्भूतिः (न्प्राणः) पाणं वा अनु प्रजाः परावरस्लस्भवन्ति । जे० ० 
।६।५॥ 


[ खरश्वंती ( ५७८ ) 


सम्भूतिः पणा उ ह वाव राजन्‌. मनुष्यस्य -सम्भूतिरेषेति । जे०-ङ० 


७।७।४७॥ 
सस्माजनानि छुष्िः सम्माजंनानि । तै०३। ३।१।२॥ 
॥ अन्न खम्माञनानि । तै ३।२।१।५॥ 


सन्राट्‌ स यदाह सश्राडसीति सोमं वा पतक्छदेष दवे वायुभूत्वा- 
- न्वरिश्चषटोके सथ्र।जति -तद्ययत्सघ्राजति तस्मात्सश्नाट्‌ - तंस 
प्राजस्य सश्रारत्वम्‌ । गो० पु० ५।१३॥ 

„+ तस्ययोरसा व्यक्चसत्त पाणिभिः समयुज्ञुस्तस्मात्सस्न।र्‌ । 

दा० ९४।९१२।१।११॥ 
„ सश्राड्‌ वाजपेयेन ( इष्टवा भवति } । श ०५।.१। १३ ॥ ९ । 
२।४।८॥ 
„ स वाजपेयनेष्टव। सश्राडिति नामाधत्त । गो० पूर ५।८॥ 
„ योवै वाजपेयः स सश्राटूत्सवः। तै०२।७।६।१॥ 
„ श्थन्तरं वे सघ्रार्‌ । तै०१।४।४।९॥ 
सरघा दयं ( पृथिवी) वै सरघा । तै० ३।१०। १०।१९॥ 
सरघा मधुकृतः एतऽ पव सरघो मधुरता यदत्विजः। शा० ३।४। 
२। १४॥ 
सरस्वती युव सुराममदिवना नमुचावासुरे सचा । विपिपाना 
द्युभस्पती इन्द्रं कमेस्वावतम्‌ ( ऋ० १८। १३१ । ४॥ यज्जु° 
१० । २३ ॥ ) हत्याध्राव्यादहादिवनौ सरस्वतीमिन्द्र  सुच्रा- 
माणं यज्ञेति । दा० ५।५।४।२५॥ 
+, वाक्‌ सरस्वती । डशा०७।५।९२।३९॥१२९१।२।४।६॥ 
१२।५९।१।१३॥ 

„+ वाग्वै सरस्वर्ता( ¦ कौ० ५।२॥ ११९।८॥ १४।४॥ तां० 
ह । ७ । ७॥ १६।५।१६॥ दचा०२।५।४७।६॥३।९। 
१।७॥ ते०१।३।४।५॥ २३।८।११।२॥ गो० उ० 
१। २० ॥ 

„» वाम्बै सरस्वती पावीरवी । एे० ३। ३७ ॥ 
, वामेव सरस्वती । देर २। २४॥ ६ \ ७॥ 
$ धाग्धि सरख्घती । पे २।२॥ 


( ५७९ ) सरस्वरान ] 


सरश्वती वाक्तु सरस्वती 1 पे०३।१॥ 

,, सरस्वती वाखमदध।त्‌ । ते० १।६।२।२॥ 

„ अथ यत्स्पफू जयन्वाचमिव वदन्दहति तदस्य (अन्ने) सारस्वतं 
रूपम्‌ । ए० २३।४७॥ 

„» सा (वाक) ऊर्ध्वोदातनोदययथापां धारा सततेषम्‌ ( सरस्वती 
[ नदी ]=वाक््‌ ) । तां० २० १४।२ ॥' 

„ जिह्वा सरस्वती) श०१२।९।१।१४॥ 

,„, (यजु ३२८ । २) सरस्वती हि गोः । हा० १७; २।१।७॥ 

„ अमावास्या वै सरस्वती । गो० उ० १।१२॥ 

,» सारस्वतं मेषम्‌ (भामते) । ते० १।८।१।६॥ 

,, अविमेर्टा ( ="गलस्तनयुना'” इत्ति सायणः ) सारस्वती । 
दाऽ ५।५।४।९१९॥ 


,„ वषौदारदो सारस्वताभ्याम्‌ (अवदन्धे, । रा० १२।८।२।२४॥ 
„ योषा वे सरस्वती वषा पूषा । रा०२।५।१।११॥ 
, सरस्वती (शधरयः) पुष्िम्‌ (आदत्त)  शा० ११।४।३।२३॥ 
„ सरस्वती पुष्टिः पुश्रिपली । तै०२। ५।७।४॥ 
„ सरस्वती पुष्ट (षिः) पुष्टपतिः । रशा० ११।४७।३।१६॥ 
„ सर्व त्रेषाः) सारस्वता अन्नाद्यस्येवावरुद्धथे । शं० १२। 
८।२।१६॥ 
पषा चा अपां पृष्ठ यर्तलरस्वती । ते १।७।५।५॥ 
„ ऋक्साम वै सारस्वतावुत्सो । ते० १।४।४।९॥ 
„ सरस्वत्ये दधि । शा०४।२।५।२२॥ 
„ अन्तरिक्षं सारस्वतेन (अवरुन्धे) । शा० १२।८।२।३२॥ 
„„ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीर्य वज्ञरूपम्‌ । को० १२।२॥ 
,, अथ यत्‌ ( अक्ष्योः ) ईृष्णं तत्सारस्वतम्‌ । ० १२।९। 
१।१२॥ 
,) "नमुचि" शब्दमपि पश्यत ॥ 
सरस्वान्‌ मनो वै सरस्वान्‌ । ० ७।४.।२।३९१॥ ११।२।४।९॥ 
,, स्वरम रोकः सरस्वान्‌ । तां० १६ ।५। १५॥ 
,, पौणमासः सरखान्‌ । गो० उ० १। १२॥ 


[ क्षाः ( ५८० )} 


सरिरः (यज्जु० ३८।७॥ ) अये वै सरिरो यो ऽयं (वायुः) पवत पत॑रप- 


हके सरिरात्सरवे देवाः सर्वाणि भूतानि सहेरते । श० १७ । 
२।२।३॥ 


सरिरम्‌ (यजञु० १३। ४२) आपो वे सरिरम्‌ । श्०७।५।२।१८॥ 
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4, 


(यज्ु° १३।४९ ॥ १५।५२) इमे वै लोकाः सरिरम्‌ । रा 
७। ५।२।३४॥८।६३।२१॥ 

(यजु° १३ । ५३) वाग्वे सरिरम्‌ । दा० ७।१।२।५३॥ 
(यजु° १५। ४) वाभ्वे सरिरं छन्दः । शा० ८।५।२।४॥ 
साङेखकशाब्दमपि चपदयत । 


सपेनामानि ("नमो सस्तु सर्पेभ्यः... . यजु ५३।६॥' इ्या्या मन्त्राः) 


त (देवाः) पतानि सषनामान्यपदयन्‌ । चैरुपातिष्ठन्त 
तैरस्माऽ रमाहोकानस्थापयस्तरनमयन्यदनमयस्तस्मा- 
त्स्नामानि । श ० ७।५।१।२६॥ 


सराज्ञी इयं (पृथिवी) वै सपैराक्ीयं हि सेतो रक्षी! फे० ५। २३॥ 


सपो 


१9 


0) 


तै० १।४।६।६॥ 

ह्ये वे पृथिवी सपरान्षी । श०२।१।४।३॥४।६। 
९. । १७ ॥ 

देवा वै सर्पाः । तेषामिय ( पृथिवी ) राक्ञी । ते० २।२। 
६।२॥ 

खापेराज्ञा ऋग्भिः स्तुवन्ति । अब्डुद्‌ः (अनदः) सप पएताभि- 


यतां त्वचमपाहत मृतामवेताभिस्त्वचमपघ्रते । तां० ९। 
८। ७-८ ॥ 


इम वे खोकाः सपास्ते दानेन सर्वेण सपन्ति यदिदं करं च | 
दा ७।४।१।२५॥ 
देषा वै सर्पः । तेषामिय र (पृथिवी) राज्ञी । ते० २।२।६।२॥ 


अवदः काद्रवेयो राजव्याह तस्य सपा विशः... `` सपेविद्या 
वेदः ˆ` "` सपेविद्याया पकं पव व्याचक्षाण इवायुद्रवेत्‌ । श ० 
१३।४७।३।९॥ 


ते देवाः सपैभ्य आध्ेष।भ्य अन्ये करम निरवपन्‌ । तान्‌ 
( अरान्‌ ) पताभिरेव देवताभिरपानयन्‌। तै° ३।१।४।७॥ 
या प्रतीची (दिक्‌) सा सपोणाम्‌ । रा० ३।१।१।७॥ 


( ५८१ ) सर्वम्‌ ] 


सर्पाः रज्जुरिव हि सपाः कूपा इव हि सर्पाणामायतनान्यस्ति वै 
मयुष्याणां च सपाणां च वि्ातृव्यम्‌ । रा०४।४।५। ३॥ 

सवैः ( =शार्वः-रुद्रः ) आपो वै सर्वो ऽद््ो दीद सर्वं जायते। ज्ञा ° 
६।१।२३।११॥ 

„ तास्यितान्यष्टौ ( शद्रः, सवेः= रवः, पद्युपतिः, उन्रः, अदानिः, 
भवः, महान्देवः, दंशानः ) अञ्चिरूपाणि कमारो नवमः । हा 
६।१।३। १८॥ 

सक्षजित्‌ ( यज्ञः ) सव्येजिता वै देवाः स्वमजयन्‌ स्स्याप्तये स्ैस्य 
जिदये सधमेवेतनाप्रेगित सवैञ्जयति । ता० १६।७।२॥ 
( देवाः ) सवेजिता सवमजयन्‌ ` तां० २२।८।४॥ 
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सभ््रैऽ्योतिः ( यज्ञः ) अथे सव्यैज्योतिः सवस्या; सर्वस्य जितिः 
सवमेवेतेन। प्राति सवैञ्जर्यात । तां०१६।९।१॥ 
„ परमोवा पप्र रक्षः ( सचञ्योतिः) । तां०१९६।२९.;२॥ 
सम्‌ यद्र विश्व सर्य तत्‌ । रा०३।१।२.११॥ 
„ सर्वे तथयत्सदखरम्‌ । कौ०१९।७॥२५।१४७॥ 
„ सव वे सदैखरम्‌ । इहा०४।६।१।१५॥६।४।२।७॥ 
„ षोडशकः वाऽ ६२४४ स्वम्‌ । रा० १३ ।२।२।१३॥ कौ० 
८।१॥ १६ ४॥ १७।२१२॥२२।९॥ 
„ प्रजापतिरेव सवम्‌ । को० ६ । १५॥ २५। १२ ॥ 
„ ह्येव सवम्‌ । गो० पु०५।१५॥ 
,„» चन्द्रमा पव सवम्‌ । गो० पु० ५।१५॥ 
,„ मन प्व सवेम्‌ । गो० पू० ५।१५॥ 
„» विश्वे देवा पव सवम्‌ । गो० पू० ५।१५॥ 
„ सर्त वै चिश्वे देवाः । इहा० १।७।७।२२॥३।९।१। १३॥ 
।२।२।३॥५।५१२।१०॥ 
„ सवमिदं विश्वे देवाः । शा० २।९। १। १४॥४।४।२।९.,१८॥ 
„ बह्मवद । =अथववद्‌ः ) पव सर्वम्‌ । गो० पू० ५। १५॥ 
„ आपं पव सवम्‌ । गो० पू०५।१५॥ 
,, आपो वाऽ अस्य सस्य प्रतिष्ठा। शा०४।५।२।१४॥ ६। 
८।२।२॥१२।५।२।१४॥ 
„ शरदेव सकम्‌ । गो० पृ० ५। १५ ॥ 


( ५८२ } 


स्म्‌. दृद्व ( दिश्‌ ) सवम्‌ । गो० पू*५।१५॥ 
„ पक्व पव (स्तोमः) सबेम्‌ । गो० पृ० ५ । १५॥ 
,„ अनुष्टुकेव सवम्‌ । गो० पू ५।१५॥ 
,, पतावद्वाऽ इद्र स्व यावद्रपं चैव नामच। हा ११।२।३।६॥ 


,+ पत वद्वाऽ इद स्वं यावदिमे च लाका दिशश ।हा० ६।१। 
२ ।.९२ ॥ . 
„ तुष्य वा इदं सवम्‌ । को०२।१॥३।२॥३।७॥ १९। 
छ ॥ २८८ । ७ ॥ 
,, पतावद्वाऽ इद सतं यावद्रह्य क्चत्र विर्‌ । हा०२। २।२।१४॥ 
,, सव वाऽ अनेरुक्तम्‌ । च०१।३।५। १०॥१।४।१।८९॥ 
२।२।६१६;:३ ॥ ७।२।२। १४ ॥ १० ।१।३।२१९ ॥ 
१२।४।२।९१॥ | 
„ सवं वाऽ अक्षय्यम्‌ । हा० १।६।१।१९॥ ११।१।२। १२॥ 
सव॑मेधः पुरषमघात्सवमरघः । गो० पू० ५। ७ ॥ 
, स सवेमधनेष्टरा सवराडिति नामाघत्त । गो०पू० ५।८॥ 
„ परमो वाऽ पष यज्ञक्रतूनां यरसवमेधः । रा० १३।७१।२॥ 
स्वैराद्‌ सर सवेमेधेनेष्य्वा सवराडिति नामाघत्त । गो० पू०।८॥ 
सवैरूपः यो विष्युति (पुषः ) स सवेरूपः । सवाणि ह्यतस्मिन्‌ रूपा- 
णि । ज्ै० उ० १।२७ । ६ ॥ 
स्व॑स्तोमो ऽतिरात्रः ( क्रतुः ) सवेस्तोमेनातिरा्रेण वुभूषन्यज्ञत सब्वै- 
स्याप्त्ये सवस्य जित्य सवमवतनाभ्रोति सवञजजयति। 
ता०२०।२।२॥ 
सशिरम्‌ आपा ह वाऽ इदमग्र सखिटमेवास । शा० १९।१।६।१॥ 
„+ आपोवा इदमग्रे सलिटमासीत्‌ । ते०१।२९।३।५॥ 
,, आपोषाददमप्र महत्तङिरुमासीत्‌ । जे० उ० १।५६। १॥ 
„ वेदिव सकिकम्‌ । श्० २।६।२।५॥ 
 साररदाष्द्भाष चर्यत । 
सवनपड्किः पश्ुरुपवसथ, कणि सवनानि, पशुरमुबन्ध्यं इत्येष वै 
यक्षः सवनपंक्तिः ¦ एे० २। २७॥ 
सवयः ते (आदित्याः) अब्रुवन्‌ । यन्ना जने (अश्वम्‌) । स वयो ऽभू. 
दिति । तस्माददवर सवर्थत्याद्यान्ति । त० ३।६।२१।१॥ 
सार्वंशः ( स्तोमः) .'अमीवतः सवशः" इत्येतं शब्द्‌ पयत । 


( ५८३ ) खिला. ] 


सविहा सविता वै देवानां प्रसविता । हा० १।१।२। १७ ॥ -ऊ° 


ॐ०३।१८।३॥ 

सविता वै प्रसविता । को० ६ । १७.॥ 

सविता वै प्रसवानामीश्े । फे १। ३०॥ ७ । १६॥ 

सविता प्रसवानामीश । को०५।२॥ 

पताभिर्वे (रानिभिः) सविता स्वंस्य प्रसवमगच्छत्‌ । तां० 
२८४ । १४५ ।२॥ 

आदित्य एव सविता । गो० पू० ९।२३३॥ जे० उ० ४।२७११॥ 
असावादित्यो देवः सविता । शा०६।२३।१।१८॥ 

अषौ वे सवेता यो ऽतो ( सूर्यः) तपति । को० ७। ६॥ 
गो०उ०१।१०॥ ` | 


पष चै सविता य पष ( सूर्यः ) तपति । हा० ३।२।३। १८॥ 
४।४।१।३॥५।३।१।७॥ 

पष वाव स साविञ्जः।य पष (सूय्यः) तपति । त०३। 
१०।९. । १५॥ 

अग्निरेव सविता । जै° उ० ४ । २७। १ ॥ गो० पू० १।२३॥ 
यो हयव सविता स प्रजापतिः । श० १२।३।५ ।१॥ मो 
पू ५। २२॥ 

प्रजपति्वै सविता । तां० १६। ५) १७ ॥ 

प्रजापतिः सवित! भूष्वा प्रजा अख्जत । ते० ?। ६।४।९॥ 
सविता प्राजनयत्‌ । ते० १।६।२।२॥ 

वरूण पव सविता । जे० उ० ४। २७ । ३॥ 

विद्युदेव सविता । ५० प° १।२३॥ 

स्तन पिस्युरेव सविता । जे० उ० ४ । २७ । ९॥ 

वायुरेव सवेता । गा० पू० १। २३॥ ज०उ०४।२७।१४॥ 
(यज्जु० ३८। ८) अयं वै सचितायो ऽयं (वायुः) पवते। 
साऽ १४।२।२।९॥ 


चन्द्रमा पव सविता । गो० पु०१९।३२३॥ 

चन्द्र पव सविता । ज० उ० ४। २७। १३॥ 

यक्ष पव सविता । गान्पू० ९ २३३॥ ज० उ० ४। २७; ७॥ 
ध्यं ( पृथिवी ) वै सविता । शा० १३ ¦ १।४।२॥ तं०३ 
९ । १३ ।६२.॥ 


[ सविता ( ५८४७ 


सविता अन्धमेव सविता । गो० पु० १।३३॥ 


वेदा पव सविता । गो० पु० १। ३३ ॥ 

अहरेव सविता । गो० पू० १।३२॥ 

पुरुष पव सविता । ज० उ० ४। २७ ¦ १७ ॥ 

परावो वे सविता । डशा०३।२।२३।१२१॥ 

प्राणो वै सविता । फे १।१२॥ 

प्राण एव सविता हा० १२।९। १।१६॥ गो०्पू०१।३३॥ 
प्राणो ह वाऽ अस्य सविता । रा०४।४।१।५॥ 

मनो बे सविता) हा० ६।३।६।१३,९५॥ 

मन पव सतिता) गो० पु०१।३२॥ जे० उ० ४। २७। १५ ॥ 
मनोह वाऽ अस्य सविता । क्०४ ।४।१।७॥ 

मनः साचिन्नम्‌ । कौ० १६।४॥ 

यङ्ूत्सविता । हा० १२।९। ?।१५॥ 

सविता ( शियः ) रष्टूम्‌ (अदत्त) । शा० १९१।४।२।२॥ 
सविता राष्ट्‌% रष्टूपतिः । ते० २।४।७।७॥ रा० ११। 
७।३।१४॥ 

तस्मात्‌ ( साधेता ) एदरण्यपाणिरिति स्तुतः । को० ६। १३॥ 
गो० उ० १।२॥ 

उष्णमेव सविता । गा० पू० १।३३॥ 

( सविता ) रदिमभिवषं ( समदधात्‌ )। गो० पू० २।३६॥ 
तद्वै सुपूतं यं देवः सचितापुनात्‌ । शा ३।१।२३।२२॥ 
देवस्य सवितुदंस्तः ( नक्षत्रम्‌ )। तै०१।५।१९।३॥ 
दातारम सविताविदेययोनो हस्ताय ( नक्चत्राय) प्रस 
वाति यक्षम्‌ । तै०३।२१।१;९॥ 

स (सवेता) पत सवित्रे हस्ताय पुरोडाशे द्वादशकलं 
निरवपदाश्युनां (=षष्टिदिनैः शीघ्रे पच्यमानानां ) वीदीणाम्‌। 
ततो वे तस्मे ( सवित्रे) ध्रदेव) अदधत । सविताभवत्‌। 
ते०३।१।४।११॥ 

सावित्रं इादश्ाकपाङं वटकपालं वा पुरोडाक्ष निवैपति । 
शा०।५।३।१।७॥ 

अथ सावित्रः । दादृराकपालो वषाकपारो वा पुरोडाशो 
भवति । दा०२।५।१।१०॥ 


€ ५८५ ) सहजन्या | 


सविता सावित्रः पञ्चकपालः ( पुरोडादाः ) । तां० २१ । १०। २३ ॥ 


( वायुः ) यदुत्तरतो वानि । सवितेव भूत्वोत्तरतो वाति। 
ते० २।३।६।७॥ 

( हे देवा यूयं ) सवित्रोदीचीं ( दिशं पजानाथ ) । एे० ९1 ७॥ 
तस्मादुत्तरतः पश्च(दथ भूयिष्ठ पचमानः ( =वायुः ) पवते 
सधिवतप्रसूतो ह्येष एतत्पवते । एे० १ । ७ ॥ 

प्रतीचीमव दरा सविन्ना प्रजानन्‌ । श०्३।२।३। १८॥ 
स ( सविना ) प्रतीची दिश प्राजानात्‌ । का ७।६॥ 
सवतप्सन वा इदमनस्नमदयत । क० ६२५ ८॥ 

साविध्यरुपथरत्‌ । ते० २।३।७।६॥ 

अशथ यत्र द तत्सावता सूया प्रायच्छत्सोमाय राज्ञ । क्रा० 
१८ । १ ॥ 

प्रजापतिवें समाय राज्ञ दुहितरं प्रायच्छत्सूया सावित्रीम्‌ । 
प१०८।७॥ 


सविनु्ैरण्यम्‌ (ऋ०३।६२। १०) वेदादछन्दासि सवचतुबरण्यम्‌ | 


गो० प° \।३२॥ 


समरृतः सामप्व सचतः (?सम्रतः-तत्तिरयसहितायां १।६। 


११ 


७।९) इति । गो० उ०९।२४॥ 
सच्रत( ? सखत-यज्ञो वा एष यदरापूणमासो ¦ गा० उ० 
२। २४॥ 


चलं वै सहः । रा०८।६।२)१८॥ 

ओजः सहः सह आजः । कौो० ३।५॥ 

पतो ( सहद्च सट स्यश्च ) पव हमन्तिकौ ( मासो ) स यद्धे- 
मन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वे वरामुपनयते तनो हेतो सहश्च 
सहस्यश्च । रा०४।३।२९;१८॥ 

सहसः स्वजः [-उभयतः्चिराः सपे इति सायणः ] (अभवत्‌) । 
ए०२। २६॥ 


स्टचराणि ( रिस्पानि ) तान्येतानि सदसराणीत्याचक्चते नाभनेदिषठं 


वारखखिस्या चृषाकपिमवयामरूतम्‌ । ए० द । ३० ॥ 


छद्जन्या ( यज्ञु० १५। १६) ( वायोः) मनकाच सहजन्या चाण्स. 


रसाविति दिक्‌ चोपदिशा चति इ स्माद माहित्थिरिमेतु 
ते चाधापृथिषी । श०८।६।१।१७॥ 


[ सहावांस्तरंतां ( ५८६ 
सहस्थः ( मातः) पतो ( स्ट सहस्यश्च) पव हैमन्तिकौ ( मासौ ) 
स यद्धमन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं वशमुपनयते तेनो है- 
तो सहश्च सहस्यश्च । रा०४।३।१।१८॥ 
सह्रम्‌ स वे तथत्सहस्नम्‌ । को० १९। ७ ॥ २५ । १४॥ 
„ सर्ववे सदहश्म्‌ । श०४।६।१।१५॥ ६।४।२।७॥ 
„ भूमा वे सहस्रम्‌ । रा०३।३।२३।८॥ 
„+ परम सहस्रम्‌ । ता० १६।९।२॥ . 
„ (ऋ०्द।६६।८) तदाहुः किं तत्लहसरमितीमे लका 
दमे वेदा अथो वागिति बरुयात्‌ । ० ६ । १५ ॥ 
„ आयुर्वै सदस्न । ते० ३। ८ । १५।३॥३।८।६६।२॥ 
„ पद्ावः सदस्रम्‌ । ता० १६।१०। १२॥ 
सहलम्भरः पम्रा ह वाऽ अस्य (अग्नेः) सदस्म्भरता यदनमेक्ं सन्तं 
बहुध।( विहरन्ति । ए० १।२८॥ 


सहस्रयोजनम्‌ ( यज्ु° १६५४ ॥ ) अयमग्निः सदस्रयोजनम्‌ । का० 


९.।१।६१।२९.॥ 
११ पतद्ध परम दूर यत्लहस्रयाजनम्‌ । शग र । ९। 
९। २८ ॥ 


सहश्लवत्तनि साम वै सदहस्रवत्तनि ( सदसखरवत्मी सामवेदः दति 
पातञ्जलमहाभाष्यस्य अ० १९ पा० १ प्रथमाह्धिके )। 
घ० १।८॥ 
सहख्रवास्तोकवान्पुष्टिमान्‌ ( ऋ० ३। १३। ७) सरवत्सरयो वे समस्तः 
सहस्र वास्ताकवान्पुशटिमान्‌ । एे० २।४१९॥ 
५ आत्मा वे समस्तः सदस्रवांस्ताकवान्पुष्टि 
मनि । प० २ ४०॥ 


सहश्वस्य परतिमा ( यजु० १३।४१ ) पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा । 
च ७। ५ | २। १.७॥ 


सदहक्िये वाजः [ यज्ञु° १२। ४५) आपो वै सहसखियो वाजः ) श० 
७।१।१।२२॥ 

सहार्बास्तरुता ( ० १०। १७८ । १) पष ( ताक्ष्यैःवायुः) वै 

सहावांस्तरुतैष हीर्बोष्टोकान्सदथस्तरति । एे०४।२०॥ 


( ५८७ ) खादनम्‌ ] 


सामः मत्स्यः संमदो राजत्याद तस्यादकेचरा विशदाः | कशा० १३। 
४.१ ३। १२ ॥ 
सांभलम्‌ ( साम ) देवानां के यक्लर रक्षाश्स्यजिघासन^स्तान्येतेन 
इन्द्रः सवस ( =प्रलयमिति सायणः ). उपावक्यत्‌ सवस. 
मुपावपत्तस्मात्‌ सांवत्तं॑ पाप्मा वव स तानसचत 
( तमगह्कादिति खायणसम्मतः पाठः) त सावत्तंनापाघ्र- 
ताप पाप्मान इते सांवत्तंन तुष्टुवानः, तां० १४:१२ ७॥ 
साकप्रस्थाय्यः (यज्ञः) तद्यत्साक्र सप्रतछठन्त साक सम्प्रयजन्ते साक 
भश्चयन्ते तस्मात्साक्प्रस्थाय्यः । को० ४।९.॥ 
॥ स पष श्रै्रथक्रामस्य पौरुषक्रामस्य यक्षः । को०४।९॥ 
साकमरवम्‌ (साम) ते ( देवाः) ऽञ्निम्मुखं स्त्वा साक (नसाद्ध) 
अश्वेन ( =अद्वरूपेणाभ्निना ) अभ्यक्रामन्‌ यत्साकमभ्वे- 
नाभ्यक्रामर्^स्तस्मात्‌ साकमश्वम्‌ । तां० ८।८।४॥ 
„ यदश्चिरभ्वो भूत्वा ऽभ्यत्यद्रवक्ततलाकमश्वं सामाऽभव- 
न्तटसाकमश्वस्य साकमभ्वत्वम्‌ । पे० ३। ४९ ॥ 
 यदन्चिरभ्नो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय तस्मात्‌ साकमश्वम्‌। 
गो० उ०४।११९॥ 
„ साकमश्वे भवत्युक्थानामभिजित्याः अभिक्रान्त्ये । पतेन 
ह्यग्र उक्थान्यभ्यजयन्नेतेना+यक्रामन्‌। तां० ११। ११। ५,६॥ 
„+ प्रजापतिः प्रजा अखजत तान्‌ प्राजायन्त स पततसामा- 
पश्यत्ताः ( प्रजाः प्रजापतिः) अश्वो भूत्वाभ्यजिघ्रत्ताः 
प्राजायन्त प्रजन वा पतत्‌ साम) तां०२०1४।५॥ 
„ तत्‌ ( सखाकमदवम्‌ ) उ धुरा सामेव्याह्ुः । तां० १४ 
९.। १८ ॥ 


साकमेधाः पेन्द्र वा पष यन्षक्रतु्य॑त्‌ साकमेधाः । कौ ५।५॥ गो० 
। उ० १९।२३२॥ 
„ पतेर्वै (साकमेधैः) देवा चत्रमधघ्रन्नतेवेव व्यजयन्त ययमेषां 
वेजि'तेस्ताम्‌ । श० ८।५।३।१॥ 
सांग्रहणी ( दिः ) साग्रदण्येष्ट्या यजत । इमां जनतां सगृह्णानीति । 
३२।८।१।१॥ 
सादनम्‌ मास सादनम्‌ । दा ८। १।.४। ४ ॥ 


[ साश्नाय्यम्‌ ( ५८८ ) 


साधुः ( यजु" ३७। १० ) अये वै साध्यो ऽय॑ ( वायुः ›) पथंतऽ एष ` 


हमाहलोक्षान्त्सिद्धो ऽनु पवते । शा० १७।१।२। २३॥ 


साध्या देवाः ( यञ्ज ३१।१६ ) प्राणा वै साध्या देवास्त पत (प्रजा 
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पति ) अग्रऽ पवपसाधयन्‌ | शा १०।२।२।३॥ 
्न्दांसि वै साध्या देवास्ते ऽग्रे ऽग्निनाग्निमयजन्त ते 
स्वर्गे खोकमायन्‌ । एे० ९।१६॥ 

साध्यावे नाम देवेभ्यो देवाः पूवं आसश्स्त पतत्‌ ( दात- 
सबत्सरे ) सज्रायणमुपायगछस्तेनाध्नवछस्ते सगवः सपु- 
रुषाः सर्व्व पव सह स्वगे लोकमायन्‌ । तां०२५।८।२॥ 
साध्या वे नाम देवा आसश्छस्त ‹ऽवचछिय त॒नीयसव- 
नस्माध्यन्दिनेन स्वनेन सह स्वग लोकमायन्‌ ¦ तां० 
८।३।५॥८।४।६॥ 

साध्याश्च न्वा ऽऽप्त्याश्च दवाः पाङ्क्तननच्छन्दसा त्रण- 
चेन स्तोमेन राक्करेण साञ्ज। ऽ१रा६न्तु तानन्वारोहदामि 
राज्याय । प०८। १२॥ 

अथन (इन्द्र) अस्यां प्रवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिष्से 
सलाध्यारचा ऽऽप्त्याश्च देवाः." अभ्यषिञखन्‌-`रा- 
ज्याय । एे० ८ । १४ ॥ 


साधम्‌ (साम) साधं मवति सिद्धश्रे । तां० १५।५। १८ ॥ 
सानस्निः \यज्ु० १२। १०९) (सनातनः) पृणक्षि सानासर क्रतुमिति 


पृणक्षि सनानन क्रतुमत्येतत्‌ । श० ७।२३।१।३२॥ 


सान्तपनीया (इष्टिः) उरः सान्तपनीयोारसा हि सिव तप्यते । रा० 


१९।५।२८।४॥ 


सान्तपनो न्निः एष ह वै सान्तपनो ऽन्नियेद्‌ ब्राह्मणो यस्य^गमौघान- 


पुसखवनलीमन्तःश्नरयनजातकमनामक्ररणनिष्कमणान्न- 
प्राक्ानगदानचूडाकरणोपनयना्ुवनाश्चिदोत्रवतचयौ- 
दीनि कृतानि भवान्त स सान्तप्रनः । गो० पू० २। 
२२॥ 


सान्नाय्यम्‌ (इविः) तमोषचभ्यश्च वनस्पतिभ्यश्च गोभ्यश्च पडुभ्यश्चा- 


दिव्याश्च ब्रह्मच ब्राह्मणा; सन्नयन्ते तत्तान्नास्यस्य सान्ना- 
प्यत्वम्‌ । ष०्४।६॥ - 


( ५८९ ) सामवेदः ] 


सान्नाय्यम्‌ तस्मादष्यसोमयाजी समेव नयल्‌ । ₹शा० २।६।४।११॥ 
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सोमः खलु वै सान्नाय्यम्‌ । ते० ३।२।३।११॥ 
आमावास्य वे सान्नाय्यम्‌ । रा>२।४।४।१५॥ 
एेन्द्रम्‌/ सान्नाय्यम्‌ । दा २।४।४७।१२॥ 
राष्ट? सान्नाय्यम्‌ । शा० १९१९।२२।७1 १७॥ 


सामराजम्‌ (साम) सास्राज्यमाधिपत्य गच्छति सामराज्ञा तुष्टुवानः। 


ता० {५ ।३। २५॥ 


सामवेदः ( देवाः सोम ) साल्ल( सम(नयन्‌ । तत्सास्नः सामन्वम्‌। ते9 


२।२।८।७॥ 

स (प्रजापतिः) हेवं षोडशधा ऽऽन्मान विङ्कस्य साध समेत्‌। 
तद्यत्साध समेत्‌ तत्साश्नस्सामत्वम्‌ । जे०ड० ९। ४: ।७॥ 
तद्यत्‌ समरस्य साम प्राजनयनां तत्लास्चस्सामत्वम्‌ ¦ ० 
उ० १।५१।२॥ 

तावा पना देवता अमावास्यां रात्रि स्यन्ति । चन्द्रमा 
अमावास्यां रात्रिमादित्यम्प्रविशत्यादित्या ऽ्चिम्‌ । तरत्स. 
यन्ति तस्मात्साम । जे° उ० १।३३। ६, ७॥ 


समाउद वा अरिम०५द्‌न्दाशशस साम्यादिति नत्साच्नः 
सामत्वम्‌ | सा०२।२।५९॥ 

तद्यदेष ( आदित्यः) सर्वखाकेस्तमस्नस्मादेष ( आद्त्य: ) 
पष साम | जे उ० १।११।५॥ 

( तमेतम्पुरुषं ) सामात छन्दोगाः ( उपासते ), पतस्मिन्‌ 
दीद सवे समानम्‌ । शा० १०।५।२।२०॥ 

यो वे भवति थः धरष्ठतायदइनुते स सामन्भवत्यसामन्य इति 
{दे निन्दन्ति पएे०२।२२३॥ 

सामन्भर्वानि शरतां गच्छति यः वै भवति स सामन्भवल्य- 
सामन्य इति ह निन्दन्ते । गा० उ०३।२०॥ 

तद्यत्सा चाऽमश्च तत्सामाऽभवत्‌ तत्साञ्जरसामत्वम्‌ । 
जै उ०१।५३।१॥ 

यद्वै तत्ता चामश्च समवदतां तत्सामाभवत्तत्लान्नः साम. 
त्वम्‌ । गो० उ०३। २०॥ 


[ शामथेदः ( ५९० ) 


सामवेदः यद्रे तत्सा चाऽ्मश्च सममवतां तर्तामाऽभमवसततासख्लः 


सामत्वम्‌ । ए ३। २२ ॥ 


सेव नामगासीत्‌ । अमो नाम साम । गो० उ० ३।२०॥ 
प्राणो वावामो वाक्‌ सा, तत्साम । जे० उ० ४।२३।३॥ 
ऋक च वा इदमग्रे साम चास्तां सेव नाम ऋगासीदमो नाम 
साम 1 पे० ३। २३ ॥ 

एष (प्राणः) उऽ्यत्र साम । वाग्वै सामेष सा चामश्चति त- 
त्वाख्चः सामत्व यदेव समः ष्द्टुषिण। समो महकन समो 
नगेन सम पभिखिभि्लौकः समो ऽनेन सर्वेण तस्मादेव 
साम । हा० १६ ।४।१। ८४॥ 

प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सत्राणि भूतनि सम्थञ्चि। शार 
९४ । ८ । १४। ३ ॥ 

प्राणा वे सामानि । दा० ६।२१२।२।३२॥ 

प्राणः सामवेदः । हा० १५।४६।२।१२॥ 

स यः प्राणस्तत्साम | जै उ०१२।२५।१०॥ 

तस्मादसप्राण पव साम । जे० उ०३।१९।१८॥ 

प्राणो वाच साश्नस्सुवणेम्‌ । जे० उ० ?।२३९.। ४॥ 

( वागिति ) पतदेष। ( नान्नं) सामैतद्धि स्वनमभभेः 
समम्‌ । शा० १३।४।४७;६। 

तद्यदेतत्सर्वे वाचमेषाऽ्मिसमयति तस्माद्वागेव साम । 
जै ० उ० १।४०।8॥ 

पतदु ह वव साम यद्वाक्‌ । जे० उ०२।१५।४॥ 
वगवऽचश्च सामानि च मन एव यजूश्छषि । शा० ४।६। 
७।५॥ 

वाग्वाव साञ्ञः प्रतिष्ठा । जेन उ० १। ३९ । ३॥ 

वाग्देवत्थं साम, वाचो मने। देवता, मनसः परह्वः, पद्ुन।- 
मोषधय ओष्र्धानाभापः । तदेतदद्धश्ो जातं समा.ऽप्छु 
प्रतिःछठतमिति । जे० उ० १।१५९ । १४ ॥ 


दिवमव सान्न! (जयति) । का ४।६।७।२॥ 
षे र भ 
स्वग। खकः सामवेदः । ष०१२।५॥ 
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वामबेदः ( परजापतिः ) स्वरिव्यव समवदस्य रसमादश्त । सो ऽसौ 


द्यौरभवत्‌ । तस्य यो रसः प्रणदत्‌ स आदित्यो ऽभवद्रस- 
स्य रसः | ज्े०उ०१९।१९।५॥ 

स्वरिति सामभ्यो ऽश्चरत्‌ स्वः स्वगलाक्रो ऽभवत्‌ । ष 
१।५॥ 

साम वा अस्तो (दयु-)लोकः । कगयम्‌ ( भूलोकः ) । तां० 
४।२।१५॥ 

सास्लामादित्यो देवतं तदेव ञ्यातिजागतचछन्दो योः स्था- 
नम्‌ । गा० प° ?।२९॥ 

खूयत्तापरवदः ( अजायत) । हा ११।५।८\३॥ 

( आदित्यस्य ) आर्चः सामानि। दा० १२०।४५।६९।५॥ 
तस्माद्वायुरेव साम । जे उ०३।१।१२॥ 

चत्वार ( ब्रदतीष्ठदसरण--5०००>९२द६-१०८००० अश्च. 
राणि ) सास्म्‌ | श० १०।४।२।२८॥ 

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ¦ नि होता सत्सि 
वर्दिष्रत्येवमादि रत्वा सामवेदमधीयत । गो० पू०१।२९॥ 
साम वे सहस्रवत्तेनि ( सहसखरवत्मी सामवदः-- दा, पातः 
जजखमहाभाष्यस्य अ०ट प्रा०१ प्रथमाद्धिके)। प०९।४॥ 
साम वाऽ ऋचः पतिः । शा०८।१।३।५॥ 

ऋचि साम गीयते । शा०८।१२।२३।३॥ 

पतावद्काव साप यावान्‌ स्वरः । ऋग्वा पपत स्वराद्धव- 
तीति । जे° उ० १।२९१।९॥ 

तस्य ( सान्नः) वै स्वरपवस्वम्‌ । रा०१४।४। १।२७॥ 
गायन्ति हि साम । रा०४।४।५।६॥ 

न वाऽ अहिङ्कृत्य साम गीयते । शा०२।४।१।१॥ 
मुख२% हि साच्नः प्रस्तावः । तां० १२।१०। ७॥ 

तानि वा एतानि जीण साख उद्धौतमनुगीतमागीतम्‌। 
तद्यथद्‌ वयमगायोद्धायाम पतदुद्धीतम्‌। अथ यद्यथागीतं 
तदेजुगीतम्‌ । अथ य्किचेति सा्नस्तदागीतम्‌ । जे० उ 
१ । ५५। १८ ॥ 

पुनरादाय वे सामगाः स्तुते । कौ० १८।२॥ 
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सामवेदः सवेषां वाऽ एष वेदाना%% रसो यत्ताम्‌ । ह° १२। ८। 


३। २३ ॥ गो० उ० ५।७॥ 

साम हि नाष्ट्‌ाणा रक्षसामपहन्ता । हा०४।४।५।६॥ 
१४।३।१।१०॥ 

नासामा यज्ञो ऽस्ति। इा०१।४।२।१॥ 

सामाहुतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ ¦ यत्सामानि । श० १९. 
५।६।६॥ 

तस्मादाहुः सामेवान्नमिति। स!०९;:१।३॥ 

सा ( प्रजापतिः ) ऽव्रवीदेक वावदमन्नायमसृक्षि सामेव। 
ज्ञे० उ०१।१९।३॥ 

साम देवानामन्नम्‌ । तां ६। ८५ १३॥ 

वत्र वै साम। श० १२।८।३।२३॥ गो० उञ ५! ७॥ 
साम्राज्य वे साम । हा० १२।८। ३ । ५३ ॥ गा० उ० ५।७॥ 
सामवद एव यजाः । गा० पू०५। १५ ॥ 

सामरा यशः । श० १२।३।४।९॥ 

तदाहुस्संबत्सर पव सामेति । ज० उ० १।३५।१॥ 

सवे तेजः सामरूप्य र ह रादइवत्‌ । ० ३।२२।९।२॥ 
बन्धुमत्साम्र । जे० उ०३।६।७॥ 

( प्रजापतिः ) सामान्युद्रीथम्‌ ( अकरोत्‌ )। जे० उ० १। 
१२३ ।३॥ 

( दक्षिणने्रस्य ) यल्छृष्णे ( रूपं ) तस्साच्नाम्‌ । जे० उ० 
४। २४ १२॥ 

साम दहि सत्याहीः | तां० २१।१०। १० ॥ १३। १२।७॥ 
१५. । ५। ९२ ॥ 

तयोः ( सदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्स प्राणः। 
ज्े° उ० १।५३।२॥ 

मनो वाव साच्नदधीः | जे० उ० १;३९।२॥ 

शरोज्न वाव साश्नदश्रुतिः। ज० उ० १।३९ । ६ ॥ 

चश्षुघाव साञ्न। ऽपचितिः । जे० ० १।२९ । + ॥ 
लामदद्ो ब्राक्चणानां प्रसूतिः । तै०३। १९।६।२॥ 
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साभेषरदः वामदेष्यं वै सान्ना% खत्‌ । तां०४।८।१०॥ 


सामिधनौी (ऋक्‌) एता हि वाऽ इद सवे सामिन्धल.ऽ एता भ 


ह| 


सत्‌ ( =उत्ृष्टमिति सायणः ) वे वामदेव्य सान्तम्‌ 
तां० १५। १२।२॥ 

बृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति । ता० ७।३। १६॥ 
अन्तो बृहत्सान्नाम्‌ । तां २९।१९।८॥ 

अथ यदेतदर्चिर्दीप्यते तन्मदानतं तानि सामानि स्र साश्नां 
लाकः । हा० १०।५।२।१॥ 
महावत%% साल्नाम्‌ ( समुद्रः) । रा० € ।१।२।९॥ 
सामवदेनास्तमये मद्वीयते । ते० ३।१६२। ६ ।१॥ 
सास्नामुदीचो महती दिगुच्यते } ते०३।१२।९।१९॥ 
धसं इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशः सामानि वेदः 
“~” °“ सानां दशतं (दशत) चयात्‌। रा०१३।४।३।१४॥ 
ऋकसामयार्हैते ( श्युङ्कङृष्ण ) रूपे । शा० ६। ७। १९।७॥ 
सामवदे ऽथ खिलश्चतिः ब्रह्मचर्येण चेतस्मादथववाद्गिरसो 
हयोवेद सवेद स्वमिति। गा० पू० १।२९॥ 

मरिद 

सवग समिद्ध ॒ तस्मात्सामिधन्योः नाम । शा० १२।२। 
७।६॥ 
समिन्धे सामिघनीमिहवा तस्मात्‌ सामिधेन्यो नम । 
ङा०१।३।५।१॥ 
वच्चो वे सामिधेन्यः) को० ३।२, ३॥७।२॥ 


सान्नाज्यम्‌ तस्मादेतस्यां पराच्या दििये के च प्राच्यानां राजानः 


साश्रज्यायव ते ऽभिषिच्यन्ते सश्राडित्येनानमिविक्ता- 
नाचक्षते । एे० ८ । १४ ॥ 

अथेन ( इन्द्रं ) प्राच्यांदिरि वसवोदेवाः.--"-* ``" अभ्य- 
विश्वन्‌ `` `` ` साश्राज्याय । एे० ८ । १॥ 

साघ्राज्यं पे साम । तचा० १२।८।३।२३॥ गो०उ० ५।७॥ 
तेजसा वा पष वनस्पतिरजायत यददवत्थः, साच्राज्यवा 
पएतद्धनस्पतीनाम्‌ । प० ७।८२॥ 

अवर हि राज्यं पर २ साघ्राज्यम्‌ । श० ५।१।१।१२॥ 
सान्नाज्ये वे स्तर्गो लोकः । तां० ४।६। २४॥ 


| सांङावृ्कः ` ( ५९४ 


सायम्‌ ( कारः ) वरणस्य साथमासवो ऽपानः । तै० १।५।३।१॥ 
खार्ैरा्ी इये ( पृथिवी ) े सापैराज्ञीयं हि एपेतो राज्ञी । को० २७।४॥ 
, श्यं ( प्रथिवी) वे सापेराक्ञी। तां ४।९।६॥ 
„ वाग्वै सार्पराज्ञी । कौ० २७।४॥ 
 ,„ गवै सा्पैरा्ञो । को० २७।७॥ 
चायैसनियज्ञः स पष प्रजातिकामस्य यक्ञः। को०४।६॥ 
सारकः इन्द्र यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्तषां य उदरिष्यन्त 
रायोवाजो ब्रदद्धिरिः प्रथुरदिमः  तां०८।१९।४॥ 

,, इन्द्रो यतीन सालाच्रुक्रेयेभ्यः प्रायच्छन्तषां रय उद्‌ ङ्िष्य 

| न्त पृथुरददिमबेहद्धिरी रायोवाजः । ता० १३ । ४ । १७ ॥ 

9) इन्द्रा यतीन्‌ सालावुक्ेयभ्यः प्रायच्छनत्तमन्छीटा वागभ्य- 
वदत्‌ स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा पतमुपहव्यं प्रायच्छत्‌! 
तार्शद।१९।९.॥ 

, इन्द्रे यतीन्‌ सालावरकेयभ्यः भायन्छत्तमन्छला वाग 
भ्यवदत्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एते शुद्धाश्युद्धीये (सामनी) 
अपरयत्ताभ्यामदुध्यन्‌ । ता० १५९ । ४।७॥ 

,, इन्द्रे। यतीन्‌ सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छनत्तमन्छीखा वागञ्य- 
ववर्स! ऽश्ुद्धो ऽमन्यत स पतच्छुद्धाश्रुद्धीयं ( साम ) अप 
इयत्तिनाश्युध्यत्‌ (इन्द्रे! यतीरैत्सालाढृकेभ्यः प्रायच्छनत्तान्द्‌ 
श्चिणत उत्तरवेद्या आद्न्‌-तैत्तिरीयसहदितायाम्‌ ६।२। 
७। भ ॥ अथधवेदे २। २७।५-- तया शत्रुन्त्साश्च इन्द्रः 
सालावृका इव ॥ ऋ० १० । ७३ । २:--त्वमिन्द्र सालाब्र 
कान्सदस्रमासन्दधिष॥) । तां० १४। ११। २८ ॥ 

,, यच्रेन्दरं देवताः ( यक्षेषु ) पयेवुञ्जन्‌ , यतः स इन्द्रः) विभ्व- 

` हप त्वाष्युमभ्यमंस्त चृ्रमस्तृत य॒तीन्त्सालावृकेम्यः प्रा 
द्‌ादरुभरघानवधीद्‌ बृह स्पतेः भत्यवधीदिति तच्नन्द्रः सोम- 

पीयेन व्याद्धत [तं (प्रतदन) हेन्द्र उवाच मामेव विजानी. 
ह्यतदेवादे मनुष्याय दिततमे मन्ये यन्मां विजानीया 
लिश्षीषौणं स्माप्ट्‌ूमहनमरन्मुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः 

प्रायच्छ बह्णाः सन्धा अतिक्रम्य दिवि प्रहुदीयानक्णमदः- 
मम्वारिक्षे पोरोमान्‌ पृथिध्यां कारुका्जास्तस्य मे तश्रन 


( ५९५ ) सावित्री ] 


लोमचनामीयतसयो मां(श्न्द्रे) वेदन ह वैतस्य 
केन चन कमेण लोको मीयते न स्तेयेन न श्रणदत्यया 
न माकह्वधेन न 1पेहवधन नास्य पापं चकृषो मुखन्नील 
वेतोति--शाङ्करानन्दयरीकायुत।यां कोषोताकब्राह्मणोप- 
निषदे ३। १ ॥] । प० ७ । २८॥ 


सावित्रः ( अच्चिः) स यदेते देवते अन्तरेण तरघर्व सीव्यति । 
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तस्मात्‌ सावि्ः। ते०३।१९०। १९१! ७॥ 
पष वाव स सावि्नः। य पष (सूयः) तर्पति । तै०२। 
१७।९.। १५ ॥ 


साविश्रग्रहः प्राणो वै सावित्रग्रहः | को० १६।२॥ 


साविश्री (ऋक्‌ ) अथ (आचाय्यः) अस्मे (ब्रह्मचारिणे) साविक्रीम- 


न्वाह । शा० २१।५।४।६॥ 

सो ऽपष्टतपाप्पानन्तां ध्रियमहनुते य पव वेद यश्चैवं विदा 
नेवमेतां वेदानां मातर सावे सपदमुपनिषदमुपास्ते। 
गो० पू० १।३९ ॥ 

दयोः साविश्री । गा० प्रू ! । ३३ ॥ जे उ० ४ । २७ । ११॥ 
अन्तरिक्ष सावित्री ' गो० पु०१।३३॥ 

नक्षत्राणि सावित्री । गो> पू १ । ३३ ॥ जे° ० ४।२७।१३॥ 
वाक्‌ सावित्री । गो० पू० ।३३॥ जे उ० ४। २७ । ११॥ 
पृथिवो साघित्री । ० उ० ७ । २७ ¦ १ ॥ गो० पू० १।३३॥ 
रात्रिः साविश्नी । गो० पू० १।३२॥ 

स्तनयित्नुः सावित्रा । गो० पु १९।३३॥ 

विद्युत्साविर्च। । जै० उ० ४। २७।९ ॥ 

वसं साविच्री । गो० पू १।३३॥ 

आपस्सावि्ची । जे उ० ४। २७।२३ ॥ 

अन्न सावित्री । गो० पू० १।२३॥ 

दक्षिणाः साविन्नी । गो० पू० १।३२३॥ 

छन्दांसि सावित्री । गो० पू० १।३३ ॥ जे° उ० ४ । २७७॥ 
हीत सावित्री । गो० पू०१।३२॥ 

आअ।क(शास्सािभी । ज० उ० घ । २७ । ५॥ 


[ सिनीवाली ( ५९६ ) 


साचिश्री सखो सावित्री । ज ड० ७। २७। १७॥ 
„ योवा पतां सावि्रौमेवं वेद।ऽपस्रत्ये तरति साधिव्या पव 
सखोक्तां जयति । ज्ञ० उ० ७ । २८। ६ ॥ 
साहसः होता हि साहसः । हा० ४।५। ८ १२॥ 
„„ साहस्राः परावः । कौ० २१। ५॥ 


साहस्रः शतधार उरपः ( यजु° १६।४९ ) साहस्रो वाऽ पष दातार 
उत्सो यद्धोः । चा० ७।५।२। ३४॥ 
साहसी ( गोः ) व.ग्वाऽ एषा निदानेन यत्सादखरी तस्या एतत्‌ ससं 
वाचः प्रजातम्‌ । रा०४।५।८।४॥ 
सिंहः लखोहितादेवास्य सहा ऽस्रवत्स सिहो ऽभमवद्‌ारण्यानां पदुना- 
मीक्षाः | शण १२।७।१।८॥ 
,, स यन्नस्ता ऽद्रवत्‌ । ततः सहः समभवत्‌ । रा० ५ । ५।४। 
१० ॥ 
सिकताः सा ( मत्‌ ) अतप्यत सा सिक्ता असजत । हा०६।१। 
३ । ४॥ 
„ सिकताभ्यः शाकरामसरजत । श०६।१।३। ५ 
„ दढ हि सकते हुङ्खाचङ्ष्णाच। हा०७।३। १।४३॥ 
„ अकारो न्वेव सिकता श्चाजन्तऽ इव हि सिकता अन्नेवा 
एतद्धेभ्वानरस्य मस यत्सिकताः । शा० ३।५।१।३६॥ 
„ अग्चेरतद्ेश्वानरस्य भस्म यरितलिकताः । शा०७।१।१।२९॥ 
„, अभ्चेरेतद्दैश्वानरस्यं रेतो यस्सिकताः। शा०७।१।१।१०॥ 
,, रेतः सिकताः । रा०७।१२।१।११॥ 
„„ सिकता वा अपां पुरीषम्‌ । शा०७।५।-२। १९ ॥ 


सिनोवाली या पुर्वाऽमावास्या सा सिनोबाली । ० ७। १९॥ ष० ४। 
६॥ गोऽ उ० १।१०॥ 
„ (यज्ञु° १९॥। ९५५) वाग्बे खिनीवालो । रा० ६।४। १।९॥ 
„ यागौः सा सिनीवाली से( पव जगती । पे ३। ४८ ॥ 
+, या सिनीषाटी सा जगती । े० २ । ७७॥ 
„ ( यज्ु° ११। ५६) योषावे सिनीवाली । दा ६। ४ । 
१,।.१०॥ 


( ५९७ ) र्सन्‌ | 


सिन्धवः (० २। १२। १२) सददेतेरिदं स्य सित कस्मात्सिन्धव्यः। 
ज्ञे० उ० १।२९।९॥ 
सिन्धुङछन्दः ( यज्ञु° १५।४) प्राणो वे सिन्धुदन्द्‌ः । का०८।५। 
२।४॥ 
सिमाः ( शाक्रं साम, महानाम्न्यः ) (इन्द्रो च्च्नस्य ) सीमानमभिनत्त- 
त्सिमा। ता० १३।४।१॥ 
„» ता ऊभ्वीः सीसरो ऽभ्यखजत यदुभ्वौः सीखना ऽभ्यसृजत 
तत्सिमा अभवंस्तरितिमानां सिमात्वम्‌ । एे० ५।७॥ 
„» म्रह्यो हि सिमाः । तां० १२ । ५। ३ ॥ 
सता बीजाय वाऽ पषा योनिष्कियते यत्लीता यथा ह वाऽ अयोनौ 
रेतः सिञ्चदव तद्यदकृष्र वपति । शा० ७।२।२। ५॥ 
प्राणा वै सीताः। रा०७।२।३।३॥ 
सा ( सीत। साविन्नी ) ह पितरं प्रजापतिमुपसरस।र , त दो. 
वाच । नमस्ते अस्तु भगवः । तै ८।३।.१०।१॥ 
सीतासमरः वाग्वे सीतासमरः । शा०७।२।३।३॥ 
सीदन्तीयम्‌ (=कङ्ुसाम ) पतेन (सीदन्तीयेन) वै प्रजापति रूदध्य इमान्‌ 
लोकानसीददयदरस(दत्तत्‌ सी दन्तीयस्य सीदन्तीयत्वमुदभ्व 
इमान्‌ रोकान्‌ सीदति सीदन्तीयेन तुष्डुवानः। नां० ११। 
१० । १२॥ 
+, तद्‌ ( शाङ्साम) उ सीदन्तीयमित्याहुः। तां० १९१ । 
१०। १२॥ 
सीमा ( यजु° १६। ३) मध्यं वे सीमा । क्०७।४७।१।१४॥ 
सीरपतिः इन्द्र॒ आसीत्सीरपतिः रातक्रतुः। ते०२।४।८।७॥ 
सीरम्‌ सेर१८देतद्यत्सारमिरमेवास्िन्नतद्‌ घाति। श ० ७।२।२।२॥ 
सीसम्‌ नाभ्या पवास्य चुषो ऽखरवत्‌ । तत्सीसमभवन्नायो न हिरण्य. 
म्‌ । रा० १२२।७।१।७॥ 
„ पतवयो न हिरण्यं यत्सीसम्‌ । शा० ५।१।२। १४ ॥ 
„ लोहेन सीसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ )। गो० पू १।१४॥ 
„ सीसन षु ( सशरध्परात्‌ )। गो० पू १।१४॥ 
» ( इन्त्रः ) तत्‌ ( रक्षः) सीसनापजघान । तस्म!ट्लीखं सदु 
खतजव २ ह । हा०५।४।१।१०॥ 


[ सपणः ( ५९८ ) 

सुकीर्तिः ({ -““अप प्राच हेत्यादि सूक्तम्‌, › हति सायणः) देवयोनि्वे सुकीलिः। 
ए० ६ । २९ ॥ गा० उ० ६।८, १२॥ 

सुकृतः तस्य खूयस्य ये र दमयस्ते सुकूतः । शा० १।९।२। १० ॥ 

सुकृतस्य योनिः ( यज्ु० ११ ३५) ृष्णाजिनं वे सुकृतस्य योनिः । हा° 


६ ।४।२।६॥ 
सुकृतस्य कोकः सस्य वै सुकृतस्य रोकः । ते०३।३)।६।१९॥ 
क पुण्यं क्म सुशृतस्य लोकः। तै० ३।३।१०।२॥ 


सुक्षितिः ( यजु० ३७ । १० ) अयं वै ( पृथिवी-)लोकः सखुक्िति- 
रस्मिन्ह खोक स्वाणि भूतानि क्षियन्ति । शा० १४। १।२।२४॥ 
„ अथोऽभश्चिवें खुक्षितिरम्निद्यैवासममिह्ोके सवोणि भूतनि 
क्षियांत । श० १४। १।२।२४॥ 
सुखम्‌ सुखे वे कम्‌ । गो० उ० ६।२३॥ 
„ अथो सुखस्य वा पफतकश्नामवेयङ्कमिति ' गो० उ० १ २२॥ 
„ अथो खुखस्येवेतन्नामधय कमिति । कौ० ५।४॥ 


सुगाश्वतेजनम्‌ (वृणविशेष इति सायणः) ( अग्नेः ) यत्‌ स्न।व (आसं)त्‌) 
तर्सुगन्धितेजनम्‌ ( अभवत्‌ ) । तां०२४। १३ ।५॥ 
वि गन्धो हेव।स्य ( अग्नेः) सुगन्धितेजनम्‌ । शा०२। 
"५। २। १.७ ॥ 
सुचरितम्‌ ऋज्ुकम्म 9 सत्य सुचरितम्‌ । ते० ३।३।७।१०॥ 
सुतमा नौः यज्ञो वे सुतमा नौः कृष्णाजिन वे खुतमा नोवौग्वे सुतमा 
नोः । पेऽ १।१३॥ 
सुस्थाः अग्निषटठामे ऽत्यारेनष्टाम उक्थ्यः प्रोडशिमांस्ततः। व(जपेयो 
ऽतिराच्रदचपतायोमात्र सप्तम हत्यत खुत्याः । गोऽ पू० ५।२३॥ 
सुन्रमा ऋषभमिन्द्राय सुच्राम्णमऽ अ(टखमते ! शा०भ। १) ४। १ ॥ 
सुदत्रः ( यजु० ३८ । ५ ) ""रल्लधाः' इत्येतं चाब्दं पद्यत । 
सुषणः बये। ( = श्चा ) वै सुपणः । को०१८।४७॥ 

„ अथ दह वाऽ पष महारुपण एव यत्सवत्सरः । तस्य यान्पुरः 
स्तादे षुवतः षण्मासायुपयन्ति सो ऽन्यतरः पश्चा ऽथ 
यान्षड़परिष्टाटसो ऽन्यतर आत्मा विषुबान्‌ ¦ दा०१२।२। 
2 । 9 ॥ 


( ५९९ ) २५३ 


सपणः ( यजु० १६३। १६ ) पुरूषः सुपणेः । शा० ७।४।२।५॥ 
,, यश्चो वै देवेभ्यो ऽपाक्रामत्स सुपणरूपं कत्वाचरत्‌ तं देवा 
पतैः ( सौपर्णीः ) सामभिरारभन्त । वां० १४ । ३ । १० ॥ 
,, प्रजापति सुपणों गस्त्मान्‌ (क १०। १४९ । ३ ) । शा 
१०।२।२।४॥ 
„ वीरथंवे सुपणा गरुत्मान । शाऽ ६।७।९।६॥ 
सुपर्णी ( माया ) वागेव मुपर्णी । शा० ३।६।२।२॥ 
सुब्रह्म असाव।दित्यः सब्रह्म । ष०र।१॥ 
„ वाग्वे ब्रह्मच सखुव्रह्मचेति। पे०६।३॥ 
सुब्रह्मण्या (=दन्द्राऽऽगच्छ हरिव आगच्छेव्यादे निगदः) व्रह्म व सुब्रह्मण्या । 
को० २७। ६॥ 
,„ तदाहुः करं सुब्रह्मण्याय सुबह्मण्यात्वमिति वागेवेति ब्रया- 
द्वाग्बे ब्य च सुब्रह्य चेति 1 पे०६।३॥ 
„ वाग्वे सुब्रह्यण्या | पफे०६।३॥ 
,, ब्रह्मश्ररव नमितत्सा- यन्सुब्रह्मण्या | प्र०?।२॥ 
सुमेकः खुपेकः सवत्सरः स्वका हवे नामेतद्यत्सुमेक इति । श० 
९।७।२।२६॥ 


सुक्नम्‌ ( =साधु ) सुघ्च स्थः खुघ्रे मा धत्तमेति साध्व्यो स्थः साधो 
मा घत्तमिव्येवेतदाह , शा० १।८।३। २७ ॥ 
„, प्रजा वे परावः सुखम्‌ । ते०२।३।६।९॥ 
,„, (यज्जु० १२) ६७, १११) यज्ञो वे सुल्रम्‌। इा०७।२। 
२।४॥ ७।२३।१।३४॥ | 
सुम्नयुः ( ऋ० ३ । २५ । 9 ) यजमानो वै खुम्नयुः। श० १।४७। 
१।२१॥ 
सुरभयः प्राणा वै सुरभयः} तै ३।९।७।५॥ 
सुरा अन्त पाप्मा तमः सुरा। शरा० ५।९।२।१०॥५।२। 
४।२८॥ 
„ आभमाद्यज्िव हि सुरां पीत्वा वदति । श०१।६।३।४॥ 
 ५।५।४।५॥ 
„ तस्मात्सुरां पीत्वा रौद्रमनाः। शछ० १२।७। &। २०॥ 


[ क्ंकरित ( ६ ) 
सुरा स्फिगीभ्यामेवास्य भामो ऽखकत्सा सुराभवदश्रस्य र्संः | 
हा० १२।७। १।७॥ 
„ यत्सुरा भवति क्षश्ररूपं तदथो अन्नस्य रसः । पे०८।८॥ 
„» अपां च वाऽ एष आषधीनां च रसो यत्सुरा । रा० १२। ८, 
१।४॥ 
„ अक्त सुरा । तै० १।३।३।५॥ 
„ यदृश्नस्य ( रामलमाखीत्‌ ) सा खुरा ( अभवत्‌) तै० >; 
३।२।६॥१।३।३।३,६॥ 
„ प्रज्ञापतेवांऽ पते ऽअन्धसी यत्सोमश्च सुरा च । शा०५।१। 


२। १९७ ॥ 
9 पतद्रे देवानां एरममन्न यत्सोमः। पएतन्मनुष्पाणां यत्सुर, : 
तै०१।३।३।३॥ 


„» पुमान्‌ वै सोमः स्त्र सुरा) ते०१।३।३।४॥ 
„ चिर्‌ सुरा । श०१२।७।२३।८॥ 
„ यदहो हि खुरा । श० १२।७।३। १४॥ 
,„ अदिव इव वाऽ एष मक्चो यत्सुरा ब्राह्मणस्य । रा०१२।८।१।५॥ 
„, सुरावान्वाऽ पप वर्हिंषद्यज्ञो यत्सोच्नामणी | हा० १२ ।८। 
१।२॥ 
सुरुचः (यज॒ ° १३ ;३) इथे टोकरा सुरुचः । शा०७।४।१।१४॥ 
सुरूपङ्प्नुः यो ऽयमनिरुक्तः प्राणः स खुरूपर्‌त्नुः । कौ० १६। ४७॥ 
सुरूपम्‌ (साम) परावो वे सुरूप पदुनामवरभ्ये । तां०१४।११। ११॥ 
„ अन्नं वै सुरूपम्‌ । को० १६} ३॥ 
सुवणेम्‌ छखवणेन सुवण सदध्यात्‌ । जै० उ० ३ । १७ । ३॥ गो० प° 
१। १४ ॥ 
9) सुवणन रजतम्‌ (सदध्यात्‌ ) । जे० उ० २। १७ ।३॥ गो० 
पु० १।१७ ॥ (पव ऊन्दोग्यापनिषदि ४ । १७ । ७} ) 
सुदीरः पष वाव सुधीर यस्य पावः तां० १३।१।४॥ 
सुशमी सुप्रतिष्ठान प्राणो वे सुशमो सुप्रतिष्ठान । हा० ४७ । ४ ।.१।१४॥ 
सुक्षस्तिः (य° १२ । १०८) ( =सुष्टुतिः ) ऊजो नपाल्ातयदः खुश- 
स्तिभिरिति । ऊजञां :नपाज्ञातवद्‌ः खष्टुतिभिरित्येतत्‌ । 
० ७।३।१। ३९ ॥ 
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खुशस्तिः ( २० ११। ४१) ये वोढारस्ते सुशस्तयः। शा ६।४।३।६॥ 
सुश्चवाः देवा वै ब्रह्मन्नवदन्त । तत्पणं (=पल(शः ) उपाश्टणोत्‌ । 
सुश्रवा वै नाम । तै०१।१।३।११॥ 

, देवानां ब्रह्मवाद वदतां यत्‌ । उपाश्णोः, (तस्माच हे पणं ) 
सुश्रवा घे श्रुतो ऽसि । ततो मामाविशतु ब्रह्मवर्चसम्‌ । तै 
१।२।१।६॥ 

सुषदः ( यज्ञ॒ ° ११। ४४ ) पृथुुव सुषदस्त्वमभ्नेः पुरीषधादण इतिं 
पृथुभेव सुशीमस्त्वमश्नः पराव्यवाहन इत्येतत्‌ ८ सुषदः 
सुशीमः ) । श ० ६।४।४।३॥ 
सुुम्णः ( यजु १८। ४० ) सुषुम्ण इति सुयक्षिय श्त्यतत्‌ । श० ९। 
७।१।९॥ 
सुषेणः ( यज्ु° १५ । १९ ) तस्य ( पज्ञन्यस्य ) सेनजिच्च सुषेणश्च 
सनानीग्रामण्याविति हैमन्तिकौ तावृतु । श० ८ । ६। 
१।२७॥ 
खुसन्धक्‌ प्राणो वे सुसन्दक्‌ । ते १।६।९।९.॥ 
सक्तम्‌ यजमानो हि सूक्तम्‌ । एे०६।९॥ 
+ आत्मा सुक्तम्‌ । को० १४।४॥ १५।३॥ १६।४॥ २३।८॥ 
„ द्योस्सृक्तम्‌ । जै० उ० २।४।२॥ 
,„ शिरस्सुक्तम्‌ । ० उ०३।४।३॥ 
„ शृहाः सूक्तम्‌ । ए० २। २३ ॥ 
„ गृहा वै सूक्तम्‌ । गो० उ० ३ । २१,२२ ॥ 
,„ गृहा वे प्रतिष्ठा सुक्तम्‌ । एे० ३। २४॥ 
,„ विट्‌ सुक्तम्‌ । २०.२। ३३॥ ३ । १९ ॥ 
,„ प्रज्ञ परावः सूक्तम्‌ । कौ० १४७। ४॥ 
सूरूवाकः सस्था सूक्तवाकः । शा० ११९।२।७।२८॥ 
„ प्रतिष्ठा वै स॒क्तषाकः | कौ० ३।८॥ 
सूची विकलो वै सूच्यः । श० १३।२।१०।२॥ 
सूतः सवो वे सूतः । श ० ५।३।१।५॥ 
सूददोाः आपो वै सुदो ऽन्न दोहः । शा० ८। ७।३।२९॥ 
+ प्राणः सूददोहाः। हा०७।१।१।१५॥ ७।२। १।४५॥ 


[ स्यः ( ६० ). 


सूददोहाः प्राणो वै सूदरदोहाः । दा० ७।१। १) ८६॥ 


93. 


सुः 
सदः 


त्वक्सूददोहाः । श० ८ । १।४।५॥ 
( यजु° १२।५१ ) प्रजावे सूचुः। हा०७।१।१।२७॥ 
अन्ता वै सूरः ( =सूय्थे इति सायणः )। तां० १५।४।२॥ 
१५ । ११ ।१४॥ 


; तं (इन्द्रं) देवा अघ्रुवन्‌ सुर्व\य्यो मय्या यथा गोपायत इति । 


तत्सु्यस्य सूर्यत्वम्‌ | ते०२।२।१०।४॥ 
अघोवैसूय्यों योऽसौ तप्रति। कौ०५।८॥ गो०उ०र।२द॥ 
पष वे सूर्यो य पष तपति । श०२।६।३।८॥ 

( यज्जु° १८ । ४० ) असो वाऽ आदित्यः सूयः । इा० ९।४। 
२। २२॥ 

पष वे शुक्रो य पष ( सूः) तपत्येष उपव बृहन्‌ । हा० ४। 
५।९।६॥ 

एष वाऽ इन्द्रो य पष ( सूयः ) तपत्ति। हश ०२।३।४।१२॥ 
३।४;२।१५॥ 

अषोवेपूष्ायो ऽसो ( सूर्यः) तपति । गो० ड०१।२०॥ 
कौ०श्।२॥ 

असौ वै सविता यो ऽतौ ( सूयः) तपति ¦ कौ० ७।६॥ गो० 
उॐ० १ । २०॥ 

पष वे सविता य पष तपनि (सूर्यः) । दा० ३। २।३।१८॥ 
४।४।२१२।३॥५।२३।१।७॥ 

पष वाव स सावित्रः । य एष ( सूयः ) तपति । तै०३।१०। 
९.।१५॥ 

यः सूर्यः स धाता स उ पव वषद्रूारः। प० ३ । ४८ ॥ 

पश्र पव वषयुकारो य पष ( सूय्यः) तपति । रा०१।७। 
२।११९॥ 

पष वै वषट्कारो य पष ( स्थः) तपति । छ० १२।२। 
२।४॥ 

यष चे स्वादाक्रारो य पष ( सूयः ) तपति । 5० १४। १ 
३। २६॥ 


( ६७३ `) सेधः] 


शयः पष वै ब्रह्मणस्पतिः ( यज्ु° २७। ७ ) य पष ( सूर्यः ) तथति। 


शा० १४।१।२। १५ ॥ 

सवा पषो (सुय्यैः) १पः प्रविदय बरुण। भवति। को० १८ । ९॥ 
अकरश्वश्चुस्तदसो स्यः । ते०१९।१।७।२॥ 

पष वे मखो ( यज्जुञ३७। १) य पष ( सृथेः) तपति 
दा० १४।१।३।१॥ 

पष वै पिता ( यज्ञु° ३७ । २०) य पष ( सूयः) तपति। 
हा० १४।१।४।१५॥ 

स हेष ( सुश्रः) भता। ह्०४।६।७।२१॥ 
एषवेग्रहः। य पष ( सूर्यः) तपति येनेमाः स्वीः प्रजी 
गृहीताः । शा०४।६।५।९१॥ 

पष ( स्थः ) वे गोजाः! पए० ४।२०॥ 

पष वे गोपाः ( यज्ञु° २७ । ९७ ) य पष (सूर्यः) तपलयष 
दीद सध गोपायति । शा० १६३।१।४७।९॥ 


पष वे तन्ायी ( यजजु° ३८ । १९२ ॥ ) थ एप ( सू्ैः ) तपव्येष 
दी मांह्ोकांस्तन्जमिवावु सचरति । श० १४।२।२।२२॥ 


कत 


अथ वै निविदसवेव यो ऽलो ( सूत्रः) तपयेष हीदं सर्धं निवे- 
दयन्नेति । को? १४। १॥ 

आदित्यो (-सृर्थः ) निवित्‌ । जे उ०३।४७।२॥ 

सौर्या वा एता देवतः यश्निविदः । एे०२।१९१९॥ 

यश्चोवेखः ( यज्ञु०१।११) अहदवाः सूर्यः। श०१९।२१। 
२।२१॥ 

असो ( सूर्यः) वाव खरैक्तेन सुर्यं नतिश्ासति । पे०४।१०॥ 
असौ वे विश्वकमी यो ऽसो ( सूयः) तषति। को०५।५॥ 
गा० उ० १।२३॥ 

पष ( स्यः ) वै वरसद्‌ वर वा पएतत्खश्चनां यस्मिन्नेष भासन्न- 
स्तपति । पे० ४। २० ॥ 

पष ( सूयः) बे वस्ुरन्तरिश्षसद्‌ । पे० ७। २० ॥ 

पष ( सूर्य्यः ) वे व्योमसद्‌ व्योम वा पतत्‌ सद्मनां यस्िन्नेष 
भासन्नस्तपति । ए० ४। २० ॥ 


[ सूयः ( ६०४ ) 


४ 


: पष ( सूर्यः ) वे चुषत्‌ । एे० ४ । २०॥ 


पष ( स्यः) वै होत। वेदिषद्‌ ( ऋ०७।४७०।५) । पे० 
ॐ । २० ॥ 

असौवेद्दोताया ऽसो ( सैः) तपति । गो० उ०६।६॥ 
असौ वै दूरोहदो यो ऽसो ( सूर्यः ) तपति । पे ४ । २० ॥ 
असौ वाऽ. आदिल्यो (-=खुर्यः ) दुरोदणं छन्दः (यज्जु° १५. ५)। 
शा०८।५।२।६॥ 

पष वै यमो ( यज्जु० ३७। ११ } य एष (सूयः) त पल्यष दीद 
सर्वं थमयव्येतनेद्‌%% सव यतम्‌ ; रा० १४।१।३।४॥ 

स पष (सूथः) गव्युः । शा० १०।५।१।४॥ 

पष पव मृत्युः । य पष (सूयः ) तपति । शा० २।३।३।७॥ 
सूय्यैः परिवत्सरः; । तां० १७ । १३ । १७॥ 

आदित्यः (-सूय्यैः ) परिवत्सरः । ते० १।४।१०।१॥ 
असो वे महावीरो या ऽसो ( सूर्यः) तपति । कौ“ ८। ३, ७॥ 
पव वे चतुःस्रक्तिये पप (सूयः) तपति दिशो द्यतस्य सरक्तयः। 
हा १४७। २३ । १ ६७॥ 

अथ वे पुरोरुगसावेव यो ऽखो ( सूर्यः) तपव्येष दहि पुरस्ताद्रो 
खते । को० १६ । ७॥ 

तद्धाऽ पतदेव चुरश्चरणम्‌ । य पष ( सूयः ) तपति । श० ४। 
£ ।\७। २१॥ 

पव वाव स परोरजा इति होवाच । य पष ( सूर्यः ) तपति । 
तै० ३।१०।९।४॥ 

वाजपेयो वा पष य पष ( सूय्यैः ) तपति । गो० उ० ५।८॥ 
भस्य ( अन्नः ) एवेतानि ( घर्मः, अकैः, शुक्रः, ज्यतिः, सूर्यः ) 
नामानि । श०९।४।२।२५॥ 

पष वै गर्भो देवानां ( यज्ु° २७ । १४ ॥ ) य एष ( सूर्यः) तप. 
त्येष हद्‌ सर्वं गरह्कात्यतेनेद्‌ सर्व गरभीतम्‌ । चा० १४। १। 
४।२॥ 

असौ वऽ आदित्यो (=सूय्येः) बृ्टज्ज्योतिः । शा० ६। ३ १।१५॥ 


थु ( खूध्यैः ) याष ज्योतिस्तन खयं नातिशंसति । एे० ७। 
© ॥ 


( ६०५ ) सृयैः 1 


सूथः ज्यातिरेष य पष ( सूर्यः ) तपति । २५। ३, ९॥ 


9१ 


॥ 6, 


पषवेश्चष्ठो रदिमः ( यज्जु० २।२६॥ ) यस्खुयेः। श० १।१। 
2। १६॥ 

यदेतन्मण्डलं (-सूयैः) तपति । तन्महदुक्ष्थं ता ऋचः स 
ऋचां रोकः । शा० १०।,५।२।१॥ 

बाहतो वा पष य पष ( सूर्यः ) तपति । को० १५।४॥ २४ । 
& ॥ गो० उ० ३। ८८ ॥ 

बृहत्यां व! अखावादित्यः (सूयः ) पिया प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठित. 
स्तपति । गा० उ० ५ । ७ ॥ 

जागतो व! पष य पष ( सूयः) तपति । को० २५।४,७॥ 
बरष्टुभोषाप्पय पष ( सूर्यः) तपति । को० २५।४॥ 

य आदित्यः ( सूर्यः) स्वरपव सः । जे उ०२।३३।१॥ 
स यदाह स्वरो ऽसीति सोमं वा एतदाप ह वे सूये भूत्वा- 
ऽमुष्मिंहोके खरति तद्यरस्वरति तस्मात्स्वरस्ततस्वरस्य स्वर 
त्वम्‌ । गो० पू० ५। ६४॥ 

पषवे मूघौ य पष्र ( सूयः) तपत्ति । ₹ा० १३ ।४७।२।१३॥ 
( द॒स्थानः ) सूय्यो ज्योतिञ्योतिः सय्य इति तदमु खोक 
( -द्युखोक्ं ) खोकानामा्रोति ठतं।यसवनं यक्षस्य । को० 
१४।१॥ 

( यज्जु° २० । २९) स्वगौ वे लोकः सूर्यो ज्योतिरुखमम्‌ । 
हा० १२।६।२।८॥ 

पष ( आदित्यः) खगो लोकः । ते०ड३ ।८। १०।३॥३। 
८ । १७।२॥३।८।२०।२॥ 

अधौदितः ( आदित्यः=सुर्यः ) प्रस्तावः । जे उ० १।१२।४॥ 
सूयो वै सर्वषां देवानामात्मा । चा० १४।२।२।२॥ 

अथ सूयमुदीक्षते । सेषा गतिरेष। प्रतिष्ठा । दा० १। €। ३। १५॥ 
ते ( देवाः ) सूय्यं का्ाङत्वाजिमध।वन्‌ । तां० ९।१। ३५॥ 
पतद्वाऽ अनपराद्धं नक्षत्र यत्सुथः | शा०२।१।२।१९९॥ 
स्यो ऽन्नर्योनिरायतनम्‌ । तै०३।६।२१।२,३॥ 

सूच्यस्य वचेखा । दा० ५।४।२।२॥ तां०१।३।५॥१। 
७ । ६ ॥ 


[ सूचैः ( ६०६ } 


सूयं - 


तस्माद्‌ग्नये साय हृयते सूस्यीय प्रातः । तै०२।१।२।६॥ 
तेषां ( नक्षज्नाणां ) पष ( सूर्यः ) उद्यक्तेव वौीय्यं क्चमादत्त। 
हा०२।१।२।१८॥ 

स ( सूयः ) यज्रादङ्डवर्तते । देवेषु तर्द भवति देवांस्तद्चै- 
भिगोःपायत्यथ यत्र दक्षिणावत्तेते पितृषु तदहं भवति पिरत 
स्तह्यमिगोपायति । शहा०२।१।३।३॥ 

खृय्यो हि नाष्टाणा९ॐ रक्षसामपहन्ता । शा० १।३।४।८॥ 
सूय्या मा दिव्याभ्यो नष्टुम्बः पतु । तां०१९।३।२॥ 
युनञिप्र वाच सह सूर्य्यण | तां०२१।२।१॥ 

सूर्य वे प्रजानां चक्रुः । शा०१३।३।८।४॥ 

सूय्या मे चश्चुषि धितः । ते०३।१९०।८।५॥ 

स्वमानुद वाऽ आसुरः । सुव तमसा विव्याध सतमसा विद्धो 
न व्यरोचत तस्य सोमारुद्रावेयैतत्तमो ऽपाहता९ स पषो 
ऽफटतपाप्मा तपति । इा०१।३ २।२॥ 

स्वभानुबा आसुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्‌ । तां०४।५।२॥ 
स्वमानुवा आसुरिः सूय्येन्तमसाविध्यत्‌ । गाञ उ०३।२९॥ 
सूयस्यदह वऽ पको रद्दिमव्रृ्िवनिः ( यजु० ३८ । ६ ) नाम 
यनेमाः सवोः प्रजा विभति । शा० १४।२।२।२१॥ 

सखूयोव पुरोडाशमककपारु ( निवपति ) । एे० ३।४८॥ 

सोयं पकक्पारः पुरोडारो भवति । रा०२।६।३।८॥ 
असो वाय ( सूर्यः) मचयति ( गच्छति ) इव । दे ७। १०॥ 
स ( सूय्यैः) उद्यन्नेवामू ( दिवं) अधिद्रवत्यस्तंयन्निमां 
( पृथिवीं) अधिद्रवति । शा० १।७।२। ११९॥ 

सोया वा अभ्वः। गो० उ०२।१६॥ 

अस्माभिः ( अद्किसोभिः) पष प्रतिगरृद्यीतो य पष (सूर्यः) 
तपतीति तस्मात्सद्यःक्रियो ऽश्वः श्वतो दृश्चिणा । ह° २। 
५ । १। १९ ॥ 

दयेत इव हष ( सूयः ) यन्भवति त स्मार्छथतो ऽ नङ वान्दक्िणा । 
त्रा ५।२३। १९।७॥ 

सूय्थ उन्न(ता । गो० पृू० १।१३॥ 

सौर्यं उद्गाता ¦ तां० १८।९। ८ ॥ 


( ६७७ ) सोम 


सूर्य॑ः सौर्य्य रेतः । तै० ३।६।१७।५॥ 

१ सूयीतसामवेदः ( अजायत ) । रा० १९।४।८।३॥ 

„» पष वाऽ अपा रसोयो ऽयं ( वायुः) पवते ख पष सूर्य 
समादितः सूयात्पवत । हा०५।१।२।७॥ 
आदित्यदाब्दमपि प्रश्यत॥ 

सूर्वरारिमिः (-यजु° १८। ४० ) ( चन्द्रमाः ) सूर्यस्येव हि चन्द्रमसो 
रदमयः । शा० ९।2।१।९॥ 
सूयस्य दुहिता ( यञ्जु° १९।४) श्रद्धा वे सूयस्य दुहिता । श० १२। 
७।३।१९॥ 
सयौ अथ यत्र ह तत्सविता सूयी प्रायच्छत्सोमाय रक्षे । कौ 
१८! १ ॥ 
„ प्रजापतिर्वै सोमाय राज्ञे दुद्ितर प्रायच्छत्सा सावित्रीम्‌। 
पे० ४।७॥ 
सेनजित्‌ ( यजु° १५ । १९ ) तस्य ( पजेन्यस्य ) सेनजिश्च सुषेणश्च 
सेनानीग्रामण्याविति हैमन्तिकौ तावत्‌ । शा० ८।६। १९ २०॥ 
सन, सेनेन्द्रस्य पल्ला । गो० उ०२।९॥ 
चेन्धुक्षितम्‌ ( साम ) सिन्धुश्षिदधै राजन्य्षिज्योंगपरुद्धश्चरन्‌ स पएतत्सै- 
न्धुश्चितमपदयत्‌ सो ऽवागच्छत्‌ भरत्यतिष्ठदवगच्छति 
्ेतितिष्ठति सेन्धुक्षितन तुष्टवानः । तां ° १२ ।१२।६॥ 


^) ॥ 
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सोमः स्वावे मऽरषेनि तस्मात्सोमो नाम । चा०२।९।४७।२२॥ 

„ सत्य (वे) श्री ज्योतिः सोमः । हशा०४५।१९।२।१०॥ ¶। 
१९।५।२८॥ 

„ श्रीपं सोमः | शण०४।१।२३);&६॥ 

„ सोपः ( धियः) राज्यम्‌ ( आदत्त) । शा०११।४।३।२॥ 

„ राजावे सोमः | हा० १४।१।३।१२॥ 

„ सोमो राजा राजपतिः । तै०२।५।७।३॥ 

„ असो वे सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः। को० ७।४७॥ ७।१०॥ 

„ सोमा राजा चन्द्रमाः | शचा. १०।४७।२।१॥ 

„ चन्द्रमावे सोमः। कौ०१६।५॥ तै०१।७। १२० ७.॥ ह° 
१२।९।१९।२॥ 


[ सोमः ( ६०८ फ) 


सोमः चन्द्रमाउवै सोमः। श०६।५।१।१॥ 
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स यदाद गयो ऽलीति सोमे वा पतदाहेष दह वै चन्द्रमा भूत्वा 
सर्वालाकान्गच्छति । गो० पू० "^ । १४ ॥ 

चन्द्रमा वाऽ अस्य ( सोमस्य) दिवि भव उत्तमम्‌ ( यज्ञु 
१२। ११२ ॥ ) | चा०७।२। १।४६॥ 

( इन्द्रः ) तं ८ चनन) द्वेधा न्वभिनत्तस्य यत्सोम्यं न्यक्तमास 
त चन्द्रमस चकाराथ यदुस्यासुय्यमाक् तेनेमाः प्रजा उदरेणा- 
विध्यत्‌ । शा०१।६।३।१७॥ 


--खुध्रोवे सोम आसीत्‌ । शा०३।४।३।१२॥३।९।४७। 


२॥४।२।५।१५॥ 


९ पितृलोकः सोमः । को० १६।५॥ 


पितृदेवत्य वै सोमः । रा० २।४।२।१९॥ ४।४।२।२॥ 
पिक्दरैवत्यः सोमः । हा०३।२।३।१७॥ 

स्वाद्ा सामाय पितृमते । म०२।३।१॥ 

सोम्थश्चतुष्कपालः ( पुरोडाशः) । तां० २१।१०।२८३॥ 
सोमाय वा पितमते ( षर्‌कपाङ पुरोडाशं निवैपति)। शण 
२।६। १।४॥ 

सवत्सरो वै सोमः पिदमन्‌ तै १।६।८।२॥ १।६। 
९।१॥ । 

(ऋ० ४ ।५३। ७) सवत्सरो वै सोमो रजा। कौ० ७ १०॥ 
ऋतवे। वै सोमस्य राज्ञो राजध्रातये यथा मनुष्यस्य । पे 
१। १२॥ 

प्रच्यवस्व भुवखतऽ इति भुवनान्‌ हयप्र (सोमः) पतिः। 
हा० ३।२३।४७। १४ ॥ 

सोमो हि प्रजापतिः । श०५।१।५।२६॥ 

सोमो वै प्रजापतिः श०१।१।३।७॥ 


यदाद दयेनो ऽप्तीति सोमे वा पतदाहैष ह वा अन्निभूत्वा- 
ऽस्मिंह्छठोके सदयायति । तद्यततंश्यायति तस्माच छथेनस्तज्छ- 
येनस्य द्येनत्वम्‌ । गो० पू० ५।१२॥ 


( ६०९ ) सोभः | 


७५ क, = ऋ, [प 1. भ, क 
सोमः सोमो वैष्णवो राज्ञत्याह तस्याप्ठरसेा विश्च: । हा० १३।४। 


२।६॥ 

यो वे विष्णुः सोप्रः सः । शा० ३ । ३। ४। २९१॥३।६।३।२९॥ 
जुष्ट विष्णव हति । जुष्ट! सोमयव्येवेतदाद (विष्णुः ष्ोजः) । 
दा० ३।२।४।१२॥ 

तथदेवेद्‌ कीतो विशतीव तदु हास्य ( सोमस्य) वैष्णवं 
रूपम्‌ । को० ८ । २॥ 

सोमो वे पवमानः | श० २।२।३।२८२॥ 

यो ऽश वायुः पवतऽ एष सोमः | रा०७।३।१।१॥ 

स यद्‌।ह सच्राडलीति सोमे वा पतदहैषर हद वै वायुभूत्वा- 
ऽन्तरिक्चषलोके सश्राजति तद्यत्सघ्राजति तस्मात्‌ स्राद्‌ 
तत्तस्राजस्य सस्र(रत्वम्‌ । गो० पू०५। १३॥ 

पष्र (वायुः) वे सोमस्योद्रीथो यत्पवते । तं०६।६।१८ ॥ 
तस्मासाम सर्व्वभ्यो देवेभ्यो जुह्यति तस्मादाहुः सोमः सवौ 
देवता इति । रछा० १।६।३।२९॥ 

सोमः सवां देवताः । एे०२।३॥ 

सोमो बाम इन्दुः । शचा०२।२।३।२३॥ ७।५।२।१९॥ 
सोमो राचिः ¦ शा०३।४।४।१५॥ 

साम पव सन्तः (श्सम्रतः-तेत्तिरीयसहितायाम्‌ १।६।७। 
१) इति । गो० ड ० २। २४ ॥ 

सोमो वे चतुष्षता | ते०२।३।२१।१॥ 

सोमो वे पणेः शा०६।५।२।१॥ 

सोमो वे पलाशः कोञ्२।२॥ दा० ६ ६।३।७॥ 

यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयु्यदि न पूतीकाननज्जु- 
नानि । तां०९।५।३॥ 

इन्द्रो व्रमहश्छ्स्तस्य यो नस्तः सपः सरमधावसानि 
वश्रतूलान्यञ्ज्ुनानि । तां० ९।५।७॥ 

( सोमस्य हियमाणस्य ) य।नि पुष्पाण्यवाञ्चीयन्त तान्यज्जञ- 
नानि ¦ तांञ८।४७।१॥ 

पष वे सोमस्य न्यज्ञो यद्रूणदुवौः। शा०४।५।१०। ५॥ 
परोक्षमिव ह वा पष सोमो राज्ञा यन्त्यभ्रोधः । ए्ऽ ७। ३१॥ 


[ सोमः ( ६१० ) 


सोमः पश्वे त्यक्ष सोमः । हशा० ५।१।३।७॥ 
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सोम पवष प्रत्यक्षं यत्पड्युः । कौ० १२। ६ ॥ 

पशवः सोमो राज्ञा । तै १।७।७।६॥ 

पशषो हि सोम इति । हा० १२।७।२।२॥ 

सोमो वै दधि कौ०८ €॥ 

पष ( सोमः) उ पव किल्विषस्पृत्‌ । पे०१।१२॥ 

स यदाह स्वरो ऽक्ीति सोमे वा पतदादैषद्र वै सूर्यो भूत्वा 
ऽभुष्मि्ोकं स्वरति तद्यत्खरति तस्मट्ख्ररस्ततस्ररस्य खरत्वम्‌। 
गेः० प° ५।१४७॥ 

पष वे यजनानो यत्त्लोमः | तै०१२।३।३।५॥ 
द्याव।गृथिव्यो वौ पष गर्भो यत्सोमो राजा । पे० १।२६॥ 
सोमास्य त्व! दृ्चेनभिषिञ्ामीति । रा०५।४।२।२॥ 
श्राज गच्छेति सोमोवे (ट्‌ । शा०२३।२।४।२॥ 

वर्चः सोपः । हा०५।२६\१। १०, १९॥ 

छ्चच्र सोमः । पे० २।२३८॥ को० ७) १०॥९।४५॥ १०।५॥ 
१२।८॥ 

ह्च वे सोमः । श० ३।४।१।१०॥३।९।३।२३, ७॥ 
५।२३।५९।८॥ 

यश्चो वे सोमः ¦! क्०४।२।४।९॥ 

यह्ो ( ऋ० १० । ७२1 १० ) वे सोमेराजा। पे १।१९३॥ 
सोमो वे यशः । तै०२।२)। ८1 <८॥ 

यद्गाउवे सोमो राजान्न^्यम्‌ | को० €; ६॥ 

प्रजाप्तेवा ऽ पतेऽअन्यसो यत्तोमश्च सुरा च। ०५) १। 
2१.१० ॥ 

अश्न सोमः । को० ९।६॥ रा० ३।३।७ २८ ॥ तां०६। 
६)१॥ 

अन्न वै सोमः श०्डे। ६।१।८॥७।२।२।११॥ 
पवद देवानां परममन्न यत्सोमः। तै १।३।३।२॥ 

पनद्ि परनमन्नाद्यं यत्सोमः । कौ० १३। ७ ॥ 

प्रयै सोमो राज्ञा देवानामन्न यञ्चन्द्रमाः। शण १।६।४। 
५॥ २।४।२।७५।११।१।४७।४॥ 


( ६११ ) सोमः] 


सोमः हविर देवाना” सोमः । श ० २।१५।३।२॥ 


उत्तम वाऽ पत वियत्तोमः। श० १२।८।२।१२॥ 

पषो ह परमाहुतिथत्सोम। हृतिः । हा० ६ । ६।३।७॥ 
सोमः खलु वै सान्नाय्यम्‌ ( दविः ) । तै इ ¦ २।३।१९॥ 
सोमहुतयो ह वाऽ पता देवानाम्‌ । यत्सामानि । श० ११। 
५।६।द॥ 

पषा केवली यत्से'माहुतिः । श० १।७।२।१०॥ 

अथेषव छत्तर देवयज्या यततोम्यो ऽध्वरः । कौ० १०। ६ ॥ 
प्राणः सोमः । श०७।३।१।२॥ 

प्राणो वे सोमः । हा० ७।३। १।४५॥ 

प्राणा हि सोमः) तां०९।९।१,५॥ 

प्राणः ( यज्ञस्य ) सोमः को०र.।६॥ 

सोमो बै वाजपेयः । तै० १।३।.१।२॥ 

पष वाऽ उत्तमः पवियत्सोमः । इ०३।९।४।५॥ 

रेतः सोमः । को० १३।७॥ ते०२।७।४। १॥ श०३।३। 
२।१९॥३।२३।४।२८॥२३।४।३।१६१॥ 

रतावेसामः। शछ्० १।६।२।९॥ ८।५। १।६॥२। 
८।५।२॥ 


सामा रता ऽदधात्‌ । ० १।६।२। २॥१।७।२।३; 
४॥१।८।१।२॥ 
सोमो वै ब्रष्णो अश्वस्यरेतः | तै०२३।९।१५।५॥ 
पते सोमांरावः प्रलोऽशुयेभेतमभिपुण्पवन्ति वृ्तौऽश्ुराषो रसो 
ऽशुवीहिदषो ऽशुयवः शुकोऽशुः चयो जीवोऽशुः पशशुरमतो- 
ऽशर्हिरण्यमगश्युयजुर श्चुः सामाश्युरित्येत वा उदर सामां 
शधो यदा वा पते सर्व संगच्छन्ते ऽथ सोमो ऽथ सुतः । कोण 
१३।४॥ 
सोमस्य षा अभिषूयमाणस्य प्रिया तनुरुदक्रामत्‌ तस्सुवण- 
हिरण्यमभवत्‌ । ते० १। ४। ७ । ४-५॥ 
द्र हयतश्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोम हिरण्येन ( चश्द्रः= 
सोमः, च्द्र-हिरण्यम ) | हा ३।१६।३।६॥ 


[ सोमः ( ६९४ ) 


सोमः श्रुक्र%% हयतच्छुक्रेण क्रीणाति यत्सोम दिरण्येन । श०६। 


# 8, 


३।२३।६॥ 

शुकः ( =निम्मख इति सायणः ) सोमः । तां० ६।६।९॥ 
स यत्‌ सोम्पन ( विश्वरूपस्य मुखं ) आस । ततः कपिञ्जलः 
समभवत्तस्मात्स बश्रुक इव बध्रुरिव दहि सोमा रजा। श०१। 
६।३।३॥५।५।४।४॥ 

सोमो वे बभ्रुः ( यज्ु° १२। ७५ ) । शा० ७।२।४।२६॥ 
सहि सोम्यो यद्रधरुः, गौः) । शा०५।२।५।१२॥ 

सोमो गन्धाय । तां०१।३।६॥ सा०र२।८।१॥ 

सोम इव गन्धन ( भूयासम्‌ ) । म० २।४।१४॥ 

रसः सोमः । शा०७।३।१।३॥ 

व।ज्येवेनं ( सोमे ) पत्वा भवति । तै०२।३।२।४॥ 

मद्रा ( प्रजापतेस्तनूविरोषः ) तत्सोमः। फे० ५।२५॥ कौ० 
२७ । ५॥ 

( उपसदेवतारूप।य। इषोः ) सोमः राद्थः । एे० १। २५॥ 
तिरो अह्वय। हि सोमा भवन्ति । कौ० १८।५॥ ३०। ११ ॥ 
तद्यत्तदमुतर्‌ सोमः सः । ₹ा० &।५।१।८॥ 

स्व हि सोमः । हा० ५।५।४। ११॥ 

तस्माल्सामो राजा सवांणि नक्ष्राण्युपेति । ष० ३।६२॥ 
दयेनो भूत्वा ( गायत्री } दिवः सोममाहरत्‌ । श० १।८। 
२। १० ॥ | 
यद्भायन्री द्येन भूत्वा दिवः सोममाहरत्तन सा दयेन: । श? 
३।४।१।१२॥ 

तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌। तं गायत्यादरत्‌। ते” १। 
१।३।१०॥३।२।१।१॥ 

अन्तरिक्षदवत्यो हि सोमः । गो० उ० २।४॥ 

गिरिषु हि समः। शा०३।३।४।७॥ 

घ्रन्ति वाऽ पन ( सोमं ) पतद्यद्भिषुण्न्ति । श० ३। ३। 
२।६॥ 

घ्नन्ति खलु वा एतत्सोमं यदभिघुण्वन्ति | ते० २।२।८।१॥ 


` सोमो राजा मुग्शीषैण आगन्‌ । तै० ३।१।१।२॥ 


दि 


( ६१३ ) सोमः 


सोमः ख ( सोमः) पत सोमाय सगश्ोर्षाय दयामाकं चद पयसि 


9 


निरवपत्‌ । ततो वै स ओषधोना% राज्य मभ्य जयत्‌ । तै० ३ । 
१।४।२॥ 

सोम्य इयामाकं चरं निर्वपति । तै० १।६।२१।९१९॥ 

पते वे सामस्योषघीनां प्रत्यक्षतमां यच्छथामाकाः | शा० ४। 
३।२।४॥ 

अथ सोमाय वनस्पतये । इयापाकं चरं निवपति । हा० ५। 
३।३।!४॥ 

तस्य (सोमस्य) अश्च परास्कन्दत्तता यवः सममवत्‌ । शा० ४। 
२।.९१९।१॥ 

सोम वीरुधां पत । ते०२।१२१।४।१॥ 

अओ.षधो टि सोत्र राजोषयिभस्तं भिषज्यति यं भिषज्यति 
सोममव राजान करोयमाणमनु यानि कानिच भेषजानि तानि 
सर्वाण्य्चिश्रामम्वयनि । प० ३ । ७० ॥ 

सोमो वा अरूप्एचस्यराजा। ते०१)६।।१९१॥ 

सोम आ,षधीनामधिराजः । गो० उ० १। १७॥ 

सोमो वै राज्ञाषधीनाम्‌ । को० ७ : १२॥ तें०३।९। १७।१॥ 
सौम्या अवधयः । शा १२२।१।१।२॥ 

सोमः ( पवन ) वनस्पतीनां ( सवत ) । ते०२।७।४।१॥ 
पष वे ब्राह्यणानां सभासदः सला ( ऋ० १०। ७९ । १०॥ ) 
यत्सोमो राजा पे १।१३॥ 

सोमराजानो ब्राह्यणाः । २०१।७।७।२॥१।७)६।७॥ 
पष वो ऽमी रजा सोमो ऽस्माकं ब्राह्मणाना राज्ति। 
^+ तस्माद्‌ ब्राह्यणो नाद्यः सोमराजा हि भवति । शा० ५। 
४।२।२॥ 

ब्राह्मणानां स ( सोमः } भक्षः ए ७ २९॥ 

सोमो वै ब्राह्मणः । तां० २३ : १६।५॥ 

सोम्यो दहि ब्ाह्यणः । तै०२।७।२३।१९॥ 

तस्थ ( नमुचेः) शीषदिखन्न लोहितमिश्रः सोमो ऽतिष्ठत्‌ 
( “"नमुचे'"ाब्दमपि पद्यत ) | रा० १२।७।३।४॥ 
दोभन ४ छतस्य ( सोमस्य ) घासः हा०३)६:२।३॥ 


[ सीम ( ६१४ , 


सोभः सौम्य हि देवतया वासः । तै १९।६। १९ ११॥१;६. 


५ | २॥ 

(दे देवा यूयं) सोमेन परतीचीं, दि प्रजानाथ ) । पे० ९।७॥ 
प्रतीची दिक्‌ । सोमो देवता । तै ३।११।५।२॥ 
उत्तराहवै सोमो राजा पे०१।८॥ 

यदुत्तरतो वासिसोमोराजा भूतो वासि।जे० उ० ३।२१। २॥ 
उदीचीनदह वै तत्पावेत्रं भवति येन तत्सोम राजान 
सम्पावयन्ति | हा० २।७।१।६३॥ 

स ( सोमः) दक्षिणां दिदा धाजानात्‌। को०७।६॥ 
द्श्चिगामव दिश सोमेन प्राजानन्‌ । श०३।२।३। १७॥ 
सौम्ये। वै देवतया पुरषः । तै० १।७।८।२॥ 

सौम्यो ऽध्वरः सतदोतुः ( निदानम्‌ )। ते०२।२।११।६॥ 
यद्राऽ आर्द्र यज्ञस्य तत्सोम्यम्‌। शा०२।२।३।१०॥ 


सोमः पयः । रा०१२।७।२३।१३॥ 


क क क 


सः ( सोमः) अव्रवीदव्गु सासन वृणे प्रियमिति । जे० उ० 
१।५९१९। १० ॥ 

सोमो सद्र: ( व्यद्रवत्‌ ) । श०३।४।२।१९॥ 

यापः सोमः सुतः। शाञ७।१।१।२२॥ 

आपो दयतस्य ( सोमस्य ) खोक्षः । शा० ७।४७।५।२१॥ 
तद्यदेवाज्र पयस्तन्मित्रस्य सोम पव वरुणस्य । शा०७।१। 
४।९॥ 

वरुणो इ वे सोमस्य राज्ञो ऽभीवाक्षि प्रतिपिपेष तदश्वथ- 
सतो ऽश्वः समभवत्‌ । श०५।२।१।१९॥ 

दश्वा सोमस्य राज्ञः पल्ञी । गो० उ०२।९॥ 

अथ यत्र ह तत्सावता स्यौ प्रायच्छत्सामाय रक्ते । कौर 
१८। १॥ 

प्रजापतिर्वे सामय राक्ष दुहितरं पायच्छटल्सूर्या साधित्रीम्‌ । 
प० ८६ ।७॥ 

महीन्दीक्षा%% सोमायनो ( =सोमवुत्रः) बुधो यदुदयच्छद्‌- 


वि 


मैन्रत्सवे पाप्रोन्मन्माष्छसे मेदोध। इति । तां०२७। १८ । ६ ॥ 
धमान वै सोमः सी सुरा | तै०१।३।३।७॥ 


( ६१५ ) सध्री | 


सोमः रयि सोमो रथिपतिवैधतु । ते० २।८।१।६॥ 
„ वैराजः सोमः । कौो०र२) ६॥ शा०२।३।२। १७॥२३।९२। 
४ । १९ ॥ 
सोमक्रयणी (गीः) साया ब्रु: पिङ्गाक्षी (गौः) सा सोमक्रयणी । 
दा०२।२।१९।१४॥ 
„ वाग्वै सोमक्रयणी निदनेन। श०३।२।2। १०, १५॥ 
सोमपीथः इन्द्रियं सामपीथः। तेऽ १।३।१०।२॥ 
सोमयागः सवत्षरे सवत्बरे सोमयाजी ( अश्चति))! शा०१२०।१। 
५।७॥ 
( सुत्याश्ाब्दमपि पद्यत ) 
सोमराजी या ओषधीः सोमरक्ञीः। म०२।८।३,४॥ 
सोमवामी सयो वाऽ अकर भूत्यै सन्भूतिन प्राप्नेति यो वालं प्र्युभ्यः 
सन्पदुश्न विन्दते स सोमवामी । हा० २२।७।२।२॥ 
सोमसाम यथा वा इमा अन्या ओषधय पव साम मासीत्‌ स 
तपो ऽतप्यत ख पतत्सामापदहयत्तेन राञ्यमाधषत्यमग- 
च्छ्य शो ऽभव द्राज्यमाधिपव्यङ्गच्छति यरो भवति सोम 
साम्ना तुष्टुवानः। तां०११।३।९॥ 
सोमो ऽजखः ( यजु० १६। ४) सदहेष सोमो ऽजसख। यद्धोः। शा ७। 
५।२११६॥ 
सोच्रामणी तावभ्विनोच सरस्वतीच। इन्द्रियं वीर्ये नमुचेराहत्य 
तदस्मिन्पुनरदघुस्तं पाप्मना ऽ्रायन्त सुघ्ात वतेन 
पाप्पनो ऽत्रास्महीति तद्वाव सोतामण्यभवत्तत्सोच्रामण्यै 
सोत्रामणीत्वम्‌ । हा० १२।७।१९।१४॥ 
„+ तेदेवा अन्रुवन्‌ । सुत्रातं बतैनमत्रासतामिति तम्मात्सी- 
चरामणी नाम । ता० ५।५।४७) १९। 
„ देन्द्रो वा पष यज्ञकतुरयत्‌ सोजाम्रणी। को० १६। १०॥ 
गो० उ० ५।७॥ 
„ णेन्द्र वाऽ पष यक्षा यस्सोच्रमणी। श १२।८।२ २४७॥ 
„ उभय सोजामणीषेश्च पदयुबन्धश्च । का०.१२। ७। २। 
२९ ॥ 
+, द्ेवखष्टो वाऽ पषिकेत्सेच्रामणी । श०५।५।४)। १४॥ 


[ सौभित्रम्‌ ( ६१६ ) 


सोश्रामणी तस्म!देष ब्राह्मणयज्ञ पव यत्लोच्रापणी । हा० १२। ९। 


6, 


२।९॥ 

सुरावान्व(ऽ पष वर्हिंषद्यक्ञो यत्सौत्रामणी । श० १२। 
८।९।२॥ 

सोमो वे सौत्रामणी । इा० १२।७।२।११॥ 

पविच्र वै सौत्रामणी । शा० २२।८।१९।८॥ 

ख यो ध।तृढ्रवान््स्यात्त सौत्रामण्या यज्ञेत । च० १२। 
७।३।४॥ 

( साम ) यक्ष वे देवेभ्यो ऽपाक्रामत्ल सुपर्णं रूपे कृत्वा 
चरतत दव। पतेः सामभिरारभन्ता य्न इव वा एष यच्छ- 
न्दोमा यज्ञस्येवेष अ!रम्भः। तां० १४।३।२०॥ 

सौपर्ण भवति स्वगस्य लोकस्य समश्य । तां० १४ । 
२।९॥ 

( साम) ताः ( प्रजाः ) अघ्रुवन्‌ सखुश्तन्नो ऽभार्षीरिति 
तस्मात्सौभरम्‌ । तां०८।८।१६॥ 

बृहता व। इन्द्रो बुज्नाय वचनं प्रादरत्तस्थ तेजः परापतत्त- 
व्सौभरमभवत्‌ । तां ८।८.९॥ 

बृहतो तत्तेजो यत्सोभरम्‌ । तां०८।८।१०॥ 

सौभर भवति ब्रृहतस्तजः । तां० १२। १२। ७॥ 

यः स्वभकामः स्यादयः प्रतिष्ठक्रामः सौभरेण स्तुवीत 
परस्वं टोकं जानाति प्रतितिष्ठति । तां०८।८।१३॥ 
यो बुष्िकामः स्यायो ऽन्न(्कापो यः स्वगेकामः सौभ 
रेण स्तुवीत । तां० ८।८।१८ ॥ 

सर्वै वे कामाः ( सर्वक्रामसाधने › सौभरम्‌ । तां० ८। 
८। २० ॥ 

( साम ) खुमिभ्रः खन्‌ कूरमकरिव्येन ( कुत्स ) वागभ्यव- 
दत्त छ्युगाथत्स तपो ऽतप्यत स एतत्सोपित्रम परयत्तन 
टुचमपाहताप इुच दते सोमित्रण तुष्टुवानः । तां. 
१३ । ६। १० ॥ 

तव्राव तो ( इन्द्रश्च खमित्रः कुत्सश्च) तद्याक्रामयेतां काम- 
सनि साम सोमित्रं काममवेतनावब्रसन्धे । तां० १३ । ६।९॥ 


( &£ ) [ स्तोक्क्थि) 
सौमेधम्‌ { साम -). योगे योगे तषस्तसषमिति सौमेध ॐ . राकया 
रात्रेशेव सम॒द्धयै । तां० २ । २।२०॥ 
सौश्रवसम्‌ ( साम ) तं ( छिश्नरिरस्कं सोधवस्त ) षतन-साच्छ- इन्व 
समैरयत्‌ ( =सङ्गतावग्रव्रमकसोदिति' स्मयणः.) स त्यै- 
कामयत कामसनि साम सोश्रवसं क्ाभमेवेतनान्न हन्ये । 
तौ १४.।६।द॥ | 
साहविषम्‌ ( साम ) सुहकिवो आगब्गिरलो ऽज्जस्प स्वरम ` छोक्रमवदयत्‌ 
स्वगस्य लोकषस्यातुख्यास्ये स्व ग क्लोकान्न च्यवते तुष्टु 
वानः । तां० १४। ५ ।२५॥ 
„ यज्ञायज्ञीयतिधन? सोहविष भवति । तां० १५। ११।१०॥ 
स्म्कहुतिः अथ यस्याञ्पमुत्पून र स्कन्दति सावे रकन्नानामाहुतिः। 
ष । १९॥ 
स्तनयित्नुः कतमस्तनयित्नुरियरानि(रति ¦ श> ११।६।.३।९॥ 
,», स ब्ृहद्‌सूजत तत्स्तनयिल्लोघ।षःन्वखञ्यत । ता० ७। 
८ । १० ॥ 
(प्रजपतिः) स्तनयिल्नुमुद्रीथम्‌ ( अङ्रोत्‌.) । जे उ० 
१।१३।९॥ 
„ स्तनयित्नुः साविर्च। । गो० पू० १।३२॥ 
„ स्तनयित्नुरेव सवेता । ज० उ० ४।२७। ९ ॥ 
स्तवः प्राणा वे स्तवः । कौ० ८ । ३ ॥ 
स्तावाः ( अप्वरसः, यजु० १८ । ४२ ) द््श्िणा वे स्तावा दक्चिणाभिषदि 
यज्ञ स्तूयते ऽथोयोवे कश्च दक्षिणां ददति स्तूथतऽप्वसः 
। श० ९।४)।१।११॥ | 
स्तोकः स्तोको वै द्रप्सः । गो० उ० २।२१२॥ 
स्तोता वायुर स्तोता । छ० १३।२1६।२॥ ते०.३। ६।४।४७ 
स्तात्रम्‌ श्चन वैः स्तोत्रम्‌  ष०्२। ४॥ । ४ 
„, आत्मा वे स्तोत्रम्‌ । श०५।२।२।२०॥ 
स्तेज्रिमः इयं ( पृथिवी ) एव स्त्रियः । जै० उ०.३.।.७। 
„ अआतैव स्तोतियः। जै०.उ० ३.।४।३॥ | 
+ अस्मा वैःस्तोजियः ।. दे ३। २६, २४॥ €: .। ते९ ३।९। 
१५।४॥ २२।८॥ गो० उ० ३।२२॥ 


[खी 


( ६१८ ) 


स्तोन्रिषालुरूपौ आत्मा वै स्तोज्ियानुरूपौ । को० ३०। ८ ॥ 
स्तोमौ यौ द्धौ स्तोभाषद्ोराभे पव ते। जे० उ० १।२९१।५॥ 
स्तोमः सप्त स्तोमाः । क०२्।५।२।८॥ 


तिवुत्पश्चदशाः सप्तदश पक्विहा पते वै स्तोमानां वीय्यैष- 
तमाः । तां० ६।२। १५ ॥ 

यदु ह किंच देवाः कुवते स्तोमेनैव तत्कुर्वते यक्लो वै स्तोमो 
येनैव तत्कर्वते । शा० ८ ।४।३।२॥ 

स्तोमो वै देवेषु तरो नामासीत्‌ । वां० ८।३।३॥ 

स्तोमो वै तरः, तां० १९ ।४।५॥ १५।१०।४॥ 

स्तामा वै परमाः स्षगो लोकाः । एे०४।१८॥ 

स्तोमा बे श्रयः स्वगो लोकाः । ० ७।१८॥ 

स्तोमो हि पद्यः । तां०५। १०।८॥ 

अक्ष वै स्तोमाः । शा०९।३।२३।६॥ 

प्राणा कै स्तोमाः । श० <।४।१।३॥ 

वीर्य्य वे स्तोमाः तां०२।५।४॥२।११।२॥ 

वीर जनन वै स्तोमः । तां० २१।६।३॥ 

गायत्रीमात्रो वै स्तोमः । कौ० १९। ८ ॥ 

नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न ढाभ्यां न स्तो्नियया स्तोमः। 
० १२ ।२।३।२॥ 

देवा वा आदित्यस्य स्वगंछोकादवपादादाैमयुस्तमेतैः 
सतोमैः सक्टदरीरद दन्यदेते स्तोमा भवन्त्यादित्यस्य धूत्ये। 
तां०७।५।६॥ 


स्तोमभागाः स्तोमो वा पतेषां भागः, तत्स्तोमभागानां स्तोमभागः 


। | 
६ ८ 


सौमित्र 


त्वम्‌ । गो० उ० २। १३ ॥ 

आदित्य स्तोमभागाः । श्०८।५।४।२॥ 

हदवय स्तोमभागाः । श० ८।५।४।३॥ 

हदये बे स्तोमभागाः श० ८।.६।२। १५॥ 
दता ) श्रिया खियम्‌ ( समद्धात्‌ ) । गो० पू० १। ३७ ॥ 
१२बेश्री । जे० उ० ४ । २७। १७॥ 


तद्वायी पुसापमान्धिता निपलाशामिषेव वदति । शा° ३ । 
सानि २५ 


ङी 


शि 
क 


॥ | 
न्क 


( ६१९ ) [खी 


तर्मात्छखी पुष्छसोपमग्न्रितारकादिवेवाग्रे ऽसूयति । शा० ३। 
२।१।१९॥ | 
तस्मादु खरी पुमाफूल र इयत. पवोत्तमम्‌ । शा०३।२।१।२१॥ 
उश्छरत यतना दिखी शचा०८।४।४।११९॥ 

उष्वरतो हि सखी पुमाश्समुपरोते । हा १।१।१।२०॥ 
२। ५।२। १७॥ ४।४।२। १६ ॥ | 
तस्मादु खज पुम(शस ४ सश्छस्छृते विष्ठन्तमभ्येति । श० ३। 
२। १।२२॥ 

तस्मात्खधन्तर्व्ली हरिणी सती दयावा भवति । तै०२।३। 
८। १॥ 

तस्मादु खथयुराश्रम्पत्याविख्छते । एे०२। २२॥ 

तस्मादिमा मानुष्यखियस्तिर इवैव पुर्तो जिघत्सन्ति ¦ हा० १। 
९।२।१२॥ 

तस्मादु सवत्सरऽ एव खी वा गौव वडवा ब। विजायते । शा० 
११।१।६।२॥ 

अचरत ज्ञी शुः श्वा कृष्णः शकुमिस्तानि न परेक्षेत । श० 
१४।१।१।२१॥ 

तस्मादषप्येतर्दिं मोघसशहिता पव योषाः । हा० ३।२।४।६॥ 
तस्माद्य एव चत्यति यो गायति तस्मिन्नेवेताः ( योषाः ) निमिन्छ- 
तमा इध । शा०३।२।४।६॥ 

कमे घाऽ इन्द्रियं वीय तदेतदुत्सन्न र खीषु । हा० १२।७। 
२। ११॥ 

स्वीया वै खी । छ० २।५।२।३६॥ 

तद्वाऽ एतत्ड्मीणां कमे यदूणोसूत्रम्‌ । दशा० १२।७।२। ११॥ 
पतयो ह्येव खिये पतिष्ठा । शा० २।६।२। १४॥ 
तस्मास्स्ियः पुसो ऽचुवत्मोनो भावुकाः । श० १३।२। 
२।४७॥ 

न वै खियं घ्नन्ति । श०११।४।३।२॥ 

यद्‌ बुधा यद्दन्या तेन खी । ष० १।२॥ 

पतदधे पत्यै बतोपनयनम्‌ (यद्योकत्रेण सन्नम्‌ )। वै९ ३।२। 
इ।2॥ 


[श्िफंयः ( दै: ). 


सखीः यथपि बह्यं इथं सिध्य; साभ यन्ति य पव तास्मि कुमारक 
इव पुमान भवति स पव तच्च प्रथम पत्यनूच्य इतराः । ह° १। 
इ ।१।९॥ | 
+» ( मैन्रायणीसेहितायामे ७। ६ । ४ः--यत्स्थालीर . रिन्त न 
-दाख्मय तस्मात्दुमान्दाग्राद्‌ः सखयर्‌ायाव्‌ थ -यरस्याटीं पसस्यन्ति 
न दाखमयं तस्मात्खियं जातां परास्वन्ति न पुम्मशलमथ पलिय 
पद्ातिरिेरषन्ते ॥ काटकरसडत्तायाम्‌ २७ । र्--प्रख स्थारीम- 
स्यन्ति न वयव्य तस्माल्ल्ियं जातां परास्यन्ति पुमाखम्‌॥ 
याएस्कीये निरक्ते २३।९१। ४ः-तस्मत्पुमान्वायाको ऽद्ाया३्‌। 
स्म्रीति विक्षायते तस्मार्स्त्यं जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च) 
,„ नवै खण  सख्यमस्ति (न वै खणानि सस्थानि सन्ति। 
ष १० । ९५ । १५ ) । दा० १९१ ।५।१।६॥ 
„, वरुण्य वा एतत्ख्मी करोति यव्न्यस्य सखत्यन्येन चरति । शा० २। 
 ५।३।२०॥ | 
, ( नरैन्रयगीसखदितायम्‌ः-१। २१० १९ अनतं स्त्यशतन्छ वा 
, . पषा करोति या पत्युः क्रीता खत्यथान्यैश्चरति । ) 
„ ( ‹ जाया ›, ' पल्ली ', ' योषा › इत्येत(नपि छञ्दान्‌ परयत्‌ ) 
र्पणुः यूपं संथ्मणुः । रा०३।६।२।५॥ 
स्थारी ` पज्ञी स्थाली । तै० २।१।२३।१॥ 
स्थितम्‌. मन्तो वै दिथतम्‌ । पे० ५। १३, २० ॥ 
सनुषा तद्यथैवादः स्युषा भ्व शुरालछज्मान। निखी य मानेति । पे० ३।२२॥ 
स्पराणि ( भहानि ) स्परे देवा आददैत्यं सुव लोकमर्पाश्यन्‌ यद्‌- 
स्पास्थम्‌ तत्स्षराणा स्परत्वम्‌ । ते० १।२।४।३॥ 
स्फ्यः खादिर स्फथः । हा०२३।६।२।१२॥ 
„ तस्य ( चतुद्धी विभक्तस्य वज्रस्य ) स्फथस्तती्यं (-तृतीर्य- 
<्काः) वा याबद्ा । शा०१।२।४।१॥ 
„„ वज्र वै स्फथः। शा० १।२।५।२०॥३।३।१।५॥ 
 ५।४।४। १५॥ ते०१।७।१०।५॥३;२।०१६१०) 
द्रे । ।१०। १॥ | | | 


११ 


( दै ) ककः ] 


"स-यररूफथमादत्ते । यथैव तदिन्द्रो चाय वज्मुदयच्छदेवः 


मेवेष पते पाप्मने दिषते ादब्याय वज्नमुधच्छति तस्माद 
स्फधमादत्त । शा० १।२।४।३॥ 


: स्योन : स्योनमिति रिवः च्िवमिस्यतैतदाह । हा० ३।२। 


३।.१०॥ 
स्योनामासीद सखुषदामासीदेति रिव हाग्मामासीदेस्येवै 


तदाह । दा० ५।४।४।४॥ 


खग्धघताची ( अषप्लराः, यजु० १५ । १८ ) । शआ० ८ । १। 
१।१९॥ 

स विश्वाचीरभिचष्टे छताचीः ( यज्ु9 १७।. ५९ ) इति 
स चश्चितदेदीश्चाद ( विश्वाची [ अप्सः ]नवदिः। घुताची 
| अप्सराः ]-स्रक्‌ ) । हा०९।२।२।१७॥ 

योषा हि खक । हा० ९।४७।४।४॥ 

योषा वे सग्वषा सरवः। श०१।३।१।२९॥ 

युजो द वाऽ पते यज्ञस्य यत्खचौ । श० १।८।३।२अ॥ 
वाह वै सचो । शा० ७।४।१।३॥ | 
वाग्वे खक्‌ । शा०६।३।१।८॥ 

गोव खचरः । ते०२।३।५।४॥ 

यजमानः खचः । ते०३।३।६।३॥ 

दमे वै छोकाः स्रचः। तै०२।३।१।२॥३।३।६।२; 
अयमेव खवोयो ऽयं ( वायुः ) पवते श०?॥३।२।५॥ 
प्राणः खवः । इा०६।३।१।८॥ 

श्राणो वै खवः। ते०३।३।१।५॥ 

प्राण एव खवः । सो ऽय प्राणः सखव।ण्धङ्गन्यनु सश्चरोति। 
तस्मादु स्रवः सवा अनु खचः सञ्चरति । श० १।३। 
२।३॥ 

चषा दहि स्वः । शा०१।४.४।३॥ 

योषा वै क्दूषा सुवः। ₹० ६।६३।१।९॥ 


[ स्वपः ( ६२२ ) 


खवः 
ॐ 


स पालादो वा खवे वैकङते वा । अपामागेतण्डुरानादकते । 
द्ा० ५।२।४।१५॥ 


स्वः स्वरिति सामभ्य ऽक्षरत्‌ स्वः स्वगेरोको ऽ मवत्‌ । ष० १।५॥ 
,, ( भ्रज्ञापतिः ) स्वरित्येव सामवेदस्य रसमाद्च । सो ऽखौ 
दौरभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स यादित्यो ऽभषद्रसखस्य 
रसः । ० उ०१।१।५॥ 
ख सुवरिति ग्याद्रत्‌ । स दिवमखजत । अ्निष्टोममुकथ्यमति- 
राच्रमरृचः । ते०२।२।४।३॥ 
, असो ( दु- ) खोकः स्वः पे० ६।७॥ 
,, स्वरित्यसो ( चु- ) लोकः । श्० ८।७।४।५॥ 
„ (यज्ञु० १।११) यज्ञो वै स्वर्देवाः सूये: । ० १।१।२।२१॥ 
„ वेवा वै स्वः । हा० १।९।३। १४॥ 
+ स्वरिति ( प्रजापतिः) विशाम्‌ (अज्ञनयत) । श० २।१।४।१२॥ 
„ सरिति ( प्रज्ञापतिः ) पद्युन्‌ (अञ्जनयत) । हा० २।२।४। १३॥ 
„ अन्तो वै खः । एे० ५। २०॥ 
स्वगाकारः संवत्सरः खगाकारः । ते० २।१।५।२॥ 


स्वजः 


स्वधा 
99 
99 
99 
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स्वम्मः 


/, 


( =उ भयतःशिराः सपे इति सायणः ) सहसः खजः ( अमवत्‌ ) । 
एे०३।३६॥ 

सखधायै त्वेति रसाय त्वेत्येबेतदाद । शा५ ५।४।३। ७॥ 
खधाकारो दि पितृणाम्‌ । ते० १। ६।९।५॥ ३।३।६।४॥ 
स्वधो वै परितृणामन्नम्‌ । रा० १३।८।१।।४॥ 

खधाकार पितरः; ( उपजीवन्ति ) । हा० १४७।८।९। १॥ 
खधा वे शरद्‌ । श० १२।८।१।४॥ 

त, (यो ऽयं दक्षिणे ऽश्चन्पुरुषो यश्च सब्ये ऽक्षन्पुरुषः) हदय- 
स्याकादा प्रत्यवेत्य । मिथुनीभवतस्तो यद्‌। मिथुनस्यान्तं 
गच्छतो ऽथ देतत्पुखषः खपिति । श० १०।५।२। ११॥ 
तस्मादु इ खपन्तं धुरेव न बोधयेत्‌ । श ० १०। ५।२।१२॥ 
तं ( सक्ष ) नायतं ( =न सहसरा अक ) बोधयेदिल्य हुदर्भिष- 
उ हासि भवति यमेष ( भातमा) न प्रतिपद्यते । इण 
१४।७। १।१५॥ 


( ६२६ ) स्थरसा्ानः1 


शपः तंस्ादु हैतत्लुषुपुषः रछष्मणमिष मुखं भवति । श ० १०।५। 
२।१२॥ 
» अञ्जगर खम्रः ( गच्छति ) । गो० प० २।२॥ ( 'खाप्यय- 
शाब्दमपि पद्यत ) 
स्वयमातृण्णा ( इष्टका ) प्राणो वै खयमातृण्णा प्राणो शेतैतरस्वयमात्मन 
आतृन्ते । श० ७।४।२।२॥ 
,, प्राणो वै खयमादृण्णा। इा० ८।७।२।११॥ 
„ अन्न वे खयमातृण्णा। शा०७।४।२।१॥ 
» श्यं ( पृथिवी) वे खयमादृण्णा। श०७।४।२। १॥ 
„ इमे वे लोकाः खयमावुण्णाः। हश ७।४।२।८॥ 
स्वरः स यदाद खो ऽसीति सोम्र वा पतदाैष ह वै सूर्यो भूत्वा 
ऽमुष्मिह्धाक्रे खरति तद्यत्खरति तस्म।त्खरस्तत्खरस्य स्वरः 
त्वम्‌ । गा० पूऽ५।१४॥ 
„ य आदित्यस्स्वर पव सखः | जै० उ० ३।३३। २॥ 
„+ प्राणः स्वरः तां० ७।१।१०॥ १७।१२।२॥ 
„ प्राणो वै स्वरः | तां० २४। ११।२९॥ 
, परावः स्वरः । गो० उ०२३।२२॥ ४।२॥ 
„ पावो वे स्वरः | पे० ३। २४॥ 
„, अरव स्वरः । शा० ११।४।२।१०॥ 
„; प्रजापतिः स्वरः । ष०३।७॥ 
„ यथा स्वरेण सर्वाणि व्यञ्जनानि ग्याघान्यव सवान्कामानाप्रोति 
यश्व बेद्‌ । संहितो० ख०२॥ 
„, तस्माद्यज्ञे स्वरषम्तं दि रक्षम्तऽ पव । शा०१४। ४। १।२७॥ 
,, अनन्तो वै स्वरः । तां० १७। १६।३॥ 
शवरसामानः ( भहविशेषाः ) इमान्वे लोकानस्वरसामभिरस्पूण्वेस्तरस्व- 
रसानां स्वरस।मत्घम्‌ । २० ४७, १९ ॥ 
„ पते घा भत्रय आदिल्यं तमसो ऽपस्पृण्वत तद्यद्पस्पृ 
ण्वत तस्मात्स्वरसामानः। को० २७। ३॥ 
„+. स्वभीनुवौ भासुर आदिव्यन्तमसा ऽविष्यत्त देवाः स्वर. 
रस्पृण्वम्यत्‌ स्वरसामानो भवन्त्यादिल्यस्य स्पृलये । तां 
४।५।२॥ 


[ श्धर्मौ ' लोक ( ६२ ) 


स्वरसामानः प्रजापतिः स्वरसामानः। कौ० २४। ४७, ५, ९॥ 
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दमे वै लोकाः स्वरसामानः । एे० ४ । १९ ॥ 

स्वगा वे रोकः स्वरसाम । कोऽ १२।५॥ 

आपः स्वरसामानः । कौ० २७ । 8 ॥ 

अथ यत्‌ स्वरसाञ्न उपयन्ति । अप एव देवतां यज्ञन्ते । 
रा० १२।१।२।१३॥ 

प्राणाः स्वरसामानः | तां०.२५ । १४ । ४॥ २५।१।८॥ 
त्रयः स्वरसामानो विश्वजिन्पहावतश्चातिरन्नश्च | ष० 
२।१२॥ 


स्वराद्‌ ( यज्ञ॒° १६।२४) असोवे(श्यु-) टोक्रः स्वरार्‌ । इा० ७। 


+ ६। 


७।२।२२॥ 
` स्वराङ़वेतच्छन्दो यरिकश्च चतुर्तरिरादश्चरम्‌ । कौ० १७।१॥ 
सो ऽश्वमचघनष्टरा स्वराडिति नामाधत्त । गा० पूऽ५।८॥ 


विप (~~. क (> 
स्वरः पतस्माद्‌ ( यूपात्‌ ) वाऽ प्( ( शकलः ) पचत तद्य. 


तस्स्वमेवारुभवति तस्मार्स्वर्नाम । रा ३।७। १। ८७॥ 


के भ [क भ ~ चै, 
स्वर्गो रोकः उपरराव सुवगा खोक. । त०३।२।१।५।३।२। 


२।६॥३।२।३। १२॥ 

परो वा अस्माष्टोकार्स्व्गां छाकः । एे० ६। २० ॥ गो० उ० 
2।२॥ 

सछृदिव हि खुवग टोकः । ते० १।६।३।६॥ 
सकृदधीते ऽसो (श्वगैः) परयाड्‌ रोकः । तां ° ६। ८। १५॥ 
पराङ्‌ दतो ऽसौ ( स्वगे: ) लोकः । तां०९।८। ६॥ 
पर।ङिव वे स्वगो लोकः शा० १३।१।३।३॥ 
प्रतिक्रूखमिव दातः स्वगा खाकः। तां०६।७।१०॥ 
पकविश्श्शो वा इतः स्वग खोकः । त० ३ । १२।५।७॥ 
सहस्रस्ममितो वै स्वगो टोकः । दा० १३। १।३।१॥ 
सह खसलम्मितः सुव लोकः । ते०२।९।४।६॥३। 
१२।४५।८॥ 

याषरद्रे सदस्नङ्गाव उत्तर।घरा दत्याुस्तावद्स्मात्‌ रोकात्‌ 
स्वगे! कोक इति तस्मादाहुः सदस्लयाजी व। इमान्‌ रो- 
कान्‌ प्राप्नोति । तां १६।८। ६॥ 


रैवगों छोकः सहस्नाग्वीने वा इतः स्वर्गो लोकः । एे० २। १७ ॥ 
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चतुश्चत्वारिशशादाश्वीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ क्षः 
प्राक्लवणस्तावदितः स्वगौ खोकः सरस्वतीस्तभ्मितेना- 
ध्वना स्वगं खाक यन्ति । तां० २४ । १०। १६॥ 
अक्तम्पितः ( =अपरिमितः) यसी ( स्वगौ ) लोकः। 
तां० ६।८। १४॥ 

अपरिमितो वै स्वर्गो लोकः। एे० ६ । २३॥ गो० उ9 
६।५॥ तै०द।८।६।२। 

अनन्तो ऽसौ ( स्वः ) लोकः 1 तां० १७। १२।३॥ 
साश्राञ्ये वे स्वगा लोकः तां०४) ६।२४॥ 

स्वगो रोकः सरस्वान्‌ । तां० १६ ५।१९४॥ 

स्तोमा वे परमाः स्वगौ खोकाः। ० ४। १८॥ 

स्तोमा वै त्रयः स्वगौ लोकाः । एे०४।१८॥ 

स्वर्गो वे रोकः सूर्यां ज्योतिरुत्तमम्‌ (यज्ञु° २०।२१।। 
शा १२।६।२।८॥ 

पष ( आदित्यः ) स्वगो लोकः । ते०३।८।१०।३॥ 
३।८। १.७।२॥२३।८।२०।२॥ 

अहः स्वगैः । हा० १३।२।१।६॥ 

अहर्वै स्वगो लोकः । पे० ५। २४ ॥ 

स्वर्गो वे लोको व्रस्य विष्टपम्‌ । एे० ४।४८॥ 

स्वगौ पै लोको नाकः ( यज्ञु° १२।२॥)। शर ६। 
३।२। १४॥६।७।२।४॥ 

दिशो वैस नाकः स्वगौ खोकः। शा०८।६।१।४॥ 


स्वर्गो हि टखोको दिशः शा०८।१।२।४॥ 
खगौ वै लोकः सधस्थः ( यज्ञु° १६ । ५९ ) 1 श० ९। 
५} १ । ४६॥ 

अथ यत्परं भाः ( सूर्य्यस्य ) प्रजापतिवा सख्गोव 
लोकः । श० १।९। ३1 १० ॥ 

खुवगौ वे लोको दृदद्भाः । तै० ३। २ 1 ७।९॥ 
छथ्गो वै लोको मदः । ते०२।६।१८।५॥ 


[ स्वर्गा रोकः ( धै ) 
स्वगा शोकः असौ वै ( स्वगो) रोको महाक्णसि । तस्यादिद्योा 


अधिपतयः । वै० ३ ८। १८ । २॥ 

अभ्मिये स्वगस्य लोकस्याचिपति- । पे° ३ । ४२॥ 

पष वै स्वगो लोको यत्र पद्यु सक्ञपयन्ति । दा० १३। 
५५।२।२॥ 

स्वगो वै खोक आदवनीयः। ष० १।५॥ तै १।६। 
2।॥ 

आमिति वै स्वर्गो लोकः । एे० ५। ३२ ॥ 

स्वरिति सामभ्यो श्रत्‌ स्वः स्वगैलोाको ऽभवत्‌ । 
घ० १।६५॥ 

स्वग खोकः सामवेदः । ष० १।५। 

इदं चा वामदेव्यं यजमानटेका ऽमृवरोकः स्वर्गो 
लोकः । पे० ३। ४६ ॥ 

स्वगो वै रोको यक्ञायक्लियम्‌ (साम) । हा०९।५। 
४। १० ॥ 

बृदद्धे स्वर्गो खोकः। ते १।२।२।४॥ तां &। 
१।३१॥ 

बृहता (सान्न) व देवा स्वर्ग लोकमायन्‌ । तां० १८। 
२।८॥ 

स्वगे टोका बृदत्‌ । तां० १६ । ५1 १५ ॥ 

बाैतो वा असौ ( स्वयः ) लोकः । तै०१।१।८।२॥ 
बाहतो वै स्वगा लोकः । गो० पु० ७।१२॥ 

बाहैताः स्वगौ लोकाः । एे० ७। ९ ॥ 

श्रहत्यामरचि स्वगा खोकः प्रतिष्छितः। हा०१२३। ५।४।२८] 
बृ्टत्या वै देवाः स्वरी लोकमायन्‌ । तां० १६ । १२।७॥ 
बृहती स्वगो लोकः । शा १०। ५।४।६॥ 

स्वर्गो वे रोकः स्वरसाम । कौ० १९।५॥ 

स्वर्गो वै रोकः षष्ठमहः । फे०६। २६, ३६ ॥ गो० उ० 
&। १६॥ 

स्वगेः पव रोकः षष्टी चिलिः | वा० ८।७।४७।१७॥ 


( ६१७ ) स्वगो लोकः ] 


श्वगों ठोकः पकवुदधै स्वगो लेकः । श० १३।२। १।५॥ 


वाजो वै स्वगा टोकः । तां० १८। ७। १२॥ गो० ० 
५। ८ ॥ 

तस्मात्‌ ( भूलोकात्‌ ) असावेव ( स्वगो ) लोकः भ्रयान्‌ 
( अथवै० ७।९। १) । २० १। १३॥ 

स्वगो वै रोको ऽभयम्‌ । हा० १२।८।१।२२॥ 
अभत सुवर्गा लोकः । ते० १।३।७।७॥ 
असृतमिव हि स्वगौ लोकः । ते०१।३।७।५॥ 
स्वगो लोको देवो देवता भवति । गो० पृ०४।८॥ 
स्वगौ वे छोको दुरोणम्‌ । पे० ४। २०, २१॥ 

स्वगस्य हष टोकस्य रोहो यक्निविद्‌ । ० ३। १६॥ 
स्वर्गो वै खोको रोदः ( यज्ु० १३। ५१ ) । श० ७।५। 
२। २३६॥ 

सवत्सरः सुवर्गो रोकः । ते०२।२।३।६॥३।६। 
२।२॥ शा०८।४।१। २७॥८।६।१।४॥ तांश 
१८।२।४॥ 

मध्ये ह सवत्सरस्य स्वगौ लोकः । शा० ६।७।४।११॥ 
तस्य ( सवत्सरस्य ) वसन्त पव दार हेमन्तो द्वार त 
वाऽ पतर९% सवतसर र स्वगे लोकं प्रपद्यते । हा० १।६। 
१।१९॥ 

ताषा पताः पञ्च ( इष्टयः) खगस्य लोकस्य दारः। 
अपाद्या अनुवित्तयो नाम । तपः प्रथमा रक्षति । भदा 
दितीयाम्‌ । सत्यं कतीयाम्‌ । मनश्तुर्थीम्‌ । चरणं पञ्च 
मीम्‌ । तै० ३। १२।४।७॥. 

तावा एताः सप्त ( इष्टयः) खगस्य लोकस्य द्वारः । 
दिवः इयेनयो ऽनुवि्यो नाम । आचा प्रथमा रक्षति । 
कामो द्वितीयां ब्रह्म वृतीयाम्‌ । यज्ञश्चतुर्थीम्‌ । आपः 
पञ्चमीम्‌ । अश्चिषेलिमान्‌ षष्ठीम्‌ । भजुषित्तिः सप्तमीम्‌ ¦ 
ते० ३।१२।२।२॥ 


[ स्वगौ लोकः ( ६2८ 


स्वर्गो रोकः पतस्या ह (उदीच्यां प्राख्यां ) दिहि खगस्य लोकस्य 


दारम्‌ । शा० ६।६।२।४॥ 

खर्गां वे टोक्षो यक्लः। को १४।१॥ 

खगकामो यजेत । तां० १६। १५।५॥ 

तथा ह यजमानः सवमायुरसिट्छोक पएत्याप्नोत्यसतत्वम- 
क्षिति स्वगे लोके । को० १३।५, ६ ॥ १४।४॥ 
ऋतेनैवैन छ स्वग लोकं गमयन्ति । तां० १८।२।९॥ 
छन्वोभिर्हिं स्वगे रोकं गच्छन्ति । क्० ६।५।४।७॥ 
सर्ववे छन्दोभिरिषटु। देवाः स्वे खोकमजयन्‌ । एे० १।९॥ 
छन्दोभि्वै देवा आदित्य स्वगं खोकमहरन्‌ । तां० १२। 
१० । £ ॥ 

छन्दोभिर्दि देवाः स्वगे लोकं समादनुवत । हशा०३।९॥ 
३।१९०॥ 

देवा वै छन्दाषछस्यव्ुवन्‌ युष्माभेः स्वर लोकमयामेति । 
तां०.७।४।२॥ 

साध्या वै नाम देवा आसश्छस्ते ऽवछिद्य कतीयसवनम्मा- 
ध्यन्दिनेन सवनेन सह स्वगं लोकमायन्‌ । तां* ८।२। 
५॥८।४।९॥ 

देवा वा असुरो्ीजिग्याना ऊध्वौः स्वर्गं खोकमायन्‌ । 
प० २३ । ७२ ॥ 

देवा वे यज्ञेन भ्रमेण तपसाहुतिभिः स्वरम लोकमजयन्‌ । 
पे० २।९३॥ 

ये हि जनाः पुण्यतः स्वर लोकं यान्ति तेषमेतानि न- 
क्षत्राणि ज्योतीश्छषि । दा० ६।४५।४।८॥ 

अक्षयेया ( स्वभे लोकं ) ऋषयो ऽनुधाजानन्‌ । तां० ८ । 
५ । \७ ॥ 

प्व देवाः स्वरम लोकमस्पृश्चन्‌ । कौो० २७। ८ \ 
पृष्ठानि वा अद््ञ्यन्त तेर्देवाः स्वर्ग लोकमायन्‌ । तां* 
७ । ७। १७॥ 

स्वगौ कोकः पृष्ठानि । तां* १६। १५। ६ ॥ 


( ६२९ ) स्वगो खोकः 1 


स्वर्गो कोकः स्वग्यांवा पते स्तोमा यत्‌ ज्योतिभैवति ( ज्योतिः 


ज्योतिष्टोमः ) । तां० १६ ।२।७॥ 

मधुनामुष्मिन्‌ ( स्वर्गे ) रोक उपतिष्टते । तां ° १३। 
४। १० ॥ 

मभ्वसुष्य ( खगस्य लोकस्य रूपम्‌ ) । शा० ७।५।१९।३) 
( देवाः ) सोमैः ( सोमयागः ) अमुं ( स्वभ लोकमभ्य- 
जयन्‌ ) । ता० १७ । १३ । १८ ॥ १८ । २। १४ ॥ 

स्वर्गो वे लोको माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो० उ० ३। १७ ॥ 
पतद्धे यज्ञस्य स्वर्ग्यं यन्माध्यन्दिनि% सवनम्‌ । तां९ ७ ; 
४।१॥ 

अवस्तात्प्रपदनो ह स्वगौ खोकः। शा०८।६। १।२३॥ 
पतेन (८ पारुच्डेपेन सोदिताख्यन छन्दसा ) वा इन्द्रः 
सप्त स्वगाद्ोकानरादत्‌ । प०५। १०॥ 

नव स्वगौ खोकाः। पे०४।१६॥ते१।२।२।१॥ 
दद्या स्वगी खोकाः। गो० उ०६।२॥ 

दश पुरुषे स्वगेनरकाणि तान्येनं स्वम गतानि स्वर्भे 
गमयन्ति नरकं गतानि नरकं गमयन्ति । जे उ० ४। 
२५ ¦ 2 ॥ 

इयं ( परथिवी) कै स्वरस्य खोकस्य प्रतिष्ठा । गो० उ० 
8 ।२॥ 

न ये मनुष्यः स्वम लोकमञ्जसा वेदाश्वो वे स्वत लाक 
मञ्जसा वेद । शा० १२३।२।३।१॥ 

असमायी वै स्वर्गो टोकः कञ्चिद्वे स्वग लोके समेतीति। 
पे० ६ । २६, ३६॥ 

असमाये (? असमायी ) वै स्वगो खोरः कथिदे स्वे 
रोके शमयतीति ( ? समेतीनि ) । गो० उ० ६। १६ ॥ 
य पव वेद्‌ सहारीर पव स्वर लोकमेति । तै० ३।१९। 
७।२॥ 

अथ य पएवमेतमुकथस्याऽ.ऽत्मानमात्मन्ध्रतिष्ठित वेद स 
हेवाऽमुर्मिलोके साङ्गस्सतजुस्सव स्सम्भवति । ज० उ० 
३।३।५॥ 


[ स्व(ध्यायः ( रे ) 


स्वो कोकः साध्या घ नाम देवेभ्यो देवाः पृवौ आसखशछस्त पवत्‌ 


( चातसवस्सर ) सत्रायणमुपायश्डस्तेनाश्चवश्स्ते सगवः 
सषुरषाः सवै एव सह स्वर्गं लोकमायन्‌ । तां० २५। 
< । २॥ 

ते ( देवाः ) पनं ( ऋचामध्यतारं ) तृघ्तास्तर्षयन्ति योग- 
क्षेमेण प्राणेन रेतसा सवौत्मना सवौभिः पुण्याभिः 
सम्पद्धिघरतकुट्या मधुकुल्याः पितनन्त्स्वधा अभिवहन्ति 
(पदयत-अथवे० ४। ३७ । ६॥) । रा० ११।५। ६।७॥ 
यदुह वाऽपववित्‌ तप (तपस्‌) तष्यतऽ अ। मेथुनात्स- 
व हास्य तस्स्वगं लोकमभिसम्भवति । शा० २०। ४। 
७ । 8 ॥ 

सुवर्गो वे लोकः काष्ठा । ते १९।२।६।५॥ 


शवणिषनम्‌ देवक्षे्र वा एते ऽभ्यारोहन्ति ये स्व्णिधनमुपयन्ति । 


तां०५।७।८॥ 


स्वक असौ (सूयः ) वाच स्वरक्तेन सुप्र नातिङसति । पे० ४.१०) 


स्वमनु 


स्वभ।नुदं वाऽ आसुरः । सथं तमन्ना विव्याघ। श० ५। 
२।२।२॥ 

४ 
स्वभोयुवी आसुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्‌। तां० ४। 
५।२॥ 
स्वभौनुवौ आसुरिः सूय्थैन्तमसा विभ्यत्‌ । गो० उ० ३।१९॥ 


स्वर्विद्‌ ( यजु° १७ । १२) अयमभ्चिः स्वविद्‌ । चा०९।२८।१।८॥ 


स्वाध्यायः अथातः स्वाध्यायप्रशाश्ता । भिये स्वाध्यायप्रवचन 


भवतो युक्तमना भवत्यपरार्धना ऽदरहरथान्त्साघयते 
सुख» स्वपिति परमाच कित्सक अत्मना भवतीन्द्रिय- 
सयमश्धेकारामता च प्रज्ञाश्रदधियैश्णो खोकपक्तिः। रा०१२। 


५ ।७।१॥ 


यदि ह वा अप्यभ्यक्तः। अलंकृतः सुहितः सुख शायने 
हायानः स्वाध्यायमधीतऽ आ हैव स नख।्रभ्यस्तप्यते य 
पवं विद्धान्त्स्वाध्यायमघीते ( मञस्मतौ २। १६७: 


माहव स नखाभ्रभ्यः परमं तप्यते तपः । यः खग्ग्यापि 


( ६8१ ) स्वाहाकारः ] 
दो ऽघोते स्वाध्यायं शक्तितो ऽन्बहम्‌॥ ) । श० ११। 
५ 1७।४७॥ 

स्वाभ्यायः स य पव विद्धानयुश्षासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहास- 
पुराणं गाथा नाराङाश्सीरित्यहरदः स्वाध्यायमघीते 
मभ्व्राहुतिभिरेव तदेवास्तपैयति । शा० १९१: ५।६।८॥ 
, पव हेव तद्‌ब्राह्यणोा भवति यदहः स्वाध्यायं नाधीते 
तस्मात्खाध्यायो ऽभ्येतव्यस्तस्मादप्युच वा यज्ुवौ साम 
वा गाथां वा कु्यां वाभिव्धाहरेद्‌ बतस्य।उ्यवच्छैद्ाय। 
हा० ११।५।७।१०॥ ( "ब्रह्मयज्ञ "शाब्दमपि पद्यत) 
स्वाप्ययः पष (यो भयं दक्षिण ऽक्षन्पुरुषा मृत्युनामा सः) उ एव 
प्रणः। पष हीमाः सवोौः प्रजाः प्रणयति तस्यैते प्राणाः 
स्वाः स यदा स्वपित्यथेनमते प्राणाः स्वा अपियन्ति त- 
स्मार्स्वाप्ययः स्वाप्ययो इ वे तभ स्वमन इत्याचक्षते 

पर।ऽघ्चम्‌ । रा० १०।५।२। १४ ॥ 


स्वाराज्यम्‌ अथेने ( इन्द्र ) प्रतीच्यां दिद्यादिव्या देवाः .. अभ्यषिञ्चन्‌ 
. ..स्वाराञ्याय । पे० ८ १४॥ 

» तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशियेके च नीच्यानां राजानो 
ये ऽपाच्यानां स्वाराज्यायैव त ऽभिषिच्यन्ते स्वर।डिस्ये- 
नानाभषिक्तानाचक्षते । पे० ८ । :४॥ 

$ यशसोवा पष वनस्पतिरजायत यत्प्ुश्चः स्वाराञ्यचदह 
वा पतद्वेराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ । ए० ७ । ३२ ॥ 


& 


स्वावश्यम्‌ अथेन (इन्द्र) ऊरष्वीयां दिदि मर्तश्चाङ्गिरसश्च देवाः 
,....-अभ्यषिश्चन्‌ ...... पारमेष्ठव्याय माहाराज्यायाऽऽ 
धिपत्याय स्वावदयायाऽऽतिषछठाय 1 प०्द। १७॥ 
। स्वाशिरः प्राणा वै स्वाशिरः। तां० १४। ११। & ॥ 

स्वाशिरा मकः ( साम विशेषः) अन्नं वा अकौ ऽक्नायस्यावरुध्ये पाणा वै 

खादिरः प्राणानामवरध्ये । तां० १४।११। ९६ ॥ 
स्वाहाकारः स प्रजापतिर्विवांचकारसखो वै मा मिमाति स खाहे- 
स्यषाजुहटो्तस्मायु स्धाषटेष्येय हृयते । श० २।२।४।६॥ 


[ सिवत 


स्धाहाकारः 


स्वाहाकृतयः 
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स्वाहाकृतिम 


( ६३९ ) 

हेमन्तो वाऽ ऋत्‌ना% स्वाहाकारो हेमन्तो हीमा ः प्रजः 
स्वं वहामुपनयते । शा० १।५।४७।५॥ 

स्वाहा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणो दुहिता ब्रह्मप्र्ता खा- 
तव्यसमात्रा श्रीण्यक्षराण्येकं पदं यो वणाः छुह्कः पद्यः 
सुवण इति । ष० ४। ७ ॥ 

स्वाहा वे सल्यस्सम्भूता ब्रह्मणा भ्रङृता लामगायनसगेच्रा 
रे अक्षरे एकः पदं य्व वणः श्ुङ्खः पद्मः सुवणं इति) 
गो० पु०२।१६॥ 

पष स्वादाकारो य पष (स्यः) तर्पति । शाण १४। 
१।३।८६॥ 

अन्न हि स्वाहाकारः द्ा०।६।२।१७॥ 

अन्न पै स्वाहाकारः । दइा०२। १।१।६३॥ 

तस्थै ( वाचे ) दौ स्तने देवा उपर्जवन्ति स्वाहाकार च 
वषट्कार च | श्ा० ९४।८।९;६॥ 

अनिरक्तो वै स्वाहाकारः | शा०२।२।९।३॥ 
भहुतमिवेतचद्‌ स्वादाङूतम्‌ । शा० ४।५।२।१७॥ 
यज्ञो वै स्वाहाकारः । छा० ३।१९। ३।२७॥ 

अन्तो वे यक्ञस्य स्वाहाकारः । रा०१।५।३।१३॥ 
अन्तो वै स्वाहाकारः । एे० ५। २० ॥ 

प्राणां वे स्वादाङ्तयः । को० १०। ५॥ 

प्रतिष्ठा वै स्वादाहतयः। एे०२।४॥ 
न्‌ स्वादारूतिमन्तं यजति हेमन्तमेत्र देभन्ते वा ईद्‌ सरवे 

स्वादात्‌ । कौ० ३।४॥ 


स्वि्ङृत्‌ (अश्मः) तदेभ्यः (देवेभ्यो ऽञ्निः) खष्मकरोत्तस।त्‌ 


( अश्रये ) खिष्टरूत.ऽ इति ( क्रियते ) । इा० १1७1 ३। ६॥ 
अच्चिर्हिं खिष्टकृत्‌ । शा० १।४५।२।२२॥ 

अभ्चिवै खिण्ररृत्‌ । को० १०।५॥ 

र्त्र: स्विष्टकृत्‌ । शा० १३।६३।४।२॥ 

रुद्रो वै स्विष्टकृत्‌ । को० ३।४, ६ ॥ 

रद्धियः ( =सद्रदेवत्यः ) स्वित्‌ (यागः) । श० १।७ 
३।२१॥ 


( ६३३ ) हरिः 1 


स्विष्टकृत्‌ क्षत्र वे स्विष्कृत्‌ । शा० १९।८।२३।१२९॥ 


तपः स्व्रृत्‌ । दा० ११।२।७।१८॥ 

अयमेवावाङ्‌ प्राणः स्विष्टकृत्‌ । दा० १९१ । १ । ६ । ३५ ॥ 
तृतीयसवनं वे स्विष्टकृत्‌ । शा० १।७।३। १६॥ 

वास्तु स्वित्‌ । श० ९।७।२३'१८॥ 

वाध्तु वाऽ पतद्यक्ञस्य यािस्वण्रृत्‌ । शा १। ७।२३।९७॥ 
प्रतिष्ठा वे स्विष्रकृत्‌ । एे० २। १० ॥ को० ३। ८ ॥ 


पषा ( उत्तरा-उदीची) हि रिक्‌ स्विष्टकृतः । हा० २।२३) 
१ । २२॥ 


स्विष्टम्‌ यद्रे यज्ञस्यान्युनातिरिक्तं नत्स्विम्‌ ¦ रा० १९१।२।३।९॥ 
[ष्‌ ५ १ [| एस्‌ ~ <. ् क. 
स्वदः उरयदव्रवीन्महदे यज्ञ॒ सखुवेदमचदामह हान तस्मात्सवदा 

ऽभवत्त व।पतं सुवदे सन्त स्वेद्‌ इत्य (चक्षत । गोा० पू० ९।१॥ 


( ह, 


हसः इुचिषद्‌ ( कऋ० ४ ¦ ८०।५) एप (आदित्यः) वटखः शुचिः 
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चद्‌ । पे० ४।२०॥ 
( यजु° १२ । १४) अमा वाऽ आदिव्या दश्सः श्युच- 
षत्‌ । इा० ६।७।३।१९१॥ 


हन्तकारः हन्तकार मनुष्याः ( उपजीवन्ति) । इदा० १४।८।६।१॥ 


१ 


हन्तेति चन्द्रमा ओमित्या । ज० उ० ३।६।२॥ 


हयः (हे ऽश्व त्वं) हया ऽसि तां०१।७।१॥ 
् भूर ४ & ~. 
, हयो भूत्वा दवानवदहत्‌ । श १०।६।४।१॥ 
हरः (यजु १३।४१) (=अचिः) परिवुङ्ग्धि हरसा मामन 
स्था इति पर्येन वृङ्ग्ध्यर्चिपा वैन हिशसीरित्येतत्‌ । श० 
७।५।२।१७॥ 


वौर्यवै हर इन्द्रो ऽखुराण “> सपल।(ना समच ङ्क्त । शा०४। 


५।२।४७॥ 
हरिः धाणावे दरिः सदि दरति । क।०° १७।१॥ 


[ =पापदती ( सत्यः) इति सायणभाष्ये ते० ३। १०।८। १॥] 


„ ( यज्ञुञ ३८ । २२) पषवे वपा हरिये एष ( आदित्यः) तप 
ति । श०२४।३।१९1१६॥.... 


 [ हविंधौनम्‌ ( ददेश ) 


हरिः (ऋ० ६ । ४७ । १८} युका ह्यस्य . इन्द्रस्य ) इस्यदशरात्वः 
शात सहस्नं हैत आदित्यस्य रदमयः। ते ऽस्य युक्तास्तेरिदं 
खश्च रति । तद्यदेतैरिदे सर्वै दरति । तस्माद्धरयः (=रदमयः) । 
ज्ञे० उ० १९ । ४५ ५॥ 
हरिङेश्षः ८ यजु° १५। १५) यद्धरिकेश त्याह हरिरिव दछयग्निः। 
च्ा०ण्रट।६।१। १६॥ 
रिणः ( यज्जु० २३।६० ) राष्ट्‌% हरिणः! च० १३।२।९।८॥ 
हरिणी ( सूची ) उद्ध्वौ हरिण्यः ( सूच्यः) । तेऽ ३। ९।६।५॥ 
हा० १३।२।१०।२॥ 
दरिणी ( =सुवणेभयी ) दौः। गोऽ उ०२।७॥ 
„ असौ (यौः) हरिणो । तै०१।८।२९।१॥ 
„ दिवो ( रूप) हरिण्यः ( सूच्यः) । तेऽ ३।६।६।५॥ 
„ हरिणीव दहि थोः। रा० १४।१।३।२६॥ 
„ विड्‌ वै हरिणी | ते०३।९।७।२॥ 
हरितः दिर वे हरितः। हशा० २।५।१९।५॥ 
हरिश्चियः पशवो वे हरेश्रियः । तां० १५।३। १० ॥ 


हरिश्नीनिथनम्‌ ( साम्‌ ) पशुनामवरुभ्ये, धियश्च दरश्चोपति तुष्डुवानः। 


तां० १५ ।३) १०॥ 
हरी ( इन्द्रस्य ) ऋक्सामे वे दरी । शा०४७।८६।३।६॥ 
„ ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । पे० । २७॥ ते १।६।२।९॥ 


„ पूर्यपक्षापरपष्षै वा इन्द्रस्य हरी ताभ्य!५४ दीद्‌५४ सव हरति । 
षऽ २।२१॥ 
„ इ्योधोनाः । श० ४।२।५।२२॥ 
हरी तिपक्षसे ( यज्जु° २६ । ६ ) इमे (“द्यावापृथिव्यो इति सायणः) 
वै हसी विप्सा । तै०२।९।७।२॥ 
हविः अक्त 99 हे हविः । श०२।६।२।६॥ 
„ हंवीश्वि हद वाऽ अत्मा यज्ञस्य । हा०१।६।३।२३६॥ 
„ जीव वै दवाना र्दिरम्रतमम्रतानाम्‌ । शा०१।२।१।२०॥ 
,, मासा हवीषि । हा० ११।२।७।३॥ 
हविथौनम्‌ अथ यदसिमिन्स्सोमो भवति द विर्व देवान!*» सोमस्तस्भ।- 
दविधोनं नाम । श०३)५।३।२॥ 
„» वैष्णव हि हवेचानम्‌ । शंच ३। ४ । हे! १५॥ 


( ६५ ) {हकिष्यः 


इविधानम्‌ पत देव (नां भिष्केवस्यं यद्धविघीनम्‌ । श० ३।६। १। 


२३ ॥ 

शिर पवास्य ( य्सय ) ह विधौनम्‌ । क्रा०३। ५। ह६।२॥ 
हिरो वा पवद्यक्षस्य यडधविधोने। कौो० ११। ट ॥ 

तस्य (पुरूषस्य) चिर एव हविघंनि । कौ १७। ७ ॥ 
द्यो वधानम्‌ । ते०२।१।५।१॥ 

द्याबापराथवो व देवानां हविधाने आस्ताम्‌ । पे १।२९॥ 
वाक्‌ च वे मनश्च दविधानि। को०९.।२॥ 

अयं वे लोको दश्चिण हविधानम्‌ । को०२।४॥ 


५ @ १.९ क यर ~ £ (4 १, 
हावयज्चः अरूत्स्व वा पषा देवयज्या यद्धावयज्ञः। को०१०।2॥ 


११ 
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अशृत्स्रा वा एष देवथञ्प्रा यद्ध वि्क्षः । गो०उ० २। २७॥ 
अगन्याघयमचिदोत्न पौणमास्यमावास्ये । नवेषिातुर्मा 


~ £ 


स्यानि पटटुबन्धोा ऽत्र सक्षम इत्येते दवियज्ञाः । गो० प° 
9 । २२॥ 

के, 9 अ विय न © 
चत्वारो छत दवियज्ञस्यप्विजः । बह्मा हो ताऽध्वयुर््रत्‌ । 
ते० ३। २ । ८ । ७-८ ॥ 
अथषाज्याहुतिर्यद्धाविर्यज्ञः । ₹शा० १।७।२।१०॥ 
हवि्य्थज्ेव्वें देव। इम रोकमभ्यजयन्‌ । तां० १७।१३ । १८॥ 


हविष्टृत्‌ वागे हविष्ृत्‌ ' रा० १।१।४। ११ ॥ 
हविष्पङ्क्तः धानाः करभः परिवापः पुराड(राः पयस्येत्येष वै यज्ञो 


१ 


हविष्पक्ति; । प० २। २४ ॥ 

तानि वै पञ्च हवीषि भवान्ति दधि धानाः सक्तवः 
पुरोडाः पयस्यति । कौ० १३।२॥ 

अथ वै हविष्पङ्क्तिः प्राण पव । को० १३ ।२॥ 

पशवो वै हविष्पङ् क्तिः । को० १३ ।२॥ 


हदिष्पात्राणि अधमासा दविष्पा्राणि । हा० ११।२।७।४७॥ 
इविषमन्तः (ऋ० ६ । २७ । १) पराया व हविष्मन्वः । हा> १९;७। 


99 


१।९॥ 
अद्ध पासा हविष्मन्तः । गो० पु० ५।२३॥ 


हविष्यः यो व उर्मिहविष्य इति यो ऊर्मियक्निय शत्येषैतदाद । शर 


३।९।३।२९५॥ 


[ हाधेष्छतम्‌ ( द्रे ) 


हष्यदातिः (ऋ० ६ । १६। १०) यजमानो वै दव्यदातिः । हा० १। 
७। १। २४७ ॥ 
इम्यव,₹्‌ वायुर तूकिष्दम्यवाङ़युरदेवेभ्यो हव्य वहति । फेऽ २। ३४॥ 
» ' पष हि हव्यवाडयदसिः। शा १।४।१।२२९॥ 


हव्यवाहनः पष हि हव्यवाहनो यदिः | इा०१।७।१।३९॥ 


इस्तः हस्तो वितस्तिः शच०१०।२।२।८॥ 
हस्तः ( नक्षत्रम्‌ ) देवस्य सवितुर्ईस्तः। ते०१।५।१।३॥ 
„ दातारमय सविता विदेययोनो हस्ताय प्रवाति यज्ञम्‌ ' 
ते० ३।१।१।६॥ 
„ हस्त पवास्य (नक्चज्रियस्य प्रजापतेः) दस्तः | ते) ५। 
२।२॥ 
हस्ती ( देवा भादिस्याः ) तं ( मानेण्डं ) विचक्रयथायं पुश्पो विर- 
तस्तस्य यानि म!श्छसानि सृत्य सन्यासखुस्ततो दस्ती सम 
भवत्तस्मादाहुने हास्तिनं प्रति गरृह्णयात्पुखुषाजानः ह दस्तीति ! 
ङरा०३। १।३।८॥ 
हायनाः ( = सवत्सरपक्त। हयः ) अतिष्ठा वाऽ पता ओषधयो 
यद्धायनः(ः । रा०५।२३।२३।६॥ 
हारायणम्‌ ( साम ) इन््रस्तजस्कामो दरस्कामस्तपोऽतप्यत स पत 
द्ारायणमपदयत्तन तेजो हरो ऽवासन्थ तेजसी हरसी 
भवति हारायणन तष्डुवानः। तां १४ \ २ । ३४ ॥ 
हारियोजनः (ग्रः) छन्दा रसि वे हारियोजनः। शा०४।४।३।२॥ 
हारिवणम्‌ ( ब्रह्मसाम ) हरिवर्णे वा एनत्पद्युक्रामः सामपहारम्‌ 
सहसरं पदुनखजत यदेतत्साम भवति पशुनां पुष्टे 
( ? पुष्टये ) । तां०८।९।४॥ 

„ अङ्गिरनः खर्म खोक यता रक्ताश्छस्यन्वसचन्त तन्ये. 
तेन हरिवर्णो ऽ्पाहन्द यदेतत्छाम भवति रक्चसामपदहत्ये ¦ 
तां०८।९।५॥ 

, अपश्यच इत हारिव्णैस्य निघनन, भधरयञ्च दरश्चोपति 
तुष्टुवानः। ता० १२।६।१०॥ 

हाविष्टृतम्‌ ( साम ) हविष्कृतं भवति प्रतिष्ठाय । तां० १५।५।१९७॥ 


( ६2७ ) | दिङ्कारः 


हाविष्मतम्‌ ( साम ) हविष्मा्छश्च वे दविष्क्च्वाङ्किरसावास्तां दितीये- 


ऽहनि हविष्मरानरध्नोक्नवमेऽहनि दविष्कृत्‌ । तां०११ । 
१०।२९॥ 


हिङ्कारः ङ्कारेण वज्ञेणाऽस्माहोकादसुराननुदत । जै० उ० २। 


८।२॥ 

वजो वे हिङ्कारः ¦ कौ०३।२॥ ११।१॥ 

श्ुङ्कमेव टि ङ्कारः । जे उ० १।२८। १ ॥ 

वायुरेव हिङ्क(रः । जे० उ० १।२३६।९॥ १।५८। ९॥ 

स ( प्रजापतिः) पुरोवातमेव दहिङ्करमक्ररोत्‌ । जे० उ० १। 
१२ । ९ ॥ 

प्राणो वै टिङ्ारः। श०४।२।२।९१॥ 

प्राणो हि वे हिङकरस्तस्मादपिगृह्यनातिके न हिङ्तै 
हाक्रोति । रा०१।४।१।२॥ 

प्रजापतिवें ष्दिङ्कारः । तां०६।८।५॥ 

तेभ्यः ( पटुभ्यः प्रजापतिः ) हिङ्कारम्पायच्छत्‌ । जै० उ० 
।११।५॥ 

लोमैव हिङ्कारः । जे० उ० १।३६।६॥ 

सख ( प्रजापतिः) मन एव हेङ्कारमक्योत्‌। जे० उ० १) 
१३ । ४ ॥ 

चन्द्रम। पव हिङ्कारः) जे० उञ १९।३३।५॥ 

चन्द्रमा वै हिङ्कारः जे० उ० १।३।४॥ 

तस्य साख इयमेव प्राची दिग्चङ्कारः । जे० उ० १। २९१।२॥ 
यद्‌नुदितः ( आदित्यः) स हिङ्कारः: ज्ञे उ० १।१२।४॥ 
रहम एव हिङ्कारः । जे० उ० १।२३३।६॥ 

अहोरात्राणि हिङ्कारः । ष०३।१९॥ 

स ( परजापतिः ) वसन्तमेव हिङ्ारमकरेत्‌ । जे० उ० १। 
१२।\७॥ 

वसन्तो ष्टेङ्ारः । ष० २३।१॥ 

वृषा हिङ्कारः । गो० पू०३।२२॥ 

स ( प्रजापतिः) यजुंप्येव हिङरमक्ररोत्‌ । जे० ० १। 
१२३।३॥ 


{ हिरण्यम्‌ ( ६३८ 9 


हिङ्कारः तस्य ( पकर्विशसाल्नः) अय्येव विद्या हिङ्कारः । ग ड० 
१।१९।२॥ 
„„ पष वे साञ्नार रसो यद्धिङ्कारः। तां०६।८।७॥ 
, दिङ्कत्य गायति तश्र हि सव कत्स्न साम भवति । शण 
९।१।२।२४॥ 
तदेतद्यक्षस्याग्र गेय यद्धिङ।रः । ग।० उञ ३।९॥ 
„, न वाऽ अद्दिरूव्य साम गीयते! इशा०१।४।१।१॥ 
,„ हिङ्कार वै गायत्रस्य प्रतिहारः । तां ७।१९।४॥ 
„ श्रीं सानो हिङ्ारः। जे० उ०१।४६।६॥ 
„, श्रीक एष। प्रजा पतिस्सलान्नो यद्धिङ्कारः। जे उ० ३।१२।३॥ 
„ पषवे स्तोपस्य योगो यद्धिङ्कारः। तां०६।८।६॥ 
„„ येन वे ध्रष्ठस्तेन वक्सिष्ठः ( हिङ्कारः) । गो० उ०३।&॥ 
हितम्‌ प्राणो वै दहित प्राणों हि स्वेभ्यो भूतेभ्यो हितः) रा० ६। 
१।२।१४॥ 
हिमस्य जरायु (यजु १७ । ५) यद्धे शीतस्य प्रशीतं तद्धिमस्य जरायु। 
सा०९.।१।२।२६॥ 
हिमाः ( यज्ु> २।२७ ) दात हिमा इति शतं वष्राणि जीन्यासः 
मिययवेतदाह । शा० २।९।३। १६॥ 
हिरः हिरा ( हिर="मेखलखा' इते सायण. ) वे र।स्र। (=“"रराना'ः 
इति सायणः ) । इा० १।३।१।१५॥ 
हिरण्यकशिपु दिवो ( रूप ) हिरण्यकशिपु । ते०३।२९।२०।२॥ 
हिरण्ययः प्रजापतिर्वै हिरण्यगमः | शच ० ६।२।२।५॥ 
हिरण्य पाणः तस्मात्‌ ( सविता ) दहदिरण्यपाणिरिति स्तुतः । कौ 
६। १३॥ गो० उ०१।२॥ 
हिरण्यम्‌ तयदस्य ( प्रज।पतेः ) पतस्या% रम्यायां तन्वांदेवा अर. 
मन्त तस्माद्धिरम्पर हिरण्य ह वै तद्धिरण्यापरत्याच- 
षते परोऽक्षम्‌ । श०७।४।१।१६॥ 
„ ( अथब० ४ ।२८। ६- तरेधा जतं जन्मनेदं हदेरण्पमभ्िरेङ 
प्रियतमं वभूव सोामस्थैकं ईैसितस्य परापतत्‌ । अपरामि 
वेधसां रेत आहुस्तत्‌ ते दिरण्यं चिदुदस्त्व्युषे ॥ ) 


( ६४९. ) दिरण्वय्‌ 


हिरण्यम्‌ अनिद वाऽ अपोाऽ भिदध्यो मिथन्याभिः स्यामिति ताः सम्ब- 
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भ्रव तासु रतःप्रासिश्चत्तद्धिर ण्यमभवत्तस्मादेतदाग्म संकारम- 
म्र्दिं रोतस्तस्मादम्सु चिन्दन्त्यप्यु दहि पासिञ्त्‌। शा० २। 
२।१।५॥ 

( अग्नरपत्यमेतद्वे खुवर्णमिति धारणा--म्रहाभारते, अनु० 
पवाणि अ० ८५। १४७ ॥ अ० <दे अपि इषव्यः) 

आभ्रयं वै हिरण्यम्‌ | ते०८।२।५।२॥ 

तस्य ( अश्रः } रतः परापतत्‌ । तद्धिरण्यमभवत्‌ । तै° १। 
१।३।८॥ 

अभ्म रता हदिरण्यत्‌ । श०२।२।३। २८ ॥ 

अभ्नवौ.ऽ पतद्रेतो यद्धिरण्ये नाष्ट्‌ाण% रक्षलामपदत्यै। 
चा० ९२८४ १।३।२९२ ॥ 

समानजन्म वै पयश्च दिरण्यश्चोभय% ह्यान्नरेतसम्‌ । शा० 
३।२;४।८॥ 

अश्वस्य वा आटब्धस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्सुवण०ज हिरः 
ण्यमभवत्‌ । तै०2.८।२)४\ इा० १३।१।१९।३॥ 
रेत। हिरण्यम्‌ । ते० 2३1८ २।४॥ 

८ प्रजापतिः ) अयसा हिरण्य ( अखूजत ) तस्माद्यो बहु 
धमातर दिरण्यसकाङामिवेव भवति । शच०६।१।६।५॥ 


कषत्रस्येतद्रुपं यद्धिरण्यम्‌ ! रा० १३।२।२। १७॥ 

आयु ह हिरण्यम्‌ । रा० ७।३। 8 | २७॥ 

( आयुष्य वचस्य रायस्पोषमोद्धिदम्‌ । इद %% हिरण्यं 
वर्चस्वञ्जे्रायाविशतादु माम्‌ । यज्जु° २४ । ५० ॥ नैनं र- 
शछवासि न पिशाच: सदन्त देवानामोजः भ्रथमजं दतत्‌ । 
यो विभति दाक्षायण दिरण्यं स जीवघु ङ्.णुते दीघमायुः 
॥ २॥ अपां तेजो ञ्योतिराजो वर च वनस्पतीनामुत व 
यीणि । इन्द्र इवेन्द्रियाण्याध्रे धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ दक्ष 
माणो विख्रद्धिरण्यम्‌ ॥ ३॥ अथवे० १।२३५।२, ३॥ ) 
आयुं हिरण्यम्‌ । ते० १।८।९.।१॥ 

यद्धिरण्यं ददतिः अदस्सेन क्षीवः कुरतः गाः ॐ०-६। २९ ॥ 


[ हिरण्यम्‌ ( ६४५ } 


हिरण्यम्‌ असरतमायुर्दिरण्यम्‌ । हा०३। ८। २।२७॥ ४।५।२। 


१०॥ ४।६।१९।६॥ 

असमत१्‌/ हिरण्यम्‌ । ते० १।७।६।३॥ १।७।८।१॥ 
ता० १०।४।१।६॥ ता०९।९।४॥ 

( यज्ु° १८ । ५२॥ ) अग्रत वे हिरण्यम्‌ । रा०९।४। 
४।५॥ ते०१।३।७।७॥ 

प्राणो वे हिरण्यम्‌ । इा० ७1 ५।२।८॥ 


सोमस्य वा अभिषूयमाणस्प प्रिया तनूरूदक्ामत्‌ तस्सुवण% 
हहरण्यमभवत्‌ । नै० १। ४। ७1 -५ ॥ 
वरुणस्य वा अभिषिच्यपमानस्याप इन्द्रय वीाय्य निरधघ्रन्‌ | 
तत्सुव्णर्‌छ हिरण्यमभवत्‌ । ते०८।१।९।१॥ 
वचो वे हिरण्यम्‌ । ते १।८।९।१॥ 
च्च वाऽ पतद्यद्धिर्ण्यम्‌ । रा०२३।२४७।९॥ 
तजो हिरण्यम्‌ । ते० २।१२।५।१२॥ 
तेजो वे हिरण्यम्‌ . ते०१।८।९।१॥ 
चन्द्र हिरण्यम्‌ । ते० १।७।६।३॥ 
चन्द्र ह्यतचचचन्द्रेण क्रीणाति यत्सोम दिरण्यन ( चन्द्रः 
=सोमः, चन्द्र=हिरण्यम्‌ ) । ₹शा०२।३।२३।६॥ 
टुक्र हिरण्यम्‌ । तं०१।७।२।३॥ 
दुक द्यतच्छ्ुक्रेण क्रीणाति यत्सोम दिरण्येन । श० 
२।३।२।६॥ 
ज्योतिर्वे शुकं हिरण्यम्‌ । पे०७।१२॥ 
ज्यो तिदिरण्यम्‌ । गो० पू०२।२१॥ 
ज्योति पररण्यप्‌ । चा०४।२३।९।२१॥ 
ज्योतिर्वै हिरण्यम्‌ । तां०६।६।१०॥ १८।७।८॥ तै 
१।४।४। १॥ दरा०६। ७ १।२॥७।४।१।१५॥ 
गो० उ०५।८॥ 
यशो वे दिरण्यम्‌ ॥ पे०७। १८ ॥ 
सत्य वे हिरण्यम । गोः उ २ । १७ ॥ 


देवानां वाऽ. एतद्र पे यद्धिरण्यम्‌ । हा० १२।८। १। १५॥. 


( ६४१. ) [ इदयम्‌- 


हिरण्यम्‌ पवित्रं वे हिरण्यम्‌ । ते ० १।७।२।६॥ 

,„ तस्मादिरण्यं कनिष्ठ धनानाम्‌ । वै० ३ । ११।८।.७॥ 
हृतादः ( देवाः ) पता वे प्रजा हुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । एे० ७ । १९॥ 
„ पते वै देवा अहुतादो यद्‌ बराह्मणाः । गो० उ० १।६॥ . 
इम्‌ बग्‌ हुम्‌ बगिति श्रीकामस्य। वगिति इ धियम्पणायर्ति । न° उ० 


३।१३।२॥ 
हम्बो म्यो इति पटयुकामस्य। षोश्ति ह पदावो वाइयन्ते | जे० उ० 
३ । ५३। २॥ 
म्भा हुम्भा इति ब्रह्मवचंसक्रामस्य । भातीव दि ब्रह्मवचसम्‌ । जे° 
उ०३। १३।१॥ 


हृदयम्‌ तदेतत्‌ उयक्चर*% हदयमिति ह शस्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्पी 
स्वाश्चान्ये च य पव वेश द्‌ इत्येकमक्षर ददृन्त्यस्भे स्वाश्चान्ये 
खय पव वेद्‌ यमिव्येकमक्षरमेति स्वरी खोकं य पव वेद। 
हा° १७। ८ ।४। ?॥ 
„ तस्मादिष्रं गुहेव हृदयम्‌ । शा० ११।२।६।५॥ 
„ मूद्ध हृदये ( श्रितः ) । तै०३। १०।८।९॥ 
,„ आत्मा वै मनो हदयम्‌ ! शा०२।८।३।८॥ 

करसिमिन्नु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति हदथऽ इति । शा० १७ । 

६।९। २४ ॥ 

, मनो वये ( शितम्‌ ) । ते० ३।१०।८)६॥ 

„ रेतो शदये ( ध्रितम्‌ ) । ते० २३।१०। ८1 ७॥ 

„ श्रोत्र हृदये ( भरितम्‌ ) । तै०२।१०।८।६॥ 

वाग्घृदये ( श्रिता ) । ते ३।१०। ८ । ७॥ 

„ शारीर हदये ( धितम्‌ ) । ते० ३ । १०। ८। ७॥ 

१ हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्र(णि हृद यात्पुरीततमभिप्र- 
तिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति हेते । ० १४। ५। 
१।२१९॥ 

„ पष प्रजापतियेद्शध्रदयम्‌ । ० १४।८।४७।१९॥ 

हदये रै सच्राद्‌ ! परमं ब्रह्म । शा० १४।६।१०।१८॥ 

,, चुत्रो हि हृदयम्‌ | तै० २।२।७।४७॥ 

„+ असो वाऽ आदित्यो हृदुयम्‌। श०९।१।21४०॥ 


[ हेम्त॑ः ( ६७२ 


+ शवयम्‌ प्राणो वै हृदयमतो छययमूध्वः प्राणः सचरति । दा० ३।८ 


३। १५॥ 
हृत्सु ह्यय क्रतुमनो जवः प्रविष्टः । शा ३।३। ४।७॥ 
परिमण्डल हृदयम्‌ । श० ९ ।१।२।४०॥ | 


निकक्ष निक्षे दहि हृद्य, दाक्षिण निक्रक्षे ऽतो दि ष्टदयंने 
वीयः हा ६।१।२। ४०॥ 


ऋण हृदयम्‌ । ० ९ १।२।४०७॥ 
हदय वे स्तामभागाः। श ।६।२।२१५॥ 
हदय स्तामभागाः । श००८। +।७।३॥ 


हेक्‌ उपहत हेगिति तच्छरीरमुपह्यते ¦ त° १।८।१।२३॥ 
हतिः ( =भग्नेरायुधम्‌ ) यय! ते सृष्टस्य।ग्नेः । हतिमशमयत्प्रजापतिः 


त ( हेतिः=ज्वाखा-- अमरकोश, नानाथवर्ग, छा° ७० ) । 
तं०१।२।१।६॥ 


„+ (= रुद्रस्य आयुधम्‌ ) स्द्रस्य देति दधाति । हा० १२।७। 


॥। 


२। २० ॥ 
हेमन्तः ( ऋतुः ) पतौ ( सहद्च सह स्यदच ) पव हैमान्तिकौ' (मास 


५ 


# # 


ने 


स यद्धेमन्त इमाः प्रजाः सहस्व स्वं वदामुपनयते तेनो 
हेतौ सहश्च सहस्यद्च । रा० ४।३।१।१८॥ 

तस्य (पजैन्यस्य ) सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीच्रामण्या्विं 
हेमन्तिको तान्त्‌ । श० ८ । ६। १।२०॥ 

देमन्तो होता तस्माद्धेमन्वषर्‌कताः परावः सीदन्ति । शण 
१९१।२।.७।३२॥ 

हेमन्तो हीमाः प्रजाः स्वे वरामुपनयते। श० १।५। ४। 
८९ ॥ 

षड्भिरेन्द्रावेष्णवेः ( पद्युभिः ) हेमन्ते ( यजनते ` । शा०२३। 
&।४।२८॥ | | 

हेमन्तो मध्यम्‌ ( सवत्लरस्य )। तै०३)११।१०।४॥ 
तस्य ( सवन्सरस्य ) वसन्त एव छान हेमन्तो दार तं 
व( एत > सवत्सर१ स्वग खोक प्रपद्यते । शा०१।६। 
१।१९॥ । 


( ६७३ ) ~ होता] 


यद्‌ वृष्ट्वोद्‌ गृह्णाति तद्धमन्तस्य ( रूपम्‌) । श० २।२। 
२३२।८॥ 

हेमन्तो निधनम्‌ । ष० ३। २॥ 

( प्रजापतिः ) देमन्तं निधने ( अकरात्‌ )। जे० ० १। 
१२।७॥ 

अन्त ऋतूना हेमन्तः । रा०१।५।३।१३॥ 


हेमन्तो व।ऽ कतृना%% स्वादाकारो हेमन्तो दीमाः प्रजाः स्व 
वशमुपनयते । इा० १।५।४।५॥ 
स्वाहाकृतिमन्तं यजति देमन्तमेव. हमन्त वा इदं स्व 
स्वाहाङूतम्‌ । कौ० ३।४॥ 
यद्वा स तन्न यथाभाजनं देवता अमुमावदामुपावदेत्यावाहयति 
तदेव होतुद्ौतत्वम्‌ । ए० १९।२॥ 
मध्ये वा पतद्यन्ञस्य यद्धाता। त०३।३।८ १०.॥ 
आत्मा वे होता । पे०६।८॥ कौ०२२.',८॥ गो० उ०५।१५॥ 
आत्मा वे यज्ञस्य होता । को० ९.।६॥ 
आग्रया हता । ता० १८।९। € ॥ 
आग्नेयो वे होता । ते० १।७।६।१॥३।९।५।२॥ शा० 
१३।२।१ 
(ऋ० ६।१६।१०॥ यज्तु० १६१९। ३५॥ ) अध्रि होता। 
श० १।४।१।२६॥ ६।४।२।६॥ गो० पू० २।२४॥ 
अभि देवानां हाता । पे० ६।२८॥ 
तस्या््चिदोंतासीत्‌ । गो० पूण १।१३॥ 
अभिव दोता ऽधिदैव वागध्यात्मम्‌ । शा १२।१)।१।४॥ 
गो० पू०४।४॥ | 
वाग्घोता । श० १।५।१।२९१॥ गोऽ उ०५।४॥ 
वागेव होता ! गो पू० २।१०॥ गो उ. ३।८॥ 
वागे होता ( यज्ु० १२३ ।७) । कौ० १३।९॥ १७ ¦ ७॥ 
वाग्यक्षस्य होता । २० २।५, २८॥ 
व।ग्व यज्ञस्य दाता । स २।८१1२।२३॥ १७६ १।५॥ 
वाग्घोता षडूढोतृणमम्‌ । तै* ३। १२।५।२॥ 


[-होच्रारसिनः ( ६४४ ) 


हेता मनो होता । ते०२।१।५।९॥ 

„ प्राणो वै दोता। पे ६। ८, १४ ॥ गो० उ० ५। १४॥ 

„ असी वे होता यो ऽसौ ( सूय्यः ) तपति । गो० उ० ६।६॥ 
,„ पुरषो वाव होता । गो० उ० ६।६॥ 

,„ श्चत्रं वे होत! । पे० ६ । २१ ॥ गो०उ० ६।२३॥ 

+ सवत्प्तरो वाच हाता । गो० उ०द६।६॥ 

„» सवत्सरो वे ्ोता । को० २९।८॥ 

„+ हेमन्तो दोता तस्माद्धेमन्वषट्‌कृताः परावः सीदन्ति । शा? 

११ ।२।५७।३२॥ 

„+ दोतेव भरैः | गे० पू० ५।१५॥ 

,, होता दि सादश्लाः। ₹हा०४।५।८।१२॥ 

„ प्राची द्ग्धोतुः। रशा० २३।५।४। २४ ॥ 

„ उत्तरत आयातन ( ? आयतनो ) घे होता । तै०३।९।५.२॥ 


होता वेदिषद्‌ ( ० ४।४०।५) पष (सूर्यः) वै दोता वेदिषद्‌, 
फ०४।२०॥ 
` 9१ ( यज्जु° १२। १४ ) अश्न दोता वेदिषत्‌ । शा० ६। ७ । 
३।११॥ 
हावष्वभसः आत्मा होतचमसः । पे २।३०॥ 
होतृषदनम्‌ ( सजु० ११।६६ ) रष्णाजिन% होतृषदमम्‌ । शा० ६। 
४।२।७॥ 
होत्रकाः अङ्गानि होध्रकाः । ए० ६ । ८ ॥ गो० उ० ५। १४॥ 
होत्राः ऋतवो वाव दोच्राः। गो० उ०६।६॥ 
,„ रदमयो वाव हाश्राः। गो० उ०६।६॥ 
,, अङ्कपनि वाव दोच्राः । गो० उ०६।६॥ 
होत्राशसिनः ( ऋत्विजः ) अङ्गानि होव्राकशसिनः । क।° १७। ७ ॥ २६ । 
८॥ गा०उ०५।४॥ 


# विदा हाच्राङ्सिनः। देऽ ६ | २१॥ गो० उ०६।३॥ 
„» "ऋतवो हाश्रारासिनः। कौ० २९।८॥ 


परिशिष्टम्‌ 
(अ) 


( अ्रहः ) प्राण पवाश्दयुरुदानो ऽदाम्यश्चक्रुर वार्ह्ुः श्रोषरम- 
दाभ्यः ( ग्रहः) श०११।५।२९।२॥ 

मनो द वाऽ अश्युः । ग्रहः ) | शा० ११।५।९।२॥ 
प्रज्ञापतिवा एष यद थशुः । हा०४।६।१।१॥ 

अष्छदवै नाम ग्रहः स प्रजापतिः| श्रा०४।१९;६।२॥ 
प्रजापतिवाऽ पप यदण्ह्ुः सा ऽध्य (यज्ञमानस्य) पष 
आत्मेव । ₹ा०४७।६।१;१॥ 

प्रजापति वाऽ पष यदश्श्श्युः। सो ऽस्य ( यजमानस्य ) एष 
आत्मेव । शा० ११।५।९।१९॥ 


भक्ताविष्ण्‌ अन्राविष्ण्‌ इति षसोधारायाः ( रूप्‌ )। त० ३। १८ । 


९,।९. ॥ 


भनि; तेजा चाऽ अग्निः | तै०३।३।४।२३॥ 


ततो ऽस्मिन्‌ ( अन्ना) पतद्च आस । हा०४।५।४।३॥ 
अश्रवं प्रथमा विश्वज्योतिः ( इका ) । हा० ७।४।२।२५॥ 
अश्वै भर्गः | ₹ा० १२।३।४।८॥ ज्े० उ० ४।२८।२॥ 
अच्चिरेव भगः । गो० पू०५। १५॥ 
अभ्मर्वे घमः । रा० १९।६।२।२॥ 
अच्चिवौ ऋतम्‌ । ते०२।१)।११।१॥ 
अयं वाऽ अन्निक्ेतमसावाष्िव्यः सत्यं यदिवासान्चतमय१# 
( अभिः) सत्यमुभयम्बेतदयमिः । रा०।४।४।१०॥ 

(~ शः 
आग्रवं दषा । गाञ्उ०२।१९॥ 
अश्चिवा उपद्रष्टा । गो० उ०४।९॥ तै० ३, ७।५1४॥ 
अग्निष स्विष्ररृत्‌ । शा० १।५।३।२२॥ 

[१ (९ 
अभ्रे स्विष्षत्‌ ¦ को० १०। ५॥ 
यच्छा ऽभिस्तन । को० ६ ¦ ३॥ 
श्द्रो ऽच्चिः। तां० १२।४।२४॥ 


[ अग्निः ( ६9६ ) 


अभिः ( त्वमग्र रुद्रः... । ॐ० २।१।६॥ ) 


अभ्निर्वे र्द्रः। शा०५।३।१।१०॥६।१।३।१०॥ 

पष रुद्रः । यद्चिः। ते० १1१1 ५। ८-९॥१।१।६।६॥ 
१।१९।८।४॥१।४।२।६द६॥ 

अथ यत्रैतत्प्रथमर्‌, समिद्धो मवति । धूप्यतऽ णव तर्दि देष 
( अभ्निः ) मवति सदः । ० २।३।२।९॥ 

किवः शिव ( यज्जु० १२। १७ ) दति शामयस्येवेनं ८ अभ्रिम्‌ ) 
पतद्‌दहिन्छतायं तथो देष ( अभ्चेः) इमाहोकाञ्छान्तो न 
(हेनास्न । रा०६।७।२३। १५॥ 

सवत्सर पवाश्चेः । हा २०।४।५।२॥ 

सवत्सर। ऽभ्निः। श०६:३।२।२५॥६।२।२।२०॥ ६। 
६।१। १४) ता० १० ।१२।७॥ 

प्रजापतिरेषा ऽभ्भिः। शा०६।५।३।७॥६।८।९;४॥ 
प्रजापतिरभ्चः। शा०६।२।१। २३, २०॥६।५।३।६॥ 
७।२।२। १९७ ॥ 

अशचर्वे देवतानां मुख प्रजनयिता स॒ पजापति: । श०२।५। 
१९।ट८॥ 

अश्निः प्रजननम्‌ । गो० पू० २।१५॥ 

अन्नद देवानां पाल्लीवतः ( ग्रहः) । कौ० २८।३॥ 
विश्वक्रमोयमभ्चिः। शा०९.।२।२-२॥९।५)१।४२॥ 
अध्व घाता। ते० ३।३।१०।२॥ ` 

(अश्र!) त्व पूषा विधतः पाचि नु त्मना। ते० ३।११। 
२।१॥ | 

अथ यत्रैतत्प्रतितरामिव तिरश्चीवार्चः सशाम्यतो भवति 


तरिं हेष ८ अन्नः ) भवति मि्नः। श०२।३।२।२२॥ 


तं यद्‌ धारसस्पर। सन्तं ( अश्च) मित्रकृत्येवोपासत तदस्य 
( अशनेः) मेनन रूपम्‌ । एे० ३।४॥ 

योवै ब्रणः सो ऽभि: शा०५।२।४।१३॥ 

योव। अग्निः स वरुणस्तदप्यतषटपिणेोक्तं त्वमभ्ने वरुणो जायसे 
यदिति ¦ पएे० ६।२६॥ 


( €&७- ) ` अशग्निः1 


अन्निः अथ यत्रेतत्प्रदीत्ततरो भवति । तर्हिं दैष ( अभिः) भवति 


वरुणः । दा० २।३।२।१०॥ 

यदन्निर्घोरसस्परोस्तदस्य वारुणं रूपम्‌ । पे० ३। ४ ॥ 

अथ (-अश्चिः) यदुश्च हष्यति निच हष्यति तदस्य मे्राव- 
रुणे रूपप्‌ । पे०२।४॥ 


अश्निरेव सविना। गो० पू० १। ३३ ॥ जे० उ० ४। २७ । १ ॥ 


स पषा ( अभिः) ऽत्र वसुः श्०२।२।२।१॥ 

अ.गेन्वे वसखुवनिः । श० १।८।२। १६॥ 

अ ग्निव+व यमः । गोऽ उ०४।८॥ 

अश्वै यमः ( यजु> १२ ६३ ) इयं ( प्रथिवो ) यम्याभ्या् 
दीद?% सवे यतम्‌ 1 रा ७।२।१।१०॥ 

अश्रिवें खव्युः ; शा० १४६; २।१०॥ कौ० १३; ३॥ 

यो ऽच्निभ्रत्युस्सः । ० उ०२।१२।२॥ 

अश्च नभसस्पतिः । गो० उ० ४।९ ॥ 

अभ्रिं वनस्पतिः । कौ० १०। ६ ॥ 

अङ्गिरसां वापक्रो ऽभ्चः। पे ६ । २४॥ 

अन्निवें भरतः सवे देवेभ्यो दव्य भरति । को०३े।२॥ 

पप ( अच्चेः) हि देकेभ्यो हव्थं भरति तस्माद्धरतः ऽच्चिरि- 
त्याहुः । श०१।४।२।२॥१।५।९६।८॥ 

पष ( अश्चिः)उवा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विमतिं तस्मा. 
वाह भारतेति | चा०१९।४।२)।२॥ 

आश्चेयो बाह्मणः । तां १५।४।८॥ 

आच्नेयो वै ब्राह्मणः । ते २।७।२३।१॥ 

ब्रह्म द्य्िस्तस्मादाह बद्यणेति । क्०?।८६।२।२॥ 
अयमरिननब्रह्य ( यजु १५। १८) । रा० &।२। १; १५॥ 
अचिर वे ब्रह्य । शा० ८।५।९१९।१२॥ 

व्ह्य हयभ्चिः। शा०?।५।१।११॥ 

अथ यत्रेतदङ्ग(राश्चाकादयन्तऽ इव । तद्धि देष (अभ्रिः भव्ति 
ब्रह्य । शा०२।२।२।१३॥ 

अचि ब्रह्मा । ष० १।१॥ 

आश्व परिक्षित्‌ । पे ६। ३२॥ गो० उ० ६। १२ \ 


( ६४८. ) [ अग्निः 


भिः यदाह दयेनो ऽतीति सोम वा पतदादेष हदवा अभ्िमूत्वा 


ऽस्मे क सद्याथति तस्माच्छयनस्लरखथेनस्य इयेनत्वम्‌ । 
गो० पु० ^५।१२॥ 

सत्पतिश्चाक्तानः ( यजु ० १५) ५९) इत्ययमन्निः सतां पतश्चे- 
तयमान इत्येतत्‌ । हा० ८।६।३।२०॥ 

अथो ऽव सक्षितिरिह्यव.स््मिह्छोके सवाोणि भूतनि क्षि. 
यति । श्ा० १४ । १।२।२४॥ 

अयमाभ्नेः स्वर्विद्‌ ( यज्ु० १७ । १२) । शा०२.।२।१।८॥ 
अ्चि्वे वयस्छर्छन्दः ( यज्ु० १५। ५) । दा० ८! ^` २।६॥ 
आस्म चजदखछन्दः । शा० ८।५।२।५॥ 

अश्मि्वै पथिषत्‌ । कौ० ४।३ ॥ 

अग्रव पथः कतो | शा०१९।२।५।६॥ 

अश्र्वं रूरः । तां० ७।५।१९०॥ १२।४। २४॥ 

अभ्रिर्वै महान्‌ । जे० उ० ३।४।७॥ 

पष ( अन्नः) पव महान्‌ । हा० १०।४७।१।४॥ 

अग्निर्वै महिषः ( यज्ु० १२ । १०५, ११९ ) । शा० ७।३।१। 
२२, २८ ॥ 

अच्निवोऽ आयुः (रजु १२६५) । शा० ६।७।३।७॥ 
७ ।२। ९ । १५॥ 

अस्निवे भुवो ऽमनर्दीद स्च भवति । शा० ८।१९।१९1७॥ 
पतानि वै तेषामप्नीनां नामानि यद्भुवपतेञुवनपतिभूतानां 
पतिः । शा० १।३।३।१७॥ 

अश्षिर्दिवेधूः | शा०१।१।२।९॥ 

पष वै धुर्यो ऽश्निः। तै०३।२।४।३॥ 

अभ्चिरवाऽ एष धुथेः ( युगस्य धुरि भव इति सायणः ) । हा० 
१।१।१।२।१०॥ 

अश्चिर्वे दाता स पवास्मे यज्ञ ददाति । कौ०७।२॥ 
अश्निवाव पुरोहितः । प° ८ ¡ २७॥ 

पतद्ध वा इन्द्राञ्रयोः भियं घाम यद्वागिति । पे० ६।७॥ गो 
उ० ५। १३॥ 


( &£४९ ) अभ्निः | 


अन्निः साया सा वागाभ्चस्सः। जे० उ० १।२८। ३ ॥ 
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वाग्वा अन्चिः। हा० ६। १। २। २८ ॥ ज्ञे० उ०३।२६\५॥ 
या वाक्‌ सो ऽचिः। गो० उ०४।११९॥ 

अभरिवें वरेण्यम्‌ ¦ जे ° उ० ४।२८। १॥ 

तस्याः ( परियः) अच्िरश्नाद्यमादत्त । शा० ११।४।३।२३॥ 
अयमि: सदस्रयोजनम्‌ । शा०९।१६।१।२९॥ 

अश्चरवे रथन्तरम्‌ । एे० ५) २३० ॥ 

पष हि यक्षस्य सुकतुयदभिः। शा०१।४।२१।३५॥ 

अभिः प्रस्तावः । जे० उ० १।३३।५॥ 

अय वाऽ अभ्चेरुख्यः ( यज्जु० १४ । ९१) । का ८।२।१६ ४७] 
पवतदद्मर्यदुखा । शहा० द ¦ २।२।२७॥ 

अभ्वं होता (ऋ० ६१६ । १० ॥ यज्ञु० ११९ । ३५ ) । का० 
१।४७।१।२७४॥द६।४।२।६॥ गो० पू०२।२८॥ 
अभवे दाता वेदिषत्‌ ( यजु० १९ १४) । शा० ६ । ७।३।११॥ 
अभ्व होता ऽधिदेवं वागध्यात्मम्‌ । शा० १२१।१९।४॥ 
गोऽ पु०४।४॥ 

ते ऽङ्गिरस अ!दित्येभ्यः प्रजिष्ुः श्वः सुत्या नो याज्यतन 
इति तेषां हाग्मिदूत आसर त आदित्या ऊचुरथास्माकमद्यय 
सुत्या तषां नस्त्वमेव (अभ्रे !) हातात, बृदस्पतिन्रह्मा ऽयास्य 
उद्वाता, घोर आङ्िरसा यध्वय्युरिति । को० ३०। ६ ॥ 

आरः पञखेदातृणा2 हात।( । तं०२।३५।६॥ 

अच्चिः पञ्चदता। ते० २।३।१।२१२॥ 

आम्रया दाता ¦ ताऽ १८।६।९॥ 

आच्नेयो वै दोता। तै०१।७।६।१९॥३।६।५।२॥ श्रा 
१२।२12८।९॥ 

पव हि हव्यवाहनो यदिः, हा १।४।१।३९॥ 
दव्यवाहनो वे ( अभिः) देवानपप्‌ । शा०२।६।१।३०॥ 
पष हि हव्यवाड्यदभ्चिः। शा० २।४।१।३९॥ 

अश्च देवानां वतभरत्‌ । गो० उ० १। १५ ॥ 

अभ्निवे देवानां बतपतिः , गो० उ० १। ९४ ॥ 

अभ्निरु देवानां प्राणः । रा० १०।१।४।१२॥ 


( ६५० ) [ अधिः 


भस्निः तदिव प्राणः । ज्ञे° उ०८) २२१२१ ॥ 
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प्राणा अभिः श०द।२३।१।२१२॥६।८।२।६०॥ 
अध्व देवानां मनोता । पे० २। १० ॥ को० १०।६॥ 
देवपाच्च वाऽ पप यदभ्निः। रा०१।७।२।२१३॥ 

देवरथा वा अस्चयः । कौ०५। १०॥ 

अश्चिः सवः देवताः । रा०९।६।३।२०॥ 

पष वे यज्ञो यदिः। रा०२।१९।४।१९॥ 

अभ्चिरु वे यक्षः दरा० ५।२।३।६॥ 

अग्नय यज्ञः । 7रा०३।४।३।१९२॥ तां०१९१।५।२॥ 
यजमाना ऽभ्रिः । च ६।३।३।२९॥६।५।१\८॥७। 
७।१।२९॥९।२।३।३२॥ 

स उरपव यजमानस्तस्माद्‌ाग्नेयां भवति । चा ३।९।१। ६॥ 
अश्चयज्ुपाम्‌ ( समुद्रः ) । ग०&। ५।<। १६॥ 

चषा ऽन्निः समिध्यते (ऋ० ३ २७। १४) । रा० १।४।२।२९॥ 
समच्चिररेध्यत चपा (ऋ० २३।२७। १३) । चा०१।४।१।२९॥ 
पृथिष्यभ्रेः पल्ली । गो० उ०२।९.॥ 

अश्िदे वाऽ अपो ऽभिदध्यौ भिथुन्पाभिः स्यामिति ताः सम्बभूव 
तासु रेतः भरासिञत्तद्धिरण्यमभवत्तसादेतदभ्रिलकाशमश्नेररि 
रेतस्तस्मादप्ु विन्दन्त्यम्सु हि (रेतः) पभरासिश्चत्‌। शा०२। २। 
१।५॥ 

अद्भ्यो वाऽणएष (आन्नः) प्रथममाजगाम। रा० ६।७।४।४॥ 
तस्य ( अन्नः ) रेतः परापतत्तद्धेरण्यमभवत्‌ । ते १।१। 
३।८॥ 

आश्चयं वे दिरण्यम्‌ । तै०२।२;५।२॥ 

अभ्रे रता हिरण्यम्‌ ) श०२;२।३।२८॥ 

अश्नव।ऽ पतद्रेतो यद्धरण्यम्‌ ( महाभारते, अनुशासनपर्वणि 
८६।२२३॥ )। रा० १४।१।३।२९॥ 

समानजन्म वे पयश्च हिरण्यञओ्चोभय९ छ्यभ्निरेतसम्‌ । र ० ३। 
२।४।८॥ 

( अग्नेः ) यदास्थ ( आसीत्‌ ) तत्‌ पीतुद्‌(रु ( अभवत्‌ )। 
ता० २४। १३।५॥ 


( ६५१ ) अनिः] 


भच्निः गन्धो हैवास्य (अभ्चेः) खुगन्धि तेजनम्‌ । दा० ३।५।२। १७॥ 
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( अभेः ) यत्छाव तत्सुगन्धितेजनम्‌ । तां० २०५ ! १३।५॥ 
स भ. (५ भ € ० 

सेषा योनिरग्रेयेद्वेणुः । शा० ६।३।१।३२॥ 

अचिदैवेभ्य उदक्रामत्स वेणुं प्रावि शत्तस्मात्स सुपिरः। शा० ६। 
३।१।३१॥ 

सेषा योनिरज्ेयन्मुञ्जः ¦ शा०द।३।१।२६॥ 


क, (= भ 


यानरब्ाग्नयन्मुञ्जः | श० द।६।१।२३॥ 


अग्निदेवेभ्य उदक्रापत्स मुञ्ज प्राविशत्तस्मात्स सुषिरः । श० 
६ ।३।१।२६॥ 

सूय्यो ऽग्नेर्फोनिरायतनम्‌ । ते० २।९। २१९।२,३॥ 

अ्चिः पर्‌ गदस्तस्य परथिव्यन्तरिश्चं द्याराप भोप्रधिवनस्पनय 
इमानि भूतनि पाद्‌!: ¦ गो० पू०२।६॥ 

पडभिराम्रयेः ( पशुभिः ) वसन्ते ( यजत) शा १३।५। 
४1 २८॥ 

तस्य (अघ्नेः) रथगृत्सश्च रथाजाश्च (यज्ञु० १५। १५) <ना- 
नीग्रामण्याविति वासन्तिक ताच्रत्‌ । श०८।६।१।१६॥ 
( अग्नेः) पुञ्चिकस्थलाच क्रतुस्थला ( यज्ञु° १४।१५॥ ) 
चाप्सरसाविति दिक चोपदिशा चेति ह स्माह माहित्थिः 
सनाचतुते समितिश्च। इा० ८:६।१९।१६॥ 

सप्त ते अन्ने समिधः सप्त जिह्वाः ( यजु १७ । ७९ ॥ ) इनि 
( मुण्डकोपनिषदि १।२। 9-काटी करारी च मनोजवा च 
खखोष्िता या च खुधूश्चवणी ॥ स्पुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सक्त जिह्याः ॥ ) । ते०३।११।९.।९॥ 
ययाते सखष्रस्याग्चः । हेतिमरामयत्परजापतिः ... ... ( दतिः 
अग्नेराग्रुधम्‌ ) । ते० १।२।१।६॥ 

वायुवां अग्नः खा माहमा । क०२।२३॥ 

(उपस्तदेवतारूपाया इषोः) अश्निरनीकम्‌ (मुखमिति सायणः) । 
प० १।२५॥ 

अग्निर्वे गायत्री । श०३।९।४।१०॥६।६।२।७॥ 
गायत्री छन्दो ऽग्निदेवता क्लिरः) श० २५।३।२।१॥ 


[ अधिः ( द ) 
अंधः गयथ्ो -वा अग्निः : कौो० १२।२॥२९1२॥२। २॥ १६1४॥ 
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त्रे १।१९।५।३॥ 

विराडग्निः। इा०६।२।२।३४॥ ६।३। १।२१॥६।८। 
२।१८॥९।१।१।३१९॥ 

विराट्‌ खषा प्रजापतेः । ऊरध्वारोहद्राहिणी । योनिरग्नेः धरति- 
छितिः । तैं० १।२।२।२७॥ 


प्रजापती रोष्िण्यामग्निमसजस त देवा रोहिण्यामादधत ततो 
वै ते सवौन्रादानरोडहन्‌ । ते० १।२१।२।२॥ 


तमुदैव पञ्युषु काम रोहत्ति य एवं विद्धान्‌ रोदिण्याम्‌ 
( अग्नी ) आधत्ते । हा०२।१।२।७॥ 

अग्निश्च ह वा आदित्यश्च रसोदिणवेताभ्या हि देवताभ्यां 
यजमानाः खम लोक रोहन्ति । चाऽ १४।२।१।२॥ 
अग्निरेष यत्पद्ावः । तचा०६।३।२।६॥ 

आग्नेयो वाव सवः पद्यः पे०२।६॥ 

आग्नेयाः परावः तै०१;:१९।४७।३॥ 

आग्नयो वा अजः । डा० ६।४७।४।१५॥ 

स पघो ऽग्निरेव यत्‌ कमुकः ( चृक्षविरोषः ) । हा० ६।६। 
२।११॥ 

आग्नेयी वै ररि: तै०१९।१।४७।२॥१।५।३।४७॥२) 
९।२। \.७॥ 

आग्नेय तै प्रातस्सवनम्‌ । जे० उ० १। ३७।२॥ 

तान्‌ ( पश्चन्‌ ) अग्निखिचरता स्तोमेन नाभ्रोत्‌ । ते० २।७। 
१४ । १॥ 

आग्नेयः पुरोडाशो भवति । शा०८।४।४।१२॥ 

स ( आग्नः ) प्राचीं ददा प्राजानात्‌। कौ० ७। ६॥ 

प्राच्छीमेव दिङ्ञाम्‌ । अग्निना प्राजानन्‌ | शा० ३।२।३।१६॥ 
प्राची दिक्‌ । अग्निर्देवता । तै०३।११।५।१॥ 

प्राची हि दिगग्नः। श्०द६।२।३।२॥ 

अग्निनेघेभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्धयः खाहा । हा० ५।२।४।५॥ 
अण्निरेव पुरः । ा० १२।३।१४।३॥ 
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भिः अन्ने पुरस्तद्य लमाद पुरः ( यज्ु० ९३। ४४ ॥ ) इति प्राञ्च 
शाग्निमुद्धरन्ति प्रञखमुप्चरन्ति। श०८।१।१।४॥ 
अग्नेऋग्वेदः ( अजायत ) । क०११।५।८।३॥ 

स ( प्रजापतिः) भूरिव्यवरग्वंदस्य स्समादत्त । खय पृथिव्य. 
भवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ सा ऽग्निरभवद्र सशय रसः । जे 
० १।१९।३॥ 

अंञ्निशित्‌ शाते काते सचत्सरेष्वग्निचित्काम प्रश्चाति कामं न। शा 


११ 


8, 


१०।१।५।४॥ 


भाध्चवेरवःनरः सवत्सते वाऽ अग्निर्वैश्वानरः ते १।७।२।५॥ 


अयमग्निवश्वानसे यो ऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते 
यदिदमद्यते, तस्येष घाषो भवति यमेतत्क्णावपिधाय 
गरणोति स यदोतकरमिष्यन्भवति नेतं घोष शणोति। 
दसा १२४८।१०।१९ ॥ 

पष वा अरिनर्वेश्वानरः। यद्भःदह्यणः ¦ त° २।७।२।२॥ 
पष दह वा आग्नर्वैश्वानरो यत्प्रदाव्यः। गा० उ०७।८॥ 
वैश्वानर इति वा अग्नः पिये धाम । तां० १४।२।३॥ 
वैश्वानरे वै स्व ऽग्नयः । रा ६।२।१।३५॥६। 
६।२१२।५॥ 

अग्नरेतदैश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः । 'शा० ७। २। 
१।१७॥ 

अग्नेरेतद्धैश्वानरस्य भस्म यचत्सिकताः । रा० ७ १। 
१।९॥ 

अग्नेवी एतद्वै वानरस्य भस्म यत्सिकताः। शा० ३। 
।१९।२६॥ 

अग्नेवा एतत्‌ वैश्वानरस्य ( श्लों ) साम । तां० १३। 
१९१। २३ ॥ 


[क ४ 


अक्न्टोमः दादशस्तीच्राण्यग्नि्ठोमः। तां०९।१।२७॥ 
,„» विसाह्ा अग्रिमः । को०९४।५॥ 


मधिष्ठा यज्ञमानो वाऽ अग्निषठा । श०्२।७।१।१६॥ 


भभिषोत्रम्‌ अग्निहोत्रं वे दरदोतुर्निदानम्‌ । तेऽ २।२।११।६॥ 


[ अङ्किरसः ( ६५४ ) 


अप्नीषोमो अग्नीषोमीय हि एोणमा त दविमवति। हौ १।८) 


३।२॥ 


भङ्गानि अङ्नि टोका: । पे०६।८॥ गो० उ० ५) १४॥ 


9१ 


९9 


अज्ञ(नि वाव होत्राः । गो० उ०६।६॥ 
अङ्ानि दाजाशसिनः। को० १७। ७ ॥ २६। ८॥ गो० उ० 


9 । ८ ॥ 


अङ्गानि वे विश्वानि धामानि ( यज्ु9 ८। २४ ) । शा०३। 


२।४।२४॥ 


वैश्वदेवानि ह्यङ्गानि । एे०२।२॥ 


अङ्गिरसः दय्योदह वा इदमग्र प्रजा आखुः आदिव्याश्चैवाह्भिरतश्च। 


8, 


११ 


दरा०३।५।६१।२१३॥ 

आदित्य(श्चाङ्खिरसश्चेतत्‌ सत्र» समदधतदित्यानाप्रक वि. 
दरातिरङ्धिरसां दादशादः | तां०२४।२।२॥ 

ते हादिव्याः पूर्वै खभ लोकं जग्मुः पश्चवाङ्गिरसः षश्यांवा 
वर्षेषु । एे० ४। १७ ॥ 

( आदिद्याः ) खरं टोकमायन्नदीयन्ताङ्गिरसः। तां० १६1 
१२ । १॥ 

अन्वञ्च इवाद्धिरसः सवैः स्तेमः सर्वः पृथगुरुभिः साममेः 
स्वगे टखोकमस्पृरान्‌ । शा० १२।२।२।१९॥ 

अङ्गिरसः स्वगं खाक यतो रश्ा५स्यन्वसचन्त । तां० <। 
९.।५॥ 

त पतन सद्यः क्रियाङ्किरस आदेत्यानयाजयन्‌ । रा ३। 
५ । १ । १७ ॥ 

तान्‌ हादित्यानङ्गिरसो याजयाश्चक्रः । गो० उ० ६ । १४ ॥ 
कणश्रवा पतदाङ्किरसः पदशयुकामः ( काणश्रवसं ) सामा- 
परयत्तन सहस्रं पद्ुनसृजत । ( अषौ चाङ्गिरसः पुत्रा 
वारुणास्ते ऽप्युदाहृतः । बृहस्पतिरुतथ्यश्च पयस्यः रान्ति- 
रेवच ॥ घोरो विरूपः सवतः सुधन्वा चरमः स्मृतः॥ 
दति महाभारते, उद्योगपव० ८४ । १३०-१३१॥) ¦ तां० १३। 
११। १४७ ॥ 

भङ्गेरसां वा एको ऽग्निः! पः द। ३४॥ 


६५५ ) अजावयः ] 


जङ्गिरसः ते अङ्गिरस आदिदम्पः प्रजिध्युः श्वः सुत्य(नो याजयत न 
दत तेषां हार्निदंत आस त आदित्या ऊचुरथास्माकमय् 
खुत्या तषां नस्त्वभेव ( अग्ने!) होतासि, बरदरस्पतिश्रह्याऽ- 
यास्य उद्राता, घोर अङ्गेरसो ऽध्वय्युररिति । को ३०। ६ ॥ 

) तेषां ( अङ्गेरसां ) कल्याण आङ्गिरसो ऽध्यायमुदवजनम्‌ स 
अणोयुङ्गन्धवमप्सरसराम्मध्ये प्रङ्कयमाणमुपेत्‌ । तां० १२। 


१९१९।१०॥ 
„ अथेन ( इन्द्रं ) उर्वयां दिशि मर्तश्चाङ्घरसश्च देवाः... 
,०,..अभ्यविश्न्‌ ... ...... पारमेष्रयाय मादाराच्यायाऽऽयच- 


पत्याय सखावरयायाऽऽतिषप्राय। पे०८।१४॥ 

„ सोमो वैष्णवो राजत्य।ह तस्य।प्सरसोा विशस्ता इमा आसत 
इति युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उषपदिशव्य- 
ङ्गिरसो वेदः सोयमिव्याङ्घरसामेकं पै व्याचक्षाण इवानुद्र- 
वेत्‌ ( घोरं निगदेत्‌-दांखायनध्रौतसूत्र १६।२। १२ )। 
रा० १३ ।४।३।८॥ 

„» विदेदग्निनैभो नामाग्नेऽअङ्किर आयुना नाम्नेाह (यज्ञु° ५। 
€ ) इति  रा०३।५।१।२२॥ 

जज एकपाद्‌ अजस्यक्रपदः पञ्च प्रोष्ठपदाः । ते° २।५।९१९।८५॥ 
२।१।२।८॥ 
पफकपदा द भरत्व'जा उच्यक्रमुः । रा०८।२।४।१॥ 
मजः गां चाज च दक्षिणत पतस्यां तादश्येतो पश्च दधाति तस्मदे- 
तस्यां दिद्यतो पद्यु भूयिष्ठो । इशा० ७; ५।२।६६॥ 
„ ताभ्यामेतयथा ज्ञातिभ्यां वा सखभ्या वासदहागताभ्या% स- 
मानमोादन पचेदज वा । रा०१।६।४।२॥ 
„ ते (अजाः) सखुश्चरपतरा भवन्ति । का० ५।५।४।१९॥ 
जगरः अजगरं स्वस्रः ( गच्छति ) । ग)\० प्रू० ।२॥ 
अजा सा (अजा) यहत्जिः सवत्सरस्य विजायते तेन प्रजापतेबंणः। 
चा०२।२।२।८॥ 
,„ उपांद्युपाच्रमवान्वजाः प्रजायन्त । शा०४।५)।५।२॥ 
जजावयः तस्मादु सद सतो ऽञाविकस्योभयस्येवाजाः पूवी यन्त्य- 
नूच्यो ऽवयः। शा०४।५।५।४॥ 


[ अवति ( दिषदे ) 


भजावयःः अजावी अखमते भूखे । ते० ३।९।८। ३॥ 
„ अजाविकमेवोष्णिक्‌ ¦ को० १९१ ।२॥ 

अतिभिः तद्ययेवादो मनुष्यराज आगते ऽन्यास्मिन्वा ऽहेत्थुक्चाणं वा 
वेहत वा क्षदन्ते । पे १।१५॥ 

अतिरात्रः ख त्ख विश्वाज्ियो ऽतिरा्रः। को० २५। १८ ॥ 

भत्ता आदित्यो वाऽ अन्ा। तस्य चन्द्रमा पवाहदेतयः ` श्०१०।६। 

२।३॥ 

भयधैवेद्‌ः वरुण आदित्यो रजञव्याह तस्य गन्धवा विशस्त इमऽ 

आसत.ऽ इति युवानः खोमना उपसमेता भवन्ति तानुष- 

६शाद्यथर्वाण। वेदः स। ऽथमित्यथवेण।मेकं पव॑ उप्राचक्षाण 

इवानुद्रवेत्‌ ( भेषजं निगदेत्‌-शङ्कायनध्नोतसूतरे १६।२। 

९) । छाञ १२३।४।२३।७॥ 

ब्रह्मवेद (=अ थववदः ) एव सवम्‌ । गो० प° ५। १५ ॥ 

अथर्वा अथवा वै प्रजापतिः| गो०पू०१।४॥ 

जदराभ्यः ( अहः ) वागवादाभ्यः । दा० १९१।५।२।१॥ 

प्राण पव।रन्डयुरुदाना ऽद(भ्यश्चक्चुरोवाशद्युः धरोन्रमद्‌भ्थः 

( ग्रहः) ¦ च०११।५।६।२॥ 

अदितिः इयं ( परथिवी ) वाऽ अदितिमटी ( यक्ु० १९१ । ५द) । चा° 
६।५।१९।१०॥ 

,„, इयं ( पृथिवी ) वै देव्यदितिर्विश्वरूपी । ते० १।७। ६ ।७॥ 

+, अदि पुनवसू ( नश्चन्नविरेषः) | ते १।५।२।१॥ 

,, पवा न देन्यदितिरनवा । विभ्वस्य भरी जगतः प्रतिष्ठा। 
पुनर्वस्‌ हविषा वर्धयन्ती । प्रिये देवानामप्येतु पाथः। ते० ३। 
१।२।४७॥ 

„ अदिति परजाकामोदनमपचत्तत उच््छिष्टमाश्चात्‌ सा ग्भ 
मघत्त तत आदित्या अजायन्त । गो० पू०२।१५॥ 

„„ अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोदनमपचत्‌ । तस्या 
उच्छेषणमददुः । तत्प्राश्नात्‌ सा रेतो ऽघत्त । तस्थै घाता 
चायेमा चाज्ञायेतम्‌ । ......... मिधश्च वख्णश्चाजष्येताम्‌ । 
इ अशश्च भगश्चाजायेताम्‌ । ......---श्न्द्रश्च विव- 
स्वाश्चाजायेताम्‌ । ते० १। १।९। १-३॥ 


„ प । 


( ६५७ )  अदष्डवै] 


भदेतिः अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते । अदितिमेव देवतां यजन्ते । 
दा० १२।१।३।२॥ 

„ तस्मादादिव्यश्चसः प्रायणीयो भवत्यादित्य उदयनीयः । पभ 
१।७॥ 

»„ ऊद्धामेव दिक अदित्या प्राजानन्निय ( परथिवी) वाऽ अदि 
तिस्तस्मादस्यामूद्धा ओषधयो जायन्तऽ ऊद वनस्पतयः। 
शा०२।२।३। १६ ॥ 

„ सा ( अदितिः) ऊर्ध्वा दिशं प्राजानात्‌ । कौ०७।६ ५ 

भधिगुः अधिगुश्चापापश्च। उभौ देवाना शामतारो । तै०२३।६। 
६।४७॥ | 
भध्व्युः अग्बिनावध्वय्यू । पे १। १८॥ शा०१।१।२।१७॥ 
३।९।४।३॥ ते००२।२।२।१॥ गा> उ०२।६॥ 

, प्राणापानाववाध्वय्यू । गो० पू २।१०॥ 

„ वायवा अध्वय्युः। गो० पू०२।२७॥ 

„» वायुरध्वय्युः। गो० परू १।१३॥ 

प अध्वयुरव महैः । गा० पू ५ । २५ ॥ 

„ तमेतमन्निरिदयष्वथव उपासते । यजुरेाति । शा० १०। ५। 
२२। २० ॥ 

+, ग्रतीच्यध्वयांः ( दिष्ट )। श० १३।५।४। २४ ॥ 

,„ ८णैमयेनाध्वय्युरमभिषिश्चति । ते० १।७।८।७॥ 

ध्वा योजनो हि मिमाना अध्वानं धावन्ति। शा०५। १।५।१७॥ 
भनड़ान्‌ (=सूय्यः ) दथेत इव दयेष ( सूयः ) उद्चश्चास्तं च यन्भवति 
तस्माच्ख्येतो ऽनङ्गान्दक्षिणा | हा० ५।३।१।७॥ 

भनिर्कूम्‌ अनिरुक्तान्याज्यानि । छ० १।६1१।२०॥ 

) अनिरुक्त वे प्रजापतिः। रा० १।६।१।२०॥ 

„ अनिस्त दहि वायुः । शा०८।७।२।१२॥ 
अनुमतिः य। योः सा ऽनुमतिः सो पव गायन्नी ! एे० ३ । ४८ ॥ 
भनुष्टुप्‌ (छन्दः) आचुष्टुभोः वै षोडशी । को० ६७।२, ३॥ 

, आचुष्टडुभोवा पष वज्रो यत्षाडशी। को० १७ १॥ 

,„ विन्वि स्वा देवा वैश्वानराः ङण्वन्त्वानुष्टुमेन छन्वसाङ्गिर- 
स्वत्‌ (यज्जु० ११ । ५८) । शा०६।५।२।६॥ 


[ भृन्तीरक्षम्‌ ( ६५८ } 


लुष्ड्प्‌ विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्टुमेन छन्दक. 


ङ्िरस्वत्‌ (यज्जु०११९। ६०) | शा०६।५।२ ।-१०॥ 
विश्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिश्चन्त्वानुष्टुमेन छन्दसा । 
ते०२।७।६५।५॥ 

उदीचीमारोह । अयुष्टुप्तरावतु ¦ शा० ५।४।२१९;६॥ 
वास्त्वनुष्टुप्‌ ¦ रा० १।७।३।१८॥ 

या कुहः साजुष्टुप्‌ । पे० ३ । ४७, ७८ ॥ 

पषा वै परत्यक्चमनुष्ग्यदयज्ञायज्ञीयम्‌ (साम) । तां ० १५।६।१५॥ 
अनुष्टुब्‌ वे परमा पर.वत्‌ । एे०३।१५॥ 

अनुष्टुबेव सवम्‌ । गो० पू ५। १५ ॥ 


भनूबन्ध्या मेत्रावस्णी वा अनूबन्ध्या । को०४।४॥ 
भनूराधः; (नक्षत्रम्‌) अनुराधा; प्रथमम्‌ । अपमरणीरुत्तम तानि 


यमनक्षत्राणि । तै०१।५।२।७॥ 


भवतम्‌ अथयो ऽन्तं वदति यथाञ्निर समेद्धं तसमुदकेनाभिषिश्चेदेव 


देन» स जासयति तस्य कनीयः कनीय पव तेजो भवति 

श्वः भ्व: पापीयान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । श०२। 
। २। १९ ॥ 

अनृत हि रकृत्वा मेद्यति। श०२।४।२।६॥ 

अनृतश्ेखी ह्ुद्रः श्वा ष्णः रकुनिस्तानि न प्रेक्षेत । 

दचा० १४। ९।१।२१॥ 


भन्तारेक्षम्‌ अन्तरिक्च गोः पए०४।१५॥ 


घुतमन्तारेक्षस्य रूपम्‌ ¦ शा ७ ।५।१।३॥ 

तद्‌ (ब्रह्म) इदमन्तरिश्लम्‌ । जे० उ० २।९।६॥ 
अन्तारेक्ष वे प्र, अन्तारेश्च होमानि सवाण भूतान्यनु- 
भयल्त । फ २ । ४१॥ 

अन्तरिक्षखोको वै भरमा (यजु १४ । १८) . अन्तरिश्चखोको 
ह्यस्मााक्रालप्रभित इव । चा० ८।३।३।५॥ 

ˆ अन्तरिक् यच्छान्तरिक्च इरन्टान्तरिक्ष मा हिसीः" 
( यज्ु° १४॥। १२) इत्य त्मानं यच्छात्मान रदर्ण्दात्मान मा 


`  हिश्सीरित्येतत्‌ (अन्तरेक्षम्‌-आत्मा)। श० ८। ३। १।९॥ 


इय ( रथिय ) अन्तरिक्षम्‌ ( पृथिवी = अन्तारिक्षम्‌-वेदिक- 
निघण्टौ १।३) । पे० ३।३१॥ 


( ६५९ ) [ अन्तरिक्षम्‌ 


अन्तरिक्षम्‌ अन्तारक्षमेव विभ्वं वायुनैरः। श०९।३।१।२३॥ 
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अन्तरिक्षं विश्वव्यचाः । तै० ३।२।३।७॥ 

‹ अन्तरिक्षस्य पृष्टे उयचस्वतीं प्रथस्वतमि ` (यजु ° १४। 
१२) इत्यन्तारिश्चस्य हय तत्पष्छं व्यचस्वत्थथस्वत्‌ । श ० ८। 
3।१।९॥ 

अन्तारक्ष सावित्री । गो० पु० ९।३२॥ 

अन्तारिक्षं वे नभाश्सि । तस्य रुद्र! अधिफ्वयः । सै° ३। 
८ । १८ । १॥ 

अन्तरिष्च पुरोधाता । पे° ८ । २७ ॥ 

अन्तरिश्चं नाराशाष्छ्सः | शा०१।८।२।१२॥ 
अन्तरिक्चषाग्नीधम्‌ । ते०२।१९१।५।१॥ 

अन्तारेष्च वाऽ अ(स्मीध्रम्‌। रा०९।२।२।१५॥ 


अन्तरित च।ऽ उपयमन्यन्तरिक्षेण दीद सवेमुपयतम्‌ । 
हा० १४।२।२१२।६७॥ 

अन्तरिक्षम पथत्‌ । ते०२३।३।१।२॥३।३।६।११॥ 
अन्तरिक्षं वऽ उलूखलम्‌ । शा०७।५।१२।२६॥ 
शन्तरिष्च%% दष उद्धिः ¦ दाऽ ६।५।२।४७॥ 

अथ यया विद्धः शयित्वा जीवति वाध्रियतेव। सादि- 
तीया (दषुः) तदिदमन्तरिक्ष सेषा रुजा नाम (इषुः), 
शा० ५।३।५। २६ ॥ 

अन्तरिश्चस्य (रूप) रजताः (सूच्यः) । तै०३।९।६।५॥ 
( असुराः ) रजतां (पुरीं) अन्तरिक्षे ( चक्रिरे) । 
शा०३।४।४।३॥ 

अन्तरिश्चषमेवोपाश्शश्ुखवनः । शा०४।१।२। २७॥ 
अयमन्तरिक्षलोको निरुक्तः सन्ननिरुक्तः । शा० ४।६। 
७ । १७ ॥ 


मनो ऽन्तरिश्चखोकः । शा० १४।४७।६।११॥ 

श्यं ( पृथिवी ) वै वागदो ( अन्तारेक्तम्‌ ) मनः । पे 
५ । ३३ ॥ 

वागित्यन्तरिश्चम्‌ । ज्ञे उ०४।२२। ९१ ॥ 

अन्तरिश्च वेवी । ० उ० ३।४।८॥ 


[ अन्तरिक्षम्‌ ( ६६० ) 
अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिश्चं वै वरिवश्छन्द; (यज्ञु० १५। ४) । श० ८ । ५ । 


२२।२॥ 

अन्तरिक्ष वे विवघच्छन्दः ( यजजु° १५। ५) । श० ८। 
।२। ५ ॥ 

अन्तरिक्षलखोको मदः । शण १२।२३।४।७॥ 

अन्तारेक्च पव महः । गो० पू० ५।१५॥ 

महदा अन्तारेक्षम्‌ । प०। १८, १९॥ 

अन्तरिक्ष महावतम्‌ 1 हा० १०।१।२।२॥ 

अन्तारिश्चं वे वतीय! चितिः । शा० ८; ४।९१९।१॥ 
अन्तरिक्षं वे मध्यमा चितिः हा० ८।७।२।१८॥ 
अयं मध्यमो (खाकः=अन्तरेश्च) ब्रहती । तां०७।३।९॥ 
अन्तारक्षलखोको माध्यान्दन सवनम्‌ । गोऽ उ०४७।४॥ 


` अन्तारक्षखोको वै माध्यन्दिन सवनम्‌ । रा० १२ । ८ । 


२।९॥ 
[> - 
अन्तरिश्चम्ब्रगाथः। जे० उ० ३ ।४।२॥ 
@ 9 च ॥क 
अन्तरिष्च वे वामदेव्यम्‌ (साम) । तै १।१।८।२॥ 
।१९।५।७॥ ता० १?५।१२।५॥ 
उपहूतं वामदेव्य ( साम ) सहान्तरिश्चण। शा० १।८। 


 १।१९॥ 


ये वधकास्त ऽन्तरिश्चस्य रूपम्‌ । शा०५।४।५।१४॥ 
अन्तरिक्षदरेवव्य। ह सोमः । गो० उ० २।४७॥ 
वसयुरन्तारेक्षसत्‌ ( वज्ु० १२। १४) ! शा० ५।४।३।२२॥ 
उषस्यमन्वाह तदन्तरिक्षलोकमाप्नाति । को० ११।२। 
१८ । २॥ 

( देवाः ) अन्तारे्चं दिडङनिघनेन ( अभ्यजथन्‌ ) । तां । 
१०।१२।२॥ 

अथ यदन्तरिक्षे तत्त्तवमुपद्रवेण(भोति। जे° उ० १।३१।८॥ 
अन्तररिश्च सारस्वतेन (अवरुन्धे) । हा० १२।८।२।२२॥ 
अन्तरेक्षलाकं याज्यया ( जयति ) | शा० १४।६।९। ६॥ 
( देवाः ) अन्त रिक्चमुक्थेन (अभ्यजयन्‌ ) । तां०९।२।९॥ 
(देवाः) उकथेरन्तारेक्षं (लोक मभ्पर जयन्‌) । तां० २०। १।३॥ 


( ६६१ ) अन्तरिक्षम्‌ ] 


भन्तरिक्षम्‌ अन्तारेक्षपमुकथ्येन ( अभिज्ञयति ) । तै ३।१२। ५।७॥ 
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अन्तरिक्षं यजुषा ( जयति ) । हार ४।६।७।२॥ 
अन्तरिक्षखोको यजुवेदः । ष“ १।५॥ 

अन्तरिक्ष वे यज्ुषामायतनम्‌ । गोऽ पू०२।२७॥ 
यज्जुषां वायुरदेवन्नं तद्रेव स्योतिखेष्डुभे छन्दो ऽन्तरिक्षं 
स्थानम्‌ । गो० पू०१।२९॥ 

अन्तारेक्षं त्रिष्टुप्‌ । जे० उ० ६।५५।२॥ 

अन्तरिश्चमु वे ज्रिन्टुप्‌ । शा०१।८।२।१२॥ 
बैष्टुभमन्तरिक्ष्‌ । श०८।३।४।१९१९॥ 

बेष्टुभो ऽन्तरिक्चषलोकः । कौ० ८।९॥ 

अन्तारेक्षे विष्णुञ्यंक्र्८स्त बेष्टुमेन छन्दसा । शा० १।९। 
२। १०७ ॥ 

( प्रजापतिः ) युव इत्येव यजुवदश्य रसमादृत्त । तदिदम- 
न्तरिक्चमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स वायुरभवद्र- 
सस्य रसः । जे० उ० १।१९।४॥ 

अयपेवाकाशो जुः । यदिदिमन्तरिश्चमेतर ह्य(काश्च मयु 
जवते तदेतद्यजुवायुश्च।न्तरिक्चं च । श० १०।३।५।२॥ 
भुवरिति यज़ुर्भ्यो ऽक्चस्त्‌। सा ऽन्तारेक्षलोको ऽभवत्‌ । 
षघ०१। ५॥ 

भुव इत्यन्ररिक्चलोकः । चा० ८।७।४।५॥ 

स भुव इति व्याहरत्‌ । सो ऽन्तरिश्चमखूजत ¦ चतुमौ- 
स्यानि सामानि । तै २।२।४।२-३॥ 
वायुरस्यन्तारेक्षे धरितः ' दिवः प्रतिष्ठा । ते०३। १९१: 
१।९.॥ 

द्योरन्तरिक्चे प्रतिष्ठिता । पे०३।द६॥ गो०उ०३।२॥ 
सह प्रज।पतिरीक्चांचक्रे। कथं न्विमे (रयो) लोका धवाः 
परतिष्ठिताः स्युरिति स पभमिश्चव पवतेनेदीभिश्चेमाम्‌ 
( पृथिवीम्‌) अररन्हद्वयाभिश्च मरीचिमिश्ान्तरिक्ष 
जीमूतैश्च नक्षत्रैश्च दिवम्‌ 1 शा० ११।८।१।२॥ 
वायुवा अन्तारेक्तस्याध्यक्षाः । ते०३।२।१।२३॥ 
युक्तो वतोन्तरिक्षेण ते सह । तां०१।२।१॥ 


[ अन्नम्‌ ( ६६२ ) 


अन्तरिक्षम्‌ अन्तःरेक्च वै मातरिश्वनो घनैः तै०३।२।२३।२॥ 
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अन्तरिक्चषखोको वै मारुतो मरुतां गणः । हाऽ ९,।४। 
२२ ।६॥ 
अन्तरिक्षदेवत्याः खन्ध वै परावः । तै० ३।२।१।३॥ 


अशनम्‌ अक्षे परजापतिः । हा ५। १।३।७॥ 


अन्न वाऽ भय प्रजापतिः । हा०७। १।२।४॥ 

यत्तदन्नमेष स विष्णुर्देवता । रा०७।५।१।२९॥ 

अन्न वे व्यन्ने (वि, अन्ने) दीमानि सवीणि भूतानि विष्टानि ! 
रा० १४। ८.। १३।३॥ 


अन्न वे पृष।। कौ०१२।८॥ तै०१९।७।३।६॥२३,८) 
२३। २॥ 

अन्न वाजः । शा०५।१।१।१६॥८।१।१।९॥ 

अन्नवे वाजः । कै०१९।३।६।२,६॥१।३।८।५॥ज्० 
५।१।४।३॥६।२३।२।४॥ 


अन्न वै वाजाः (ऋ०२।२७। १) का०९।४।१९।२९॥ 
अन्न वै व।जपेयः । ते० १।३।२।५४॥ 

अन्न नमः ( यजु ९१। 4) । दा०६।२।१। १७॥ 

अन्न९% हि स्वाहाक्रारः। ज्ञ ६।६।२३। १७॥ 

अन्न वे स्वाहाकारः दा०९। १९१९।१९।१३ ॥ 

अन्न९ श्रुष्टिः ( यज्ु० १२ । ६८) । रा०७।२।२।५॥ 
अन्न रदिमः ( यज्जु० १५। ६) दा० ८।५।२।३॥ 

अन्न वे चम्णम्‌ । कौ० २७, ४॥ 

भगो देवस्य ( ऋ० ३।६२। १० ) कवयो ऽन्नषाहुः । गो० पू9 
१।३२॥ 

अन्न वे भद्रम्‌ ( यज्जु० १९ । १९) । ते०१९।३।३।६॥ 
(-मेधः ) मेघाय ( यज्ु०° १३। ७७) इत्यन्न येत्येतत्‌ । रा० ७। 
५।२। २३२ ॥ 

अन्न प्रेति; ( यजु १५। ६) । शा०८।५।३।३॥ 

अन्न वे पितुः ( यज्ञु० २।२०॥ १२। ६५॥ ) । श०१।२। 
२।२०॥७।२।१।१५॥ 


( ६६३ ) | अर््नम 


र, 


भशरम्‌ अथर्व पितं मे गोषयिल्याद । अन्नमेवतन स्पृणोति । तै० १। 


९।१०।॥ 

अन्नं वे पितु । पे० १।१३॥ 

अश्न वे देवाः पृश्चाति वदान्त । तां० १२। १०! २४ ॥ 

अन्न वे पश्चि । तै०२।२।६।१॥श०८।७।३।२१॥ 
अन्न वे रूपम्‌ । श० ६ ।२।१ १२॥ 

अन्नं वै सुरूपम्‌ । को० १६।३॥ 

अथ यत्छृन्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसा यजुषः । जे० उ० १। 
५५ । ९. ॥ 

अश्न व वयदद्न्द्‌ः ( यजु १५।५) हा०८।५।२।६॥ 
अन्ने वे गिरदछन्दः ( यजु १५।५)। दा०८।५।२।५॥ 
अन्न प्रच्छच्छन्द्‌ः ( यजु १५। ५) हशा०्ट।'५।२)४॥ 
अन्न कतः । हा०६।३।१।१९॥ 

अन्न पुरोषम्‌ । शार ८।१।४।५॥८।७।३।२}॥ 

अन्न ये पुरीषम्‌ 1 हा० ८।५।४।४॥८।६।१।२द॥ 
१४।३२।१९।२२॥ 


अन्नवेकम्‌। ० ६।२१॥ गो० उ० ६।३॥ 

तदन्नं वै विश्वम्प्राणो मित्रम्‌ । ° उ०३।३।६॥ 

अन्न वतम्‌ । ता० २३ । २७।२॥ 

अन्न हि.वतम्‌ । श० ६।६।४।५॥ 

अन्न वै बतम्‌ । तां० २२।४।५॥ शा०७।५।१।२५॥ 
अन्न भुजिष्याः । दा०७।५।१।२९?॥ 

अन्न भह गोः । श ० ४।३।४।२५॥ जे० उ० ३ ३। १३॥ 
अन्नवैगोः। तै०२।९।८।३॥ 

अन्न पर्वः । कशऽ६।२।१।१५॥७;५।२।४२॥ 
आपो वे सुदो ऽन्न दोहः । शा ८।७।३।२६॥ 

अक्षे सोमः । को०५.।द॥ शा०३।३।४।२८८॥ तां०द। 
६)१॥ 4 

अन्ने वै सोमः। श०३।९८।.१.।८॥७।२।२।११॥ 
पतङ्गे परममन्ना्ं यस्सोमः । को० १३।७॥ 


( अन्ने ( ६६४ + 


भच्रम्‌ यहा उवे सोमो राज,न्नायम्‌ | को०र। ६॥ 
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पष वे सामो राजा देवानामन्न यश्चन्द्रमाः । हा० १।६।४। 
॥२।४।२।७॥ १९११।४७।४१ 

अश्न ९8 सुरा । ते १।३२।३।५॥ 

अन्न विशः । हा०२।१।३।८॥ 

अन्न वे विशः। शा० ४।३।३।१९६२।५।१।३।३॥६)। 
७।३।७॥ 

अक्षे वे श्रीर्वेराट्‌ । गा० पू०५,४७॥ गो० उ०१।१९॥ 
श्रीर्विराडक्नाद्यम्‌ । को०।१॥२।३॥१२।२॥ 

श्रीरव वियाड्‌ यरो ऽन्नाद्यम्‌ । गो० पू० ५। २०॥ गो० उ०६, १५॥ 
विराडश्र।दयम्‌ , प०४।,१६॥८।४॥ 

पतदे रच्लमन्नाय यद्धिर.र्‌ । को० १४।२॥ 

अश्न विराद्‌ । कौ०र।६॥१२।३॥ तेऽ १।६।३।४॥ 
९।८।२।२॥ ता०४।८।४॥ 

अन्नं विरार्‌ तस्माचस्येवेह भूयिष्ठमन्न भवति स पव भूयिष्ठ 
लोके विराजति तद्धिराजो विरारत्वम्‌ । पे० १।५॥ 

अन्न वै विराट्‌ । पे०१।५॥५४।११॥५।१९॥६।२० ॥ 
शा० ७।४५।२)१९॥ 

अश्न वै पङ्क्तिः । गो उ० ६।२॥ 

पर्क्तिवौ अन्नम्‌ । पे ६ । २०॥ 

पाङ्क्त मन्नम्‌ । ता०१२।१।९॥ 

पाङ्क्त (पञ्चविधम्‌ ) ह्यन्नम्‌ ( अद्यं खाद्य चोष्यं ङेय 
पेयमिति सायणः ) । तां०५।२।७॥ 

भक्ष यादडा | पे०८। २६ ॥ को०३।७॥ 

अक्नवा अपः श०२।२१९।१।३॥७।४।२।३७॥६८। 
२।३।६॥ ते०।८।२।१॥३।८।१७।५॥ 

अन्न बषः । ग(० पु० ४।४, ५॥ 

सक्तवर > हन्नम्‌ । हा० ८।४।४।७॥ 

अन्ने चै सपवक्ञः। तां० २।७।७॥१७।६।२॥ १९। 
११।४॥ २०।१०।१॥ २५।६।३॥ 


( ६६५ } भम्‌] 


भ्रम्‌ सन्त सावित्री । गो० प° ९।३३॥ 


अन्न वे खयमातृण्णा ( इष्टका ) | हऽ७।४। २ १॥ 
अन्न ॐ सामच्रयजुः । शा० ११।२।७।३०॥ 

यन्न वे यजुष्मत्य इष्टकाः । श० ८।७।२।८॥ 

अन्नमव यजुः । हा० १०।३।५।६॥ 

अन्न याज्या । को० १५।३॥ १६।४॥ गो उ० ३। २९॥ 
अन्ने वै याज्या । गो० उ०२।२२॥ ६ ।८॥ 

अथो अन्नं निविदं इत्याहुः । कौ० १५।३, ४॥ 

अन्नमुक्थानि । को० ११।८॥ १७।७॥ 

अन्न वा उक्थ्यम्‌ । गो० पू०४।२०॥ 

अन्न वाऽ उक्थ्यः । ह° १२।२।२।७॥ 

अन्न वे स्तामाः। श०६।३।३।६॥ 

अश्न पृष्ठानि । ता० १६।९।४॥ 

अन्न न्यङ्कुः । का० २२। ६, ८॥ २५ १२॥ २०।५॥ 

अन्ने वे न्युङ्खः । पे० ५।३॥ ६। २९, ३०, ३६॥ गो० उ० ६ । 
८, १२॥ 

तस्मादाहुः सामेवाल्नमिति । सा०१।१।३॥ 

साप्र देवानामक्नम्‌ । तां०६।४७।१३॥ 

सो ( प्रजापतिः )ऽव्रकीदेकं बवदमन्नाधमखक्षि सामेव । ० 
उ०१।११।३॥ 

पतद्धे साक्षादन्ने यद्राजनं ( साम ), पञ्चविध भवति पार्क 
हन्नम्‌ । ता०१६।२।७॥ 

अन्न वै रथन्तरम्‌ । पेण्ट ।१॥ 

अन्नं वे मरुतः । वतै ?।७।३।५॥१;७।५।९॥१। 
७।७।२३॥ 

अन्न वे गादैपत्यः । श० ८।६।३। ५॥ 

पते हि साक्चादनक्न यदूषाः । तै० १।३।७।६॥ 

अक्ष वाऽ ऊ्ुदुम्बरः। श०३।२।१।३२३॥३।२।४। २७॥ 
अक्र सम्माजनानि । ते०२।३।१।४॥ 1 
नाभिन्न ( आसन्दी ) मन्नति। अनर ( नाभिष्रवे्ो) व्राऽ भन्न 
प्रतितिष्ठति .....मन्रोऽपव रेतस आशयः । शा०३।३।४।२०॥ 


[ भचर ( ६६६ ) 


भन्न घरुणो ऽष्पतिः । शा० १२।७।२। २० ॥ 
„ तपोमे तेजो मेऽन्नम्मे वाङ मे। तन्मे त्वयि ( सन्नो) । ज 
ॐ० २।२२०। १६ ॥ 
भन्नादुः जजापतिरै देवानामन्नादो वीय्यैवान्‌ । ते०२।८।७१॥ 
„ सयो हेवमेतं चश्रमन्नादं वेदान्नावो हेव भवति । श्० १।६। 
३ । १५७ ॥ 
भन्रायम्‌ सो दुम्बरं ( यूपम्‌ ) सन्नाद्यकामस्य । घ०४।,४॥ 
„+ स्वै ( तरैषा; ) सारस्वता अन्ना्यस्थैवावसुदधये । श० १२। 
८।२।१६॥ 


भन्वाहायैपचनः ( भिः ) अथष पव नडो नैषिधो यदन्वाहायपचनः। 
श० २।३।२।२॥ 
भपमरण्यः ( नक्षत्रम्‌ ) अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपभरणीरुत्तम तानि 
यमनक्षत्राणि । तै १।५।२।७॥ 
भपरादः अपराद्कः प्रतिहारः; । जे9 उ० १। १२।४॥ 
भपानः अपानो वरूणः ( यज्ञु° १४ । २७) । दा० ८।४।२।६॥ 
१२।९.।२।१२॥ 
„ बरुणस्य सायम्‌ ( कारः ) आसवो ऽपानः । तै २।५। 
2३।२१॥ 
„ अपानः प्रस्तोाता। कौ० १७ ¡ ७॥ गो० उ०५।४॥ 
५, अपानसख्िष्टुप्‌ । तां०७।२।८॥ 
 „ अपानो रथन्तरम्‌ । तां ७ । ६ । १४, १७॥ 
+ अपानो यास्या । शा० १४। ६।१।१२॥ 
„ प्रत्यञ्चो ऽजुयाजाः ( ह्यन्ते ) तदपानरूपम्‌ । श्च ० ११। 
` २।७।२७॥ | 
„+ अपानो वै यन्ता ( ऋ २।१३ ।३) ऽपानेन हयाय यतः 
प्राणो न पराङ्‌ भवति ।.पे० २। ४०॥ 
भपापः अध्िगुश्चापापश्च । उभो देवाना कहामितारो । वै० ३ ।६। 
६ । ४॥ 
भपोनघा वस्तेन यद पोनप्त्रीया ( ऋक्‌ ) । पे २।१६॥ 


शरष्ुः पजावा मण्लुरिस्याङः । गो० उ०५।९॥ 


( ६६७ ) [ भद्लमं 


भसोयामा प्रजा वा अप्नुरित्याहुः । प्रजानां यमन इति । गो० ॐ० 


।९॥ 


भण्पराः गन्धेन च वे रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरस्ति । हा० १ ।४। 


१।७॥ 


भमीष्युः अभीशवो वे रदमयः। शा० ४ ।४।३। १४ ॥ 
भनम्‌ अञ्ध्रमेव सविता । गो पु०१।३३॥ 
भमावस्या चन्दमा वा अमावास्याय।मादित्यमनुधाेशति । ०८।२६॥ 


जग्टतः 


अथेतदेव वुश्रदत्ये यदामावास्य ( दविः ) बुष शस्माऽ 

पतज्नष्नुषऽ आप्यायनमकू्वन्‌ । शा० १।६।४। १२॥ 

आमावास्यं वै सान्नाय्यम्‌ ! शा० २।४।४।१५॥ 

अमावास्या वै सरस्वती । गो० उ० १। १२॥ 

तस्मादमावास्यायां नाभ्येतव्यं भवति । ष० ७।६॥ 
अश्रता देवाः । हा०२।१।३।४॥ 


भरतम्‌ भभमरत वाऽ अपः हा०१।६।३।७॥४।४।३।१५॥ 
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तचत्तदश्चत सोमः सः । हा ६।५।१।८॥ 

अग्रृतं वे हिरण्यम्‌ ( यज्ञु० १८ । ५२ }। श०९।४७।४। 
५ ॥ कै० १।३।७।७॥ 

अभत हिरण्यम्‌ । शा9 १०।४।१।६॥ तां०९।९।४॥ 
( यजु १। ३९ ) तेजो ऽसि श्युकमस्यस्रतमासि ( आज्य !) । 
ताऽ १।२।१।२८॥ 

प्राणो ऽम्रतम्‌ । हा १०।२।६।१८॥ 

अमरतमु वै प्राणाः । हा०९। १।२।३२॥ 

सदमतम्‌ । श० १४।४।१। ३१ ॥ 

अथ यद्‌ ब्रह्म तदश्तम्‌ । जे० उ० १। २५४। १० ॥ 

अमत वा ऋक्‌ । को० ७ । १० ॥ 

अग्रतं वै रुक्‌ ( दतिः) । शा० ७।४।२।२१॥ | 
अभरतत्वं वे सक्‌ ( यजु १८। ४८ )। श०९।४।२। १४॥ 
अमरूतमेव सप्तमी चितिः। श्ण ८।७।४।१८॥ 
असतमिव हि स्वगा रोकः । तै १।३।७।५॥ 

किजुते ऽस्माद्ु ( देवेषु) इति ॥ भद्ुतमिति.। जे१.३९ ३। 
२६।५८॥ 


[ भर्धिः ( ६६८ ) 


भमेष्यम्‌ तद्यदमेध्यर्‌/ रिप्रं तत्‌ । श०३।१।२।११॥ 
अर्विका अम्बिका हवे नामास्य (र्द्रस्य) स्षसा। शहा० २।६। 


२।९॥ 

, कत्रायणी क्रदितायाम्‌ १।१०। 2०:- शारदे द्रस्य योनिः 
स्वसास्विका.......-- ..अम्बी वे खी भगनान्नी तस्माल्य- 
स्वकाः ॥ काठटकसंहितायषम्‌ २६ । १४- रारे रुद्रस्य 
स्वसाम्बिका ..-..---अम्बी वे खी भगानान्नी तस्माल्य- 
म्बकाः ॥) 


भग्भरुणः (पात्रविशेषः, वैदवदेवो वाऽ अम्भ्रुण।वतो हि देवेभ्य उश्नयन्त्य- 

` तो मनुष्येभ्यो ऽतः पिवृभ्यः। दा ४७।५।६।३॥ 

भयः ( प्रज!पतिः ) अयसो हिरण्यं ( असृजत ) तस्मादयो बहु- 

ध्मात% इहरण्यसंकाशमिषेव भवति । श० ६।१।३।५। 

भयनम्‌ इयं (प्रथिवी) व(ऽ अप।मयन मस्या ५४ (पो यन्ति । क्० ७। 
५५ । २। ५० ॥ 

भयास्यः (भङ्किसः) अयास्य उद्राता | एे० ७।१६॥ 

„`, त ऽङ्गिरस आित्येभ्यः प्रजिष्युः श्व; सुयानो याजयत न 
इति तषां हाश्चिदूत आस त॒ आदित्या ऊचुरथास्माकमद् 
सुत्या तेषां नस्त्वमेव ( अन्न ) होतासि, बृदस्पतिब्रह्या ऽया- 
स्य उद्भाता घार अश्गिरसौ ऽध्वय्थरंरिति । को० ३०। ६ ॥ 

„ अयास्यनाऽऽङ्गरसेन (उद्वात्रा दक्षिमदा इति) मनुष्या 
उत्तरतः (आगच्छन्‌ ) । जे० उ०२।७।२॥ 

भकः सस्य ( यन्नः ) पवेतानि (घैः, अक्रं., शुक्रः, ज्यतिः, सयः) 

नामानि । हा० ९।४।२। २१ ॥ 
„» धतस्य वे देवस्य (सद्रस्य) आरायादकंः समभवत्स्वेनेवेनम्‌ 
(रुद्रम्‌) पतद्धगेन स्वेन रसन प्रीणाति ( यज्नमानः) । श्० 


९।१।१।६॥ 
भिः अजस्ेण भानुना दीच्तपित्यजन्ञणाचिष। दीप्यमनामत्येतत्‌ । 
शा०8।४।१।२॥ 


» "“"परिन्रङ्ग्धि हरसा माभिमशस्थाः' (यज्जु० १३। ४१) इति 
परयनं बृङ्ध्वर्चिषा मेन दि शलीरित्येतत्‌ ( दरः्अर्चिः } । 
दा० ७।५। २। १७॥ 


( ६६९ ) गविः ] 


~. 
भर्चैः (रोर्चीषि-अर्चाषि) “ऊध्वो शुक्रा शोचीश्छष्यन्नेः” ( यज्ज 
२७ । ११) इत्यूध्वानि ह्यतस्य (अप्नः) श्युक्राणि शोचौ श्ष्यचीं 
श्शष भवान्ति । हा०६।२।१।२२॥ 
भजुन्यः (नक्षत्रम्‌) अञजुन्यो वै नमरेतास्ता पतत्परोऽश्चवमावश्चते 
फर्गुन्य इति । रा०२।१।२।११॥ 
भद्ध॑मासः अद्धमासौ (-डाङ्खरूष्ण पक्षो ) वै मित्रावसख्णो । तां० २५ । 
१७।१०॥ 
„ अथेतावेवा्धमासौ मिज्रावरुणौो य पवापूर्यते स वर्णो 
यो ऽपक्षीयते स मिच्नः। श०्२।४७।४७।१८॥ 
,,  अधेमासा उपतस्तदः । शा० १०।२। ५।५॥ 
„+ अद्धमासाः प्रस्तावः । ष० ३।१॥ 
,„ अद्धमासः पञ्चदशः । ता० ६।२।२॥ 
,, अद्धमासर पव पञदश्स्यायतनम्‌ । तां० १०।१।४॥ 
„+ अधेमासा हविष्पाज्राणि । शा० २१।२।७।४॥ 
„ अधमास। हविष्मन्तः । गो० पू० ५।२३॥ 
„ अद्धैमालद्ोा दि प्रजाः पराव ओजो बलं पुष्यन्ति । तांग 


१०।१।६॥ 
भढुदः अवुदः काद्रवयो राजेत्याह तस्य सपा विशः. सपे- 
विद्या वेदः“ सपावयाया एक पव व्य(वक्षाण इवानु 


द्रवेत्‌ ' ज्ा० १३।४।३।९॥ 
भथ्प्रमा अय्यमा स्तहोतृणा होता । ते० २।३।५।द६॥ 
„, अर्यम्णा वा पतन्नक्षन्न यस्पूवं फल्गुनी । ते० १।१।२। 
७॥ १।५।१।२॥२।१।१।८॥ 
विः अविमेर्दा (="“गखस्तनयुता'' इति सायणः) सारस्वती । शा” 
५।५।४।१॥ 
,„ अश्व चावि चात्तरत पतस्यां तादेदयेतो पद्यु दधाति तस्मा 
देतस्यां दिदयेता पशु भूयष्ठो । का ७। ५।२।१५॥ 


,„ अजावी आलभते भूम्ने । ते०३।९।८।३॥ 


„ तस्मादु खद सतो ऽजाविकस्योभयस्येवाजाः पूवौ यन्त्यकृच्यो 
ऽक्यः। दा०४।५।५।४७॥ 


| अश्वः ( ६७० 


भशनम्‌ (परजापतिः) तान्‌ (मनुष्यान्‌ ) अघ्रबीत्‌ सायम्प्रातवोौ ऽकानं 
“ `भ्रजावो मृत्युवों ऽञ्चिवा ज्य।तिरिति) शा०२।४।२।३॥ 
सख यो हैवं विद्वान्‌ सायम्प्रातराश्ी भवति सव? देवायुरेति। 
शा०२।४७।२।६॥ | 
,, दिरह्ठा मनुष्येभ्य उपद्ियते प्रातश्च सायञख । त° १।४।६।२॥ 
+ तस्मै (बृषाय) द स्म पूवं देवा अशनममिहरन्ति मभ्य 
न्दिनि मनुष्याऽ अपराहे पितरः ; श०१।६।३।१२॥ 
अहामाया पको वा असुष्मिदलोके मट्युः । अशनया श्त्युरेव । ते ३। 
९. । १४ ।.१-२ ॥ 
„, अद्ानाया हि मृत्युः । हशा० १० ।६।५।१॥ 
भशनिः कतमस्तनयित्नुरिव्यरानिरिति । शा०११।६।३।६॥ 
,„ पतान्यषा (रुदः, सवः शवः, पड्युपतिः, उग्रः, अशनिः,भवः, 
. मदान्दवः, दंहानः) अच्चिरूपाणि । कुमारो नवमः । श्च 
६।१।२३।१८॥ 
ङम तस्य (बुन्रस्य) पतच्छरीर यद्धिरय( यददमानः । हा ३ ।४७। 
३।१३॥२।९.।४।२॥४।२।५।१५॥ 
हवः ययुनौमासीत्याह । पतद्वा अश्वस्य परियं नामधेयम्‌ । ते° ३। 
ट ।९।२॥ 
अआद्वो वे ब्रदद्रयः। ते० ३।९।५।३॥ शा० १२।२।६।१५॥ 
„ (दे भ्वत्व) दयो ऽसि । ठां०१।७।१॥ 
„ (हे ऽश्व त्वं ) सिरल्ि । तां०२१।७।१॥ 
), (दे भ््वत्व ) बुषासि । तां०१।७।१॥ 
„ वाग्िनो शश्व: चा०५।१।४।१अ१॥ 
,; (अश्वो) बाजी (भूत्वा) गन्धवान्‌ (अवदत्‌) । ० १०।६। 
७।१॥ 
„» ( दे ऽश्व त्वं ) वाज्यसि। तां०१।७।१॥ 
५» ते ( आदित्याः ) अवुवन्‌ । यम्‌ ( अश्वम्‌ ) नोऽने्ठ । सवयो 
ऽभूदिति। तस्माद्‌श्व%% सवर्यैत्याह्यन्ति । ते० ३।९। २९१।१॥ 
„ समुद्र पवास्य (अश्वस्य मेध्यस्य) बन्धुः समुद्रो योनिः (इन्द्रा 
` इदवस्योश्छेःध्वसः क्षीरसागरादुतपात्तिः--मदाभारत आदिप- 
ब्रीणि, १८ ३७) । ऋ० १०।६।४।१॥ ` ` ˆ 
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भश्वः न वै मनुष्यः खरग लोकमञ्जसा वदाश्वो वै खगं लोकमञ्जस। 


वद्‌ । चा० १३।२।३।१॥ 

तस्य ( अश्वस्य भ्वतस्य ) रुक्मः पुरस्ताद्धवति । तदेतस्य ₹ू१ 
क्रियते य पष ( आदिलयः ) तपति । क्ा०३।५।१।२०॥ 
जागतो ऽद्वः प्राजापलत्यः। तै०३।८।८।४॥ 

( प्रजापतिः) वारुणमश्व ( आ्धिष्खत ) । श०्द।२।१।४॥ 
सहि वारणो यदश्वः | हा०५।२३।१।५॥ 

सोमो वै च्रष्णोा अश्वस्य रेतः । तै०३।९.।५।५॥ 

अश्वस्य वा आङन्घस्य रेत उदक्रामत्‌ । तत्सुवण र हिरण्यम- 
भवत्‌ । तै०३।८।२।४॥ रा० १३।१।१।३॥ 
अश्वमाकमते ,..... श्रीवौी पककाफम्‌ । धरियमेवावरुन्धे । तै° 
३।९।९।२॥ | 
अभ्व चावि चोत्तरतः, एतस्यां तदि्येतौ पद्यु दधाति तस्मा 
देतस्यां दिद्येतो पश्च भूयिष्ठो । श० ७।५।२।१५॥ 


भश्वरमेघः प्रजापतिरद्वमेधः । हा० १३।२।२। २३ ॥ १३।७॥। 


ॐ 


१। १५ ॥ 

अन्नि्व। अश्वमेधस्य योनिरायतनम्‌ । वै० ३।९।२१।२,३॥ 
सो ऽभ्वमेधेनेष्टरा खराडिति नामाधत्त । गो० पू०५।८॥ 
सर्घस्थैष न वेद्‌ यो ब्राह्मणः सन्नश्वमेधस्य न वेद्‌, सों 
ऽब्राह्मणः । च० १३।४।२। १७॥ 


भश्चिमो युव सुराममग्विना नमुचावासुरे सचा विपिपाना च्युभ. 


स्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ (० १० । १३९। ४ ॥ यज्ु° १०। 
३२ ॥ ) इस्याश्राग्याहार्वनो सरखतीमिन्द्र% खुन्रापाण 
यजते । हा०५।५।४७।२१५॥ 

आश्विने धून्नमाखभते। तै०१)८६।५।६॥ 


८ 
१. 


“ कोदहितः (अज्ञः) आश्विनो मवति । क्ा० ४।५।४।२॥ 


स्व (वेषाः) आग्बिना भवन्ति । मैषनज्याय । क्ा० १२।८। 
2।१६॥ 
“नमुखि'"हाष्वमपि पद्यत ॥ ॥ 


भ, मष््राज्रेण धि देवा; सर्वमादइनुवतं । त २२।११।.६॥ 


[ भख ( ६२ ) 
भका सवत्सरस्य प्रतिमां यां (पका्टकारू्पा) त्वा रात्रि यजामहे | 
म०२।२।१८॥ 
„ पषा चै सवत्सरस्य पल्ली यदेकाएटका । तां० ५।९।२॥ 
,, सवत्सरस्य या पल्ली (एकाषटटकारूपा) सा नो अस्तु सुमङ्गली । 
(अथव०३। १०1२) म०२।२।१६॥ 
भशरात्रः पतेन वै अष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन्‌ देवत्वं गच्छति 
य पव वेड । तां० २२। १९१ २--३॥ 
भवत्‌ असद्वाऽ इदमग्र ऽ आसीत्‌ । श०६।१।१।१॥ 

„ इद्‌ वा अग्रे नैव फिचनासीत्‌ । न चयोरासीत्‌। न पृथिवी । 
नान्तरिश्चम्‌ । तद्‌ सदेव सन्मनो ऽकुरुत स्यामिति । तै० २।२। 
६।१॥ 

भसमरथः ( यज्ु० १५ । १७ } तस्य ( आदित्यस्य  रथप्रोतश्चासमर- 
थश्च सनानी्रामण्याविति वार्षिको तावृत्‌। श०८।६। 
१।१८॥ 

भसिः भादि वे ह्यास इत्याचक्षते 1 श०३।८।१।४॥ 


भसिक्त; असितो धान्वो रजेत्याह तस्यासुरा विशः! शा० १३।४। 


२। ११ ॥ 
भषुरः उभये वा पते प्रजापतेरभ्यखजन्त । देवाश्चासुराश्च । ते० १। 
७।१।२१॥ 
„ सः ( प्रजापतिः) ...... अकामयत प्रजायेयेति । स तपो ऽत- 


ध्यतं । सो ऽन्तवानभवत्‌ । स जघनादसुरानसखजत...... स 
मुखादेवानख्जत । तै० २।२। ६ । ५-८॥ 
,„ स ( प्रजापतिः ) आस्येनेब देवानख्जत ..... तस्मै स- 


खूजानाय वेषेषास । ...... अथ यो ऽयमषार्‌ प्राणः, तेनासु- 
रानख्जत । ....... तस्म सखजानय तम इवास । श० ११ । 
१। ६ ।७-८॥ 


,, ते देवाश्चक्रमचरश्छारम्‌ (=चक्रभ्यतिरिक्तं साधनमिति सा. 
यणः) असुरा आसन्‌ । शा०६।८।१।१॥ 

५ ते देवाः प्रजापतिमेव।भ्ययजन्तं । अन्योऽन्यस्यासन्न्ुर 
अवुः । .....` प्रजापतिदैवायुपावतेत। गो० उ० १।५॥ 


भसुरः 


८ ९७३ ) भदः ] 


पकाक्चरं वे देवानामवमं छन्द आसीत्सत्ताक्षरं परमलवाक्षर- 
मसुराणामवम छन्द आसीत्‌ पञ्चदशक्षर परमम्‌ । तां० १२। 
१३ । २७ ॥ 

ते ऽसुरा ऊध्व पृष्ठेभ्यो ना ऽपश्यन्‌ । ते केानन्रे ऽवपन्त । 
अथ दमश्रूणि । अथोपपक्षौ । ततस्त ऽवाञ्च आयन्‌ । परा- 
भवन्‌ । यस्येवं वपान्त । भवाङति । अथो परेव भवति । तै° 
१।५। ६ । १-२॥ 

यज्ञो ऽसुरेषु विददसखुः। तां०८।२३।३॥ 

ततो ऽसुरा उभयीरोषधीयांश्च मचुष्या उपजीवन्ति याश्च 
पावः ृत्ययेव त्वद्धषेणव र्वत्प्रालिद्िपुरुतैवं चिदेवानभि- 
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भवेमेति ततो न मचुष्या आद्युने पशव अ'खिलिशिरे ताहेमाः 


न च क ति कर € भ 
प्रजा अनाशकनात्पणवभुवुः ...... ते (देवाः) दोचुदहन्त- 
दमासामपरजिधां सामेति केनति यक्षेनेवेति । रा० २।४।३। 
२-२३ ॥ 


ते वा असुरा इमानेव खोकन्पुर) कुवैत, पे० ९।२द॥ 
अराणां वा इयं (परथिवी) अच्र असीत्‌ ते० ३। २।९।६॥ 
अवौग्वसुद वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराणाम्‌ । गो० उ० 
१।१॥ 

+ 
परावसखुदै वे नामासुराणा ॐ होता । श० १।५।१९।२३॥ 
उशना वे काव्यो ऽखुराणां पुरोहित आसीत्‌ । तां 9 ७ । ५।२०॥ 


भस्क्‌ रक्षसां भागो ऽसि (यजु ६ । १६) इति रक्ष सा% ह्येष भागो 
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यदस्क्‌। आ०३।८।२। १४॥ 
स यदस्ना रश्च: ससरजतादिव्याद रश्चांस्येव तत्स्वेन भागधेयेन 
( अखप्रपेण >) यज्ञान्निरवदयते । ए०२।७॥ 


स्थि अस्थीनि वै समिधः । हा ६ । २) २३ ४६॥ 


+, 


¶) 
आहः 


अस्थीषटकाः । शा०८।२१।४।५॥८।७।४७।१६॥ 
अस्थि प्रतिहारः । जे० उ० १।३६। ६ ॥ 


अह म्मित्रः । तां० २५ । १० । १० ॥ 

अहत मित्र; । पे० ४ '१०॥ 

अहरेव सविता । गो० पू०१९)३३॥ 

यक्ष वै सः (यजु० ११९१) अददंवाः सूय्यैः। शा०१।१।२।२॥ 


( आहारा ( ६७४ ) 


अहि ह 


: अहः खगः । शा० १३।२।९१।६॥ 


अद्वै स्वर्गो लोकः । पे० ५। २७ ॥ 

अधिवाऽ अहः सोमो रात्रिः शचा०२३।४।४।१५॥ 
यजुऽप्रत्यः ( इका ) उधोतिस्तद्धवज्न।%% रूपम्‌ । श० १० ।२। 
६ । १७ ॥ 

अदयै प।न्तम्‌ ( ऋ० ८} ९२।१९॥ ) । तां०.९५। १।७॥ 
अद्र हावलो रात्रिः इयामः । को० २।९॥ 

अदब्धः । ते० ३।८।१६।४॥ 

द्वै वियच्छन्दः ( यज्जु० १५। ५) श०८।१५।२।५॥ 
सबद भदः (सब्दः-कऋतुविरोयः, तैत्तिरीय तंदहितायाम्‌ ४।४।७। 
२॥ ५।३।१९)२३॥ सायणम।प्ये ऽपि) श०१।७। २।२६॥ 
( पूवैपक्चापरपश्चयोः ) यान्यदानि ते मधुन्रृषाः । तै०३। १०) 
९० ।१॥ 

अद्य विष्णुक्रमा; । हशा० ६।७।४७।१२॥ 

ब्रह्मणो वाऽ पनद्ुपे यददः । श० १३।१।५।४॥ 

व्रह्मणे वे रूपमटः क्षत्रस्य रात्रिः | ते०३।६। १४।३॥ 
अहवोहेनम्‌ । एे० ५ । ३० ॥ 

अथ (वृत्रः) यदपरतपभवत्तस्माददहिस्त दनुश्च दनायुश्च मातेव 
च पितेव च परिजगरृहनुस्तस्मादानव इत्याहुः । श०१।६। 
३।९॥ 


< 


अिदध्न्यः अदहिर्बु धि धस्योत्तरे ( प्रोष्ठपदाः ) । ते०१।५।१।६ ॥ 


अहोरात्रे अहोरात्र वा उषासानक्ता ! २० २।४॥ 
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अहारात्र वे नक्तोषासा ( यज्ञु° १२।२॥ ) । शा० ६।७। 
२।३॥ 

अष्ठोरात्रे वे गोभायुषी | को० २६।२॥ 

अह।रात्रे वै नरवाहसा । ते०३।६।४।३॥ 

( आदित्यस्य ) प्रम्लाचन्ती चानुभ्लोचन्ती चाप्छरसो (यजु 
१५। १.७ ) दति दिक्‌ चोपदिशा चति द स्माह माहित्थिर्हो- 
राब्रेतुने,तदहिप्रचम्छोचतो ऽदुचम्लछोचतः। श०८। 
६।१।१८२॥ 


(द ६७५ ) [ आज्य॑म्‌ 


अहोरात्रे तद्धाऽ अहोराषेऽ एव विष्णुक्रमा भवन्ति । हा०६। ७1 


आकाशः 


१ 


लास्मीध्ः 


८। १० ॥ 

अदोरान्रे वात्सछष्रम्‌ ( सूक्तम्‌ ) 1 । रा ६ ।७।४७।१०॥ 

स, अ भ ५ ् भ स, 

योद्धो स्तोभावदहाराच्रष्वते । जे० उ० ९।२९१।५॥ 

अहोराच्र वै रौदहदिणो ( पुरोडाद्रो )। हा १४।२।१।३॥ 
क क ञ्‌ ध 

अहोराचो वे मिच्रचरुणो । तां० ८५। १० । १०॥ 

भ, 9 दः, क > ४ ध ४ 

अदहारात्र पे 'पेशागिटे । शा० १३।२।६। १७॥ 

अहोरात्राणि वाऽ उपसदः । इ १०।२८।५।४७॥ 

अहोरात्राणि हिङ्कारः । प०३।१॥ 

अहारा्राणिववरूचया ऽदारात्रटादि ५ सर्ववृनम्‌। रा० द६। 

५।८६।६॥ 

अहोरात्राणां वाऽ णतद्ुपं यद्दानाः । शा० १३।२।१।४॥ 


(आ) 


अ।(त्मा त्वाऽ्पष वेदवानरस्य ( यदाकाद्राः) । इा० १०। 
६।९।८॥ 

पष वे बहुरो वैश्वानरः ( यदाकाशः) } शा० १०। ६ । 
२।8॥ 

कारास्सावित्नी । ज० उ० ४।२७। ५॥ 

वसन्त आश्नीध्रस्तस्माद्सन्ते द।चाश्चरान्त तद्धधभ्मिरूपम्‌ 1 
शा० ११।२।७।२२॥ 


आप्नीध्रीयः ( पुरुषस्य ) वाह माजाटीयश्चाञ्नीधीयश्च । को० १७।७॥ 
भाजञ्यम्‌ तेज आचञ्यम्‌ । त०३।३।४।३॥३।३।९।३॥ 
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( यज्तु० १।३१) तजो ऽसि दश्ुक्रमस्यम्रतम्ति (अज्य!) ! रा० 


१।३।१९।२८॥ 

पतद्वेतः। यदाज्यम्‌ । ते० १।१।९।४॥ 

मेघो वा आज्यम्‌ । ते २।९।१२।१॥ 

पतद्धं मधुदैभ्य यदाज्यम्‌ । एे०२।२॥ 

(विलीन सर्पः) तदाहुः! किन्देवल्यान्याज्यानीति प्राज्ष- 
त्यानीति ह घूयादनिस्क्ता वें प्रज।पत्तिरनिरुक्तान्याज्यानि । 
दा०१।६।१।२०॥ | 0 


॥ 1 


[ भना ( ६७६ ) 

भाञ्यम्‌ अयेषाज्याहुति यद्ध वियेक्षो यत्पश्युः ( =पश्चुयक्षः ) । श० १ । 
७।२।१०॥ 

भाजनम्‌ चृुच्रस्य हष कनीनकः ( यदाञ्जनम्‌) । श्० २३।१।३।१५॥ 


भाण्डौ आण्डौ वै रेतःसिचौ, यस्य ह्याण्डो भवतः स पव रेतः सि- 
आति । शा०७\४।२)२४७॥ 
,, आण्डाभ्या% हि चषा पिन्वते । स० १४।३।१९।२२॥ 
भातिथ्यम्‌ हिरो वै यज्ञस्यातिथ्यम्‌ | ₹इा० ३।२।३।२० ॥ 


भातिष्ठम्‌ अयेन ( इन्द्र ) ऊर्ध्वाया दिदि मरतश्चाङ्खिरसश्च देवाः... 
अभ्यषिञ्चन... ... ..-पारमेषए्याय मादाराञ्पाय।ऽऽचिपल्याय 
स्वावदयायाऽऽतिषघ्ठाय  पे०८।१९४॥ 


भात्मा आत्मा द्यषव प्रजपतिः । रा०४।६।१।१॥११।५।९।१॥ 

आमा वै तनूः । शा०७।३।१९।२३॥७।५।२।३२॥ 

„» आस्मा (नदाररम्‌) वे पूः । रा०७।५।१।२१॥ 

'अन्तरिष्च यच्छान्तररश्च खश्छदान्तरिक्च म दिष्छर्(;' (यज्जु° 

१४ । १२ ) इत्यात्मान यच्छात्मान दणदःत्मान मा हिशसी- 

रित्येतत्‌ ( अन्तरेक्षम्‌-अ।त्मा) । श०८।३।१।६॥ 

आत्मा वे ब्षाकपिः। प° ६। २९ ॥ गो० उ०६।८॥ 

„» (होता) यदि चुषाकपिम्‌ ( व्रृषाकपिरष्म-ऋ० १०। ८६। 
१--२३ पफतर्सुक्तमन्तरियात्‌=खोप्येत्तदानीम्‌ ) आत्मानम्‌ 
( =मध्यदेदमिति सायणः ) अस्य ( यजमानस्य ) अन्तारेयात्‌। 
पे०५। १५ ॥ 

„ आस्मावै वेनः (ऋ० १०। १२३) १९) । कौ०८।५॥ 

५» आत्मा वे समस्त; सद खरवा स्तोक वान्‌ पुष्टिमान्‌ । पे० २।४०॥ 

, आत्मा सक्तम्‌ । को० १४।४७॥ १५।३॥ १६।४७॥ २३।८॥ 

„ अआत्मावेस्तेत्रम्‌। छ०५।२।२।२०॥ 

, आस्म स्तोत्रियः । जे उ० ३।४।२३॥ 

„ आत्मा वे स्ताजियः। को० १५।४॥ २२।८॥ पे ३। २३, 

, २४॥६।२६॥ गो उ०३।२२॥ 
„ आल्या वै स्ताग्रियाचुरूषी । को० २० । = ॥ 
+ अमा भरददुक्थप्‌ । दा १०।१।२।१५॥ 


( ६७७ ) आदिश्य; ] 


भार्मा आट्मा उपांश्ुसवनः। एे० २। २९१॥ 


११ 
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आत्मा लोकम्पृणा (इका ) | क्ा०८।७।२।द॥ 

आत्मा वे बृहती । एे० ६ । २८ ॥ गो० इ० ६ । ८ ॥ 

आस्मा च्रिष्टुप्‌ । श्०६।२। १) २३॥६।६।२।७॥ 
आत्मा वेददोता । कोर । ८ ॥ पेदे ८॥ गोऽ उ० ५1 
१४७ । 

अत्मा वे यज्ञस्य होता } कौो०र.। ६ ॥ 

आत्मा हःतृचमसः । ० २।२३०॥ 

आत्मा वै ब्राह्मणाच्छ, । को २८।९॥ 


(५) ^. #\. ^ च भ, भ [क प *९ 
भाद्विस्यः अनो चऽ आददत्य वेवस्वानषर हयडारत्रे विव तमेष 


(्रध्युः) वस्ते सवेत ह्यनेन प्ररिच्रतः। तञ१०।५।२।४॥ 
विचस्वन्नादित्येष ते सोमपीथः। रा०४।३।५।१८॥ 

यं ( मार्तण्डं) उ ह तद्विचक्रः (देवा अद्वित्याः,) स 
विवस्वानादिव्यस्तस्यमाः प्रजाः । रा०२,९१९।३।४७॥ 
असौ वाऽ आदित्यः सूर्यः ( यज्जु० १८।५० )। श्०९। 
४।२।२८३॥ 

अस।वादित्यो देवः सविता । श०६।३।१।१८॥ 
अषदितव्य पव सचिता। गोग पर० १: ३३॥ जे०उ०४। 
२.७ । ११९॥ 

धातासौ स आदित्यः । शा ९।५।१।२७॥ 

स पष ( आदित्यः) सक्तरहिमचरुषमस्तुचिष्मान्‌ ( ऋ० २। 
१२। १२) । ज्े० उ० १९।२८।२। 

'"यस्सप्तररिमः'' (ऋ २।१२। १२) इति । सप्तष्येत 
आदित्यस्य रद्मयः । जे० उ० २।२८९।८॥ 

''युक्ता द्यस्य ( इन्द्रस्य) दरयदशतादश्च' (ऋ०° ६ । 
७७ । १८ ) इति सखदहस्नं देत आदित्यस्य रमयः । ते ऽस्य 
युक्तास्तेरिदं सर्ध हरति ¦ तदयदेतेरिदं सरव हरति । तस्मा- 
द्रयः ( -रदमयः ) । जे० उ० १। ८ ! ५॥ 

सयः स विष्णुयश्ःसः।सयःसयश्लो ऽसौ स आदित्यः 
( बिष्णु.=आदित्यः ) । रश ० १४।१।१।६॥ 

पषकवे वूषा दरिः ( यज्ु° ३८ । २२) य पष ( आदित्यः ) 
तपति । श० १४।३।१।२६॥ 


[ आदित्यः ( ६७८ ) 


भादिस्यः असौ वै वैश्वानरो यो ऽसौ ( आदित्यः ) तपति । कौ० ४। 
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३ । १६।२॥ 

सयः स वेश्वानरः। असौ स आदित्यः । हा०९.।३। 
१ । २५॥ 

चक्षस्त्वाऽपतद्वेभ्वानरस्य ( यदादित्यः ) । श० १०।६।१।८॥ 
पष वे सुततेजा वेभ्वानरः ( यदादित्यः) । श० १०। 
६।१।८॥ 

“"त्ृघभः'' ( ऋ०२।१२। १२) इति । पष ( आदित्यः) 
हयवाऽऽसाम्प्रजानाम्रषभः ) जै उ०२।२९। ८ ॥ 
आदित्यो वाजी । ते० १।३।६।४॥ | 

असो वाऽ आदित्यो ब्रघ्नो ऽरुषः। हा० ६२।२ ६. १॥ 
असौ वा आदित्यो ब्रध्नः | तैे०२।९.।४।१॥ 

अदित्यो वे च्रृषाकपिः। गो० उ० ६। १२॥ 

असावादित्या वेनो यदे प्रजिजनिषपमाणो ऽवेनत्तस्माद्वनः । 
कशा०७।४। १। १४॥ 

सयस क्रमो षसौ स आदित्यः । श० ७।५।१।६॥ 
६।५।१।६॥ 

असो वै षोडशी योऽसौ ( आदित्यः) तपति । कौ० 
१.७ । १ ॥ 

असावादित्यः षोडशी ( यज्जु° १५।३)। हा० ८ । ५। 
१। १९० ॥ 

पष ( आदित्यः) दीश्चितः ( अथवर १९१ ।५।६॥)। 
गो० पु०२।१॥ | 
असो व।ऽ आदित्या दिव्य रोचनम्‌ । हा० ६। २।१।२६ ॥ 
भसौ वा आदिव्यो दिध्यो गन्धधैः (यज्ञु० ११। ७ ॥ )। शा 
६ ।३।१९।१९॥ 

असौ वाऽ आदित्यो विश्वव्यचाः \यज्जु० १३।५६॥ १५। १७) 
यद्‌ ह्यवैष उदेत्यथेद सथ व्यचो भवति । इशा०८।१। 
२।१॥८।६।१।१८॥ 

असो वाऽ आदित्यो व्यचच्छम्द्‌ः ( यज्जु° १५.।४) । ह° 
८ ।५।१।२॥ । 


( ६७९ ) आदित्यः ] 


भादिष्यः असौवा आदित्यो भा इति । ज्े० ॐ० १।४।१॥ 
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असौ वा आदित्यो दशतः श्युचिषत्‌ ( यज्ु° १२। १४) । 
श्रा ६।.७।२।१९१॥ 

पष ( आदित्यः ) वे हंसः श्युचिषद्‌ ( ऋ० ७।८०। ५)। 
पे ८ । २० ॥ 

असौ वा आदित्यस्तपः। शा०८।७।१।५॥ 

९ आदित्यस्थः ) पुरुषो यजुषि । शा० १०।५।१।५॥ 
अथय पष पतस्मिन्‌ ( अप्दित्य- ) मण्डले पुरुषः सो 
ऽभिस्तानि यजुषि स यजुषां खोाकः । च० १०।५।२।९॥ 
असौ वा आदित्य पषो ऽचि; (यज्ञु० ११। ३) | शा० ६। 
४।१९।१९॥६।४।३।९, १०॥ | 
आदित्यो व।ऽ अस्य {अञेः) दिवि व्चेः। हा० ८।१।१।२३॥ 
अयं वाऽ अभिक्रतमसावादिव्यः स्व्यं यदि वासाच्रतमय- 
¶ ( अभ्चिः ) सत्यमुभयम्बेतदयमभ्चे; । रा० ६ । ४।४।१०॥ 
पष ( आदित्यः ) वै सत्यम्‌ । पे० ४।२०॥ 

सत्यमेष य पष ( आदेत्यः) तपति। चश० १४।१।२। २२॥ 
असावादित्यः सत्यम्‌ । ते०२।१।११।१॥ 
तद्यत्तत्सत्यम्‌ । असौ स आदित्यो य पष पतसिमिन्मण्डले 
पुरुषः । शहा० ८ । ८ । ६।२३॥ 

सत्य देतदयद्ुक्मः । “““ तदययत्तत्सत्यम्‌ । असौ स 
आदित्यः । शा० ६ ।७। १ २-२॥ 

तस्य (अश्वस्य भ्वतस्य) रुक्मः पुरस्त।द्धवति ¦ तदेतस्य 
रूपं क्रियते य पष ( आदित्यः ) तपते । शा० ३।५।१।२०॥ 


असो वाऽ आदित्य पष रुक्मः । रा० ६।७।१।३॥ 
आदित्यस्य (रूप) खुकघः । ते० ३।९।२०।२॥ 

असौ वाऽ आदित्य पष रुक्म पष टीमाः सवीः परजा 
अतिरोचते । इा०७।४।१।१० ॥ 

आदित्यो वे भगः । ज्न० उ० ४। २८ । २॥ 

आदित्य पव चरणं यद्‌ ह्यवेष उदेत्यथद्‌%% स्वं चरति । 
हा०.१०। २। ५।.३.॥ 


[ भादित्यः ( ६८० ) 


भादिस्यः असौ वाऽ आदित्यो हदयम्‌ ' हा० ९ । १ २।४७०॥ 


।्। 


अस वाऽ आदित्यो द्रप्सः ( यज्ञु> १३ । ^ ॥ ) । शरा ७ । 
।१।२०॥ 

असौ वाऽ आदित्यः सश्छहितः ( यज्ञु १८.२९ ) पष 
शहोरान्रे सदघाति । शचा०२.।४।१।द॥ 

असौ वाऽ आद्वित्य एष रथः! दा०२।४।१९। १५॥ 
तस्य ( मादित्यस्य) रथप्रोतश्चासमरथश्च ( यज्ञु० १५। 
१७ ) सेनानीग्रामण्याविति वाधको तचत्‌ | श्० ८।६। 
९।१८॥ 

तद्यदेष ( आदित्यः) सर्वर्टोक्गेस्समस्तस्मादेष (आदित्यः) 
पव साम ।जे० उ०१।१२।५॥ 

( प्रजापतिः ) स्वरिव्येव सामवेदस्य रसमादत्त । सो ऽस 
द्यौरभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ स॒ अश्देत्यो ऽभवद्र- 
सस्य रसः । जे० उ० १।१।.५॥ 

साञ्लामादिव्यो देवतं तदेव ज्योतिजीगतच्छन्दो यौः स्था- 
नम्‌ । गो० पू० १।२६॥ 

यद्‌नुदितः ८ आदित्यः) स हिङ्कारः । जे० उ० १ । १२।४॥ 
असावादित्य स्तोमभागाः | रा०८।५।४।२॥ 
सयमःसयल्ञोभ्सोस आदित्यः! श० १४।१।१।६॥ 
पष वै सवत्तरो य एष ( आदेत्यः) तपति । रा० १४ । 
१। १।२७॥ 

सयः स सवत्सरो ऽसो स आदित्यः, हा० १०।२।४ ¦ ३॥ 
आदित्य .एव प्रायणीयो भवति । शा०२३.२।३।६॥ 
तदसो वा आदित्यः प्राणः । जै उ० ८ । २६।९॥ 
आदित्यो वे प्राणः । जै उ०४७,२२।११॥ 

उद्यन्नु खलु वा आदेयः सवौोणि भूतानि प्रणयति तस्मा- 
दनं प्राण इत्याचक्षते । पे० ५।२६॥ 


असौ वाऽ अ!दित्यः कविः । शा०६।७।२।४॥ 
आदित्यो वै घमः । हा०११९।६।२।२॥ 


षदे च षे 


असो वे घमो यो ऽसौ ( अ!दिद्मः) तपति । कौश २।१॥ 


( ६८१ ) यादित्यः 1 


भादिस्यः आदित्यो निचित्‌ । जे० ० २।४।२॥ 
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यन्महन्दय आदिद्यस्तेन । क।० ६।६॥ 

असा वाऽ आदेत्यः दुक्रः ( यज्जु° १८ । ५० ) । श्ा० ९। 
७।२।२१॥ 

पष वे शुक्राय एप ( आद्धेल्यः) तपति श० ४।६३। 
१।.२६ ॥ ४।३।२३।१७॥ 

यद्धाऽ पष प्व शुक्राय पप ( जादिलयः) तपति तद्यदेष 
तपति तनैष शुक्रः । छा ५।२।१।१॥ 

तत्र ह्यादित्यः शुक्रश्चरति । गो० पू०२।९॥ 

असोवा आद्वियः दुः ¦ तां १५।५।२॥ 

आदिय चाव पुराहेनः । पे० ८ ¦ २७ ॥ 

आद्रिव्यो वे देव ्रस्फानः । गो० उ० ७।९॥ 

असावा आलय टखाकम्पण। ( इश्रका ) । रशा० ८।५।४।८॥ 
असौ वाऽ अदिल्यो खोक्रम्पृणेप दीम लोकान्पूरयति । श० 
८ ।७।२।२१॥ 

वायवी पते { आ!दिलयं ) देवत्तानामानश्ो । तां० ४।६.।७॥ 
तदस।वादित्य रमांछो ान्त्सुत्रे समावयते तद्यत्तत्सत्र वायुः 
सः । रा० ८।.७।३)१०॥ 

सायासावागसो स आदित्यः ¦ दा १०।५।१९।४॥ 
अदिव्य एव यशः ; या० पू० ५।१५॥ 
आदित्यो यशः । च० १८६।२६।४।८॥ 
आद्िदयो यूपः । प०२।१।५।२॥ 
असो वा अस्य ( अश्चिदोच्रस्य करैः) आद्विलयो यूपः। 
पे० ५।२८॥ 

अथ यद्विचुवन्तसुपयन्ति । आदित्यमेव देवतां यजन्ते । 
का० १२।२१।३।१४॥ 

आदित्ये बृहत्‌ । एे० ५। ३० ॥ 

असा वाऽ आदेदया ब्रह्म ( यजु १३२) । ्ा०७।४। 
१। १४॥ १४।१।२।२॥ 

अदित्या वे ब्रह्म । जे० उ०३।४।९॥ 

असावादित्यः सुब्रह्म । ष० १।१॥ 


[ भदित ( ६८२ ) 


भादिस्यः हन्तेति चन्द्रमा ओभिल्याप्रैलयः। जै० उ० ३।६।२॥ 


आओमित्यादेव्यः । ज० उ०२।२२।१२॥ 

ओमिव्यसो यो ऽसो ( आदित्यः ) तपति । पे ५।२२॥ 
यदेतत्‌ ( आदे्य- )मण्डर तपति । तन्मददुक्थ ता 
ऋचः स ऋचां रोकः : शा० १०।५।२।१॥ 

( अ(दिव्यस्य ) मण्डखमेवभ्चः । दा० १०।५।१।५॥ 
अभ्िश्च द वा अदित्यश्च रोदिणवताभ्या% हि देवताभ्यां 
यजमानाः स्वग खोकर, रोहन्ति । रा० १४।२।१।२॥ 
छन्दो भिव देवा आदित्य स्वम लोरूमहरन्‌ । त° १२। 
१० । £ ॥ 

बेष्टुभो व! एष य एष (आदित्यः) तपति । कौ० २५।४॥ 
रेष्डुञ्जञागतो वा आदित्यः । तां० 3 ६।२३॥ 

जगती छम्द आदिल्ये(देवना श्रोणी । शा० १०।३।२'६॥ 
स ( आदित्यः ) उयन्नेचामूम्‌ ( दिवम्‌ } आधद्रवल्यस्त 
यान्नमाम्‌ ( फाय्वीम्‌ ) जवद्रवति ¦ रा०१।७।२।१९॥ 


„ सूय्यशब्दमपि पद्यत ॥ 


मदित्याः अदितिः पुत्रकामा साध्यभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्‌ । 
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। 6 । 


तस्यः उच्छषणवददु;ः । ततथाश्चात्‌ सा रेतो ऽघत्त 
तस्थै धाताचःयमा चाजाप्रेताम्‌ | `` मित्रश्च वरुणश्चाजाये- 
ताम्‌ । --` अश्च भगश्चाजायेताम्‌ । `` इन्द्रश्च विवस्वां- 
श्ाजौयेताम्‌ । ते० ९ १।९। १-३॥ 

अदितिरवे प्रजाकामोदनमपचत्तत उच्िछष्टमाश्नात्‌ सा ग्भ. 


, मघत्त तत आदित्या अजायन्त । गो० पू०२।१५॥ 


(परजापते रेतस उत्पन्ने ) यन्त॒तीयमदीदेद्रिव त आदित्या 
अभवन्‌ । प? २। ३४६ ॥ 

दय्योहवा इदमत्र प्रजा आसुः आदिव्याश्चेवाङ्गिरसश्च। 
दा०२ ५।१)१३॥ 

विश्वकर्मा त्वाप्रैसयेरुत्तरतः पातु । ० ३।५।२।७॥ 
वरूण आदित्यः ( उदक्रामत्‌ ) । फे १।२४॥ 

वरण आदि्यैः ( भ्यद्रषत्‌ ) । शा० ३।४।२। १॥ 


( ६८३ ) आदित्यः] 


आदिस्याः आदिल्यास्त्वा पश्चादभिषिश्चन्तु जागतेन छन्दसा । कै° 
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9१ 


1, 


39 


9१ 


# ६ । 


9) 


2, 


(८, 


२१७।१५।५॥ 

अथेने ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिरयादिच्या देवाः ... अभ्यषि- 
अन्‌ `` स्वाराज्याय । प° र! १४ | 

गावो वा आदित्याः । प° ७। १७ ॥ 

आदित्या एव यशः । गा० पू० ५। १५ ॥ 

आदित्यानीमानि यजू पषीत्वादुः। शा० ४।४।५।१९॥ 
आदित्यानीमानि शुङ्कानि यजूषि वाजसनेयेन याक्ञ- 
वस्क्यनाख्यायन्त । रा १५।२.।४। ३३॥ 

अआदत्यना देतपयस्तवनम्‌ । का०> १६।२॥३०।१॥ क्ना० 
४।२।५।२ ॥ 

आदित्य हह तृतीर्सवनम्‌ । तां०९।७। ७॥ 

अथेप्र विष्णुं यज्ञ घा व्यमजन्त। वसवः प्रातःसवन 
रुद्रा माध्यन्दिन सचन प्रादिदयास्तरतीयसवनम्‌ । रा० १४। 
१।१९।१९५॥ 

जगत्यादित्यानां पल्ली । गा० उ०२)६॥ 

आद्ेत्यनां वा प्~द्रपम्‌ यल्लःजाः | ते०३।८।२४।४॥ 
वसवो वे र्द्रा अदित्या सन्छखरवमागा(ः । तै० ३।३। 
९ । ७ ॥ 


[ (च [शे क [प 
तान्‌ हादल्यनार्जरसा याजय्क्रः। गा० उ० ६।१४॥ 
त पतन सदयः क्रियाङ्करस आदिव्यानयाजयन्‌ । श्ा०३। 


५। ९ | १६७॥ 
आदिव्याश्चाङ्किरसश्चठत्‌ सत्र समदधतादिल्यानमे र्षि. 
%% शतिराङ्गरसां द'दरादः । तां० २७३ २।२॥ 


अदित्या वा इत उत्तमां सुव लोप्मायन्‌ । तेवादइतो 
यन्तं प्रतिनुदन्ते । त०१।१।९।८॥ 

( आदित्या; ) स्वगं रोकमायच्तदीयन्वाङ्करसः । तां 
१८६ । १२९१ 

ते दादित्याः पूर्व स्वग खोक जग्मुः पश्चवाङ्गिरसः षक््यां 
वा वर्षेव! एे०४। १७॥ 

तत उ हादित्याः स्वरीयुः। को २०।द॥ 


[ भिः ( ६८ ) 


आादिष्याः त.ऽ आदित्यः । चतुर्भिं स्तोमश्च तुर्भिः परठकंघ्युभिः सामभिः 
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स्वगं खोकमभ्यप्ुवन्त ¦ रा० १२।२।२।१०॥ 
तस्य ( स्वगस्य टोक्स्म्र) आदित्या अधिपतयः । तै° 
३।८।१८।२॥ 


अधिपत्यम्‌ अथेन ( इन्द्र ) ऊर्ध्वायां दष्ि मरुतश्चङ्गिरसश्च देवाः 


शापः 
१ ९। 
११ 


9? 


1 अभ्यषिञ्चन्‌... ..-पारभेषए्याय मादारास्यायाऽऽ- 
यिपत्याय स्वावद्यायाऽऽतिष्ठणय। पए । ८ । १४॥ 


आपो वे सरिरम्‌ ( यजु १३ ¦ ४२ ) । शा० ७।५।२। १८॥ 
आपो वा इदमग्र सछिखमासीत्‌ । तऽ २।१।३।५॥ 
आपावा इदमत्र गहत्तराटख्ल मासात्‌ । ज० उ० ९ । ५६।१९॥ 
श्ापाह वाऽ इदमग्र साश्टखमवास। ना ( आपः) अक्राम 
यन्त (ता आप पेश्चनन बह्वयः स्याम परजायमहीति । छान्दो 
ग्योपनिषदि ६।२।४॥ ) कथन्नु प्रजायमरीति ता अश्ना 
स्थे स्तास्तपे ऽतप्यन्त नासु तपस्तप्यमःनाखु हिरण्मयमाण्ड- 
१४ सम्बभूवाजानो ह र्द सवत्मसर आस तदिद हिरण्मयमा- 
ण्डं यावत्सेवत्सरस्य वेख। तावत्प्श्रुवत ॥ ततः सवत्सरे पुरुषः 
समभवत्‌ । स प्रजपतिः ( “^ ५००८वव&@ ० 106 कप्त्0£8 
०1 ४16 22 एघधताच, ५6७ ९१ & (06 (1161 ०6106 
1168610 1710)" € त {11 ९1164}, वापे + 1167 10010 984 
0611 65९९ ])† घ16 ए७०पर०त्‌]688 [11016४8] ५8.167, फ 111९0 
प१७, 1006९९7, 51170प्रतवतत्‌ (11 पाठ वश्कह688. 
[नासदासीन्ना सदासीत्तदानीं नाषाद्रजा ना व्योमा परो यत्‌- 
ऋ० १७ । १८९ । १ ॥ तम अःख।(त्तमसा गूढमय् ऽप्रकर्त 
सारखुट सवेना इदःः-ऋ० १०  १२२.।३॥ | 

+ 1611}) (116 82111 न (16 ]ापा०४६] ५8४९67८ {610 
19 0465115 [0 ला लतम७ दद्रा, कण्व [द्रण 
५४७९ {}\5 ५०1, (116 #कजानव्‌ शप्ता ६४८५१९८ सक 
100 6ाण््टु 1 {1716 [काना फल [प्व वाहव्वङ्‌ ०66 
१611८६९ 10 1119 1111 जा {16 &[0111४ ७६10०16 ]6 
8]00}6 ४116 01 111९} ‰68इप्ा४९ब्‌ 1४ 1४४ 68६०४, 
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( ६८५ ) आपः ] 


[ सो ऽपो ऽखजत । वाच पव ठोक।द्ागेवास्य साखज्यत- 
श०६।१९।१।९॥ सो ऽकामयत । आभ्यो ऽद्‌भ्यो ऽधि 
प्रजायेयेति सो ऽनया चय्यां विद्यया सह।पः भाविशत्तत 
अ।ण्ड? समवतत तद्रभ्यख्श्दस्त्विय पतु भूयो ऽसित्वल्येव 
तद्‌व्रवीत्ततो बह्येव प्रथमनसज्यत चय्येव विद्या-दा० ६।१। 
2 | १० | {116 16 { &६९॥ 2 ९76५७11 ५५३ {76 [ग&. 
४1011 ० & &6ा0, ५1 ९६, णा 010] 801५ 8, 
४6 ॐप०-६०८्‌) णारा = + 1086 81110119 {01 फ 88 
91000160 ५11५9 ५10 0णठाः 0 116 ५8106 
8]0111.// 9०6 ^" [&४ 0४100 [१९५४ ५ (16 प्ण 
1.19 `` 0 6.4. १/1 {३१५५५, ०063 22 8 23. 
[पन तवितानप्रजापतिः-तज)पति्वे सपिता । ता०१६। ५। 
१७ ॥ | । श० १९१; २१।६। १-६॥ 


; पष वै रयिचभ्वानरः ( यदापः )। रा०१०। ६।२१।५॥ 


वस्तिस्स्वाऽपफष वैश्वानरस्य (यदापः). ० १०।६।१।५॥ 
अपो व्यानः । जे उ०४।२२।९॥ 

शुक्रा ह्यापः । ते० १।७।६।३॥ 

चन्द्रा ह्यापः | तै० १।७।६।३॥ 

आपो वै जनयो (यज्ु०१२.३५) ऽद्य दीद% स्च जायते | 
शा०६।८।२।२॥ 

यद्धव आपस्तेन (भवः=जन्म--अनर शोषे, २ कण्डे, ननार्थै- 
वरौ, २०५ गछ के ॥ जन्भम-भपः-चेदिकनिवण्ये १।१२)। 
कौ०६।२॥ 

अपस्सावित्ी । जे° उ० ७ । २७।२३॥ 

आपो वे पुष्करम्‌ | श०६।४।२।२॥७।४।१।८॥ 
अपो वै पुष्करपर्णम्‌ । श०७।३।१।९॥ 

आपः पुष्करपणम्‌ रच ६।४।१।९; १०।५।२।६॥ 
आपो वें प्रजापतिः परभेष्ठी ( यज्जु०१५९॥) ता दि परमे 
स्थाने तिष्ठन्ति । दा० ८। २।३।१३। 


[ शमपरः ( ६८६ 


के षे 
कपः सख ( परमेष्ठी प्राजापत्यः) आपो ऽभवत्‌... .--परमाङ्गाऽ पत 


त्स्यनाद्कषति यदहिवस्तस्पात्परमेषठी नाम । शाण ११ । १। 


ह । १६॥ 


आरे हि पयः । को० + ।४७॥ गरो उ० १।२२॥ 

अप्ममेष जषघीना%४ रसखे( यत्पयः । रा० १२।८।२।१३॥ 
वाग्देवलय साम वाचो मने देवता नलः परावः पद्युनामेष- 
चय आओषवीनःमापः सदेतरद्धभ्यो जात समाऽण्छु पधरति्ठित- 
भित्ति जे उ १।५२९। १४ ॥ 

ओषधयो वाऽ अयामोद्य ( यजु १२३।५३) । यञद्याप उन्द्‌ 
न्त्यास्तिष्ठन्ति तदे(घधयो जायन्ते ! च. ७। ५।२।७७॥ 
अपो हयतस्य ( सोप्रस्य ) लोकः| शा०४।४।,५।२८९॥ 
आपो हि रेतः । त¡[० ८ ७।९॥ 

आपो रेतः प्रजननम्‌ । ते०३।३;१०।३॥ 

आपो मे रेतसि ध्िताः। त०२।१०।८।६॥ 

धमां यापः शा० १२।१।६।८८॥ 

आपः प्रोक्षण्यः ¦ पेऽ ५।२८॥ 

दिव्या आपः प्रोश्चणयः । तै०२।१।५।१॥ 

आपो वे सदो ऽख्ने दाहः 1 श०८)७।३।२१९॥ 

आपः खरसामानः 1 कौ० २५ । ७ ॥ 

अथ यत्‌ स्वरसाञ्च उपयन्ति! अपर पव देवतां यजन्ते। शा० १२। 
२।२। १२॥ 

रेवत्यः ( यज्ु० १1२८१) आपः । श०१।२।२।२॥ 

आपो वै रेवत्यः । तां०७।९। २०॥ १३।९। १६ ॥ 

आपो वै रेवतीः । तै. ३।२।८।२॥ 

पां वा( परसो यद्वेवद्यः। तां० १३। १० ५॥ 

वच्नो वाऽ आपः । रख०९।७।१।२०॥ 

आप इति तत्‌ प्रथमं वज्ररूपम्‌ । को० १२ २॥ 

आपोदवे घृ जघ्चस्तनेवेतदीयेणापः स्यन्दन्ते ¦ श० २.२; 
८ । १४ ॥ 

छष्रतु८ः ( यज्ञ ६। २८) इति चत्र दताः (आपः); अघ्रन्‌ : 
दरा०२। ६।४७।१६॥ 


( ६८७ ) [ माषः 


भाषः भपो धै विघाः (यजु १४। ७) अद्धिहीद सर्धं विहितम्‌। 


शौ० ८ ।२।२।८॥ 

अपोावेद्योः। शा०६।४।१।६॥ 

योवाऽ अपा? सदनम्‌ ( यज्जु० १३ । ५२३) श्० ७।१। 
२। ५६ ॥ 

आपो दिव ऊधः ( यज्ु० १२।२०}) । ह्ा०६।.७।४।५॥ 
आपो वे दिव्यं नभः। शा०३।८।५।३॥ 

आपो वै वरेण्यम्‌ । जे° उ० ४ । २८।१९॥ 

वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भृणवः । गोऽ पू२।८(९)॥ 
आपो वे स्वैः ( -शर्वः=षखद्रः) अद्भयो दीद> स+ जायते । 
दरा०६।१।२ ११॥ 

आप पव सवेम्‌ । गो० पू०५।१५॥ 

पष वाऽ अयपषण्रसोा सीं भयं ( वायुः ) पवने । हा० ५।१। 
२।७॥ 

वायुवौऽ अपामम ( यज्तु० ६३।५२ ) यद्‌ ह्यवेष इतश्चतश्च 
वात्यथापो यन्ति । श० ७।५।२।४६॥ 

अपः शछाघा ( गच्छति ) । गो० पृ०।२॥ 

सवाप्षोा (सूय्यः)ऽपः प्रविदय वरूण) भवति। कौ० १८६।९॥ 
अथ यदप्सु वरणं यजति स्र एवेन तद्ायतने प्रीणाति । कौ 
५।४॥ 

अप्सु वे वरुणः । ते० १।६।५।६॥ 

यो ह वाऽ अयमपामावकैः स हावभ्रृथः स हेष वरूणस्य पुप्रो 
वाश्चरतावा । रा० १२।९।२।४॥ 

वरुणस्य वा अ्िपषिच्यमानस्याव इन्द्रिय वीय्यं निरध्रन्‌ । 
तस्सुवणे% दिरण्यमभवत्‌ । ते० १।८।६।१॥ 

अग्नि वाऽ अपोऽभिदभ्ये मिथुन्यामिः स्यामिति ताः सम्बभूव 


तासु रेतः प्रासिश्चत्तद्धिरण्यममवत्तस्मादे तव्‌ निसकारामम्नरदिं 


रेतस्तस्मादप्सु ( हिरण्यं ) चिन्दन्त्यप्छु हि (रेतः) प्रासिश्चत्‌। 
शा०२।१।२।१५॥ 


अद्भ्यो वा पष (अशनिः) प्रथममाज्ञगाम।श०६:७।४।४।॥ 


[ आपः ( ६८८ ) 


षः 


आपो वाऽ अस्य (अग्नः) दिवो ऽणः । श्० ७। १।? । २४॥ 
अन्तरिक्ष वाऽ अपार सघस्थम्‌ (यज्ु° १३ । ५३) । हा० ५। 
र । २।५७॥ 

आपो वै मरूतः । ए० ६। ३० ॥ को० १२।८॥ 

अप्सु वे मरुतः धितः ( भरिताः) । गो० उ० १।२२॥ 

अप्सु वे मरुतः दिताः (? धितः) । को०५।४॥ 

अथ यत्छृष्ण तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः । ज० उ० ९ । 
२५५ । ९. ॥ 

अन्न वाऽ अपां पाथः ( यज्ु० १३। ५३ )। ₹शा०७।५।२।६०॥ 
आपो वै सहस्रियो वाजः ( यज्ञु° १६ । ४७) । शा० ७ । १। 
१।२२॥ 

गिरिबुध्राउवा आपः । रा०७।५।२:१८॥ 

वेराजीवी आपः । कौ० १९।३॥ 

अद्धियंज्ञः प्रणीयमानः प्राङ्‌ तायत । तस्मादाचमनीयं पू्वमा- 
हारयति । गो पू० १।३६॥ 

अप्सुयोनि्वे वेतखः । दा० १२।८।३। १५॥ 

अप्सुजा वेतसः । श०१३।२।२।१९॥ 

अप्सुजा वेतसः ; ते०३।८।४।३॥३।८।\१९।२॥ ३। 
८ । २०।४॥ 


क (4 


तदत्तत्सव्यम्‌ । अप पत्र तदपो हि वे सत्यम्‌ । श ० ७।४। 
१९।६॥ 

तदेतप्लदयमक्षरं यदोमिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्ठिताः । जै० उ० 
१।१०।२॥ 

पृथिव्यप्सु धरिता । ते०२३।११।१।६॥ 

परथिव्यप्सु ( प्रतिष्ठिता )1 पे ३।६॥ गो० उ०३।२॥ 

श्यं ( पृथिवी ) वऽ अपामयनम्‌ ( यज्ञु° १२३ ५३ ) अस्या 
शापो यन्ति हा ७।५।२।१४०॥ 

समुद्रो चाऽ अपां योनिः ( यज्जु° १३ । ५३) । हा० ७। ५। 
२।५८ ॥ 


समुद्रो ऽसि तेजसि भितः । अपां प्रतिष्ठा । तै० ३।१९१९।१।४॥ 


( ६ ) मः 


भाषः विद्युद्वाऽ अपां ज्योतिः ( यज्ु० १३ । ५३) । श० ७। ५। 
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१३ 


२।४६॥ 

अश्र वाऽ अपाभस्म (यज्जु० १२३५३) । रा०७।४। २।४७६॥ 
सिकतावा अपां पुरीषम्‌ ( यज्चु० १३ । ५३) 1 हा०७।५)। 
२।५९॥ 

चश्चुवोऽ अयां क्षयः ( यज्ञु० १३ । ५३) तत्र हि सर्वशैवापः 
स्सियन््ति । चा० ७।५।२।५४॥ 

श्रोत्र वा अपार सधिः (यज्ु= १३। ५३) । शा० ७।५।२। ५५५॥ 


लाप्टथ्राः ( देवाः ) साध्यश्च त्वा ऽऽप्त्याश्च देवाः पाङ्केनच्छदसा 


्रिणवन स्तेमेन चाक्ररेण सास्ना ऽऽसोदन्तु तानन्वासेह्ामि 
राज्याय । पे० ८ । १२ ॥ 

अथेन ८ इन्द्रं ) अस्यां धवायां मध्यमयां प्रतिष्ठायां प्रस्त 
साध्याश्चाऽरप्टयाश्च देवाः -..--अम्यविश्जन्‌......राञ्याय । 
पे० ८ । १४ ॥ 


आप्रियः ( ऋचः ) तमेताभिराप्रीभिराप्याययन्ति तथदाप्पाययन्ति 


तस्मादाप्रियो माम । दा०३।८।१।२॥ 
आप्रीभिरप्रीणाति । पे० २।४॥ को० १०।३॥ 


आमयावी बैरोाक ज्योगामयाविने ब्रह्मसाम कुय्यौत्‌ । तां० ८।१।८॥ 


9१ 


जायुः 


ज्योगामय!विने उमे ( बरहद्रथन्तरे ) कुय्यादपक्रान्तौ वा 
एतस्य प्राणापाना यस्य ज्योगामयति प्राणापनवेवासि- 
न्दघाति । तां० ७।६।१२१॥ 


आयुवै विकर्म ( इष्टका ) । रा० ८।७।३।११॥ 

आयुर्वै सदखम्‌ । ते० ३। ८ । \५।३॥ ३।८। १६।२॥ 
विदेदञ्चिनेमो नामाभ्चेऽअङ्धिर आयुना नाशने ( यञ्चु> ५।९) 
ईति । चाऽ ३।५।१।३२॥ 

अश्रतमायुर्हिरण्यम्‌ । शा० ३।८।२।२७॥ ४।५।२। 
१०॥४।६।१।६॥ 

आयुहिं हिरण्यम्‌ । श ० ४।२३।४।२४॥ 

आयु हिरण्यम्‌ । तै० १।८।६।१॥ 

यद्धिरण्य व्व्ाति आयुस्तेने धर्षी्य; कुरते । गो° उ० ३।१९॥ 


[ शः ( ६९० ) 


भर्ति; अनार्य त्वेव्येवैतदाद यदादाव्यथाये त्वेति ( व्यथा-आसिः ) | 
वा० ५।४।३। ७॥ 
भाद्र ( नक्षत्रम्‌ ) स (रुद्रः) एतम रद्रायाऽऽद्रीये वेयङ्गवं चरं 
पयांसि निरवपत्‌ । ततो वे स पद्युमानभवत्‌ । ते० ३।१। 
४।४॥ 
आाद्याः विष्णवाशानां पते । ते०३।१९।४।१॥ 
आक्षीः बही वे यजुःष्वाक्षीः । शा० १।२।१।७॥२३।५।२।११॥ 
६।६।१९।१७॥ 
भद्ुखिवृत्‌ (यजु १४। २३) वायुवौऽ आश्युखिवरत्स पषु जिषु रोकेषु 
वतेते । शा० ८।४।१।९॥ 
आहवनीयः ( अध्चिः ) आहवनीयभाग्यजमानः । को० ३ ¦ ६ ॥ 
भादहिताघ्निः नो ह्यनाहिताभ्नेत्रतच्यास्ति । रा० २। ?।४।७॥ 
शाहतिः दे वा आहृती सोमाहुतिरेवान्याज्याहुतिरन्या । श० १। 
| ७।२।१०॥ 
„ आहुतिं यक्षः । शा०३।१।४।१॥ 
इडा पेडम्‌/ रथन्तरम्‌ । तां०७।६ । १७ ॥ 
इन्वः सवा पष (आदित्यः) इन्द्रो वैश्रुध उद्यन्‌ भवति ``" इन्द्रो 
वेकुण्डो मध्यन्विनि । ज्ञे° उ० ४ । १०। १०॥ 
„ इन्द्रमदेव्याो माया अतचन्त ख प्रजापतिमुप(घावत्तस्मा पतं 
विधन ( क्रतु ) प्रायच्छत्तन सवौ समुधो व्यहत । तां० १९. । 
१९ । १॥ 


„ इन्द्रो वे मघवान्‌ । श०४।१।२। १५, १६॥ 

„„ स उपव मलः स विष्णुः तत इन्द्रो मखवानभवन्मखवान्द 
वे तं मघवानित्य।चक्षते परोऽश्चम्‌। श० १४। १।१।१३॥ 

„ इन्द्रो वस्ुधयः । शा० १।८।२। १६॥ 

„ इन्द्र उवै वेनः। ( ऋ० १० । १२२३ ।१) । कौ०८।५॥ 

9१ इन्द्रो वे वेधाः ( ऋ० ८ । ४३। ११ ॥ ) | प° ६। १० ॥ गो० 
उ० २।२०॥ 

), इन्द्रो हि षोडरी । शण०४।२।५। १४॥ 

„» इन्दरोष्टवै षोडशी । शा०४।५।३ २ 

„ न्द्र्‌ उवै षोडशी । क)० १७। १, ४॥ 


११ 


११ 


( ६९१ ) दन्दः 1 


: पतद्ध वा इन्द्राग्न्योः प्रियं धाम यद्वागिति । दे० ६।७॥ 


गो० उ० ५। १३ ॥ 
वाग्ब्येन्द्री । पे २।२६॥ 


` वाक्‌ च प्राणश्चेन्द्रवायवः (ग्रहः। इन्द्रः-व।क्‌; वायुभ्=प्राणः ) । 


ए० २।२६॥ 

अथेतद्वामे ऽक्षणि पुरुषरूपम्‌ । एषास्य ( दक्षिणे ऽक्षणि कर्त॑- 
मानस्य पुरुषस्येन्द्राख्यस्य ) पल्ली विराट्‌ । श० १७ । ६ । 
११।३॥ 

हन्द्रो चषा । शा० १।४।१।३३॥ 

श्न्द्रे वे वषा । तां०९।४।२॥ 

रन्द्रो वे वाजी | पे०२। १८ ॥ 

इन्द्रो वे गोपाः (क० २। ८६।१)। एे०दे। १० ॥ गो० उ 
2। २०॥ 

इन्द्र उ वे परुच्छेपः । कौ० २२ ।४॥ 

घतेन ( प।सच्छेपेन रोहिताख्येन छन्दसा ) वा इन्द्रः सत्त 
स्वगो्ोकानरोहत्‌ । पे० ५।१९०॥ 

इन्द्रो वे चतुदह\ता। तै २।३।१।३॥ 

इन्द्रः सप्तहोता । ते०२।३।१।१॥ 

न्द्रः सप्तहोत्रा । तै०२।२।८।५॥ 

यन्मनः स इन्द्रः! गो० उ०४।१९॥ 

इन्द्रो वे प्रदाता स एवास्मे यक्षं प्रच्छति । कौ०४।२॥ 
योह खलं वाव प्रजापतिः स उ वेबेन्द्रः ¦ तै० १।२।२।५॥ 
इन्द्रौ वे त्वरा ( ऋ०१।२२। ६ ॥ )। पे० ६।१०॥ 

शृन्द्र उवे वातापिः सदि व।तपाप्त्वा शरीराण्थरन्प्रतिपेति। 
कौर २.७ । ८ ॥ 

कतमत्तदक्षरमिति ¦ यत््रन्नाऽश्चीयतेति। इन्द्र दति; जभ 
उ० १ । ७३ ।८॥ 

इन्द्र खव वरुणः स डउ वै पयोभाजनः। को०१५।४॥ 

इन्द्रो वै वरुणः स उ वै पयोभाजनः । गो० उ० १।२२॥ 
इन्द्रस्य ("वरुणस्य '” इति सायणः ) दातभिषक्‌ ( नक्षत्रम्‌ ) । 
तै० १।४।१।५॥ 


[ इण्टर ( ६९२ ) 
इन्रः इन्त्रो रोकमस्पृणा । शा० ८।७।२।६॥ 
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यर्पुरस्ताद्वासीन्द्रो राजा भूतो वासि । जे० उ०३।२९२।२॥ 
दक्षिणा दिक्‌ । इन्द्रो देवता । ते०३।१९१।५।१॥ 

अश्र यदिश्बजितमुपयन्ति । इन्द्रमेव देवतां यजन्ते । ०.१२ । 
१।२।११॥ 

इन्द्रो -बविश्नगजिदिन्दो ददं सर्वं बिश्वमजयत्‌ । को० २४।१९॥ 
ततो वा दवप्मिन्द्धा विग्वप्रजयद्यदधिभ्वमजयत्तस्मादिश्वाजत्‌ । 
तां० १६ ।४।५। 

इन्द्रो वै युधाजित्‌ ! तां० ७।५। १४ ॥ 

चषणश्वस्य ह मनस्य मेनका नाम दहितास ता देभ्द्रश्चक्रमे । 
ष० १।१॥ 

इन्द्रो वे प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्‌ । प° ३।२२॥ 

सना वा न्द्रस्य भिया जाया वावाता प्रासहानाम ।पे०३। 
२२२ ॥ 

सेम षह नम प्रथिवा ( =बिस्तीणेति सायणः) धननञ्जया 
विश्वठ्यचा अदितिः। सूय्येत्व्क्‌ । इन्द्राणी देवी प्रासहा 
ददाना । तै २।४।२।७॥ 

वैखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य प्रिया आसन्‌ 1 तां० १२। ७।७॥ 


श्न्द्रो यतीन्‌ साखानच्रकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमश्छीटखा वागभ्य- 
वदत्तो शद्ुद्धा ऽमन्यत स पतच्छुद्धाद्युद्धीयमप्यत्तनाद्यु- 
ध्यत्‌ ( इन्द्रो यतीन्त्साटाच्रकेभ्यः प्रायच्छन्तान्दाक्षणत उत्तर 
वेधा आदन- तैत्तिरीय साशेतायाम्‌ ६।२। ७ । ५ ॥ अथववेदे 
२। २७ । भ: तयाहं शात्रन्त्साक्चे इन्द्रः साखावुकां इव ॥ 
ऋ 3 १०।७३। २४- त्वमिन्द्र खाखाच्रका।न्त्सह स्र मासन्दधिषे॥ )। 
ता० १४। १९१ ।२८॥ 


इन्द्रे यतीन्‌ साखाच्क्यभ्यः पायच्छत्तमदरीखा वागभ्यवद्‌- 
रसा युद्धो ऽमन्यत स पते शुद्धाद्युद्धीये ( सामनी) अप 
इयताभ्यामशुभ्यत्‌ । तां० १९।४।७॥ । 

यद्चन्द्रं देवताः ( यक्षेषु ) पयव ड्जन्‌ , ( यतः स इन्द्रः ) विद्व. 
ङ्पं त्वाष्टूमभ्यमस्त चत्रमस्वृत यतीन्त्तारष्डूकेभ्यः प्रह्वा 


इन्वः 


( ६९३ ) इन्द्रः) 


दरुमैघानषधीद्‌ बृह स्पते; प्रत्यवधीदिति तन्रन्द्रः सोमपीयन 
उथाद्धत (तं ( प्रतदैनं ) हेन्द्र उवाच मामेव षिज्ञानद्यतदेवाहं 
मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयास्त्रिशीषौणं त्वाष्ट्‌- 
महनमशख्न्मुखान्‌ यतीन्‌ सालत्रुकेभ्यः प्रायच्छं बर्हः सन्या 
अतिक्रम्य दिवि प्रह्पवीयानकणमहमन्तरिक्च पौलोमान्‌ पृथ- 
व्यां काठकाचांस्तस्य मे तत्र न लोम च नापम्रीयतसयो 
मां (इन्द) वेदन हवे तस्थ केन चन कर्णा छोक्रो मीयते 
न स्तयेन न भ्रूणहत्यया न मात्वधेन न पिदवधेन नास्य पपं 
चकृषो मुखान्नीरे वेतीति -रोद्करानन्दीयरीकायुतःयां कौषी- 


[> [कर 


तकिब्राह्यणोपनिषदि ३। १॥ ]। ० ७ । ८८ ॥ 


कारकञ्च वै नामासुरा असन्‌ । ते सखुवगीय टोकायाभ्चिम- 
चिन्वत । पुरूष दषएटकामुपादधात्‌ पुरुष दण्काम्‌ । स इन्द्रो 
ब्राह्मणो वुवाण इष्क।मुपाधत्त । पपा म चित्रा नामेति । ते 
सुवगलोकमाप्रारोहन्‌ । स इन्द्र इष्टकापन्रहत्‌ । ते ऽवाक्रीयन्त 
ये ऽव।की्यन्त । त ऊ्णनामये ऽमवन्‌ । द्राबुदपरतताम्‌ । तौ 
दिष्यौ श्वानावभवताम्‌ (पदयत--मेश्रायणीसदहिता १।६।९॥ 
काठकसंहिता द। १) । ते० १1 ?।२)।४-६॥ 

दृन्द्रा यतीन्‌ साटान्रकेयभ्यः प्रयच्छत्तमश्छोटा वागभ्यवदत्‌ 
स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा पतमुपह्यं प्रायच्छत्‌ । तां० १८। 
१।६॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ साठावुकेभ्य दायच्छत्तषां जय उदशिप्यन्त रायोः 
वाजो बृर्हाद्ररिः परथुरदिमः | तां ८।१।४॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ साखाबकेयेभ्यः परायच्छत्तेषां चय उदांशष्यन्त 
पृथुरदिपबृहहद्वरी रायोवाजः ` तां० १३। ४ । १७ ॥ 


„+. युष सुराममण्विन। नमुचावासुरे सचा । विपिपाना शुभस्पती 


श्र कर्मखावतम्‌ ( ऋ० १० ¦ १२६ । ४॥ यज्ञु° १० । ४३ ॥ ) 


इत्याश्राव्याहाभ्विनौ सरस तमिन्द्र सुत्रामाणे यजति । श० 
५। ५।४।२५॥ 


( नमुचिः) तस्य ( इन्द्रस्य ,) पतय॑व सुरयन्द्रय वीर्य सोपर- 
पीथमन्नाद्यमदहरत्स ह न्यणेः शिदये । रा० ६२ ।७।१। १०॥ 


[ शन्द्ः ( ६९७ 


इन्रः “अपां केनन- नमुच(:) शिर इन्द्रोदवतेयः' विश्वा यव्‌जय(ः) 


#9 


स्पृधः ( ऋ० ८ । १६ ¦ १३ ) इति पाप्मा वे नमुः । शा० १२ 
७।३);&॥ 


हृन्द्रश्च वे नमुचि्यासुरः समदधातान्न नौ नक्तन्न दिव!(हन- 


न्र्देण न शुष्कणेति तस्य उरष्टायामयुदित आद्रिदयेऽपां 
फनेन शिरो ऽछिनत्‌। तां० १२। ६।८॥ 


नमुचि वै नामासुर आस तमिन्द्रो निविव्याघ तस्य पदा 
शिरो ऽभितण्टौ स यदभिष्ठित उद्वाधत स उच्छरङ्कस्तस्य पदा 
शिरः प्राचच्छेद्‌ ततो रश्च: सममवत्‌ । शा०५।४।१।९॥ 
"नमुचि ''शञ्रमपि पद्यत ॥ 


(कप 


त ( च्रिसीषोण त्वष्न्‌ विश्वरूप) इन्द्रो दिद्धेष तस्य तानि 
रीष्रीण प्रचिच्छेद । शा० १।६।२।२॥ | 
स ( इन्द्रः) यत्र तिशीषाण त्वाष्टु विश्वरूपे जघान । रा० 
१।२।३।२॥ 

इन्द्रो वे घ॒बहा  को०४।,३॥ 

महानान्नीभेवा इन्द्रो वृत्रमहन्‌ । को० २३।२॥ 


टन्द्रो वा पष पुरा वृत्रस्य वधादथ चज दत्वा यथा महा- 
राजो विजिग्यन पव महेन्द्रो ऽभवत्‌ शा०२।६। ४) २९॥ 
४।३।२३।१७॥ 

इन्द्रो वे वच दत्वा विश्वकमौ ऽभवत्‌ । ए०४।२२॥ 

तस्य (इन्द्रस्य) असख ( द्यु- )लोको नाभिजित असीत 
( इन्द्रः ) विभ्वकभरौ भूत्वाभ्प्रजयत्‌ । तै०१।२।३।३॥ 
प्रख्तोदवे कीडनो ब्र हनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः 
परिचिक्रीडमेदयन्तः । हा० २।५।२। २० 

ते ( मरुतः ) पन ( इन्द्रं) अध्यक्रीडन्‌ । ते० !।६।७।५॥ 
इन्द्रो वे मरुतः क्रौडिनः। गो० उ० १।२३॥ 

एन्द्रो वे मर्तः सान्तपनाः। गो० उ० ?।८३॥ 

इन्द्रस्य वै मरुतः कौ० ५।४,५॥ 

धमे हन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा वशः । शा १३।४। ३ ?४॥ 


( ६९५ ) [ दन्यः 


: एतद्धाऽ इन्द्रस्य निष्केवट्य% सवनं यन्माध्यन्दिनि%% स वनं 


तेन चुन्नरमजिघांसत्तन व्यज्ञिगीषत । रा०४७।३।३।६॥ 
रेन्द्रं वे माध्यन्दिनि सवनम्‌! ज्े० उ० १.। २७ । ३॥ 

इन्द्रस्य माध्यन्दिनं सवनम्‌ । कौ० १४६ । ५॥ 

येन्द्रं हि बेष्टुभ मध्यन्दिनं सनम्‌ । को० २९।२॥ 

पेन्द्र जैष्टुम माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो० उ० ७।५॥ 

ष्टुभ इृन्द्रः। को०३।२॥२२।७॥ 

न्द्रः ( शिषः) बम्‌ ( आदत्त) । रा० १२२।४ ३।३॥ 
तान्‌ ( पदन ) इन्द्रः पञखदशेन स्तामेन नाप्नोत्‌ । ते०।२।७। 
१७ । २॥ 

पेन्द्र राजन्यः । तां० १५।४।८॥ 

( राजन्यप्त ) इन्द्रे देवता । तां० ६।१९।८॥ 

हरिव आगच्छति पूवेपक्च(परपश्चा वा इन्द्रस्य हसी नाभ्या 
दीद सर्वै हरति 1 ष० १९।१॥ 

पेन्द्री दयाः | तां० १४५।४७।८॥ 


द्योरिन्द्रण ग्िणी । श० १६। 6 । ४।२१॥ 


पेन्द्र टि पुरीषम्‌ । रा० ८।७।३।७॥ 

अथ यत्पुराष?>स इन्द्रः 1 रा० ६०।४७।१।७॥ 

एन्द्रथ। चान्खिद्ग्राः ( ऋचः) । पे० ६1 २६॥ 

पेन्द्रो वा पष यक्षक्रतुथत्लाकमधाः। कौ०५।४॥ गो० उ० 
१ । २३॥ 

दन्दो ज्येष्ठामनु नश्चश्रमेति । ते० ३।१।२।१॥ 

दृन्द्रस्य रोहिणी (=ज्ये्ठानक्षत्रमिति सायणः) । तै १।५। 
१।४॥ $ 
पता वाऽ इन्द्रनक्चज् यत्फव्गुन्यः। शरा०२।१।२।११॥ 
पेन्द्र सान्नाय्यम्‌ { दविः ) । शच०२।४)४।९२॥ 

पेन्द्र वै दधि । रा० ७।४।९।४२॥ 

एन्द्रो ब्राह्मणाच्छसी । श० ९८।४।२;: ७॥ ते० ?।७।६।१॥ 


एेन्द्राबार्हस्पत्यं ब्राह्मणाच्छंसिन उक्थं भवति । गो० उ० ४। 
१४, १६॥ 


[ क्षयः ( ६९६ } 
इन्दः रेन्द्रो वाऽ एष यक्षो यत्सौन्रामणी । हा० १२। ८।२।२४॥ 
„ चेन्द्रो वा पष यज्चक्रतुथत्‌ सौत्रामणी । कौ० १६ । १० ॥ गो° 
० ५५। ५७ ॥ 
,» ऋषभमिन्द्राय सखुत्रामणऽ आलभते 1 श० ५।५।४।१॥ 
, तस्मात्सदस्युकसामाभ्यां कुवेन्त्यैन्द्र ९ हि सद्‌; ! शा० ७ । ६। 
७।३।॥ 
$ पन्द्रह सदः इा०२।६।१।२२।॥ 
इन्द्रौ इन्द्राय्यी वे वेदवे देवाः । इा० २।४।७।१३॥ 
„, इन्द्रास्मी हि विभ्वे देवाः दरा २।९।२।१७॥ 
, नक्षत्रण।(मधिपर्ल। विद्ःखे । भ्रष्ठाविन्द्रास्मी भुवनस्य गोपौ । 
ते०२।१।१।२२॥ 
„ इन्द्राभियोर्चिश्लाखे ( =नक्चत्राविशेषः ) । ते०१।५।१।३॥ 
„ पएतद्ध वा इन्द्राग्न्योः परियं धाम यद्राभेति। एे०६।७॥ गा° 
उ०५।९१३॥ 


क क 


इन्द्राच्हस्पर्त षड्‌भिरेन्द्र।चाददस्पव्यैः (पश्चुभः) चारारे (यजते, । रा9 


२५2८ ।>८॥ 
~~ [न > ४.4 ` (क = भ ६ 
इन्द्रावष्णू षड्‌1भरन्द्रावेष्णवः (पड्भिः) दमन्त ( यजते) । रा० १३। 
५५, । & । २८ ॥ 


इन्द्रियाणि प्राण इर्द्रियाणि । तां० २।१४।२॥ २२।४७।३॥ 

,, जायमानो ह वै ब्रह्मणः सप्तेन्द्रियाण्यभिजायते ब्रह्मवचै- 
सश्च यशश्च स्वप्नच क्रोधच ्छघां च रूपं च पुण्यमेव 
गच सत्तमम्‌ । गो० पू०५।२॥ 

इरा पेरंवे बृहत्‌ । ता०७।८। १७॥ 

इषुः चतुःसधिर्टचुरनीकं शास्यस्तेजन पणानि । एे० १।२५॥ 

„ इषवो वे दियवः । श ५।४।२८।२॥ 

देशान: या स। तृतीया (जलोङ्भारस्य) मात्रै शानदेवद्या कापिखा वर्णेन 
यस्तां ध्यायते निलयं स गच्छदेशनं पदम्‌ । गो० पू० १। २५। 

डक्थम्‌ ( तमेतैम्पुरुष ) उक्थमिति बहतर चाः ( उपासते ) पष दीद्‌ 
सषमुस्थापयति श० १५।५।२।२०॥ 

डकथ्यः उक्थ्या वालिनः । गो० उ* १।२२॥ 


( ६९७ ) कुन्तापसृलानिं ] 


उततरकुरवः “ कुरवः ” इत्येतं शाब्दं पद्यत । 
उत्तरेमदढाः ““ मद्राः” श्येतं शाब्दं परथंत । 


उदरम्‌ (इन्द्रः) त (व्र) देधान्वाभेनत्तस्य यत्तोभ्यं न्वककनाकस्त 


त चन्द्रमत चङाराथं यदस्यासुय्यम(स तनंपाः प्रजा उव. 
रणाविध्यत्‌ । हा०१।६।३।६७॥ 
दमाः प्रजा अश्नमिच्छन्ते ऽदसाऽपवेतद्ज्ायादरायं वलिश्छ 
हरन्ति ¦ हा १।६।३।१७॥ 
प्रजापतव्वा पतदुदर यत्सदः | तां०६।४५।११॥ 
( पुरुषस्य ) उद्र सदः । कौ० १७ । ७ ॥ 
उदरमेवास्य ( यज्ञस्य ) सदः । शा०३।५।३।५॥ 
उदरं वे सदः ¦ को० १९। ८ 
उदर मध्यमा चतिः। हा० ८: ७।२।१८॥ 


: प्रेति (श्र इति) वे प्राण पात ("आः इति) उदानः । श० 


१।४।२।५॥ 
उदानो वै वृहच्छोचाः । हा० १।४।३।३॥ 
उदाना मासाः | ता०५।१९०।२॥ 


उपनयनम्‌ पतद्वे पल्न्ये चतापनयनम्‌ ( यद्याक्तण सनहनम्‌ ) । त° 


तषि $ 


9१ 


कद्यषः 
कामधेनु 


२।२३।२।२॥ 
पते वे कवयो यदषयः । शा० १।४।२।८॥ 
येवेतेन कषयः पूरव प्रेतास्त वे कवयः ( ऋ० २।३८। १) । 
पऽ 2) २०॥ 
कद्यपा वे कूमः । शच० ७।५।१९।५॥ 
विश्वरूपी ` ‹ राबखो › ' विराट्‌ ' इत्येताञ्छब्दान्‌ पटयत। 


कुन्तापम्‌ -वेशन्रातव। अन्तस्द्र कुन्तपिन्युदरमकवशछडाम्‌ । रश 


१२ ।२८18। १२॥ 


कुन्ताप्रसूक्छानि ( अथघरवेदे २० । १२७ -१३६ ) अथैतत्कुर्ताप यथा 


न्दसं हासति सवषामेव कामानामप्त्ये नराशसी 
(अशर्वै० २०।.१२७ । १-३) रेभीः ( अश्वे २०।१२७। 
४६ ॥ ) . कारञ्याः ( अथव० २० १२७.। ११-१७ } 
इगतरगं थाः ( अथेवे० २० ! १२५ । : २8६) मूतेव्‌ 


[ पवतः ( ६९८ ) 


(अथवे० २०।१९२५। ११-९३॥) पारिक्षितीः (अथवै० 
२० ! १२७ । ७-१० ॥ > पतश्चपरखापम्‌ ( अथवै० २०। 
१२९. ॥ ) इति । को० ३०। ५॥ 


क्षत्रियः स ( क्षत्रियः ) द दीक्चमाण पव ब्राह्मणतामभ्युपेति । एे० ७। 


तृतीया चितिः अन्तारेष्धं वे त॒तीया चितिः । शा०८।४।१९।१॥ 


२३॥ 

यदास्ते । स क्षेमः । ते० ३।३।३।३॥ 

प्रादेहामात्ो वै गर्भो विष्णुः । श० ७।५।१।१९७॥ 
गिरिवीऽ अदिः (यज्ञु° १३; ४२) । हा० ७।५।२।१८॥ 
गिरिवुभ्नाडउवा अपः) श्०७।५।२।१८॥ 

( वेत्तिरीयसहितायाम्‌ ६।६। ४। देः-यदेकरिमन्युषेदे 
रान परिव्ययति तस्मादेको दे जाये विन्दते यन्नेकार 
रशनां दयोायूपयेः परिव्ययति तस्मान्नैका दवो पती विन्दते ॥ 
काटकसहितायाम्‌ः --२> ! स्-दधे दे रदाने युपमुचिद्त 
स्तस्मार्स््रयः पुंसा ऽतिरिक्तास्तस्मादुतेकाो बह्वीजाया वि 
न्दते नेका बहृन्पतीन्‌ ॥ मेत्रायणीसदहितायाम्‌ ४ । ७ । ९:- 
तस्मात्छयः पुश्सो ऽतिरच्यन्ते भ्य दे पकस्य रान द 
पकस्य तस्मात्खियं जातां परास्यन्तिन पुमाश्सम्‌ ॥) 


के 


त्रिष्टुप्‌ ( छन्दः ) वज्रा व चिष्टुप्‌ । श०७।४७।२।२७॥ 


2, 


वीर्ये चिष्डुप्‌ ! श०७।४।२। २७॥ 


त्वर्वकाः ( पुरोडाशाः) ˆ अस्विका '' शाब्दं पद्यत ॥ ) 

देवयजनी इदयं वे परथिवी देवी देवयजनी । शा० ३।२।२।२०॥ 

देवी इयं वै पृथिर्वी देवी देवयजनी । हा० ३।२।२।२०॥ 

चोः ( प्रजपतिः) जीमूतैश्च नक्षत्रैश्च दिवम्‌ ( अहत्‌ >) । हा० ११। 
८।१।२॥ 

पवैतः स ( प्रज्ञापतिः) पमभिश्चैवे पवतेनेदीभिश्चेमाम्‌ ( प्रथिवीम्‌ ) 


2१ 


अदशत्‌ । शच० ११९।८।१।२॥ 

( भ्नापतेवा पतज्ज्थेष्ठं तोक यत्पवेतास्ते पश्चिण आस 
9४ ससे परापाक्मासत यत्र यज्ाकामयस्ताथ खा दयें ( पूथिषीं ) 
तैर्हि हिथिरासीसेषाभिष्वः पक्षान्तरम्‌ ( पृयिषीम्‌ ) 


( ६९९ ) [ बहिणिधन॑म्‌ 


अर्हत्‌ मेश्रायणीसहितः.याम १ । १०। १३ ॥ ययमेव 
भावः-काठकसष्ितायाम्‌ ३६। ७॥ 
एथिवी स ( प्रजापतिः ) एभिश्चैव पर्वतेनैदीभिश्माम्‌ ( परथेवीम्‌ ) 
अह शदत्‌ { यः प्राथवी व्यथमानामट दत्‌ -ऋ० २। १२। 
२॥ ) 
„ प्व॑तशाब्दमपि पश्यत ॥ 
वहिर्णिवनम्‌ ( देवाः ) अमुं ( यलोक ) वहिपिधनेन ( अभ्यज्ञयन्‌ ) । 
9 १०।१२।३॥ 


दयानन्द महावियालय सस्छृत-यन्थमाला । 


ॐ प्रकारितः मस्य @ 
१-- अथधवेदीया पञ्चपरिका |  १॥) 
२- ऋगवेद पर व्याख्यान [र | १) 
३८ जेमिनीयं उपनिषद्‌ ब्राह्मणम्‌ २॥) 
४--दन्त्योष्ठविधिः ॥) 
“--अथर्ववदरीया माण्डूकी रिक्षा १) 
६--अथववद्रीया ब्रहत्सवानुक्रमणिक्रा ४) 
७-- रामायणम्‌, अयोध्याकाण्डम्‌ , ४ अकरः 8) 
वैदिक कोष प्रथम भाग २२) 
९- काटक गृ्यसुत्न ७) 


यन्त्रस्थ अन्य 
१-- रामायणम्‌ अयोध्याकाण्डम्‌ ; 1५5८. ४. सन पर रामलभाया 
२--चारायणीय शाखा मन््राषाध्यायः। सम्पादक भगवदत्त 
३- ऋग्वेद भाष्यम्‌ उद्वीथाचायं प्रणीतम्‌ ऋ १०।५ से १० । ८३ 
तक~दवुष्प्राप्य अपूव ग्रन्थ । 
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